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दो शब्दं 


श्री ङृप्ण की वाललीलागों पर आघारित एवं संस्कृत नाय्य साहित्यमे 
वहुचचितते महाकवि माख छत "वालचरितः नाटक का “क्ट्याणी' संच्छृत-हिन्दी 
व्याख्योपेत अर्भिनव संस्करण पाठकों के, खमक् प्रस्तुत करते हुए मपार हषं 
हो राद! इस संस्करण की अपनी विशता है-- 

(१९ ) जारम्भमे वृहद्‌ भुभिका की योजना कर कवि गौर उसकी कृति 
क्ते दिपयमे समी ज्ञातव्य वातो पर खरल ऊौर सुबो हिन्दी में विस्तारसे 
प्रकाश आलाग्यादहै\ (२) संस्वत-व्याख्याको एसी सरलतम मौर विशदः 
जौली में प्रस्तुत्त करनेका प्रयास किया गयाहै जिससे सामास्य पाठके भी 
सरलतासे लाभात्वितिहो खक) ( ३) गद्य-पद्य सभी भागो का अर्थं हिस्दी 
मे भलीर्भात्ति स्पष्ट कर दिया गया है { ‰) यथास्थान आवदयक शन्दौं 
का व्याकरण-खम्बन्धो विवेचन भी कर दिया गया) (५) प्रसङ्ध-वश 
सये हए जलङडःकारों, छन्दं एवम्‌ अन्तर्गत कथाम परं प्रकाश डला गया 
दै1 (६ ) भन्तमें हिल्दी नोदुस' छल्वयौ, मलङ्कार, अपाणिनीय प्रयोगौ, 
सुभापित्तो तथा परयो की सूची भी 'परिश्ष्टमेदेदी गयीदहै। 

इख प्रकार इख संस्करण को स्वया उपद्दिय वनाने का भरसक प्रयास 
किया गया दह 1 यदि पाठकों को इसे कुच भी सन्तोप हा, तो वही सु 
कृततकु्य होने के लिए प्य होगा । 

उन सभी पुज्य विद्धानों के समक्त नतमस्तक हो अपता साभार प्रकटः 
करता हँ जिनको छृतियो से मुके भपने लक्षय तक पचने मे सहायता मिली है 1 
चौखम्बा अमरमारती प्रकाशन संस्वान के कमठ संचालक महोदय तथा उलके 
कत्तंव्यनिष्ठ सहयोगी जन घन्यवाद्‌ के पात्र ईँ लिनके रशंखनीय सहयोग से यह्‌ 
संस्करण पाठको के कर-कमलों सें पर्व खका है 1 

अन्त में यज्ञानवश अथवा प्रमाद्-वश हई बृटियों एवं भ्रफ-खम्बन्धी 
अणरुद्धियों के लिए क्षमा-याचना करता हं । इति-- 


शा० दुर्गपूजा विद्ृद्धिनेयः-- 
चि० संवतु.२०३६ रसनाथ चिषाटी 


1 


भूमिका 
पहाकचि भास 


महाकवि यास संस्छरत साहिस्य वैः प्रस्यात एवं लच्धप्रतिष्ठ कचियोंमेसे 
ई । कविकुलगुद कालिदसि ने 'मालविकाग्निमित्रः नाटकमे सूव्रधारं के मुख 
सेप्रष्न कराया हैकरिप्रपितयपं वाते भास, सौमित्त, कविपुद्र यादि कवियों 
की कृतियो का अतिक्रमण कर, वतमान कवि कालिदा् की कृति का द्तना 
धिक सम्मानवक्यो कियाजार्ादै?" स कथने से स्पष् प्रतीत दतां 
के कालिदास के समय में महाकवि भास ज्यन्त प्रसिद्धये अर्‌ उनके नाट्कां 
को अत्यधिक लोकप्रियता प्राति यी। हषं के समा-पण्डित वारा ने 'टुपेचरित' 
मं भाष के नाधघ्को की प्रणंसा कत्ते हए काद कि भासने सुच्रचार से जारम्भ 
किये गये, वहत भूमिका वति तया पत्ताकरा ( १--नाटकीय व्वंग्य "पताक 
स्थान" २--ष्वजा ) से युक्त देवकुलो के तुल्य सपने नाद्कोंप्े थच्छा यश्च 
पराप्त किया 1 यहं यह्‌ मवधेय ह कि संस्कृत के नाटक सामान्यतया नान्दी 
से प्रारम्भ होते ह किन्तु भास के नाटक सूव्रघारसे प्रारम्भ दहोति हं मौर उने 
नान्दी का स्वया मभाव रहता दै । वाक्‌ पत्तिराजं ने अपने "गउडवट)' नामकं 
प्राकृत महाकाव्य मे मस को 'जलणमित्ते--ज्वलनमिव्र ( अग्निका मित्र) 
कहा दै । > मास ने वासवदत्ता के अग्नि मेँ जल जाने की भटी खवर फंलाकर 
नाट्कोय वस्तु-विकास का उपयुक्त यवर निकाला है । सतः वहुत सम्भव 
इसी से भास को जवलनमित्र कटा गया । राजशेखर ने अपनी काव्य 





१. शश्रथितयशसां भाससौमित्लकविपृत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वतंमानस्य 
कवेः कालिदासस्य कृतौ वहमानः ।--मालविकाग्तिमित्र 

२. सूत्रधारकृत्तारम्भरनाटकंर्वहुमूमिकैः 
सपताकं यंशोल्ेभे भासे देवकुलं रिव ।--ठपचरितं । 

३. भाखम्मि जलणमित्तं कन्तीदेवे तहावि रहुमारे 1 
सो वन्धवे म वन्धम्मि हारि अन्दे म आणन्दो 1--गउडवहौ । 


६ ७ ) 


मीमांसा मे भास के नाट्कौं की अग्निपरीक्षा तथा “स्वप्नवासवच्त्त को सर्वा 
त्कृष्ट स्वौकार किया है 1* नाटककार जयदेवने श्रसप्नरावव' मे भास को 
कविता कामिनी का हास कहा है।* मास के नाटकों मे हास्य के उद्धत भौर 
सुक्रुमार दोनो रूपो की सफल संघटना हुई है सतः जयद्देव का कथन ममूलक 
नहीं है) । 

द्य प्रकार हम देखते ₹ प्राचीन काल मे संस्कृत साहित्यमे भाखका 


वडा गौरवपुणं स्यानं था 1 इर जव १९१२ ई० मे महामहोपाघ्याय गणपति 
शास्त्री ट्स भास के तेरह नाटकं प्रकाशित्त कयि गये तवसे मासक विषय 


मे स्वङ्ग गवेषणा का क्रम ही चल पडा, तत्परिणामस्वरूप उनके नाटक 
की रचना-पद्धत्ति, भाषाथ ली एवं रसवत्ता को देखते हुए साधूनिक्‌ साहित्य-खमी- 
क्षकों जौर सहुदयों ने बडे सादर से उनको प्रसिद्ध नाटककार के गौरवपुं 
पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया । 
शस च्छ नाटक्चन्छ 

महाकवि भासके रूपको की संख्या तेरह है । उनके नास दै-- 

१--प्रतिचा यौगस्वरायण, २--गविमारक, ३--स्वप्नवास्वदत्त, ४-- 
प्रतिमानाटक, ५ - जभिपेक, ६---मधष्यमव्यायौग, ७--पन्चरत्रि, --दूतवाक्य 
९---दतघटोत्कच, १०--कर्णभार, ११ छरुभद्ध, १२--वालचरित, 
१२--चारुदक्त । 

भाख की उक्त कृत्तियों को विषय की दृष्टिसेर्पाच भगो मेर्वाट खक्तेरह- 

१--रप्मायर्‌ पर अगध,रित्त--प्रतिमाना्टक आर असिषेकः । 

२-महाभारत पर ञावारित-मध्यमन्यायोग, पच्वरात्, दूतघटोत्कचः; 
कणंभार, ऊरहमद्धु अौर दरूतवाक्य 1 


१. भासनाट्कवक्रोऽच्मिन्छेकंः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ 1 
ख्वप्नवासवदच्वस्य दाहकोऽभृन्न पावकः (काव्यमीमांसा 1 
२. यस्याश्चोरष्चिकूरनिकरः क्णंपूरो मयूखे 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हर्षो हर्षा हृदयवसतिः पखबाण॒स्तु बाणः - 
केषां नषा मवतु कविताकामिनी कौतुकाय 1\--भ्रसस्नसघधव । 


(5 0 


३--वृहत्कथा पर आघारित--प्रतिज्ञायौगन्धरयण, स्वप्नवासवदत्त 
-ओौर अविमरक । , 

४--कृष्णकथा पर जाधारित-वालचरित । 

--लोकप्रचचित्त कथा पर आधारित--चारुदत्त । 

१९४१ ई० में गोण्डल निवासी राज र्व॑द्य जीवरम कालिद्यस शास्तीते 
'यज्ञफल' नामक्‌ एक रूपक प्रकाशितं स्या है जो रायायण॒ पर माधारित है 
कु लोग उसे मी भासत मानते है । किन्तु प्रोफेखर काल( का कथन है कि 
यद्यपि “यज्ञफल' अस्य भासीय नाटकों की तरह ही प्रारस्म भौर समाप्त होता 
है पर इसमें वहत सी नवीन बते है जो मास्के समयमे नहीं धीं। राम 
घनु्भद्धः से पूरदं प्रेमदाद्यं के लिएसीतासे उद्यानमें मिलते, रामकोभी 
दुष्यन्त को तरह शंका होती है कि सीता कही ब्रद्यधि कीपृर्री तो नही, 
विश्वामित्र नगर अर ग्राम्य जीवन की तुलना कर ग्राम्य जीवन कौ श्र 
बताते ह जदि! अतः भधिक सम्भव यही होता है कि "यज्ञफलः भासीय 
नाटको के मनुकरण पर किसी अन्य परवर्ती नाटककार की रचना है ) 

भ्शाख नाटक चक्र षता एकत कतु त्व 

उस्ुक्त सभी नाटकों का सूक्ष्म विश्लेषणं करने पर इनमें हमे कुं एेसी 
आश्चयंजनक खमानताएं प्राप्त होती हँ जिनके बल पर निश्चित सूपसे मानना 
पड़ता है किये सभी नाटक किसी एक ही कवि की इति है । जसे-- 

१---ये' समी नाटक "नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः" वक्यसे प्रारम्भ 
होते है। 

२--इन नाटकीं मे कहीं भी उनके स्वयिताका नाम तथा परिचय नहीं 
मिलता है) 

३--प्रायः सभी नाटकों में प्रस्तावना" के स्थान पर “स्थापना शब्द 
का प्रयोग भिलता है 1 केवल 'कणंमार' मे श्रस्तावना' शब्दका प्रयोग 
हुमा है । 

४---इनमें से अधिकांश नाटकोंयेएकसा दही (भरतवाक्य' मिलता दै। 
स्वप्नवासवदत्त, दूत वाक्य सौर वालवरित मे (इमां सागरपर्यन्तां हिम- 
-वदधन्व्यकरुण्डलाम्‌ । मदीमेकातपवराद्धुं राजर्षिः प्रशस्तु नः ॥*-दइष 
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प्रकार का भरत वाक्यहै) केष नाट्कोंकै मरत वाक्य में मी प्रायः “साज 
विदः प्रणास्त्‌ नः" दख वाक्य का प्रयोग अवश्य भिलता दहै । £ 
--दइन सभी नाख्कों की भाषा तया षली मे जद्ुुत समानता पायी 
जाती है) 
९६--इत नाघ्कों मे भरत-प्रिपादित नाट्वनियमों का कठोरता से पालन 
नहीं किया गया है 1 मृत्यु, बुद्ध जादि का रेंगमच्च पर प्रदशंन किया गमा 
है तथा अभिषेक, पूजा, शपथ अथवा अन्नू प्रक्षालन के लिये जल रद्धमन्च 


पर लाया है ।. इसी प्रकार शयन, क्रीडा तेया द्रुराह्वन की भी योजना रंग 
परहीकीगयीदहै) 


७---इन नाटकं में कुखं शब्दो का प्रयोग उनके प्रचलित अर्थो से भिन्न 
अथं मे किया गया है । जंसे--मायपूत्र शब्द का प्रयोगं भनेक्व्र पेसे अर्थो में 
हयः है जिसक्ए विघान नाट्य षस्ज मे चहं है! 

=---इन सभी नारको मे "आकाशभाषित" की योजना प्रायः मिलती दहै) 

९--इनमें से कई नारक्तो मे छोरे-दखोटे पातो कै नामों मे भिन्नता पायी 
जती दहै 1 जसे--प्रतिज्ञा यौगतस्वरायण मौर दूतवाक्य इन दोनों नाट्कोे 
कञ्चुकी का नाम्‌ बादरायण दहै) इसी पकार स्वप्नवासवदत्त, प्रतिमानाटक;. 
प्रतिक्ञा यौगन्घरायणु मौर अभिषेक इन चारो नाटकोमे प्रतिहारी का नाम 
विजयादहै ) 

१०--प्रायः खमभी नाघ्कों मे नाद्धनिर्देशं की न्यूनता खमान रपस 
मिलती दहै । जो नाय्चनिर्देष दिये भी गये ह उनमें दो- दो, त्ीन-तीन निर्देष 
एक साय है । जेसे--'निष्क्रम्य पुनः प्रविष्य" । 

११- इन खभी नाट्कों के नामों का उल्लेख तच्चन्नाटको के जन्त में ही 
किया गया है, अन्यत्र नहीं} 

१२--अधिकोंश नोट्को मे "पताका स्थानः गौर भ्सुद्रालद्धुारः काएक 
समान प्रयोग कियागयादहै) 

१३- इन नाटकों में पारिनीय व्याकरण के नियमों का कड़ा से पालन 
नदीं किया गया है, अतः जनेकन्र जपरिनीय प्रयोग मिलते है 1 

१४--इन समी नाटक्तो में समान भावना, खमान श्यो की, भवतारणा, 


( १० ) 


समान शब्दों गीर समान वाक्यो की उपलच्ि एवं समान वरणंन-पद्धति 
दण्टव्य है] 

उपयुक्त समानताभों के माधार पर यह्‌ स्पष्ट सिद्धै किडइनं नारको का 
प्रेता फोई एकही व्यक्ति था! इन नाटको में से स्वप्नवासवद्की रचना 
भख द्वारा हुई, इसमे राजशेखर का पूर्वोक्त साक्ष्य उपलन्ध है ! इसके घति- 
रिक्त भाचायं असिन्व ग्ने भी (अभिनव भारती मे स्वप्नवासतवदत्तका 
उल्लेख किया है ।› फलतः अस्य नाठकंकोभमी मासकृत माना गया दहैजो 
पूर्वोक्त समानताभों क आधार पर नितान्त युक्त दै 1 

। माप्त क्ता ससय 

कालिदास ने मपने नाटक (मालविकाग्नि मित" मे भास को मादर पुवंक 
स्मरण किया है, अतः स्पष्ट सिद्ध दहै कि मास कालिदाससे प्राचीनये। कुच 
लोग कालिदास का समय ४०० ई० वताते हँ तदनुसार भाख ४०० ई० से पूवं 
के सिद्ध होते ई । कुच विद्धान्‌ कालिदास का समय ईसा की प्रथम शखतान्दी 
निस्वित करते ई, उश आघार पर मास ईसाकी प्रथम शताब्दी से प्रचीन 
उहरते ई । बाणक्य ने मयने अर्थशास्त्र नामक प्रन्थ में 'जपीहं श्लोकौ भवतः” 
कह कर दो इलोक उद्धृत किये ह, इनमे इसरा श्लोक श्रतिज्ञा यौगन्धरायणः 
मे मिलतारहै। जो इस प्रकार है-- 


नवं शरावं सलिलैः सपण खसंस्कतं दभेकृतोत्तरीयम्‌ । 

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो मदर पिर्डस्य छते न युध्येत्‌ | 

चाणक्य ते उक्त श्लोक को अवश्य ही भससे लिया होगा) यदि किसी 
स्मृतिकरा होतातो मवश्य ही “इति स्मृतौ लिखते} इतिहासकार चारण्यं 
का समय ई० पू० ४०० मानते हुँ भतः भास इससे प्राचीन ठहुरते ह । 

भास के प्रत्तिमानाघ्क मे वृहस्पति कृत अर्थशास्त्र मे रावण कौ दक्षता 
का उल्लेख हुमा है ।२ वाहंस्पत्य अ्थंशास्त्र चणक्य से वहुत पहले 
कादै। यदि मास चाणक्ये वाद होते तो उश्तके भ्थंशास्त्र का उल्ेख 





१. क्वचित्क्रीडा-यथा वासवदत्तायाम्‌ । 
२. भोः कश्यप गो्रोऽस्मि, साद्धवेदमधीये * “` ““""वाहुस्पत्यमथंणास्वं 1*** 
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अव्य करते } भास के. नाटकों मे पे जाने वति पाणिनीय प्रयोगे 
यह च्पष्ठ प्रतीत होता है कि पाणिनि के सवंमान्यद्ोनेसे पूकंदही भासक 
नाटकोंकी र्चनाद्ोचुकीथी1 माखके नाटकोंसे प्रतिभासित होनेवाली 
सामाजिक दशा मौर्यंकालीन सामाजिक दशा से मिलती-जुलती है 1 उक्त 
प्रमाणो के माघार पर भास का समय ई० पुऽ पांचवीं शत।न्दी निश्चित 
होता है श्री ठी° गणप्ति शास्त्री जी ने वनेत प्रवल प्रमाणो से यहं प्रमारित 
कियाद कि महाकवि भाष्ठई०्प्‌० चीयी श्ताब्दीमे हृएये । यही मतत 
श्रायः विद्ानौ को मान्य है) ६ 


भास का जीवनवृत्त 


भस के नाटक से यह्‌ स्पष्ट आभास मिलता कि वे त्राह्यण थे 
भासने ब्राह्मणों के प्रतिजो श्रद्धा दिखायी है, समाज-व्यवच्या के प्रति 
उनका जो-खाग्रह दिखायी केता है उससे यही प्रतीत्त होत्ता है किं मास ब्राह्मण 
जौर वरणुश्रमघमं के पक्षपात्तीये । देवता भौर यन्मे उनकी जास्थायी। 
माके नाटकतो मे प्रयुक्तं “इमां सागरपयंन्तां हिमवद्टिरन्यकुण्डलाम्‌ 1 महीमे- 
कात्तपत्राद्ु राजिः प्रशास्तु नः 1ः--मरतवाक्य वताता है कि भास दल्िण॒ 
भारत के नही, उत्तर मारत के निवासी ये । उनकी घरती की सीमा उत्तरमें 
हिमालय जीर दक्षिण में विन्ध्यपवंत तक! इखी सीमाके वीच कहींन 
कहीं उनका स्थान रहा होगा! इनके नाटकोमे उत्तर भारतके देशोका 
अधिक वंन है| 

मास किसी राजा के राजपडित अवश्य रहे होगे । उन्दने अपने राजाकते 
लिए राजि शब्द. का प्रयोग किया है किन्तु निश्वित रूप से नदीं कहा जा 
सकता कि यह शब्द उनके राजाका विशेषण है या उखकी संज्ञा है। भास 
जघ रनों तथा राजकीय जीवन से सुपरित्ितिये। वे संयुक्त परिवारभ्रथा के 
पक्षवाती, हास्यभ्रिय किन्तु गुखजनो का समादर करनेवाले नञ्नभ्रकृति के 
१. द्िजोत्तमाः पूज्यतमाः पुथिन्याम्‌"-{ मन्यम व्यायोग १।६ ) 1 

जाह्यणवचनमदतमपि सस्यं पश्यामि-{ वालचरित २।११ ) 1 

श्राह्यणवचनमिति 1 न मयातिक्रान्तपूवैम्‌ 1--{ कणं ार १।२३ )1 





~ 


(1) 


व्यक्ति थे । उनका पारिवारिक जीवन सुखशांतिमय था । वे रा्ीय भावनाते 
ओत-प्रोत, स्वतन्त्रता एवं स्याय के पोषक माशावादी व्यक्तिथे) वेप 
गोभक्त, वैष्णव घर्मावलम्बी तथा सवंतोमुखी प्रतिभावाले महाकवि थे । 
भाक की नाटच्कला 

भासके नाघ्कों की कथावस्तु का क्षे अच्यन्त विस्तृत एवं व्यापक है } 
इनके नौटकीं मे पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, आख्यायिका ग्रस्य 
मौर लोकप्रचलित कथानकों का उपयोग हुमा है, फिर भी पानौ के चरित्रकी 
भ्रोज्ज्वलता प्रदरशित केरे के लिए कवि ने कथानकों में पर्याप्तं परिवतंन कर 
दिया है। इतकी यहं मौलिकता मौर नाटकों की विविधता इनकी नाटय 
कुशलता का पुरा परिचय देती है। कथावस्तु का विन्यास इतने कौशलपूर्ण 
देसे हमा है कि प्रेक्षको अथवा पाठको की कुतुहल वृत्ति निरन्तर वती ही 
रहती है । खच तो यह हैः कि संस्छृत नाटककारों में भाघ ही एक देसे कलाकार 
ह जिनकी सवंतोमूखी प्रतिभा के कारण दशंकों कौ मानव-जीवन के बहुरङ्गी 
रूपों कै पय॑वेक्षणा का भरपुर अवसर उपलन्ध होता है! विविध रूपकीं के 
लिए विभिन्न क्षेनो से कथानक का संयोजनं हयेन से विभिन्न कोटिके पत्रींका 
सृजन स्वाभाविक है फिर भी भास कौ नाटधकरुशलता ने उन विविध कोटि के 
मौर वहुसंख्यक पा ॐ भाचरण मे छत्रिमता नहीं मानै दी है । समी पत्र 
ह्मे हमारी ही परिधि फे जीते-जागते प्राणी लगते ह । इतने अधिक पाचके 
चरित्रो का परिस्थिति-गत विकास पुरं स्वाभाविकलर्पमे करना भसि ही 
चूते की वातदै। प्रत्येक नाधकके नायकके केन्द्रीय महव का सम्पद्‌ 
निर्वाह करते हुए भासने किसी भी पात्र को, चाहे वहं कच्च कीय, गलिका 
अथवासेवक ही क्योनदहो, व्यक्तित्व-विकासस्े वचित नहीं होने दिया है 
भौर न नाटक की कंथा तथा उसकी मुल संवेदना ही कहीं उलमने पायी है । 
ख सफलता का खारा श्रेय भास की सतकं अरदभूत नाटचग्रतिभा हो है । कृथौप- 
कथन की दृष्टि से मी भासके रूपक निर्दोष ह! कहीं भी निरथंक मौर भना- 
वश्यक वार्तालाप को स्थान नहीं दिया गथा है । इनके कथोपकथनं कथानकं को 
निरन्तर भागे" बढ़ामै तथा पाल की स्वभावेगत चारिचिक विशेषतामों को 
सभिनग्यक्त करने में पुं सुफल ई ) 


४ 


( १३ ) 


भासक नाटकोंकी प्रमुख विन्ेषत्ता उनकी अभिनेयताह। ये सभी 
नाटक योड़े हैर-केर कफे साथ बड़ी सरलता से रंगमंच पर अभिनीत होने योग्य 
बनेर्है! इनमे नतो वणंनकी प्रचुरतां गौर न अनावश्यक कथावस्तु का 
चिष्तार दही है अतः इनके भभिनयमे क्रिसी तरहके प्रतिरोव की गुञ्जाऽ्श 
नहींदहै। 

भास का पुण्य चरित्रचित्रण मे यद्धितीय है। वे सपने पौराणिक 
पात्रों को इतनी वास्तविकता, मनोवैज्ञानिकता गौर मासिकतासे चित्रित 
करते दटैकिवे पाठको ययवा दशेकोको सर्व॑या नवीन लगतेः! माखन 
पद्यं के माव्यम से जपने पाच्रोमे संवाद कराने काज ठंग जपनायादहै वहु 
भी उनकी नाटचयकला कै लक्षण्य का योत्तकदहै। किसी पद्य को करई भागोमें 
विभक्त कर उन्हँवे अपने विभिन्न पात्रोंके मूखसे कथोपकथनं केषखूपमे 
प्रस्तुत करवाते & जिससे संवादीं मे भावोत्तेजकता गौर चचुटीलापन षैदादहो 
जाने से विशेष नाटकीयता ज्ञा जत्ती है । भासके प्रायः सभी पात्र जनस्तदधंन् 
युक्त होने के कारण काल्पनिक नहीं लगते अतएव उनके प्रति दशको क्ते 
हृदय मे पूणं सहानुभूति उत्पन्न होती है । अपने नाटकोमें भासने इसी 
उदेश्य से संघपंपूणं वटनाक्रम की सृष्टिकी है। 

नाको को प्रभावोत्पादक वनानेमे भास की कवित्वणक्तिका भौ वड 
दाथ दै 1 इनकी कविर्ता मे प्रवह्‌ मौर प्रसादहै1 भासने प्रसद्क वश अपने 
नाटक में सर्ष्या, रात्रि, तपोवन, मध्याह्नं इत्यादि कानजो वर्णन कियाद 
वह्‌ वड़ाही सखजौव तथापरे इष्य का विम्ब ग्रहण करने पूणं सफलं 
हषा है 1 मानवौय तथा वाह्य प्रक्रतिके चित्रण मे भाष वेजोड रहै] रात के 
सघन अन्धकार का घभावशाली वंन देखिए-- 

लिस्पतीच तमोऽङ्गानि वर्पतीचाज्जनं नमः । 

असत्पुरुषसेवेव  दृष्टिर्भिष्फलतां गता ।। --वालचरित १।१५ 


_ भक्तके इस पद्य का पूर्वाद्धं अपने वंशिष्टय के कारण अलंकारणास्त्र मे 
उत्प्रक्षा का,प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता! 
मासः कै नाख्कों में सुन्दर से सुन्दर उपमां मिलती ई-- 
` र्यं इव गतो रामः, सूर्यं दिवस इव लदंमणोऽलुगतः 1 
. सूयं दिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता १प्रतिमा २।७ 
२ बार च० भू ५ ~ 


॥ 


( १४ ) 


अयोध्यामटवीभूतां पित्रा धात्रा च वर्जिताम्‌ । 

पिपापर्तौऽखधायामि कीणतोयां नदीमिव ॥। प्रतिमा ३१६० 

भासने अनेकत्र पात्रके भँहेसेजो नीतिष्लोक कहृलवाये हैँ वे भो 
भवृंहरि फे रीतिश्लेकों फ समान दही हृदयावकंक रै! इष प्रकारं भासके 
नाटकं में नाटकौयं विधान के साथ कवित्व कृ स्तुःय सहयोग मिलता दै । 


. भाष फो रंली 
भासकेनाट्कोकी शली अपनी विशिष्ट महत्ता रखती दहै। प्रसाद, 
माधुयं ओर यज नको शलो के विरेष गुण &1 भाखको विकट बन्ध, 
विलष्ट कल्पना जीर लमस्पे-लस्वे समस्त पदों से धृणा है क्योकि नाटकं के लिये 
ये सवं सवंथा अनुपयुक्त है । छोटे-छोटे सरल वाक्यों मे गस्भीर तथा रसपैशल 
भावों की व्यंजना भास की शली को प्रमुख विशेषता दहै 1 इनके दारा प्रुक्त, 
लोकोक्तियो एवं सृक्तियो से अलंकृत छोटे-छोटे वाक्यो की व्यंजक्ता एवं भरभा- 
वो-पादकता को दैखकर सहज अनुमान होता है कि इनके समय मे संसत्‌ 
लोकव्यवहार की भाषा रही होगी । यद्यपि इनकी भेली प्रायः प्रसाद एवं 
मावुयंगुरसे ही मधिक सस्पन्न है तयापि प्रसंगानुक्रूल वीर रख की अभिन्यक्ति 
मे मोजकामी बाभ्रयलियारहै नौर वीररस की व्यंजनामे मी इन्हे पूरी 
सफलता मिली है । 
भास के नाको मे उषमा रूपक भीर उप्प्रक्षा जसे सरलं भावोत्कषंक एवं 
प्रचलित अलंकारो का ही अविक्तर प्रयोग हुमा है । खीमित शब्दो तथा सरल 
भापा में हृद्गतं भावों को अभिव्यक्त करना मास की अपनी विशेषता है । राम 
के वन चले जाने पर दशरथकी कश्ण दशाका चिर सीपे-सादे शब्दो मे 
देखिए-- पतत्युत्थाय चोत्थाय ह्या हित्युच्चैलेपन्‌ स॒हुः । 
दिशं पश्यति तामेव यया यातो रघूहहः ॥ 
हा वत्स ! राम 1, जगतां नयनाभिराम 
हा वत्स! लदंमण । खलक्षणसवंगाच् ! 
दा साध्वि !- मैयिति !- प्रतिस्थितचित्तघृतते ! 
` हाद्य गताः किल वत्तं वतमे तनूजाः ।-प्रतिमा २।३।४ 
भाने द्शंक या पाठ्कका कौतुटूल वढानेके लिए करी-कदीं रेत 


( १५ ) 


नाट्कीय-व्यंम्यों की गवतारणाकीदहै किवे दशंकया पाठ्कके हृद्यकरो 
सहसा आक्फोर देते ह । जँते--'ध्रतिज्ञा यौगन्धरायण' मे जव महासेन ओर 
यद्धारवती परस्पर लिचार-विमशं कर रेह किं वासवदत्ताके लिएकौन 
राजा उपयुक्त है, उसी समय क्चको माकर सहसा कता रै--"वत्सराज' 1 


इस प्रकार उनके प्रश्न का माक्स्मिक उत्तर मिल जतु है, यद्यपि कच्चकी 
कहने आया था कि वत्सराज वल्दी वना लिय। गया, जस्य क्रि जागे वदं स्वयं 


स्पष्ट करता है 1 इसी प्रकार 'असभिपेकः नाटक मे जव रावणा सीता से कहता 
दै कि इन्द्रजितुने राम ओर लक्ष्मणको मारडाला। अव तुम्हुं कौन मुक्त 
करेगा? उसी समय एक राक्षस सहसा आकर कट्ता हैँ रमः) यद्यपि वह 
कठना यह चाहता है कि राम ने इन्द्रजितको मार डाला । भास की यट्‌ पद्धति 
अत्यन्त प्रभावोत्पादक है) 
भास अल्प शव्द के द्वारा भाव-व्यंजना के सरतिरिक्त कहीं-कहीं शब्दप्रयोग 
के विनादही, चा यौ करिए कि मौन का आश्रय लेकर ह दगत समस्त भावों 
की मार्मिक व्यंजना कर देते ह । जंखे--"अनुक्त्वव वनं गत्ताः)*- प्रतिमा 
२।१७ । दधते वकर शेली की संक्षिप्ता मौर क्या हो सक्ती है ? राम-लक्ष्मर- 
सीताके अकथनीय हृद्गतः भावोंके ममंस्पर्णी चित्र भी उपस्थितं कर ये 
जीर अपनीगोरसे उसके लिएएके भी शव्द का भ्रयोय नहीं करना पध । 
अतः माष्कीरणली नाधट्ककारों के लिए मादशं शेली कटी जानी चाहिए । 
भास के दोष 
माखके नाको मे कुद वुर्टिर्यां सी मिलती हैँ! नजंसे-( १ ) "निष्क्रम्य 
भ्रविशति' मादि द्र.त्तगत्तिवलि नाटकीय निर्देशो का जाधिक्य इनकी वास्तविकता 
मे सन्देह उत्पन्न करदेता है) (२) इनके नारको मे कालान्व्तिकाभीं 
अभाव है जिसे स्वप्नवासवदत्त, चारुदत्त, वालचरितं, मभिषेक भादि नाटकों 
में स्पष्ट देखा जा सक्ता दहै! (३ ) कृष्ण के निर्जीव शस्त्रास्त्रं का{ "वाल- 
चरित" मे ) मानवकूप मे रंगमंच पर उपस्थित होना यस्वाभाविकृता उत्पन्न 
कर देता है 1 ( ४ ) नाट्यशास्त्र हारा वजत. ष्य ( ुद्ध, मरणादि ) को भी 


रंगमंच पर दिखाया गयादहै। ( ५ ) अपरिचितः पात्रौका खषा प्रवेश नाटय 
शास्त्र-विष्दध है । इससे जस्वाभाविकता भी या जाती है। 


किन्तुये दोष खाधारण दै! इनसे मासके महस्वमे कोड कमी नही, 
जाती 1 एको दहि दोपौो गुणसन्निपाते निमञ्जतीन्दयैः किरणेष्विवाङ्कः 1". 


` बालचरित-कथासार 


भगवानु कृष्ण कौ वासलीलामों पर आधारित यह नाटक पाच मङ्क 
मे विभाजित क्रिया गयादहै। 


प्रथम अङ्क-- 

इस अङ्धु मे नाच्दी के जन्त मे सूत्रधार प्रविष्ट होकर मङ्खला- 
चरण करनेके वाद ज्यों हौ प्रस्तुत नाट्केके विषयमे खामाजिकों को 
को कुद सूचित करने के लिए उद्यत होता है व्योही महषि नारद जोकरक्षाथं 
देवकी के घर उत्पन्न हए विष्णु कै दशंनके लिएु रंगमंच पर मति है! वे 
हाथ मे नवजात शिशु (श्रीकृष्ण) को लिये हए दैवकी को वसुदेव की मोर 
जाती हुई देखते ह । । सगवानु नारायण के दशंन से कृतछ्ृत्य नारद उनकी 
प्रदक्षिणा कर स्तुति करते हुए ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान करते हैँ 


छः पृर्रों के विनाश से शोक सन्तप्त देवकी इस सातवें पुत्र की रक्षा. के 
लिएव्यग्रहो उसे हाथमे लिये हुये वसुदेव के पात पहुंची + वसुदेवने उस 
जआाघीरत के सन्नटे मे वच्चे को कहीं दूर पहुचाने का प्रस्ताव किया 1 देवकी 
यह जानना चाहती है कि इसे करटा ले जायगे 1 किन्तु वसुदेव मी नहीं समस 
पारहै रह कि कहां ले जाय । अन्त में जहां माग्य हमे ले जाय--इस प्रकार 
भाग्य का साश्रय लेकर वसुदेव वच्चे को लेकर चंल पडे गौर देवकी कंलेजे 
पर पत्थर रखकर घर के भीतर चली गयी । 


नगर से वाहर भनेपर वर्षा-जल से वदी हुई यभुना को देखकर वसुदेव 
घवराये नहीं ॥ वे माग्य पर भरोसा कर यमूनाकोत्तर कर पार करते की 
वात सोचही रहैये किनदीकाजलदो भागोंमें विभक्तो गया । यमुनाने 
उम्हुं माग दे दिया भौरवे उस पार पहं कर विचार करने लगे--इसी पासं 
की गोप-वस्ती में नन्दगोप रहूता है । मैने उसका उपकार कियाहै। कंसके 
केः कहने पर उसे जंजीर में वाधा अवश्य था, किन्तु कोड नहीं लगाये थे । उसी 


ऋ 


कै घर बदु, किन्तु रात में उसके यहां जाना टीक्‌ नहीं होगा । एेसा सोचकर 
वसुदेव एक वट वुक्च के नीचे प्रभात वेला की प्रतीक्षा करनेके लिए खे 
हो गये । 


विधि का विघान वड़ा विचित्र होता है । उसी रात को नन्द गोप की 
स्त्री यशोदाने भमी एकपुत्रको जन्म दिया) वह्‌ दा होते ही मर गयी 
गौर यशोदा भी प्रसववेदनासे मूर्छित हौ गयी गव मे दखरे दिनि ही 
इन्द्रयन्ञ नामक उत्सव होने काला था अतः उत्सवमें विषादन हौ दस खद्देश्य 


से नन्द उस मृतं पुत्रौ को लेकर वहीं यमुना के क्िित्तारे पर्हुच गया 1 नच्टेका 
कर्ण विलाप सुनकर वसुदेव ने उसे पहचान कर अपने पास बुलाया मौर उसे 
यं धारण करा कै प्रस्ताव किया कि वहं मृतपुत्री को विसर्जित कर इस पुत्र 
को मपने घर क्ते जाकर इसका पालन-पोषण करे । पले तो नन्द्‌ कंस के 
भय से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तयार नहीं हृञा किन्तु वाद 
में वसुदेव द्वारा किये गये उपकार का स्मरण कराने पर वह वसा करनेके 
लिए सहषं तैयार हो गया कृष्ण की महिमा से नन्दगोप को भूमि से निक- 
लने वाली जल की घारार्एं प्राप्त हत्ती ह) वह्‌ उने शुद्ध हो कर जव वालकं 
कृष्ण को ग्रहण करता है भौर उसकी गुरुता से आश्चयं चक्ति हौ उसे 
ग्रहण करने से अपनी असमर्थता प्रकट करता है तव वसुदेव उसे वालक की 
प्रार्थना करने का निर्देश देते ई जिससे वह दलका हौ जाय । इसी समय 
विष्णुकेर्पाच आयुघ सौर गरुड रंगमंच पर आकर बालक (कृष्ण) की 
स्तुति करते है मौर कृष्ण की वाललीलामौं का आनन्द मोगने के विएु वे 
स्वयं गोपवंश मे जन्म लेने का निश्चय करते ह ! नन्दगोप वसुदेव को वच्चे 
का सुचारु रूप से पालन-पौषण करने का वचनं देकर उसे लेकर अपने घर 
लौट गया गौर वसुदेव मौ मथुरा लौटने का विचार कर दही रहैये कि सहसा 
मृत वालिका जीवित हो रोने लगी 1 प्रसन्न वसुदेवं उस वच्ची को लेकर मथुरा 
की लोर चलं पडे 1 यमुना उसी प्रकार स्की हुई थी 1 वसुदेव ययुना को पार 
कर मथुरा पहुचे मौर देवकी को धीरज कवंधाने के लिए रनिवासमें मये) 


( श्ल \ 


द्वितीय अंक-- 

राज मवन म चाठ्डाल युवतियों का प्रवै् होता है! वेकं 
ताथ पच्हिसत करती दै । कंख उन ख्देड्ने का उचोग करत है । उन 
अरन्ताहत हो जाने पर कंस भीतर चलने का विचार कर्ता है! इतने 
मघुकत ऋषि का शाप परिजन समेत पहुंच कर अपना परिचय दत्ता हुमा" कस 
को भीतर जानेसे रोक्ता बौर उत्त घर प्‌ अपना प्रमुत्व जतत हं) 
णाप थोडी देरके लिव उटव्य हे जादा । कस भी रय्या पर खाकर 
विश्रामं करते-करते खो नया} वसरं पाकर श्राप परिजन खमेत पुनः यवं 
मीतर प्रवे करने लगा तठ राजलक्ष्मी ने उते भीतर प्रवेश करने से रोका) 
जाप ने राजलध्मौ जो दवताया कि भगवात्‌ विप्ठाङ़ी ञान्ना है. ठम कसक 
रीर से निकल जाभौ । चिग्णु को वाज्ञा जानकर लक्ष्मी कं के शरीर को 
छोड़कर विवश हो विष्णु के पास चली गयी गौर शापकी दुतिया सोते हृए 
कंसं के जन्दर ऽचे कर उत्ते धर्माच प्ते विणुख करे मे सख स्ये \ दयप 

भीकंसके शरीर मे प्रविष्ट ह ठद्ृष्यदहो गया। 
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प्रविहारी क्ते याने पर कस्त उसे चण्डाल चृवत्तियो के घुसत अने वाली 
ठात कहता हैँ 1 प्रतिहारी दाच उसे विश्वा होत है किं ८ सारी षट्नए 
सत्य नही, दुःस्वप्नमात्र है 1 कंडने क्च्चन्टी को बुलाकर कर कटा कि जाकर 
ज्योतिषी मौर पुरोहित ते पूदछो-खाज रतने जो अवी, अक्तम्प, उल्क्रापात 
जर देवतानों की मृत्वा द्यौ दी ह उनका क्या फलद! कंदुकीने 

लोगों से पृचकर जाकर ववाया कि उन लोगों ते का है-जो त्वदा 
जन्तरिष्च मे निवास करता है वह प्रखियो के कल्यासायं इस्त मृत्मुलोक 
उत्पन्न हुमा है 1 उस्के-प्रादुर्माच के समय पुच्वी मे कम्पन, आकाश मे दुटु 
मिवादन मौर तुम्हेये अनुम द्वेन हुए हं यह्‌ सुनकर कंखने यदं पता 


लगाने के लएु कहा कि यह पुव किप हमा द । कञ्चुकी ने जाकर कठा कि 


देवकी कृ कन्या हुईं है 1 पहले तो उसे विश्वास नदीं हुवा क्योकि केवलं 
पर भ्न 


~ >= उत्प = ^ ~> €~ 
पत्रा क उत्पन्चं होत प्‌ = 


. 
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वड शुनो का होना जसम्भव है, किन्तु उत्यवादी 
वसुदेव क कटने से उसे विश्वा हुवा \ लपनी मृत्दु स्ते मयमीत कं ने उरस 
लड्कीके ही वथ का निश्चय क्रिया गौर उत्ते मंगवाकर ज्यौ ही चिल पर 


पटना उसने साश्वयं देखा क्रि उस लडकी के शरीर काषएकमभाय भूमि पर 

डाहै गौर दुसरा आकरा मे सनेक तीक्ष्ण पस्त्रास्तो से सुसज्जित्त दिखायी 
दे रहार । देवी के पापेद कुण्डोदरः, शूलम्नील, मनोजव जादि उपच्थिनं हो 
जपना पराक्रम वत्ति ह खौरदेवीके अदेणसे ग्वासों के घर. जन्म लेते 
है 1 इतनेमे रात्रि समाप्तो जाती दहै कौर कख दुःबङ्कुन की शान्ति केलिए 
शान्तिकमं करते के लिए पुजा-गुह्‌ मे जत्ता दहै 1 


चतीय अङ्क-- 


इय जद्धुके रम्भे प्रचेणक क्ती संघटना से प्रेक्षको रो सूचित 
किया-ग्या है किं जव से चन्द्गोप को पुत्र हसा है तव से गोवनं 
खीर उनके दव नैं महानु वृद्धि हुई है \ उसका पराक्रम आश्चयेज नक ह 1 उसने 
वचपन में ही पूतना, शकट, घेनुकं, केशी जादि दानवौ का वध कर डाला 
तथा यमलार्जुन को निराद्िया) संकव॑ण (बलराम) ने प्रलम्वासुरं कौ वच 
कर दिया) प्रेषक समाप्त होने पर श्रीकृष्ण गोपालो जीर. गोपकन्याओं के 
साथ हुल्लसक नृत्य करते ह! इसी समय अरिष्टषंम नामक दानव वहाँ 
चृषम रूपमे श्रीृन्ण को मारनेके लिए आता है जिसे देखकर गोप मौर 
गोवन्द चव भयमीत हौ जाते है) कृष्ण गोप-गोपिकायो को जलग हय कर उस 
दानन से भिड़ जाति ह मौर उसका वघ कर देते ह! इसके वादी दासक 
नामक गोपने श्रीकृष्ण को सूचना दी कि यमुनाह्वदमें कालिय नागं ऊपर 
उठ माया है-यह्‌ सुनकर बलराम जी उसका दप्॑रणमन करने के लिए उधर 
दौड़े गये! श्रीकृष्स मी रेखा सुनकर उवर ही चल देते ह| 

व्ददुथे अङ्क-- 

भगनन््‌ श्री छृष्ण यमुना छद मे प्रवेश करना चिते हु चिन्तु 
अन्ष्टि को भाश्धूा से वस्त गोपिका उन्हे सना करती है! श्चीक्ृप्ु 
गौर वलराम उन्ह खान्त्वना देते ई 1 श्वीङ्ृष् यमुना दें दरदं पड़ते हं 
मौर वै कालिय नाग के फएों पर आरूढ हौ जतत हु1 कालिय उन्हं अपने 
चिपज्वाला से मस्म करनेकौ चेष्टा करता है किन्तु अन्त में श्रीरृष्छ कपी 
प्रभुता से परभ होकर शरणागत हो जाता है 1 श्रीकृष्ण के पुने पर कालिय 


1 
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वताता है कि यापके वाहन गर्टकेदरसेर्भं यहां धसा हू । श्रीकृष्ण उसे जमय- 
दानदेते हुए कठते हँ कि तुम्ारे मस्तक पर मेरा चरण चिह्न देखकर ग 
तुम्हे छोड देगा । कालिय यमुना हृद मे व्याप्त विष को वापस तेकर सपरिवार 
वहाँ से चला गया ! श्रीकृष्ण यमुनाह्दसे घुने गये पृष्पों को गोपियोँमें 
वितरित करते ह । सी समय कृस का भेजा हुभा मष्ट आकर श्रीकृष्ण से 
कता है-- मथुरा में “घदुषयन्च' हो रहा है जिसमे कस ने भाप दोनों को सपरि- 
जन बुलाया है । श्रीकृष्ण कीर बलराम कंसादिं राक्षासो के वध का उपयुक्त 
अवसर देखकर तुरन्त उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते दँ) 
पञ्चम चङ्क 
कंस श्रीकृष्ण को अपने मल्लो से मरवाने के उद्देश्य. से श्रीकृष्ण के 
आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था भौर उसने ध्रूवसेन (भट) पे 
जानना चाहा कि श्रीकृष्ण जाया कि नहीं । भट्ने उसे बताया--श्रीकृष्ण 
ओर वलराम ग्वालवालो के साथनगरमें मागयेर्ह। उन्हे धोवियोँसे 
वस्त्र छीनकर धारण कर लिए, कुवलयापीड गज को मार डला, सदनिका 
नाम की करुज्जा को गन्धद्रव्यले जती हुई देखकर उसके हाथ से गन्वद्रव्य 
लेकर अपने शरीरमें लगा लिया मोर उसके कुवडेपन की अपने हाथके 
परामशं सेदुर्‌ कृर दिया । मव पफरलींके वाजार से पुष्प लेकर उह धारण कर 
धनुष-शलाला की गोर गयेदहँ। कंसके पृचने पर भटने ञान का वृत्तान्तं 
वत्ताया--घनषके दो दुकडे करके इस समय सभा मण्डप की भोर गुह) 
कंस्‌ मट को वद्ेष देता दहै कि वह्‌ चणुर लौर मुष्टिक को भेजे मौर कृष्णः 
.वलरामसे कहै कि मुद्धक्रे लिए तयार दहो जायं । कंस प्रासाद पर चुक्रं 
टद युद्ध देखता है । दुन्दुभी-वादन के साथ युद्ध प्रारम्भ होतादहै। कृष्य 
चणुरका मौर वलराम मृष्टिकिका वध कर डालते ह । तदनन्तर श्रीकृष्णं 
प्रासाद पर चकर कंसका सिर पकड़कर नीचेगिरा देते हँ भौर उका 
मी वध कर डालते हु! वसुदेव सारी सेनाको माकर समभे मौर कष्ण 
तथा वलराम को मपना ही पुत्र तति हृए्‌ उनका परिचय देते हँ । श्रीकृष्णं 
जौर वलराम वसुदैव को प्रणाम कर उनका शुभाशीर्वादि ग्रहण करते ह। 
वसुदेव भी उन सप्पत्रौं से भपने को घन्य सममे ई। वसुदेव की बआन्ञासे 
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उग्रसेन कारागारसे मुक्त किये जति ई ओौर उनका अर्भिषेक टौता दै! इस 
प्रकार वृष्णि राज्य की पुनः प्रतिष्ठा हौतीहै। 

आकाश में दुन्दुभिनाद होता दै मौर पुष्पोंकी वष होती है! भगवा 
का गुणानुवाद करते हुए नारद का आगमन दोता है 1 भगवानु श्रीकृन्ण 
नारद का अच्यं-पाखादिसे सर्कार करते रै । नारद मगवानु को प्रणाम कर 
कतकुत्य हो देवलोक को चले जाते 1 भौर भरत कक्यके साथ नाटक 
समाप्त होता ई 1 


बालचरित नाटक : समीक्षा 

दख नाटकमे वाल श्रीकृष्ण के चरित वशित ई अतः अभेदोपचार से 
नाटक का नाम भी 'बालचरितः रखा गयारै। नाघ्कका विशेषण होनेसे 
नपु'सक लिद्धं है ( बालचरितम्‌ ) 1 

क्चिने श्रीकृष्ण की उन्हीं बाल-लीलायो कासंक्षेपमे वर्णनक्ियादहै 
जो श्नीमेद्मागवत तथा अस्य पुराण एवं महाभारतादि मे उपलब्ध हैँ) कवि 
ने श्रीकष्ण॒के विषयमे प्रचलिन्त क्रििदन्तियों का भी भाधारः लियादहै) 
श्रीमदभागवत के अनुसार यमुनाजी में वाढ जायी थी किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का चरण स्पा करवे वसुदेव जी के लिए इतनी घट गयीं कि उनमें दच्युट्नेसे 
नीचे जल रह गया ! भाखने श्रीकृष्ण की महत्ता गौर चमत्कार प्र्दशित 
करनेके लिए घटना कै स्वरूपको परिवत्तिति कर दिया है-"हिवा चिन्न 
जलम्‌, इत: स्थितम्‌, इतः प्रघावति !" ( जल व्यो भागौमें दंट गया है, इधर 
सुहरा है उधर बह रहा दहै 

श्रीमद्भागवत के अनुसार वसुदेव जी जव गोकुल पहुचे तो भगवान्‌ की 
मायासेवर्टीभी लोगगादी नींदमे सोरहैये! उसीसमय यशोदाकोभी 
लड़की हुई थी किन्तु गादी नीदमें सोजनेसे उन्हें यह मी पत्ता नहींथा 
कि लडकी हर्रैया लडका}! वसुदेव जी सीधे नन्दजीके धर्में चले गये, 
उन्होने यशोदा जीकती नवजात लडकी उठाली ओर भगवानु श्रीकृष्णाको 
वरह रख दिया ओर मथुरा लौष्ट अये) मखने यहाँ भी परिवततंन कर 
दिया है नन्द मौर वसुदेव की भेट यसरुना-तट पर हुई जहाँ नंद मृत पुत्री 
के षाव को विर्घलजित करने जाया था) तंदं जव श्रीकष्णको कंकर चला 


(= .) 


गया तंव वहं पुत्रीं पूनर्जीवित हो गयौ जिच वसुदेव मेःकंस को प्रवसति 
करने कां अच्छा साधन सखम कर उठा लिया ओरवे मथुरा लौट अयि) 
इसी प्रकार भाखने कृष्ण को सात्वं पुत्र कहा जव कि वास्तवमें वे 
अग्वे पृत्रथे। कंखदेवकीके छःपुत्रों कोःमार चुक्रा था। सतव पूत्र 
संकपंण को योग मायाने देवकी के ग्भसे रोषहिणीके गभं.मे पहुंचा दिया 


था! अवं कष्ण सातवः पृत्रथे जिनका वध कंस द्रवाय होता । इख 
आकयसे यदिभासने कष्ण को सात्तवां पत्र कहा तो वात दूसरी ई 


वालचरित' पाच अद्कुका नाटक है जिघमें उसके समी त्वौ का 
सम्यक्‌ खत्निवेश किया गयाहै 1 कथा प्रख्यात है गौर नायक धीरोदात्त 
श्रीकृष्ण दहै । इम्‌ नाटके स्त्रीपात्रौंका वाहूत्य होते हुए भी नायिकाके 
रूपमे किथीकी अवतारणा-नहींकीगयीदहै। श्यद्धार रख की योजनाभी 
तहीं की गयी है । कष्ण--कथा प्रधान गौर संकषण की कृथा पताकाल्पर्मे 


आई) 
रसकीद्षटिसे इसमे वीर रख प्रधान है तथा भयानक, अदभुत, रौद्र 


कर्ण आदि रस॒ उङ्क रूपमे अये हैँ । नाटक की याचयंमयी घटनाएे, 
जंसे--वसुदेव द्वारा श्रीकृष्ण को ते जति समय गहन अन्धकारमे प्रकाशका 
होना, यमुना-जल का दो भागोंमें विभक्त हौ जाना, शुद्धिके लिए भमि 
खोदने पर नन्दगोपको भूमिसे निकलने वाली जलकी चार धाराभोंका 
प्राप्त होना, . नन्द गोप की मृत पुत्री का पुनर्जीवित होना वादि अद्भुतरसका 
आस्वादन करती हैँ। देवकी का निम्नांकितं चित्रण कस्णासे भद्र कर 


देता है-- 
भस्रणरितं परिखिदा याति पस्णां सताना- 


मपययगस्‌नाथ स्म र्मा । 
वहुगुख्कतलोश अन्सकाले ` निभिन्ते 
छत इति कृतसंल्ं॑कंसषट्यु वहन्ती ।। १।१० 
वालक को वघुदेवके हाथमे सौपकर देवरी हदयसे वालके साथ 
ओर शरीरस धर के भीतरजा है । उसका करण पूणं चित्र देखिए-- 
हृदयेनेह्‌ तवाङ्कं हिधाभूतेव गच्छति । 
यथा नभसि तोये च चन्द्रलेखा द्विषा कृता ॥--१।१३ . 


{( २३ ) 


द्वितीय जद्कुके प्रारस्भमें राजा कंस्के स्वप्नोंके चित्रण रौद्र जीर 
भयानक रसो की सृष्टि हृरद दहै। मधुकच्छपि का शाप स्वरूपतः ओर कर्मणा 
वडा भयावहं है-- । 
श्ट्समश्गनमध्यादद्‌मागतोऽस्मि 
ग्चर्डालवेपेख वचिरूपःवस्डम्‌ 1 
कपालमालातियिचिच्रचेपः 
कंसस्य सज्ञो द्रदयं भवेष्टुम्‌ [--२।५ 
तृतीय भङ्कुमे गोपो ओर गोपक्त्यानों के साय इष्णकै हल्लीसकं 
नृत्य करने पर वृद्ध गोपाल की उक्तिष्टी दही सुष्डु गीतम्‌ । सुष्टु वादितम्‌ 1 
सुष्टु; नत्ति्तम्‌ 1 यावदहमपि नृत्यामि । परिश्नान्तःखल्वहम्‌ ४ मे तथा पन्चम 
उमे कसके मारेजाते पर खभी गोपालोंकी षह दी गोपाल्लकानां राज्यं 
संवृत्तमू--इस उक्ति मे हास्य रसं की कलक मिलती दै) 
इसी प्रकार नारदादि भक्तौ द्यरा भगवान्‌ चिष्णुके प्रति भक्तिप्रदणंनमें 
शांतरत् की योजना हृरद संक्षेणमे हम सक्ते हैकि इस नाषटकमे श्ृद्धार 
के अतिरिक्त अस्य सभी रसों की सफल योजनः कौ गयी है1 
पानके संवाद चुस्त मौर चुर्टीलेँ।! वीररसके प्रसंगमें संचादकी 
भाषा गोजपूणं है \ अरिष्टिपंम, कालियनाग तथा चाणूर आदि के खाथ 
कृष्ण के संवाद द्रष्टव्य रै। प्यके छोटे-छोटे इकडे कर प्रस्येक दुक को 
एक-एक पात्र के मुखसे संवादल्प में प्रस्तुत करने को शलौ दस नाटक्रमें 
भो प्रयुक्त को गयौदहै जो अल्यन्त प्रभावोत्पादक है 1 
चस नाटकमे भीः कृही-कही भास का घ्यान कालान्वितिकी बोर नहीं 
गयादहै! प्रथसलकमें वसुदेव वालक्को जव न्द गोपके हाथमेंदेतेदैतो 
रात्रि के पयेवसान का उल्लेख है कितु वसुदेव के मयुरा लौटकर पह॑वने पर वै 
 मधृरानें लोगो को पूबेवतु गाढ निद्र में प्रसुप्त पते ह 1 
मास की वरणंन शली का काव्यात्मक ङ्प वालचरित मे निखरा हा दीख 
पड़ता है" । भास शब्दो के आश्रय से भाव-दशायों गौर परिस्थित्तियो का पुरा 
श्य पाठकों के सामने खडा कर देते हैः. क्विने उपमा, रूपक सीर 


१. ष्टन्य ५1१० २. दष्टग्य १।१५,१९। ३. द्रष्टव्य ६।३। तथा ४1१ 
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उत्प्रेक्षादि अत्यन्त प्रचित गीर, सरल अलंकायीका ही प्रयोग कियादैनो 
भावाभि व्यंजना में मस्यन्त सहायक हुए हैँ । 


प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रया 


श्रीकृष्ण--श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म हँ । उन्होने लोक-कल्याण 
तथा मसुरो के संहार के लिए मानवकूप मे अवतार लिया है । उनके जन्मके 
यमयसे ही अद्भुत घटनां घटित होती है 1 वसुदेव माघी रात कै समय 
नवजात कृष्णा को जव गोकुल पहुंचाने कै लिये चलते हैँ उस समय गहन 
अन्धकार मे भौ उन्हें अलौकिक प्रकाश से सहायता मिलती दै । हिलोरे लेती 
यमुना काजन्नदोभगोंमें वंह कर उन्हंमागंदेदेतादै। 
रज मे निवास करते खमय श्रीकृष्णा बाल्यावस्था मे ही पूतना राक्षसी का 
स्तन-पान करते हुए घ कर डालते हैँ । गाय चरते हुए वे केशी, अर्षटिपंम 
आदि दुरदौन्त दानवो का सहार करते है । कालियनाग का दमन करवेर्ते 
यमुनाह्द से दूर निकाल कर लोक का कल्याण करते ह। घनन के वहाने 
ङृप्ण को जव कखं मथुरा आनेका यदेश देता है, उस समय उसकी चाल 
समभे हुए सी वे असुरोके संहार का उपयुक्त अवसर समकर निभैय वहं 
` जाकर कंखके चाणूर जदि प्रसिद्धकवीरों का वघ करते दहँ। कूृवलयापीड 
जसे गजराज क दति उखा करसे मार डालते) अन्तम कृंसके 
भी प्राण हर लेते हँ । इस प्रकर श्रकृप्ण की वीरता भौर तेजस्विता उनकी 
अलौकिकृता का परिचय देती हँ । कुन्जा दासी कौ कूव्जता को श्रीकृष्ण के 
द्वारा दूर क्रिये जाने मे एक ओर उनकी गलौकिकता सिडढ होती है तो दूखरी 
जोर कृतक्तता का भाव भी स्पष्ट द। 
श्रीकृष्ण की अलौकिकता के साथ कवि ने उनके मानवीय पक्षकाभी 
रोचक एवं मोहक चित्रण किया है । वे गोप-वालकयं के साथ गाय चरति हुए 
विवध क्रीडर्ये करते दहु मौरमित्रौ के साथ घर-घर माखन चोरी करते) 
उनकी ये वाल-सुलम चेष्टाए ब्नजवासियोंके हदय मे जपूवं वात्सत्यरघ का 
संचार क्रिया करती ह । गोप-वालिकाभों के साथ वे हल्लीसकनृत्य करते 
हुए उन्हँ भात्म-विभोर करते है 1 


0.8.) 


इस प्रकार कृष्ण के न्वरित्रचित्रणमे हमे उनकी अलौकिकता के साथ 
उनके मानवीय अंषकामी नाटककार दशंन कराताहै फिर मी उनका 
भगवत्तत्व ही पूरेः उभार के साय प्रक्षकों के सामने आया है। 
चलराम--वलराम श्रीकृष्ण के समानः ही शील-शक्ति-सौन्दयं--सम्पन्नः 
है! उनकी प्रव्येक लीलामे वे सहचर का कायं करतेरहँ। अरष्टपंभके 
साय श्रीङृष्णके युद्ध समयमे भयसीत गोप बालकों गौर वालिकायोंको 
लेकर पवेत शिखर पर चद्कर वहीं से उन्हं भरिषटपंम के वेव का दृश्य दिखाते 
ह वलराम जीको श्रीङृष्ण की अलौकिक-शक्ति पेर पूर्ण विश्वास दहै । 
यमुना दमे कालिय नागके ऊपर उस्नेका समाचार मुनकर वलरामदहीं 
पहले उधर दौड जति रहैँ। श्वीकृण्ण पहुंच कर स्वयं उसके दपं को विनष्ट 
करनेके लिएु उद्यत होते! उस समय वं्ता करने से मना करती हर्द 
गोपाद्धनानों को श्रीकृष्ण की सफलता मे पूरे विश्वास के साथ वलयम जी 
धेयं सौर आशा वधत्ते! श्वीङृष्ण के खाय वलरामनजी भी कसक 
"धनूरयंच्च' उत्सव में पहुंचते दै 1 वरहा मुष्टिक जसे मल्ल का क्षण भरमें संहार 
करते हु । उनकी ललित एवं गम्मौर आकृतिको देखकर कंस सी आश्चयं 
चकित रह जता दहै श्रीकृष्णद्ारा कसका वघ होने पर कसकी समुद्र 
के समान उमड्ती हु सेनाका वारणं करनेके लिए वलराम का उत्साहं 
स्तुत्य दै-- 
द्रतछुरगस्थेभ्रान्तयोधोग्रनाद्‌ 
विलसदमलखङ्गम्रासशक्त्यष्टिकन्तम्‌ । 
पचनवलविकीणं फेन जालोर्मिमालं 
जलनिधिमिव दोर्भ्यां चोभयास्येप सैन्यम्‌ 1{--५।१२। 
चद्-वसुदेव की भावुकता मीर सहृदयतामें करुणा काखदधेक 
भ्रक्षकोंकं हुद्यको आद्र केर देतादहै। छः पु्ौंके शोक से सन्तप्त एवं 
खात्तवे कौ रक्ता में माकुल देवकी को देख कर वसुदेव का हृदय करुणा से भर 
जात्ाहै। वे वालक को लेकर भाग्य पर भरोखा कर घौ रात्तके खमय 
मे निकल पडते हँ । वालकं की गुरुता पर उन्हुं नारी-जाति के प्रतिपूर्ण 
खटानुमृत्ति दोती दै- 


2, 


चिन्ध्यमन्द्रसारोऽयं बालः पद्यदलेक्षणः। 

, ग्रं यया धृतः प्रीसानहो पै हि योषितः 1\--१।१२ 

वसुदैव साहस, उत्साह, स्वाभिमानं मौर पराक्रम की भावना से मोत 
भरोतदहैँ। वेभरी यमूनाको पूरे साहस भौर उत्साहे पारकरनेफेलिषए 
उद्यत हो जाते ह विजली कौँधने पर उरं जव नम होताहै . कि पापी कंष 
सुमे दीपकोंक्षे धेर कर पक्डने धारा, उस समय उनका स्वामिमनि 
बोल उठता है--जच्छा, मँ इसका गवं चरुर करूगा। वै अपना पराक्रम 
भ्रदशिते करने के लिए तलवार खींचलतेहैँ। यसुनापार करने पर नन्द 
गोप से भे होने पर वसुदेव परिस्थिति वश पूरे भाग्यवादी दिखायी पडत है । 
वे नन्द गोपते कहते ई-- दुरात्मा कंस मेरे छेः पुत्रौ को सार चुका है। यह्‌ 
सतर्वा है । पू्ौ के विषयमे मेरा भाग्य अनुकूल नहीं है । इते ग्रहण करो, 
यह तुम्दारेही भाग्यसे जीवितरहे। कसकेमयसे नन्दगोपके तैयार 
न होने पर जपने किये गये उपकार की याद दिलाकर उसे प्रव्युपकारकी 
भावना जगते है । 

वसुदेव की सत्यवादिता पर कसको भी पूरा विश्वासिदहै। देवकीकत 
कृन्या हुई हुई--एेसा सुनकर कंस को सहसा विश्वास नहीं होता ह। वहं 
उसकी पृष्ट वसुदेव से कराता है क्योकि वह्‌ जानता ह कि वसुदेव असत्य 
नहीं वोलते है किन्तु यहा वसुदेव ते कंस को प्रवचित किया। एेसा करनेमें 
वसुदेव जी तकं का सहारा लेते ई--"कुमाररक्षणएथंमनृतमपि सत्यं पश्यामि ।' 
उनकी ष्टिम कुमार की रक्षा सर्वोपरि है। उके लिए मूठ, शुर नहीं 
सत्य समभा जाना चहिषए [ सते हितं सव्यम्‌ |। 

इसके वाद पञ्चम अंकमें कंस वध के अनंतर वसुदेव जीका दशन होता 
दै। वे सत्पुत्रो से मघकाम पिताके हपमे दीख पडते ह! मथुरा-वासियों 
को छृप्ण-वलराम पर आक्रमण के लि्‌ उदयत देखकर वसुदेव उन्ह रक्ते ई 
जौर सानन्द कृष्ण मौर वलराम्‌ का परिचय देते हए सात्विक गवं का अनुभवं 
करते हैँ । वसुदेव जीकी उदारता गौर त्याग मी जनुकर्णीय है! कंसके 
मारे जाने के वाद राज्य उन्हँ स्वतः सुलभ था तथापि उन्होने कंस कै पिता 
उग्रसेन को राजा वाया} 


( २८७ ) 


कंस--कंस शुकम्पादि से शद्ित अवश्य दिखायी देता दै, परं उसे यपे 
यौरप पर प्ण विश्वास! वह्‌ मधूकं ऋपिके शाप को देखकर भीडरता 
नहीं! जव वह्‌ उखके हदय से प्रवेश करने को उ्यतदहौतादै तवभी व्‌ 
उसे बसस्मव यस्तुकी प्रार्थना ही समक्ता) अपषकुनों का कार्ण 
भगवानु का जन्म है--रेखा क्श्चकीके मुखस जान कर्‌ वह उनका पता 
लगातार कौर देवकोको ही लडकी हुई दै--ेसा जान कर उसे सदसा 
विश्वास नदीं होता दहै) कंस को वसुदेव कौ सत्यवादिता पर पूर्ण चिरवासं 
दै1! यद्यपि वसुदेवने उसे तथ्य को च्छिपाया फिर भी उखकी वसुदेव के 
प्रहि चारण अविचल रही । । 


पुर्पार्थवादी कंस जपने पुरूपाथं से भाग्य को वदल देने का पूर्ण 
निश्चय करतादै! वह्‌ देवकी के अनुनय गौर वसुदेव की प्रार्थना को दुकरा 
कर कन्या-व्व का निम्फले प्रयासि कूरतादहै) कंस कृष्णको मारनेके लिए 
अनेक सुरौ को भजता रहता है 1 जपने प्रयत्नमें सफल न होने पर धनुयंज्न 
के वहने राम-कृष्राको सथुरामें बुलातादहै। यहां मी उन सरवानेकाहुर 
सम्भवे प्रयास करता है 1 अनेकं वड-वडे अभुरोंके निनके वाद कसको 
श्रीकृष्ण की अलौकिक शक्ति पर विरवासदो जतादहै। वह्‌ बलरामके मी 
सौन्दयं मौर पराक्रम की प्रशंखा करता 1 किन्तु (मवं पचिताये होत क्या, 
चिडिया चग गद चेत'--इख लोकोक्ति के अनुसार उसे अपने प्राण गंवाने पडे । 


र 


पा्न-परिचय 


पुरुष पात्र - 
नारद : देवि भट : कख का नौकर (घ्र्‌ वसेन) 
वसुदेव : $ष्ण के पिता कंचुकी : ,; ,, (वालाकि) 
नन्दगोप : वशुदेव का भिव : शाप :.शापका अधिष्ठातृ देव 
गोकुलाध्यक्ष सव॒ ~: रशक्षाकरने वाले पुरुप 
उप्रसेन : कंस का पिता कुडोदर : कट्थायनी के नौकर 
दामोद्र : श्ी्ष्ण, वसुदेव के प | शूल 
संकर्णरा : वलदेव, ,, ,, (नीलः 2 
गरुडं : विष्णुका वाहन ` मनोजव :' ,, +; 


चक्र, शद्ध, शङ्क, नन्दक : 


च द्रमोपालक * ग्वाला 


भगवान के हयियार | दामक : 9, 
राजा : कंस : मथुराका राजा | अरिषटषम : असुरविशेष 
चाणूर : क्का आधित पहलवान | कालिय : यमुनानिवासी 
स्॒टिक : २» % महानाग 
स्री पाच 
देवकी र शनीकृष्णा की माता राजश्री : राज्य की देवता 


अविहारी : देवकी की दारपालिका 


धात्री : मायादारिका की 
उपमाता 

सव : चण्डाल युवतियां 

कात्यायनी : देवी 

सव : घोष-सुन्दरी ग्वा्निन 


प्रतिहारी : कष की द्वारपािका 
मधुकरिका 

प्रतिहारी : कंस की हारपालिका 
यशोधरा 

कौमोदकी : भगवान्‌ की गदया 


~ ~कल~ 


भसनाटक्तचक्र 


(~. 
वालचारतव्‌ 
"कल्याणीः संस्छृत्‌-दिन्दीर्याख्योपेतम्‌ 
---नग्नदै---- 
प्रथमोऽङ्कः 


( चाच्यन्ते ततः प्रविश्षतति सृत्रधारः। ) 





नीलाम्बुदाभाय मनीदसाय परात्मने गो-दहिजपालकाय 1 

ब्ह्मादिसेव्याय दयापराव नमोऽस्तु कृष्णाय जनादेनाय ॥ 
अथ तत्रभवान्‌ कवित्ताकामिनीहाखो मदाकविर्भाघो नटैरनुष्टितवाद्यवाद- 
नाद्िरूपया नान्या रद्धखामालिकनरन्दे द्युन्मुखीकरते सति, निविव्नं चिकीपित- 
ग्रन्थसमाप्तये, तस्य सानन्दाभिनयदम्पन्तये, खामालिकानामानुषद्धिकमङ्गल- 
सिद्धये च चशि्टघ्वारक्तापितस्प्रतितर्कितश्रुतिचोचितकन्तग्यत्ताकमाशीवीदात्मकं 
स्वरितं नान्द्रात्मकं मङ्गलं सूत्रधारमूखेन पाठयि वतो नाटकीयकथा- 
चस्तृपक्षेपं कारयितुं च रद्खमन्चे सूल्घारमवतारयन्‌ निर्दियत्ति--माच्यन्त 
इति । नान्छन्त-- नान्दी = आनको नाम बाद्यविदेपः ( (्ुन्हुभिस्त्वानक्रो मेरी 
भम्मा नाच्च नाच्यपि" इति वैजयन्ती } नान्ाः, उपलक्षणत्वाद्‌ वाद्यान्त- 
राणामप्रि जन्ते = यवेसाने ( यावे सप्तमी ) | ततः = तदनन्तरम्‌, वाययवाद्‌- 
नाद्दिरूषनन्दीखमापनानन्तरमेवेद्य्थंः, क्रिधान्तरेण काठक्षेपमङत्वेति भावः 1 
"ततः इतिषदेन नान्दीयखमापनसू्रघारथप्रवेशक्रिययोर्मध्ये क्रियान्तराभावो 


1 
({ वाद्यवादनादिख्प | नान्दी के समाध होने पर तुरन्त उसकेवाददही 
भूत्रधार प्रवेश करतादै1) 


म्‌ चालचरितम्‌ 


सू्रधारः- 
शद्ककतीरवपुः पुय कृतयुगे नाम्ना तु नारायण- 
स्प्रेतायां चिपदार्पितत्रिञ्ुवनो विष्णुः सुवर्णीप्रभः 

चोत्यते, त्रन्यथा नान्यन्ते इति भावचततम्येव सूत्रधारप्रवेशक्रियाभावावगमात्‌ 
तत इति पदस्य वैयर्थ्यं प्रसज्येत । नान्दीति.पदेनात्र वादययवादनरूपैव नार 
श्रा्मा, न त॒ "आशीर्वचनसंयुक्ता `स्ठतियंस्माखयुब्यते । देवद्विजरषादीनां 
तस्मान्नान्दीति संचिता 11“ इति लक्षणलक्षिता कविरचिता मङ्गलश्लोकात्मिका 
नान्दी, तस्याः सत्काव्यरूपतया रङ्गप्रयोज्यत्वेन सूत्रधारादेः कस्यचि्परवेशं 
विना प्रयोक्त्‌मराक्यत्वात्‌ । प्रविशति = रङ्गमञ्चे खमागच्छति 1 सू्रषारः- 
सूरं धारयतीति सूत्रधारः ( कमंण्यण्‌ ) प्रधाननटः । “वणंनीयं कथासूत्ं प्रथमं 
येन सूच्यते । रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥*“ इति तल्लक्षणम्‌ । 
भरतस्त्वाह --“नाटयोपकस्णादीनि सूत्रमिदय भिधीयते । सूत्रं घारयतीत्यथ 
सूत्रधारो निगद्यते 1)" इति 1 

नाटकप्रयोगासूर्व सूत्रधारो नाटकम्रन्थादौ कविनिवद्धां मङ्कलपद्यल्पा- 
माशीवेचनात्मिकां नान्दीं प5ति--ङ््ची रवपुरिति । 

पुरा = पूवम्‌, प्राचीनकाठे 1 कतयुगे--कृवयुगं नाम युगचतुष्टयेऽन्यतमं 
युगम्‌, वमन्‌ , सत्ययुग इत्यथः । शद्धुक्षीरवपुः-- शद्ध इव, क्षीरम्‌ = दुग्ध- 
मिव (गौरम्‌ ) वपुः = शरीरं यस्य॒ सख तथोक्तः, शद्धदुग्धगोर इत्यथः । 
नाम्ना = संज्ञया तु नारायणः नाराः = आपः, जयनं यस्य सः विष्णुरिर्यथंः । 
"पो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन 
नारायणः स्मृतः "1 -( मनुस्प्रततिः १।१० ) बेतायाम्‌ = बेतायुगे, सुवणप्रभः- 
खबणस्य = काञ्चनस्य प्रभा = कान्तिरिव प्रभा यस्य स तथोक्तः, काञ्चनः 
कान्तिरित्य्थः, वरिपदार्वितच्रिभुप्रनः--त्रिभिः पदैः, अर्पितम्‌ = आक्रास्तमिव्यथंः 
त्रिभुवनम्‌ = तरेलोक्यं येन स तथोक्तः, विष्णुः = वामन .इत्यथंः, द्वापरे युगे 

, सूत्रधार सत्ययुग में पहले शद्ध मीर दूध के समान { गौर) शरीर वाले 

नारायण, वेता में बुवणं के समान कान्ति वाले, तीन डगोँमे दीनो लोक्तोंको 
; आक्रान्त कर लेने बलि विष्णु ( वामन ) भगवान्‌, द्वापर युगमें रावणका 
संहार करने के लिए दूर्वाके समान श्यामलकान्ति वाल्ेवे राम भौर कलियुग 





प्रथमोऽद्धुः ३ 


ूर्बाश्यामनिभः स॒ रावणवधे रामो युगे दयापर 
चित्यं योऽन्जनसननिभः कलियुगे वः पातु दामोदरः ॥ १॥ 
एवमायेमिश्रान्‌ विज्ञापयामि । ये किन्छु खल्ल मयि विज्ञापनन्यमे 
शब्द्‌ इव श्रूयते । अङ्क { पश्यामि । 





रावणवघे = रावणविनादे तत्मय इत्ययः, दूर्वाश्यामनिमः-- नितरां भान- 
भित्ति निभा(नि+^८मा+जङ + टाप्‌ ) = कान्तिः, दूर्वाया इव इमामा 
निभा = कान्तियंस्य सः, दूर्वाद्यामलाद्ग इत्ययं; 1 सः = प्रसिद्धः, राम 
दाशरथिः, कलियुगे यः अञ्खनषल्िभः = अद्जनसदयश्यामवणेः, ख दामोदरः 
दाम्‌ = रज्जुः उदरे = कटिभ्रदेरो यस्य खः, कृष्ण इत्यथः, वः = युष्मान्‌ श्रोत॒न्‌ 
पाठकान्‌ समाजिरकश्चेत्यथः नित्यम्‌ = ख्वदा, पातु = रक्ष॒ । कृतयुगे 
नारायणः, चतायां वामनः, द्वापरे रामः, कलियुगे श्रीकृष्णः सामाजिकान्‌ 
खवंदा रक्तच्ित्ति सरलार्थः 1 युगचतुष्यये नाममेदेनैक एव जगदीश्वरो 
युष्मान्‌ पात्विति भावः ॥ शा्दंलचिक्रौडितं इत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा --सूयच्ि- 
यंदि मः सजौ सततगाः शादु विक्रीडितम्‌ 1 १ ॥ 


एवम्‌ = ष्टम्‌! आरयंमिश्रान्‌--्रार्याश्चते मिश्राः इति आयंमिश्राः 
तान्‌ = मदानुमावानिव्ययः ! आयंलक्षणं यथा--““कर्तवयमाचरन्‌ कायंम- 
कर्तम्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकृताचारे सवा श्रयं इति स्मरतः ॥“ इति । 
निश्राः = बादरणीयाः । विज्ञापयामि = सूचयामि । अये = विस्मयद्योतकमग्य्‌- 
ययदम्‌ \ मयि = सू्रघारे इत्यथः । विज्ञापनव्यग्रे --- विज्ञापनम्‌ = सूचनम्‌, तच 
व्यग्रः = साभिप्रायं व्यस्तः, तस्मिन्‌ ( मावे सप्तमी ) | अङ्क = भोः ( खम्बोध- 
नायकाः स्युः प्याद्‌षाडङ्ग दे है भोः" इत्यमरः । ) 





भे*अंजन के सदश ( दयाम } दामोदर ( कृष्ण ) भाप ( सामाजिको ) को नित्य 
रक्षा करे। १ 

आप महानुभागों को एेखा सूचित कर रहा हुं! भरे {क्यावातदहै? मेरे 
सूचना देने भे व्यस्त होति हौ काब्द-खा सुनाई दे रहा हे 1 गच्छ, देखता ह 
{ कया वात्त.है)1 


वालचरितम्‌ 


( नेपथ्ये ) 
अहं गगनसच्चारी । 
सूत्रधारः--भवतु, विज्ञातम्‌ 1 
पतत्यसौ पु्पमयी च चृष्टिनेदन्ति तू्यंणि च देवतानाम्‌ । 
द्रष्टुं हरि दृष्णिले प्रसूतममभ्यागतो नारद्‌ एप तूेम्‌ ॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः । ) 
स्थापना 





नेपथ्ये = कुशील्वकरुटुम्बस्यस्थानं नेपथ्यं, तन्न | 
गगनसंचारी-- गगने = श्राकाशे सं चरितुं शीलमस्येति स तथोक्तः । 
सूत्रधार इति 1 विज्ञातम्‌ = अवगतम्‌ । 


सूत्रधारः शन्ददेतुः निरूपयति--पतत्यसाविति । असौ = दृश्यमाना । 
पुण्यमयी = पुष्प्राणामित्ययंः । बृष्टि; = वपणम्‌, पतति । श्राकाशचाद्‌ देवाः 
पुषपव्रष्टिं कुर्वस्तीतिभावः 1 देवतानाम्‌ = सुराणाम्‌, तूर्याणि = दुन्दुभयश्च 
नदन्ति = घोषं कुवन्ति 1 वब्ष्णक्रुले = वृष्सिनर्म्‌ राजा, तस्य कुठे = वंशे । 
प्रसूतम्‌ = प्रादुभू तम्‌, हरिम्‌ = विष्णुम्‌, कृष्णमिति यावत्‌, द्रष्टुम्‌ = विलोक- 
थिवुम्‌, एष नारदः-नरस्य धर्मो नारं, तद्ददाति (ना+ ^८दा+कः) 
तन्नामा देवः, तूर्णम्‌ = ीधम्‌, अभ्यागतः = सम्प्राप्तः । इति मया (सृत्र- 
धारेण) विज्ञातमिति भावः 1 अच्रोपेन््रवजेन््रव्रयोर्मि्रणादुपजातिङ्त्तम्‌ ॥२॥ 


(नेपथ्य मे) 
मै आकाश मेंधरुमने वालाहूं। 
सुवधार--मच्छा, खमस्च गया । 
यह्‌ ( आकाशसे ) पुष्पवृष्टि हो रहौ गीर देवताभोंकी भेस्यिंबज 
रही रह । ब्रष्णिकरुल मे उत्पन्न हुए श्रीकृष्ण का दसन करने ये नारदनजी शीघ्रता 
पूवक पधारे है \२॥ 
( चला मया ) 
इति स्याफ्ना 


प्रथमोऽङ्कः ५ 


( ततः प्रविशति नारदः 1} 
नारदः-- अहं गगनसच्ारी चिषु लोकेषु विश्रुतः । 
क ब्रह्मलोकादिह्‌ प्राप्तो नारदः .कलहप्रियः |! ३ ॥ 
मोः 
चरीणेपु देवासुरविभदेपु नित्यप्रशान्ते न रमेऽन्तरिक्ते । 
अहं हि वेदाध्ययनान्तरेषु तन्तरीश वैराणि च घछ््यामि । ४ ॥। 


नारदः प्रविश्य स्वपरिचयं ददाति--अहमिति ! अहम्‌ गगनसन्चारी = 
गरे = आकादो खन्चारी = संचरणक्ीलः, त्रिषु लोकेषु = चिथुवने, विश्रुतः = 
प्रसिद्धः, कलहप्रियः-कलहः=कलिः, भियःन=्रीत्िकरो यस्य सः, नारदःनतन्नामा 
देवर्षिः, ब्रह्मलोकात्‌ = ब्रह्मणः लोकात्‌, विघातः खकाशचादिति भावः | इह = 
स्रच्न, भूलोके । प्राठः = भागदः ॥ अनुष्टरव्वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


नारदस्ततः स्वप्रकृतिं विजापयति--क्चीणेष्वित्ति ! देवासुरविप्रहेषु-देवाना- 
ममुराणं च विग्रदेषु = कलदेपर, क्षीणेषु = नष्टप्रायेषु, निव्यप्र्चान्ते = 
सव॑दा प्रश्षमसुपगत्ते, अन्तरिक्षे = आकाशे स्वगं इत्यथः, न रमे = 
= अहमानच्दं नानुभवामि 1 अहं हि = नारदः, वेदाध्ययनान्तरेघु-वेदानाम 
ध्ययनम्‌, तस्यान्तरेपु = मन्तराखेपु तस्त्रीद्च = वीणाया लोहनिर्मितसच्राणि च 
वैराणि च = कलहस्चि, घट्टयामि = वीणां वादयामीत्यथः, कलाव 
समुलाय्य बघंयामीत्यथंश्च । देवासुर विग्रहस्य श्चीगतया देवलोके सवंदा लान्ति- 
खाम्राज्यं वतते, तस्मादहं कलहप्रियत्वात्तचानन्दं नानुभवामि । सम्प्रति 
वेदाध्ययनेन वीणावादनेन कठहसंयोजनेन च स्वसमयं यापयामीति नारदो. 
क्तं याशयः । इन्द्रवच्ोपेन्द्रवच्रयोर्भिश्रणादुग्जातिकंत्तम्‌ 1 ४॥ 


( तदन्तर नारद प्रवेश करते 1) 
नारद-मे माकाश मागं से गमन करने वाला, तीनों लोको में प्रसिद्ध, 
कलह्श्रिय नारद ब्रह्मलोकसरे यहाँ भायारहूं 11३11 
अजी, 
देवताभो गौर असुरो के कलह को गति मन्द पड़ जाने से नित्य प्रशास्त 
स्वगंमेमेरा मन नहीं लगता रहै! ्ैँ वेदाध्ययन के वीच-वीचमें (वीणाके) 
तारोंकोचेडाकरतादहूं मीर वैर का संयोजन किया करता हूं) ४॥ 


£ वालचरितम्‌ 


पि चः 
भक्तिः परा सम॒ पितामदहमापितेपु 
सर्वाणि मे चहुमतानि तपोवनानि । 
सत्यं त्रवीमि करजाग्रहता च वीणा 
वैराणि भीमकठिनाः कलदाः भरिया से}! ५॥। 
तद्‌ भगवन्तं ल्लोकादिमनिधनमन्ययं लोकदिवार्थे कंसवधाथं . 
वुष्णिकले प्रसूतं नारायणं द्रष्टुसिदह्यागतोऽस्मि । ` अये, इयमचमवती 
देवकी । मायया शिषशत्यसुपागतं व्रिललोकेश्वरं प्रगह्य वसुदेवेन सह शने 
स्वगदाश्निष्करामति । येषा, 


भक्तिरिति । मम = नारदस्य, पितामहमाषितपु-पितामहस्य = ब्रह्मणः, 
माषितेषु = बचनेषु, परा = परमा । भक्तिः = श्रद्धा (वर्तते) । मे=मम 
नारदस्येत्यथंः, सर्वाणि तपोवनानि वहुमतानि = अरत्यादह्ानि ( सन्ति ) । 
सत्यम्‌ = यथाथ॑म्‌, ब्रवीमि = वदामि, विज्ञापयामीत्यथः, करजाग्रहता-करे 
जातः करजः = नखः, तस्थ अग्रेण = अग्रभागेन, हता = धट्टिवा वीणा = महती 
नाम वीणा, वैराणि = टेषाः, मीमकठिनाः भयंकर कठोराः कलहाः = विग्रहाः 
मे = मम प्रियाः = प्रीतिकराः ( सन्ति ) 1 वसन्ततिलकाडेन्तम्‌ । तल्लक्षणं 
यथा-~'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः | इति ॥ ५॥ 

तद्भगवन्तमिति । भगवन्तम्‌ = षडेश्वयंसम्पन्नम्‌ 1 लोक्रादिम्‌-लोकेधु 
आदिम्‌, आदिपुरषमित्यथः } अनिधनम्‌- नास्ति निधनं =मरणं यस्य तम्‌, 
अविनारिनमिव्यर्थं; । अव्ययम्‌ = शाश्वतम्‌, नित्यम्‌ ।! अयेनआइचयंयोतकम- 
व्ययम्‌ । शिच्युत्वमुपागत्तम्‌ = शिद्यमावप्राप्तम्‌ । चिलोकेखवरम्‌ = त्रिुवनपतिम्‌ 
प्रखृह्य = आदाय 1 

भीर भी, 

बरह्या के वचनो में मेरी वड भक्ती है । सभी तपोवनों का भै वहुत सम्मान 
करता हं । मै सत्य कहता हं कि नखाग्र सेछेडी गयी वीणा मौर भयंकर एवं 
कठोर वैर तथा कलह मृद्धं प्रिय है ।! ५॥ 

सो लोकों मे जादिपुरुष, जविना्ी, अन्यय ( ्ाइवत }, लोक कल्यान 

| कृरने के हतु कंस के वध के लिए वृष्णि कुल में प्रादुभुत भगवान्‌ नारायण का 
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लोकानामभयकरं गुरु छरणं 
देत्यानां निधनकरं स्थाङ्गपाणिम्‌ । 
श्तोका्त शशिबदना निशि प्रशान्ता 
वाहुभ्यां गिरिमिव मन्द्रं वहन्ती ॥ £ ॥ 

एप सगवान्‌ नारायण; 

छअनन्तव्यीयैः कमलायताक्तः सुरेन्द्र नायोऽसुस्ीयहन्ता 1 

नारदो देवकीमुपवणंयतति-लोकानामिति । लौकानाम्‌~त्रयाणां सुवनानाम्‌ 
छमभयकरम्‌ = भयापहारिणम्‌ 1 सुराणाम्‌ = देवानाम्‌, गुरुम्‌ = शरेष्ठम, देवाधि- 
देव मिव्यथं; \ दैत्यानाम्‌ = दानवानाम्‌, निघनकरम्‌-करोतीति करः, निघनस्व= 
विनालस्य करः तम्‌, असुरहन्तारमित्यथंः । रथाद्धपाणिम्‌-रथाङ्गम्‌ = चक्तं 
पाणौ यस्य स तम्‌, चक्रायुघमित्यथं; (व्यधिकरण बहुव्रीहिः, प्रहरणार्थेभ्यः 
परे निष्ठासतम्यौ" इति वार्पिकेन पाणि्ब्दस्य परनिपातः । ) शोकार्ता--शोकेन 
पुत्रभाविनिधनशङ्काजनितदुःखेन आतां = पीडिता । शश्िवदना--शशीच=चन्द्र 
इव वदनम्‌ = सुखं यस्याः खा, प्रशान्ता = तृष्णीं भूतेव्यथः, ( एषा देवकी ) 
वाह्ुभ्याम्‌ = भुजाभ्याम्‌ मन्दरं निरिमिव = मन्द्राख्यं पवतभिव, वहन्ती = 
धारयन्ती, स्वग्रहान्निक्रामतीति पूरवणान्वयः । उपमालङ्भारः । प्रहर्षिणी्ठन्तम्‌ 
तल्लक्षणं यया-श्रयाशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌ । इति + ६॥ 

नारदस्ततो भगवन्तं वासुदेवं वणयति--श्ननन्तवीयं इति । मनन्तवीयः- 
अनन्तम्‌ = ससीमम, बीय॑म्‌ = पराक्रमो यस्य सः 1 कमलायताक्षः-कमले इव 
दशन करनेके लिएुर्मै य्हांजायाहर! उरे! यही (तो) भगवती देवकी है! 
मायासेशिलुभावकोप्राप्त त्रिलोकोनाथ को लेकर वसुदेव के साथ धीरे-धीरे 
घर सेनिकल रही ई! यह जो-- 

दोक सन्तष्ठ चन्द्रमुखी रातमें चूप-चाप ( अपनी ) श्रुनाओोंसे, संसारको 


अभय करने व्रलि, सुरगु, दानवो के संहारकर्ता चक्रपाणि को मन्दराचल के 
समान वहन किए! ६॥ 


ये भगवान्‌ मारायणदै) 
इनकी शक्ति अनन्त है, कमल दल के समान इनके विच्ालनेत्रह!ये 
देवता के स्वामीरै। ये राक्षोकी शक्तिकोनष्ट करने वाले दहं चीनं 


~ वालचरितम्‌ 


त्रिलोककेतुजेगतश्च कर्ता भर्त जनानां पुरुषः पुरणः ।। ५ 1 
हन्तेतदरुत्पन्नं कलदस्य समूलम्‌ । यावदहमपि मगवन्तं नारायणं 
प्रदक्तिणीक्रत्य ब्रह्मलोकमेव यास्यामि नमो भगवते त्रेलोक्यकारणाय । 


नारसायणाय नरलोकपरायणणाय 

लोकाननाय कमलामललोचनाय । 
रामाय रावणविरोचनपातनाय 

वीराय वीयँनिलयाय नमो वराय | ८ ॥ 


आयते = विस्तृते, श्रक्षिणी = नेत्रे यस्य सः, पद्मविशालनेत्रः । सुरेनद्रनाथः- 
सुराणाम्‌ = देवानामिन््रः सुरेन्द्रः = सुरराजः तस्य नाथः = स्वामी, इन्द्रस्यापि 
पालयितेत्यथं; । अमुरवीयंहन्ता-असुराणाम्‌ = दानवानां वीर्यम्‌ = पराक्रमः, 
तस्य हन्ता = विनाशकः, च्रिलोककेतुः-त्रयाणां लोकानां केतुः = पताकेव, 
नरेखोक्यभ्रे ठ इत्यथ; । जगतः = संषारस्य, कर्ता = विधाता, जनानाम्‌ = लोका 
नाम्‌, भर्तां = पालकः, पुराणः = खनातन, पुरुषः एष भगवान्‌ नराण इति 
पूव णानस्वयः, ददयत इति रोषः । इन्द्रवज्रोपेन्द्रवच्रयोप्रिश्रणादुपजतिः 11७1 

नारदो भगवन्तं नारायणं नमस्यति --नारायखायेति । नारायखाय-नाराः 
जलम्‌ शयनं यस्य तस्मे, क्षीरखागरशायिने विष्णवे इत्ययं; । नर्लोक- 
परायणाय-नरलोके = मानवलोके, तद्रक्षणे इत्यथः, परायणः = तत्परः तसमै । 
लोकाननाय-लोकानाम्‌ आननम्‌ = मुखम्‌, श्र ष्ठ इत्यथः तस्मे! कमलामल- 
लोचनाय-कमले इव श्रमले = स्वच्छे सुन्दरे इत्यथः, लोचने = नेगनो यस्य 
तस्म । सवणाविरोचनपातनाय~-रावणास्य = लद्धुापतेद॑शमूखस्य, विरोचनस्य = 
तन्नामकेदैत्यस्य च पातनाय = विनाशकारणाय 1 वीराय = पराक्रमशालिनि 
वीयंनिलयाय--वोरयम्‌ = पराक्रमः, तस्य निलयः = आश्रयस्थानम्‌. त्प । 
लोकों की पताका ह, संसार क कता जीर लोकों का भरण-पोपण करने वातत 
पुराण पुर्परहै। ७] 

हषं है ( हन्त ) यह्‌ कलह का मूल उत्पन्न होगया। तोतुरन्त्मैभी 
भगवान्‌ नारायण की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मलोक को हौ जागा । तीनों लोकों के 
लादि कारण भगवान्‌ को नमस्कार । 

नारायण, मानवलोक (के कल्याण ) में तत्पर, लोक-धेष्ठ, कमल के खमान 
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( निष्क्रान्तः} ) 
( त्तः प्रविशति वालदहस्ता देवकी । ) 

देवकी--हद्धि, पुन्त्मस्स मे महाशणुभावचत्तणं सूच्दस्सन्दाणि जम्म- 
समच्समुब्भूदासि मदह्यणिभित्ताणि पस्चक्खीकरयन्ती अनि कसदेद्‌- 
ञ्रशिसंसत्तरं चिन्त्रन्ती सुट्‌ढ़ स पच्चमासि मन्दमाद्रणी \ करट एए गदो 
छय्यउत्तो 1 ( परिक्रम्य अग्रतो विलोक्य ) प्रमो, एसो अस्यरत्तो हरिस- 
विम्दश्फुल्लण शरणो इदो एव्व आश्च्छदि । | हा धिक्‌, बुत्रकस्य मे महा- 
नुभावस्वं सूचयिप्यन्ती जन्मसमयसमुदुभूतानि महानिभित्तानि प्रतयक्षीकुवंत्यपि 
कंसहतकनृक्ं खत्वं चिन्तयन्ती सुषु न प्रत्येमि मन्दभागिनी । क्व नु गतत आर्यपुत्र 
अम्मो, एव आयंपुचो हपंविसमयफुट्लनयन इत एवागच्छति । } 

( ततः प्रविशति वसुदेवः } 

वसुदेवः--{ सविमशंम्‌ ) सोः ! किं ल॒ खल्विदम्‌? 
वराय = श्रेष्ठाय } रामाय = दाशरथये । नमः = प्रणति; ( अस्त्विति चपः } ॥ 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ८॥1 

महानिभित्तानि = शुभश्कुनानि । प्रत्यक्षीकुवंती = पश्यन्ती । सुष्टु न 
्रस्येमि = सम्यङ्‌ न विश्वसिमि । मन्दभागिनी-मन्दचासौ भागः अस्त्यस्या 
इति नित्ययोगे मतुत्रथं इनिः, सियां च डीप्‌ 1 अम्मो-आश्चयंसूचकमव्यय 
पदम्‌ \ हपरंविस्मयषफुल्लनयनः--हर्पण = पुत्रजन्मजनितमोदेन, विस्मयेन = 
स्वच्छ ( सुल्दर ) नेत्रो वाले, रावण गौर विरोचन का संहार करते वाले, परा- 
क्रम के जागार वलवान्‌ श्रेष्ठरामको नमस्कारै ।। ८॥1 


(चला जातादै।) 
( तदनन्तर हाथों मे वालक को लिए देवकी प्रवेश्ष करती है!) 


देवकी -- हाय { धिक्कार ह, यद्यपि जन्मके समयमे हए, मेरे भ्रिय पुत्र 
की महत्ता सूचित करने वाले शुभ शकुनो को प्रत्यक्ष देख रही हुं, फिर भी गुल्व 
मन्द भाग्य वाली को निगडे कंसकी क्रूरता को सोच कर पूणं विश्वास नहीं 


हौ रहादहै। आ्यंपृत्र कहाँ गए? अरे! हषं ओौर विस्मय से चिकसित नेच 
वलि ये आयंपृन्रद्धरकोञा रहे) 


{ तदनन्तर वसुदेव प्रवेश करते हैँ । ) 
चसुदेव--~( विचार पूवक ) अजौ {ये सवक्याहै? 


१० चालचरितम्‌ 


भ्रमपि नमसि बिदयु्चण्डवाताट॒विद्धे- 
€ [००१ 
नैवजलदनिनादेमंदिनी सप्रकस्पा । 
इह ठु जगति नूनं रतणथ प्रजाना- 
मखुरसमितिहन्ता विष्णुरयावतीणेः ।। ६ ॥ , 
( विलोक्य ) एषा देवकी, 
अगरितपरिखेदा याति पर्णं सुताना- 
मपचयगमना्थं सप्तमं रहमाणा । 


= 
सुभशुनदर्शनजनिता्चर्येण च फुल्ले = विस्फारिते, लोचने = नयने यस्य सः। 

वमुदेवो निमित्तं पश्यन्‌ विगशति-- भ्रमतीति 1 नमसि = आकारे, विदुत्‌ 
= तडित्‌, भ्रमति = इतस्ततो विद्योतत इत्यथः । चण्डवाता्तु विद्धेः-चण्डेन = 
तीव्रेण, वातेन = वायुना अनुविदधाः = संयुक्ताः तेः, नवजलदनिनादैः-नवा- 
नप्‌ = चूलनानाम्‌, जक्लखमृतानामिस्यरथः, जलदानाम्‌ = मेधानां निनदः = - 
गर्धितैः । मेददनी = प्रथिवी । सप्रकम्पा = परकम्पेन सहिता (वतते) सातिशयं 
कम्पत इत्यर्थः 1 तु=हदानीं चेत्यथेः। ह जगत्तिअस्मिन्‌ मव्येरोके । नूनम 
निद्चयेन, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌ ( रजा स्यास्सन्ततौ जने द्रत्यमरः ) रष्षणा- 
धंम्‌= परित्राणाथंम्‌ । अद्य = अस्मिन्‌ दिने 1 असुरसमितिहन्ता -अषुराणामू= 
राक्षसानाम्‌, खमितिः = समुहः तस्याः हन्ताविनाशकः, अवतीणः = प्रादु- 
भतः । मालिनी इृत्तम्‌ । तल्लक्षणं च यथा - 'ननमयययुतेयं मालिनी मोगि- 
लोकः । इति ॥९॥ 

देवकीं विलोकय वभुदेवो वर्णयति - अगणित परि खेदेति-{ एषा देवकी } 
षण्णामृ=षरखंट्याकानां सुतानाम्‌=पुत्राणाम्‌; अपचयःन्हानिः, तस्य॒ गमः 
नम्‌न्दूर भवनम्‌, तदर्थम्‌, अनेनैव पुत्रेण प्टृषुत्राणां हानिषंयो भवतिति 

आकाश मे विजलो कीं रही दै, तीव्र वायु से संयुक्त द्रुतन मेधो के गर्जन 
चे प्रथ्वी मल्यन्त काप रही है । ओर अव निस्वय ही इख संसार मे लोक रक्ता 
करे लिए अशुर-चमूह को विनष्ट करने वाले विष्णु भगवान्‌ ने मवतार ग्रहण 
कियाद) ९॥ 

( देख कर }) यह देवकी, 

छः पूर्वो कीहानिकेद्ुर हो जाने कै लिए सातवे कौर करने वाली 


प्रथमोऽङ्कः १९१ 


वहुगुणकृतलोभा जन्मकाले निमित्तैः 
खत इति छृतसंज्ञं कंसमृल्युं वहन्ती ।। १० 1 
देवकी --( उपसृस्थ ) जेदु अय्यङत्तो । | जयत्वायपु्ः \ ] 
वसुदेवः--देवकी ! अधेयच्रः खलु घतते ! प्रयुप्रो मध्ुसयां सर्वो 
जनः 1 तस्पाद्‌ यावन्न कथित्‌ पश्यति, तावद्‌ चालं गुरीत्वाऽ्प्ममामि । 
देवकौ-कद्िं अस्यङत्तो इमं णदस्सदि । { क्वार्यपुत्र इमं नेष्यति । | 





तदथंमितति भावः} स्मम्‌ = कंसेन निहुतेभ्यः षड्भ्यः पूत्रेभ्योऽनन्तरम्‌ तद्रध्य- 
मिमं सप्तमं पुत्रम्‌ । रक्षमाखा=रक्षन्तो ({ रक्षमाणाः इत्ति शानजन्तोऽपाणि- 
नीयप्रयोगः, "रक्चघातोः परस्मेपदत्वेन शचानचोऽग्रासेः 1 ) ।! जन्मकालिजन्म 
खमये, अस्य पुत्रस्येति मावः ! निभिन्चैः= शुभकक्रुनैः, वहुगुख कुतलोभा- 
वहुपविरांणे; कुतः लयभ यस्यास्तथाभूता, अयं पुरो वहुगुणयुक्तो भविष्यतीति 
लोभं गतेति भावः । सुत इति = पुत्र इति, कृतसं्ञम्‌--कृता संज्ञा = जभिघानम्‌ 
यस्य तम्‌, कंसम्र्युम्‌=कंसकालम्‌ ! वहन्ती = धारयन्ती, अगणितपरिखदान-- 
गखितः=तिरस्कृत इत्यथः, परिखेदःन्परिश्रान्वि; यया खा, यातिनगच्छति । 
अव्र कंसमृद्युहेतोः कृष्णस्य कंसमत्युल्वेनामिधानात्‌ डदेठरलङ्कारः } “तरभे- 
देनएभिघा देतुहंतोदंतमत सहः इति तल्लक्षणात्‌ ! मालिनीच्रत्तम्‌ \\ १० ॥ 

वसुदेव इति । मधंरा्ः--रत्रेस्धंमिति अधंराच :ननि्ीयकालः । "अथं 
नपुंसकम्‌" दति षष्ठी तत्पुरुषे “हस्सवेकदेश् संख्यात पुर "च रात्रेः इति 
अन्‌ खमारन्तिः । सघुरायाम्‌-सधुरा नाम्‌ कंसस्य राजधानी तस्याम्‌ । अपक्रा- 
मामि = सुदूरम्‌ गच्छामि । 

न्म समयमे शुभ शकु्नोके कारण (पु्नके) यनेक गुगों से द्ुव्ध होकर 

“पुच्र' ठेवा नाम रखकर कंख कौ मृत्यु को थकावटकी परवाहुन करती हद 
तिएजारहीरै \ १९०५) 

देवकी -( निकट जाकर ) आयंपुव की जय हो । 

वसुदेव - देवकी { माधी रातकीवेलाहै। मथुरामे खव लोग सोए हष 
है1\ ततो जव तक कोई देखता नदी, वव तक वालक को लेकर त चलता ह) 

देवको--जाययंपृन इसे ऊह ले जादएगा ? 


१२ वालचरित्तम्‌ 


वभुदेवः-देवकरि ! सत्यं व्रवीषि । अदमपि न जाने । किनु 
एकच्छच्रच्छायां प्रथिवीं समाज्ञापयति दुरात्मा कंसः । तत्‌ क्षदु 
-खल्ययमायुष्मान्‌ नेतव्यो भविष्यति 1 अथवा यत्र दवं विधास्यति, त्र 
वालं गहीत्वाऽपक्रामामि 1 ] 
देवको - अय्यउत्त । इच्छामि दाव णं सुदिदट्टं कततुं । {[ ञयंपत् ! 
इच्छामि तावदेनं सुदृष्टं कतुम्‌ 1 ] 
वसुदेवः--अयि अतिपुत्रवत्सले ! 
किं द्रष्टव्यः शशाङ्कोऽयं राहोर्व॑दन रडले । 
स्वयाऽप्यस्य सष्टस्य कंसो सुब्युभैवप्यति ॥ ११॥ 
देव को--सन्वदहा ण भविस्सदि । [ ख्वंथा न भविष्यति । ] 


एकच्छव्रच्छायाम्‌-एका छचच्छाया यस्यां ताम्‌, एकेनैव छत्रेण ग्धराप्ता- 
मित्यथंः । प्रथिवीं समान्ञापयतिभूमि शास्ति। 

वसुदेवः पुत्र द्रषटमुष्सुकां देवकीं प्रवोधयति-किं द्रष्टव्यः इति ! राहोः 
राहुनांम राक्षसः, विप्र चित्तस्य सिंहिकायाश्च पुत्रः+, तस्य  वदनमरुडठे = 
मुखमण्डठे । अयम्‌ =वालः कृष्ण इत्यथः । शशाङ््‌कः~चन्द्र किम्‌-किपर्थम्‌, 
द्रष्टव्यः= द्रष्टु योग्यः । स्वथा=देवक्या, सुदष्टस्य=सम्थगवलो कितस्यापि, शरस्य 
बालकस्य, कंसःनकंसो नाम तव देवक्या भ्राता । मृच्युः = निधनकता, 
भविष्यति । अत्र कंस-कूष्णयो राहुश्ाङ्काम्याम्‌ मेदेनाध्ययवसायात्‌ मेदेऽप्य 
अदरूपातिशयोकितिरलङ्कारः ! श्रनुष्टुच्ड तम्‌ ।११॥ 

वसुदेव ~- देवकी ! खच कट्‌ रही हो । मूक्षे भो नहीं मालूम; वयोकि दुष्ट 
कंसका सारी प्रश्वी पर एक्छ्च राज्य हतो इस चिरजीवी को कहां 
जाना चाहिए । अथवा भाग जहा पहूंचाएमा वरहा वच्चे को लेकर जाऊंगा । 

देवकी ञआयंपुत्र ! तच तक्‌ इसे जी मरदेख लेना चाहती हं। 

वसुदेव ~ जरी पुत्र पर अतिशय स्नेह रखने वाली ! 

राहुके मुख में ( स्थित ) इख चन्द्र को किषलिए देखना चाहिए । तुम्हारे 
दारा जी भरके देखे गये भी इस (वालक) का कंस काल होगा (ही) ११॥ 

देवकौ--( एेखा ) विल्कुल नहीं होगा । 














प्रथसोऽद्धुः शद 


वुदेवः--यदू भवत्याऽभिदितं, तत्‌ सबेदैवतेरभिहिवं भवलु \ 
श्रानय । 
देवकी--गहदु अय्यउत्तो 1 { ह स्वायं पुत्रः \ | 
वसदेव: --( गीत्वा ) अहो गुरत्यं वालस्य ! साधु 
विन्ध्यमन्द्रसायोऽयं चालत: पदादज्लेच्णः । 
गँ यया धृतः श्रीमानहो पैयं हि योपितः ॥ १२॥ 
देचक्रि ! प्रविश त्वमभ्यन्तस्म्‌ । 


देवकी--एसा गच्छामि सन्द्भाच्ा ( निष्क्रान्ता 1) [ एषा गच्छामि 
मन्दसागा 1 1 


वसदेवः-- एषा देवकी, । 


वालकं यृह्न्‌ `वश्ुदेवस्तस्य गुखतां प्र शंसन्राह----विन्ध्येति । पद्मदलेक्षण :- 
पदुमदलेकसलपच्रं इव ईक्षणे = नेत्र यस्य सः, कमललोचन इत्यरथः | भयं 
वालः = शिशु, विन्ध्यमन्दरखारः-विन्ध्यश्व मन्द्रस्च इति विन्न्यमन्दरौ 
चत्तन्नामानौ पर्वतौ, तयोः सार सामर्थ्यम्‌, गाम्मीयमित्ति यावत्‌ खद खारो 
यस्य सः, चिन्ध्यगिरिरिव मन्दरगिरिरिव च गुर्त्वसम्पन्न इति भावः | यथा = 
स्तिया, ( अयं ) श्रीमान्‌नयोभासम्पन्नः, गर्भे = उदरे, धृतः = ऊ्डः, हि = 
निश्चयेन, ( तस्याः ) योपितः = स्वियाः, देवक्या इव्यर्थः! वेर्यम्‌ = वामथ्वेम्‌, 
अदौ = ्राङ्चयंम्‌, साद्चयंजनकमिति भावः ; अनुष्ड्च्छरत्तम्‌ ।\ १२॥ 





वसुदेव-जोञआपने कहा, ईदवर करे सव देवतार्गोका (भी) यही 
कथन हो \ ( वालक को) ले माओ) 

देवकी -जायंपुत्र ( इसे ) लें । 

वसुदेव -( लेकर }) अहौ !† कितना गम्भीर बालक है} बहुत सच्छा, 
यह कमलपत्र के समान तेत्र काला वालक विन्ध्याचल भौर मन्दराचल के 
समानि गम्भीर है \ जिसने इस दोधालाली ({ वालक ; को ग्भंमे धारण किया 
उस स्त्री करा धयं आश््चयंजनक है) १२॥ 

देवकी ! तुम भोतर चली जायो} 


देवकी - यहु म जभागिनजारहीहूं। 
चसुदेव- यह्‌ देवको, 


१४ वालचरितिम्‌ 


हद्येनेह्‌ तवाङ्ग ्दिधभूतेव गच्छति । 
यथा नमसि तोये च चन्द्रलेखा द्विधाकृता ॥ १२॥ 
इन्त प्रविष्टा देवक्ती 1 यावद्हभपि नगरद्वारं संश्रयामि । एष भोः 
थमयुतविनाशजातमन्युच पतिमयाङलितः ्रगृद्य चालम्‌ । 
त्वरिततरमिह प्रयामि मागे गिरिमिव मन्दरमुद्वहन्भुजाभ्याम्‌ ॥१४॥ 


बालकं नयन्‌ वसुदेवो ग्रहाभ्यन्तरं गच्छन्तीं देवकीमुपवणंयन्नाह- 
हृदयेनेदेति । एषा देवकी, इह = अत्र हृदयेन, तत्र अङ्कैः = शरीरावयवः, 
देदेनेति भावः, द्िषाभूतेव-मागद्रयविभक्ता इव गच्छति । एषा अद्र वालकेन 
सह्‌ हव्येन गच्छति, तत्र देहेन च गच्छति ! इत्थमेकव देवको द्िधाभूतेव 
गच्छतीति मन्ये 1 वथा =येन प्रकारेण, चन्द्रलेखा = चन्द्रकटा द्विषाकृता 
यती नभसि = त्का, तोये = जले च गच्छति । उपमोसप्रक्षयोः परसपर 
खापेश्येख स्थितेः खंकरः ! अनुष्टुब्दृत्तम्‌ \\९२३१। 

हन्तेति । हन्त-खेदसूचकमव्ययपदम्‌ ।! नगरद्वारं संश्रयामि = नगरद्रास 
सभिगच्छामीत्यथंः 1 

चां नयन्‌ वसुदेवः स्वावस्थां व्णंयति-प्रथम्ुतेति । प्रथमसुतविनाश- 
-जातमन्युः- प्रथमम्‌ = पूवम्‌, सुतानामू=पुजाणाम्‌ विनादः = वधः तस्मा 
ल्जात्तः = समुत्थः मन्युः = शोकः यस्य स तथाद्भूतः, छरपत्तिभयाङ्ुलितः-- दपतिः 

= राजा, कंस इत्यथः, तस्माद्‌ यत्‌ भयम्‌ तेन बकुल्लितः = व्याकुलः सन्‌, 

वालम्‌ = रियम्‌, युजाभ्याम्‌ = वाह्ुभ्याम्‌, प्रख्य = श्मादाय, मन्दरं गिरिमिव 
मन्दराचलमिव, उद्वहन्‌ =नयन्‌, इह मागे=अस्मिन्‌ मागे, स्वरिततरम्‌ = शीघ्र- 
तरम्‌, प्रयामि = गच्छामि । अत्र स्वरित्ततरप्रयाणे प्रथमशुत्तविनाशजात- 
मन्युस्वस्य श पतिभयाकुलितस्वस्य च देतुत्वेनोपन्याखात्‌ काव्यलिङ्घम्‌, मन्दर 
गिरिमिवेत्यत्रोपमालङ्कारर्च, तयो योमिथो नैरपेक्ष्येण संस्थिते: संष्टिः । 

य्ह हृदय से जौर वहां शरीरस, दोभागोमे वटी हुरई-सी उसी प्रकार 
जा रही है, जिस प्रकार चन्द्रमा कौ कला माकाश में भौर जल में ( प्रतिदिम्व 
रूपसे ) दोभागोँनेंवंटजातीरहै) १३1 

हा ! देवको अन्दर चली गयी तो मै भी नगर के द्वार पर पर । 
अरे यहु मैं पहले के पुचों के विनाश से चोक-खन्तप्त गौर राजा (कृच) के 
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( परिक्रम्य >) इदं नगरद्बारम्‌ । यावत्‌, प्रविशामि 1 ( प्रविश्य ) अये 
सप्तो मधुरायां सर्षो जनः ! यावदपक्रासामि ( परिक्रम्य } निष्क्रान्तोऽ 
स्मि मघुरायाः । अहो वलवांश्वायमन्धकारः 1 सम्प्रति दि, 
लिस्पतीव तमोऽगानि वषेतीवाञ्चनं नभः । 
असत्पुरूपसेवेव दष्टिर्निष्पछलततां गता ।॥ १५ ॥ 
अहो तमसः प्रभुत्वम्‌ | 
प्रकाशा इव दिशो घनीभूता इव द्रुमाः। 





पुष्पिताप्रादृ्तम्‌ तल्लक्षणं च यथा-“जयुजि नयुगरेफतो यकारो, उनि तु 
न जौ जरगार्च पुष्पिताग्रा" । इति 11 १४ ॥ 

वसुदेवो रात्रं रन्धकारं वर्णयति--लिम्पतीवेति । तमः-= गाढान्धकारः, 
श्मङ्खानि = शरीरावयवान्‌ , लिम्पतीव = आाच्छादयतीव 1 नभः = जकारम्‌ , 
अन्जनम्‌ = कज्जलम्‌ , बप्र॑तीव = वणं करोतीव } दृष्टिः = प्रो ्षणदाक्तिः, 
असत्पुरुषसेवेव = दुष्रजनानां युश्रुेव, निष्फलताम्‌ व्ययरताम्‌ , गता = याता 
“लिम्पतीव इत्यत्र "वर्पततीव' हरयत्र च क्रियोत्प्रेक्षा | “मसत्पुखषसेवेव' इत्यत्रो 
पमाऽलङ्कारः । तेषां प्ररस्परनैरपेश्येण संस्थिते: संखष्टिः । मनुष्ट्व्बन्तम्‌ ¦ १५} 

तमसः = श्रन्धकारस्य, प्रभुत्वम = प्रमावः श्रहो इत्याङ्चयं । 

वसुदेव स्तमघः प्रुरवं घ्रतिपादयति-अप्रकाशा इति। दिशः = ाशा,अप- 
काशाः नप्रकादो विद्यते यासु ताः, प्रकाशद्यून्या इव 1 द््‌.माःच=चृक्चाः, घनीभूताः 


भये व्याकुल हो वालक को वाहृँ से लेकर मन्दराचल के खमान उठाये 
हए इस मागं मे अत्यन्त शीघ्रतापूर्वंक जा रहार १४1 
(प्रुमकर ) यह नगर काट्टारहै1 तोःप्रवेश करतां! ( प्रवे कृर ) 
अरे ! मथुरामे सवलोगखोये हए! तो भागतां 1 ( घरमकर ) मथुरा से 
मै निकल चुका हूं 1 अहो } यह्‌ कित्तना घना अन्धकार है! इख समय -- 
अन्धकार मेरे जङ्धौको लिप्त-साकर राद, मानों आका भञ्जन 


की वर्षाकर रहादहै मीर दुष्पुरुष को सेवा के समान मेरी इष्टि निष्फल हो 
गयी दहै! १५ 11 


अन्धकार का कंसा प्रमाव है! 


१६ चालचसििम्‌ 


संनिविष्टस्य लोकस्य कृतो रूपविपयेयः ।। १६॥ 
नाहं गन्तु' समर्थः 1 अये दीपिक्राल्ोकः । किन्तु खलु दुसट कंसो 
ममापक्रमरं ज्ञाला दीपिकासिः परिवतो मां मदीतुमागतो भवेत्‌! 
वत्वहसस्य द्पप्रशसनं करोमि । ( खड्गमुत्कोश्चयति । निवत्याव लोक्य ) 
पये न कथिद्‌ दृश्यते । आः 
तमसा संवते लोके मम मार्ममपश्यतः । 
छअरपक्रमणहेतोस्तेस्तु मारेण प्रमा छता । १७ ॥ 





श्मघना घनामूता इति घनीभरताः = निविडतां गता इव (दृश्यन्ते) (अभूत 
तदभावे च्विः) सुनि विष्टस्य = सुस्थितस्य, लोकस्य = संसारस्य, रूपविपयंयः = 
स्वरूप विपर्या्िः, कृ 1: = विरहित. । घनान्धकारेण जगद्‌ विपरि-वतितमिव 
प्रतीयत इति भावः उस्प्रक्तालङ्कारः । च्रनुष्टुब्डत्तम्‌ 1 १६॥ 

नाहमिति । अहम्‌ = वसुदेव इत्यथः । गन्तु न समथः=न शक्तो 
गन्तुम्‌ , अन्धकारस्य निविडत्वादित्ति भावः) नु = इति वितके। अपक्रमणम्‌ 
= पठायनम्‌ 1 दीपिकाः परिव्रतः = दीपकवाहकंलंमैः परिवेष्टित इत्यथः 1 
माम्‌ = वसुदेवम, ग्रहीतुम्‌ = वन्दिनं कतुम्‌ । आगतः = सम्प्राप्तः । दपप्रश- 
मनम्‌ = दपंस्य = गवंस्य, प्रशमनम्‌ = विनाशमित्य्थः । उत्कोशयति = कोशा- 
निनिःसारयति ! निड्त्य = परावृत्त्य } आ = विस्मयादियोतकमन्धयपदम्‌ । 

वभुदेव आलोकदेतुः निरूपत्ति-तमसेति । लोके = संसारे, तमसा = 
अन्धकारेण सोवृते = आच्छन्ने सति ( भवेसमी ) । मागं मपक्यतः = पन्थान 
मनवलोकयतः, मम = वसुदेवस्य । अपक्रमखदेतोः- अपक्रमण स्य = पलायनस्य 

दिायें प्रकाङ-रहित-षी, वृक्ष परस्पर स्टे-ते( मालृमहोतिद) दुन्दर 
स्थित संसार का ( इस अन्धकार ने) खूप हौ वदल दिया दै)! १६ ॥ 

मे जानम समथ नहीं हुं! अरे! यह मशाल का प्रकाश्च ! क्या दुष्ट 
कख मेरे भागने का पता पाकर मच्ाल वलोंसे परिवृत हौ मुञ्चे पक्डने भा 
गया है { च्छा मै इसका गवं न्नुर करता हं ( तलवारम्यानसे खींचताहै)। 
लीटकर भौर देखकर }) मरे, कोई दिखायी नहीं पडता है । ओ, 

संसार के अन्धकाराच्छन्न हो जाने पर गुद्धे मागं सक्च नही पडता था, 
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एप सासः । यावद्प्मामि । अये . इयं भगवती यदुना कालवषे- 
सम्पूरणं स्थिता । हो - व्यर्थो मे परथिमः । किमिदानीं करिष्ये । 
मवतुः च्छम्‌! ` इ 
इमां नीं _ आरहयुजङ्गखच्छला 
मदोर्भिमालां मनसापि दुस्तयाम्‌ 
सुजप्लवेनाशु गताथेविक्लवो ` 
वहामि सिद्धिं यदि दैवतं स्थितम्‌ ।॥ १ ॥ 


हेतोः (“षष्ठी हेतुप्रयोगे" इति पष्ठी) कुमारेण = गनेन बालकेन, प्रभा = 
प्रकाशः, कृता = विहिता । अनुष्टुब्ड़त्तम्‌. ॥ १७ ॥ 
एष साम इति ! अपक्रामामि = पलाये । अये = खेदद्योतकमन्ययपदम्‌ 1 
कारवर्पघम्पूर्णा-काडे = समये प्रादृपि इत्यरथः, वषः = वपंणम्‌, तेन सम्पूण = 
संमता । अहोखेद्चकमन्ययपदम्‌ 1 व्यथः = निष्फलः । दृष्टम्‌ = शातमित्यथः 1 
वसुदेवर्चिन्तिवसुपायमाह--इमामिति । देवतम्‌ भाग्यम्‌, स्थितम्‌=अनुदरूल- 
मि्यथः, यदि = चेत्‌, तर्हि ग्राहखजज्गसङ्कलाम्‌--यादैः = मकरैः, भ्रुजड्गैः = 
व्याकेश्च सद्कुलाम्‌ = व्यासाम्‌, महोर्भिमालाम्‌-महती = भीषणेत्यथः, ऊर्मीणाम्‌ 
= वीची, माला=श्रणी यस्यां ताम्‌ 1 मनसापि = चेतखाविं, दुस्तराम्‌ 
दुःखेन तरीतुः शक्याम्‌। इमाम्‌ = पुरोवतिनीम्‌, नदीम्‌ = कालिन्दीम्‌, 
भुलप्लवेन = सुजावेव प्लवः = नौका, तेन बाहुनौकया, गताय विक्लवः-- 
सतः = नष्टः, वथः = उद्दे्ो यस्यः ख॒ गततायंः, ख चासौ चिक्लवः = कष्ट 
ग्रस्तद्चेति तयोक्तः, नष्टोद्देश्यो व्याङुलक्वेस्यथंः । धिद्धिम्‌ = सफलताम्‌, 
आश्य = शीत्रम्‌ 1 वहामि = प्राप्नोमि । इयं यमुना मकरसपादिभयंकरजन्तुभि- 
किन्तु मेरे भागनेकेलिए कमारने ( यह) पघ्रका्च कर दिया ।} १७॥) 
यह मागं है \ तरो भागता हूं! अरे ! यह भगवती यमुना इस वर्षऋतु में 
वर्पाके जलति पूरी भरी हुई हे । गोह {मेरा सारा परिश्रम व्यंहो गया) 
अव क्या कृर्डगा १-अच्छा समक्चमया! - ^ 
यह नदी मकर-च्ालादि जन्तुम से व्याप्त मौर उता तरगों वाली है, 
इसे पार कंरने की वाव. मनमे मी घोरी नदीं जा सकती & ( अतएव ) मेरा 
र्चा च 
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(तथा कृत्वा सविस्मयम्‌ } हन्त द्विधा छिन्नं नलम्‌ , इतः स्थितम्‌; 
इतः प्रधावति । दत्तो मे-मगवत्या सागेः । याबद्पक्रामासि । ( अवतीयं } 
निष्ान्तोऽस्मि यश्रुनायाः ! अये हुङ्कारशव्द इष श्रूयते । व्यक्तं घोप- 
सभीपे वतेते मन्द्माग्यः । चाः अच च समीपरघोषे मम वयस्यो 

द्गोपः प्रतिवसति । ख खलु मया कंसाज्ञया निगलितो न कशामिदह्‌- 
तश्च । यावत्‌ प्रविशामि) अथवा ` रात्रौ वसुदेवः प्रविष्ट इति शङ्कित 


व्यासा उत्तालतरङ्खोपेता च मनसापि तरीतुमशक्या, तन्मे प्रयोजनं नष्टमभूत्‌ 
वैकल्यं च गतोऽस्मि । ईैदशोऽप्यहं यदि , दैवमनु क्लं वतते तर्हिं युजनौकया 
इमां यमुनां तीर्त्वा कायंखिद्धिं करिष्यामीति वसुदेवोक्तेरभिप्रायः ॥ वंशस्थ- 
विलं दृत्तम्‌ 1 तल्लक्षणं च यथा-वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ! इति ॥ 
“सु जप्टवेन' इत्यत्र रूपकालङ्कारः । अपि च श्राहमुनङ्धवङ्कुलाम्‌' इति 
महोर्भिमालाम्‌' इति च पदस्य, नयाः मनखापि दुस्तरत्वे हेतुत्वेनोपन्याघात्‌ 
काव्यलिङ्गमलङ्कारः 1 पूरबादधंस्यापि च. गताथविक्लवत्वे देतुत्वेनाभिधानात्‌ 
काव्यलिद्धम्‌ । तेषां च संखष्टिः ॥ १८ ॥ 

त द्विधेति । .हन्त = हषयोतकमन्ययपदम्‌ । द्विषा = भागद्वयेन, 
छिन्नम्‌ = विभक्तप्‌ । इतः प्रधावति = अपरतः प्रवहति । भगवत्या = यसुनये- 
व्यथः । अपक्रामामि = पारं गच्छामि । श्रवतीयं = पारं गत्वा 1 व्यक्तम्‌ = 
सुखप्टम्‌ । घोषसमीपे--घोषः = गोपानां वतिः, तस्य समीपे । मन्दभाग्यः = 

मन्दं भाग्यं यस्य सः, वघुदेव इत्यथ; \ आ = स्मृतिद्ोतकमन्ययपदम्‌ । 
वयस्यः = सखा 1 निगलितः = श्रद्धल्या बद्धः । कशाभिहतः = कराया अभि- 
प्रयोजन नष्ट हो चुका मौर मँ विकल हं तथापि यदि भाग्यने खाथ दिया 
तोरम भअषनी रुजा हूपी नीका से (इते पार करनेमें) शोघ्र सफलता 
पारगा 1 ९८1 
( वंया कर, विस्मय के साथ) हषंदहै, जलदोभागों मे विभक्तहो गया। 
इधर ठहरा हुमा है बौर इधर वह रहा है । भगवती ( यमुना ) ने मुन्चे मागं 
देदियातो पारजाताहुं1 ( पार होकर) मै यमुना से निकल चुका! भरे! 
हृङ्ार को ध्वनि-खी सुनायी देती है । लगता है किं यह मभागा (वघुदेव) मोषे 
की वस्ती के पाख हीं स्थित दहै। भो, इसी समीपवर्ती गोपो कौ वस्तीमें मेय 
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गोपालक्रा भविष्यन्ति | तस्मादिह न्यप्रोधपादस्याधस्तात्र प्रभत्ित्रेलां 
रजन्याः प्रतिपालयामि । भो भो न्यग्रोधदेवताः { ययं वालो लोकदि- 
ताश कंसवधार्थं वृष्णिक भर सूतर्चेद्‌ वोपात्‌ कथिदिहागच्चतु । न; नः 
मम वयस्यो नन्दगोप एवागच्छतु \ 
(चतः प्रविधवि दारिकां गृहीत्वा नन्दगोपः । )} 
नन्दगोपः--( चोकम्‌ ) द्‌।(क्लिए ! दाल्तिए ! किं दार्खि णो गेदलप्ि 
ण लमिच्र तदो णो उच्किश्न सं गच्च्छयि। पम्पदि दि सदिपपद्‌- 
सम्प्रादपदिपं अहो चलिच्परं चन्यच्मा्तं | 
दद्िरविरटरजोहा ल्त वद्र खिमीलिच्माकाला । 
पस्पाउदप्पपुत्तः सीलखिवपसा जदा मोवी ! १६1 
अज्ज हि ऋअदढलत्ते अम्ाणं छड्म्विणीए जपोदाए पदा 
च्रं च दारी तवभ्पिणी जादमत्ता एव्व च्चोग्गद्प्पाणा पंवुत्ता 1 
युवे अम्दाणं घोपप्य उदो इन्द्‌ यज्वो णाम च्पयुवो सविष्यदि । वा 
मा खु एदं क्लं गोवजणहि च्ण््छमाणं त्ति मद एक्कादरणा 
रिगलगुलचलणेण इमं दालिच्रं गित्र शिम्मदो स्दि। जयोदाचि 





दतः = ऊखवः ्र्निह्‌तः = ताडितः | न्यग्रौधपादपस्य = वटद्रच्चत्य ! प्रत्तिपाल- 
यामि -= प्रतीचे । 
सित्र नन्दगोप रहता है 1 चछेरमने कंच की यान्ञास्चे जंजीरमें कधा या, किन्तु 
कट नरं लगायेये । तो वरचे करता हू 1 बयवा राच मेँ वदेव चरु बायादै, 
गौर्पो कोरेचो यद्ध दौ जायगी, बतः वरां वट्बृद्के नीचे प्रमातद्ौने कौ 
प्रतीच्या कडग! ह दहे वदव्देवत्ता { यदि यह वालकं लोककल्याणके चिए्‌ कव 
कोमारनेकेव्रिए वृष्णि कुल में उत्पन्न हुजादोदोगो्पौ की वस्ती द्धै कोई 
र्हा या जाय! नहीं, नही मेया भित्र नन्दगोप ही यावे 

( वदनन्तर वच्वौ को लेकर नन्दगोप प्रविष्ट होता दै!) 

नन्दगोप -( दोक के चाव ) पुत्रि! पुत्रि ! याज तुम हमारी गृहलकषमी 
> यानन्द का उपभोच न करके, क्यों इम लोगोंको छीढ्करं जा रहीद्ौ। 
ख खमय, अहा { संकटो भैखों के उमृ के वमान प्रगाढ अन्धकार ह! 


९) 


० वालच्रितम्‌ 


तवष्षिणी रोव जाणादि दाल वा दालिच्रा वा पपूद्‌ त्ति मोहं गदा ¦ 
दालिए ! दालिए !}! [ दारिके. दारिके ! किमिदानीं नी गेहलक्ष्यां न 
रन्त्वा ततो न उञ्जित्वा ननु गच्छसि । संप्रति हि महिपश्चतसंपातखदहयोऽहो 
वलवानन्धकारः । . - 
दुदिनविनष्ज्योस्स्ना रात्रिवंतंते निमीलित्ताकारा । 
" संप्रावृतप्रसुस्ा नीलनिवखना . यथा गोपी॥ १९॥ 

जद दयधं रात्रैऽस्माकं, कुटुम्बिन्या यशोदया प्रसूतेयं च दारी तपस्विनी 

जातमीत्रैवापगतप्राणा संवृत्ता 1 शवोऽस्माक्‌ घोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्सवो 


= 

दारिके = पुति । किम्‌ = किमयम्‌ । इदानीम्‌ = सम्प्रति । नः = मस्मा- 
कम्‌ । रन्त्वा = आनन्दमनुभूय 1 न उच्दित्वा-नः = श्रस्मान्‌ उच्ित्वा = 
परसत्यज्य | ननु = सम्बोधने ्रयुक्तमन्ययपदम्‌ ! महिषरातसंपातसदरः- 
महिषानाम्‌ = सैरिष्पणाम्‌ शवानि = शतसद्धथाकानि तेषां संपातः = सद्खः 
तेन सदशः । वलवान्‌ = प्रगाढ इत्यथः | 

'प्रन्धकारभरभ्रत्वं वणंयति-दर्दिमेति । दुर्दिनविनष्टन्योत्स्ना-दुर्दिनेन = 
मेघाच्छन्नेन दिनेन विनष्टा = च्रहष्टा ज्योत्स्ना = चच्िका यस्यां सा! 
( प्चन्द्रिका कौमदी ज्योत्स्ना इत्यमरः ) 1 निमीलिताकारा--निमीलितः = 
प्रच्छन्नः श्राकारः = स्वरूपं यस्याः खा | रात्रिः = निशा । यथा =येन प्रका- 
रेण, नीकनिवखना-नीलम्‌ = श्यामलम्‌, निवसनम्‌ = वस्त्रं यस्यास्तथाविधा, 
संप्राञरतप्रसु्ता ~ संप्रादृता--सम्यक्‌ प्राब्रता = श्याच्छादिता, खा चासौ प्रयु 
च = कृत्यना च गोपी = गोपस्य वधूटी वतते । उपमाऽलङ्कारः । आयां 
जातिः 1 तल्लक्षणं यथा--यस्याः - प्रथमे पादे दवादशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
छ्मष्टादशद्वितीये चतुथके पल्चदश्च सायां 11दइति।{१९॥ 

अद्य ह्यधंराच्र इत्ति! अद्य हि = अस्मिन्नेव दिने । अधरातरे = निलीय । 
्मस्माकम्‌ = नन्दगोपस्येदयथः ! कुट्म्विन्या = पल्य । प्रसूता = जनिता । 


मेघाच्छन्न हने. के कारण चादनी से रदित सव आकारो को छिपाने वाली 
रात, नीले वस्नो चे बद्धं को ठक्‌ कर सोदी हुई गोपी के"खमानिं लगती है 1९९॥ 
माज दही भाधी रात मे हमारी पत्नी यश्चोदा से उत्पन्न यहु वेचारी कन्या 





प्रथमोऽङ्कः २१ 


भविष्यति 1 तदु मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजर्नरनुभूयमानमित्ति मर्यकाकिना 
निगलयुखुचरणेनेमां दारिकां गृहीत्वा निगंतोऽस्मि 1 यशोदापि तपस्विनी नव 
जानाति दारको वा दारिका वा प्रसूत इति मोहं गतता.।. दारिके ! दारिके.!11] 
वसुदेवः--को न .खल्बयं राघ्रौ परिदिवयति । अस्मत्सत्रद्यचारी 
खल्वयं तपस्नी । 
नन्दनोषः--किं दारि णो गेदलष्ि फ लमिच् तदो णो उम्म्प्सि णं 
गच्छि ! (किमिदानी नो गेहलक्षम्यां न रन्त्वा ततो न उज््ित्वा ननु गच्छसि }) 
वसुदेवः--स्मरेण प्रत्यभिजानामि । सम॒ वयस्येन नन्द्गोपेन 
इयम्‌ = वाह्ुम्यामूद्यमाना 1 दारी = पुत्री । तपस्विनी = दयनीया वराका 1 
पमतप्राणा ~ अपगतः = विनष्टाः प्रणा यस्याः खा, मृतेदययः \ संयत्ता 
जाता! श्वः = आगामिनि दिवसे । घोपस्योचितः = गोपग्रासयोग्यः | निगल 
रुरुचरणेन--निगलः = पादवन्धनम्‌ ( निगडोऽपि उलयौरमेदात्‌ ) तेन गृर= 
सारथुक्तौ चरणौ यस्य तेन ! एकाकिना = श्खहायेन । मया = नन्दगोपेन । 
दारिकाम्‌ = पुचीम्‌ | यदलोदेति । तपस्विनी = वराका, "अस्मायामेघालजोविनिः' 
इति विनिः, चियां डीप्‌ ( ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ )1 
परिदेवयत्ति = विलपत्ति । सब्रह्यचारी = तुल्यः | तपस्वी = वराकः । 
प्रत्यभिजानामि = परिचिनोमि ! छब्दापयामि = आहयामि । ` मापः= 





पदा होते ही मर मयी ! कुल हमारे गोपग्राम के योग्य इन्द्रयज्ञ नामक्‌ उत्सव 
दोगा गतएव गोप लोगों के दवारा इस दुःख का अनरुभवन किया जाय, एेखा 
सोचकर इस वच्ची को लेकर मै अकेला वेड़ी से वोक्िल चरणों से निकल आया 
ह । यशोदा भी वेचारी नहीं जानती कि पत्र उत्पन्न हमादहैया पत्री, सौर 
चह मूच्छिति दहो गयी । (हा) .पुद्ी ! पुत्री ! 

वसुदेव--कीन यह राव भें विलाप कर रहा है! अवदय हो, हमारी तरह 
मह्‌ वेचारा ( दुःखी) । 

नन्दगौष--अरे, क्यों मेरी गृहलक्ष्मीमें न रम करके में छोडकर तु 
जारहीदहै। 


वसुदेव --स्वर से पहचानःर्हा हुं । मेरा मिच्रनन्दगोप होना, -च्राहिए। 


रर बालचरितम्‌ 


भवितन्यम्‌ । यावच्छब्दापयामि ! वयस्य ! नन्दगोप ! इतस्ताधत्‌ । 

नन्दगोपः--( सभयम्‌ ) अविहा को दाणिं मं षुदपुलुवेण वित्र 
षलयोगेण रन्द्गोव ! न्दगोष ! त्ति मं षदावेदि । किर्णु लक्खशा 
वा, आदु पिषाषो वा ¦ इदिषीए पदिभश्रलच्रणीए मदलि्ा दालिच्ा 
मम इत्ये । किंशु ह कलिष्षं। [ अविहा क इदानीं मां शरतपूर्वेणेव 
स्वरयोगेन नन्दगोप | नन्दगोप ¡ इति मां शब्दयति । किंनु रक्षसो दा, उत 
पिशाचो वा । ईहश्यां प्रतिभयरजन्यां मृता दारिका मम हस्ते। किनु खदु 
करिष्यामि । ] 


वसुदेवः - वयस्य नन्दगोप ! अलमन्यशङ्कया । इतस्तावत्‌ । 


नन्दगोपः-- ( कणं दा । सावधानम्‌ ) अम्मो, पलयोगेण भटा बषुदेव 
ति जाणामि । जाव उवषप्पिष्षं। अहव तदहि मम किं कय्यं। 


प्रापणम्‌ ( भावे घञ्‌ ) शब्दस्य श्रापः इति शन्दापः, शब्दापं करोमि इति 
-शब्दापयामि तत्करोति तदाचष्टे" इति णिच्‌, णिजन्ताद्‌ वतमाने ल्‌ । 

अविहा = भयद्योतकमन्ययपदम्‌ । शचन्दयति = शब्द करोति, आहयती- 
स्यथः । शब्द + णिच्‌ ( तत्करोति तदाचष्टे } + लय्‌ ) 1 प्रतिभथर- 
जन्याम्‌-- प्रतिभया = भीषणा, खा च रजनी = राच्िः, तस्याम्‌ । 

वयस्य = सुखे | अलमन्यशङ्कया--अन्या शङ्का इति अन्यशद्का तया 
अलम्‌ ( गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका इति करणत्वात्‌ 
तृतीया ) अन्यशङ्कया साध्यं नास्तीत्यथः । अन्यशद्धुं मा कार्पीरितिमावः। 





तो पुकारता हुं । वयस्य ! नन्दगोष ! इधर पहले आभो । 
नन्दगोप--( भय के साथ ) मरे ¡ कौन इस खमय मुक्षे, पहले सुनी गई 
सी आवाज से नन्दगोप ] नन्दगोप ! सा पुकाररहाहै। क्या कोई राक्षस 
दै अथवा पि्लाच है! इष तरह कौ भीपण रात्रि मे मरी लडकी मेरे दाय है। 
(भन) क्या केडंगा। 
वसुदेव-- वयस्य नन्दगोप ! दूसरी शद्धा मत करो । इधर ( आभो । ) 
नन्दगोप--( कान लगाकर, सावधानी से) मरे} मावाजसेतो स्वामी 


प्रथमोऽङ्कः रदे 


एदिणा क॑पष्ष लङ्न्यो वच्रसं षुखिख ्वल्षद्धो कपादि तलि णिच्- 
लेहि बद्धो स्ि! ता सं रभिष्पं । अहव धिक्छु मे भिपंपमावं । मम 
गुणपदष्पं चिदं दुक्ले दुक्खडइ, पु पुद्दिणो दोदिः पवि पुमलामि 
लाश्मषाषशेण किदं एककरचन्धणं । जाव उयपप्िपिष्षं 1 इयं दाली । किं 
कलिष्पं । टोट एवं दाब कलिष्षं 1 { उपसूत्यावलोक्य च 1 ( सविस्मयम्‌ ) 
पमादा लश्रणी \ एषो भट वपुदेवो दालच्मं गहि टिठदो । । (उपसूत्य) 
जेदु मा जेदु \ { अम्मो, स्वरयोगेन भर्त वसुदेव इति जानामि 1 यावदु- 
पखप्त्यभि 1 अथवा तच मम कि कायंम्‌ ! एतेन कंसस्य राज्ञो वचनं श्रुटवाऽ 
पराद्धः कशाभिस्ताडयित्वां निगलैवंदधोऽस्मि । तत्न गमिष्यामि । जथचा धिक्‌ 
खट मे चलंसभावम्‌ ! मम गुणसहखं कृतं, दुःखे दुःख्यति, सुखे सुखी भवति 

तथापि स्मरामि राजक्षासनेन कत्तमेकवर्धनम्‌ ! यावदुपसरप्स्यामि । इयं दारी । 

किं करिष्यामि भवत्वेवं तावत्‌ करिष्यामि 1 प्रभाता रजनी 1 एप भर्ता वसुदेवो 
दारकं गृहीत्वा स्थितः 1 जयतु भर्ता जयतु \ ] 








अम्भो इत्याश्चयं { भतः = स्वामी । उपस्त्यीमि = समीपं गमिष्यामि । 
 गशंखभावम्‌ = श्रुताम्‌” धिग्योगे द्वितीया । गुणखहखम्‌-- गुणानाम्‌ = उपका- 
राणां खहलम्‌' सहस्र संस्याका उपकारा इत्यथ; । दारी = पु । 


वसुदेव है--ेसा समक्ता हं! तो समीप चलवा हं अथवा वहमेराक्मा 
काम ? इसते कष राजा का वचन सुनकर मुञ्चे अपराधी मानकर कोडे लगाकर 
वेडी खे जकड़ दिया है । तो नहीं जाङऊगा। अमयवा मेरी रता को धिक्कार । 
मेरे षने हजार उपकार किष दै" मेरे दुःखम दुःखी गौर खुखमे सुखी ह्योत 
हैः फिर भौ राजाज्ञासे किए गए एक उसी बन्धन कोही याद करता हु 
( उपकारो कौ नहीं ) तो खमीप जाऊगा 1 यह कच्ची क्या कडगा । अच्छा, 
तोया ही कङ्गा 1 (निकट जाकर, देलकर, विस्मय से ) सवेरा हो चुका 


दै 1 ये स्वामी वसुदेव वच्चे कोलेकर खडेहैँ। ( निकट जाकर) स्वामी की 
ज्यो { जयदो! 


२४ चालचरितम्‌ 


वसुदेवः-- वयस्य चन्द्गोप ! अपि मगवतीभ्यो गोभ्यः छुशलम्‌ । 

नन्दगोपः--अआस भट । कपलं । [ आम्‌ भतं; ! कुशलम्‌ । | 

वसुदेवः--शअ्रथ भवतः परिजनस्य कुशलम्‌ । 

नन्दगोपः--परिजणमिति खास भद्रा { शलं । [ परिजनमिति | भाम्‌ 

भतः ! कुशलम्‌ । ] 

वसुदेवः-वयस्य ! किमिदानीं प्रच्छायते । 

नन्दगोपः-- मद्र ! खत्थिं किचि [ भतं; ! नास्ति किचित्‌ ] ] 

वमुदेवः--मम खलु प्राणे: शापितः स्याद्‌, यदि सत्यं न न यात्‌ । 

नन्दगोपः ~का ग्द । पुणदु यद्य । अञ्ज अडटलत्ते अम्हाणं कुड़- 
भ्विणीदः ण हिण दहि, उम्दारं दाषीए जषोदाए पषृूदा इयं च दाली 
तवभ्िणी जादमत्त एव्व च्चोग्गदषप्पाणा पेदुत्ता । घुवे अम्हाणं ोषप् 
उददो इन्दयञ्व्यो णाम उष्पवो भविष्पदि। तामा खु एदं दुक्खं 
गोवजणेहि अणुहूखसारं त्ति मश ठएक्काइण खशिगलगृह्लचलखेख 
दाति गहिश्र सिगगदो म्हि। जषोदा बि तवष्िणी रेव जाणादि 


वसुदेव इति । गोभ्यः कुशलम्‌- गोभ्य इति चदुश्यंन्तं पदम्‌, गवामि- 
त्यथः । आशिष्येव कुश्चलपदयोगे चुर्थी विधीयते ( चतुर्थौ चाश्चिष्यायुष्वमद्र- 
भद्रकुशलसु ला्थहितेः ) नात्राशीः, तत्‌ षण्व्ये वोचिता । 

वसुदेव--मित्र नन्दगोप [ भगवती गौओंका कुशलतोदहै? 

नन्दगोप--र्हा, स्वामी 1 कुशल है। 

वसुदेव -आपके परिवार का कुशल दहै? 

नन्दगोप--परिवार ? ह, स्वामी ! कुशल है। 

वसुदेव-- भित ! इस खमय चपा क्यारहैदहौ? 

नन्दगोप--स्वामी ! कुछ नही । 

वसुदेव --तुरम्हे मेरे प्राणों की सीगन्ध, यदि सच-सतच न कहो । 

नन्दगोप -क्या उपाय है १ स्वामी सुनें । आज आधी रात में हमारी 
गृहिणी, नही-नहीं माप की दासो योदा चे उत्पन्न हुई यह वेचारी पृष्री पैदा 
होते ही मर गई । कल हमारे गोपग्राम कै योग्य इन्द्रं य॒ज्ञ नामक उत्वव होगा 
तौ मन्य गौप दसदुःख का अनुभव न करे, एलिए इस पृध्रीको लेकर वेड़ी 


प्रथमोऽङ्कः २५८ 


दाल दालिश्मा या पपृद्‌ त्ति मोहं गदा | [ का त्तिः । श्यणोतु भतरं । 
अदार्धंसयातरेऽप्माकं कुट्म्विन्या, नहि न हि, युष्माकं दास्या यशोदया प्रसूतेः च 
दारी तपस्विनी जातमात्रैवापगतप्राणा संवृत्ता । दवोऽस्माक घोपस्योचित इन्द्रयज्ञो 
नामोत्छवो भविप्यति । तद्‌ मा खल्वेतद्‌ दुःखं गोपजनंरनुभूयमानमित्ति मयेका- 
किना निगलगुरुचरणेनेमां दारिकां गृहीत्वा निगंतौऽस्मि \ यशोदापि तयस्विनी 


नव जानाति दारको दारिका वा प्रसूत इति मोहं गतः ] 
वसुदेवः--हन्त भो ! न श्क्यं लोकस्याधिष्ठानमतं छृतान्तं चच्च- 
यितुम्‌ \ बयस्य ! काष्टमूतं कलेवरं त्यज्यताम्‌ 1 
नन्दगौपः--णए पक्छणोमि । शटल! एपक्छुणोमि। [ नं कवनोमि 
सतं; { न दाक्नोसि\ | । 
वसुदेवः-- ईशो ललोकधरमैः त्यव्यताम्‌ ! 
नन्दगोपः -जं मन्न च्ाणवेदि । दालिए ! दालिए ! ( इवि रोदिति । ) 
¶ यद्‌ मर्तज्ञापयत्नि । दारिके ! दारिके |! | 
वसुदेवः- वयस्य ! अलमलं रुदितेन । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । 
का गत्तिः = क उपायः। 
वश्ुदेव इति 1 लोक्सयाधिष्ठानमूतम्‌ = लोकस्य स्वामिनमित्य्थंः । कृता- 
न्तम्‌ = कालम्‌, यमराजमिस्ययंः । ` कलेवरम्‌ = दारीरम्‌ । काण्ठमृतम्‌ = 
निर्जीविमित्यथैः । 
के कारण वोच्लिन पैरोसेभै बाहर निकल माया हूर । वेचारी यस्लोदा भी नहीं 
जान पाई कि पुत्र उत्पन्न हुमा या पृची, मीर मूरति हो गयी । 
वभुदेव--बरे वदे दुःलकी वात.है। लोके के बगधिष्ठानभूत ( मर्था 
स्वामी ) यमराज क्रो धोखा नहीं द्या जा सक्ता उससे वचना वडा 
गृदिकिल है \ मित्र (इख) काठहौ गणु ( निर्जीव } शरैर कोत्याग दो) 
नन्दगोप नहीं हो खकता, स्वामी ! नहीं हो सक्ता है 1 
वसुदेव- पी ही नोक की रीतिहै\! व्यागदो, 
नन्दगोप--जौ स्वामी को बाज्ञा। (हा) पुत्री! पुत्री! (एेखा रोता 





दै।) 


वसुदेव-- मित्र { यभो मत ! उलो-उले । 


२६ वालचरितम्‌ 


नन्दगोपः--( तथा छत्वोपगम्य ) जेदु भद्र । इमिणा दाषजयेर 
किं कत्तव्वं । [ जयतु भर्ता । जनेन दाखजनेन कि कर्तव्यम्‌  ] 

वसुदेवः--ययस्य । नतु त्वमपि जानासि दुरात्मना कंसेन मम षद्‌ 
पुत्रा निधनयुपानीता इति । ( 

नन्दगोपः-जाणामि मह्य ! जाणामि । [ जानामि भतंः ! जानामि । ] 

वसुदेवः- तत्‌ सप्तमोऽयं दीर्घायुः! नास्ति मम पुत्रेषु भाग्यम्‌ । तव 
माम्याञ्जीवितुं गृह्यताम्‌ । 

नन्दगोपः--भाञ्ामि भट्टा ! मा्ामि । यदि कंषो लाना षुणदि- 
वसुदेवष्ष दाल्ो खन्दगोवष्ष हत्ये णो णिकखित्तो त्ति, किं वहुणाः 
गदं एव्र मे पीषं ¡ [ विभेमि मतैः विभेमि। यदि कंवो राजा श्ुगोवि- 
वसुदेवस्य दारको नन्दगोपस्य हस्ते न्यासो तिलिक्त इति; कि बहुना, गतमेव मे 
शीषेम्‌ । | 

वसुदेवः--( आत्मगतम्‌ ) हन्त॒ विपन्नं कायैम्‌ । उक्तन्ञाः खल 
वर्सा: 1 तदेवं कथयामि । ( प्रकाम ) वयस्य नन्दगोप !! 


बिभेमि = भये यामि, कंश्षादिति भावः| चीरषम्‌ = शिरः। 

वसुदेव इति। विपन्नम्‌ = नष्टम्‌ । उक्तज्ञाः खड दशाः - उक्तम्‌ = 
अनुमितं संमावितं वा इत्यथः, जानन्तीति तथोक्ताः, खरांखाः = पापिनः । 
पापिनोजनाः संभावितं हि ( मिष्टम्‌ ) जानन्ति । 

नन्दगोप--( वैखा करके, पास जाकर ) स्वामो कौ जय हो, इस दाखको 
क्या करना? 

वसुदेव--मित्र ! अरे तुम भी जानते हो कि पापी कंखकेद्ारामेरे छः 
पुत्र मार डाले गए। 

नन्दगोप-- जानता हू, स्वामी ! जनता ह| 

वसुदेव-तो यह्‌ चिरंजीव सातवां ( पुर) है1 पूर्जाके विपथे मेरा 
भाग्य नहीं है । बुम्हारे ( ही ) भाग्य से यह्‌ जीवित रहै, इसलिए इसे लो । 

नन्दगोप --डरता हू, स्वामी ! डरवा हूं । यदि राजा कंसनेसुनाकि 
वसुदेव का पुत्र नन्दगोपके हाथमे धरोहर रक्खा गयाहैतो मधिक्‌ क्या 
कहं मेरा सिर गया हमा ही ( चमच्िए)। 4 


८९) 
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भ्रथमोऽद्ुः 


यथस्मि भवतः क्िच्छिन्मया पृवेकतं भवेत । 
तस्य प्रत्युपकारस्य कालस्ते समुपागतः !1 २०! 
नन्दगोपः--किं किं पच््चुचकालं त्ति । जदि कंपो वा ददु, कंपप् पिद 
उरगपेणो चा दोटु } रारो भटूटा दालच्रं [ कि फि्रत्युपकार इत्ति 
यदि कंो वा भवतु- कंखल्य पितोग्रचेनो वा भवतु 1 लानयचु, मर्ता दारकम्‌ । | 
वधुदेवः-- बयस्य । गृह्यताम्‌ } 
नन्दगोपः -भट्‌टा ! अचोक्खिदम्दि, मदक्िच्रा दालिच्या गदीदा 1 
खडत्तचनं पडिवरालेड भट्टा \ नाव जयुसादलं गच्छिश् चोक्लं कलेमि । 
{ नतं: वन्नाचितोऽस्मि, मृता दारिका गृहीता 1 मुदकं प्रतिपालयतु भर्ता 
यावद्‌ यमुनाजलं गत्वा कीच करोमि 1 ] 





वनरुदेवो नन्दगोपेन स्वक्रतमुपकारं स्मासयि--वचरमोल ( वलः दवि 
पदस्य देहली दीपकन्यायेन (गस्मीचि पदेनाप्यन्वयः कायं. 1 यदि = चेत्‌, मवतः 
= नन्दगोपस्य, स्मि वयस्य इतति मावः 1 मया = वुदेवेन, भवतः = नन्द- 
चपस्य, किञ्चित्‌ = क्रिमपि पूवकृवम्‌ = पर्वोपकारः, वेद्‌ = स्यार्चाटि वस्य 
= पूर्वकृतस्य, प्रत्युपकारस्व, ते = तव नन्दगरोपत््य, कालः = खमयः, खमूपागतः 
= चराः! इमं बालक्तं गृहीत्वा ममाप्डुपकारं करोतु भवानिति चावः! 
मचुष्टुनदृत्तम्‌ ॥ २० 1 





वमदेव-{ मन ही मनये) ठेद ! कर्यं नष्ट हौ गया पापी जन संभा- 
विव वाचको घमन्नजातेदहु1 तोरा कटतारह्ं। ( प्रकट ) मिचर नन्दगोप! 

यदिमे नापक्ता दु, गौर मने मापच्ल पटने कोई उपकार क्ाहो,तो 
तुम्दारे लिए उक प्रत्युपकार का { यह्‌ ) खमय उपल्विव ह 11२०1 

नन्दगोप -क्या, च्या ? प्र्युपकार ? यदि कंच हो बयवा कं का वाप 
उग्रेन टौ ( उघकी परवाह नहीं } वाप स्वामी पुत्र को ले गाद्एु ( दोजिए) } 

वभुदेव--मिग्र ! लीलिए 1 

नन्दगोप--स्वामी ! द मृत वच्वी को ग्रहण करने स जपवि्र हो चुका 
अतः स्वामी योद देर प्रतीक्षा करे, जव तक मै यमुना जन में जाकर (जपनी) 
गुढवाकूरदटुं, 


त बालचरिविमू 


वसुदेः--वयस्य ! घोषवासात्‌ भ्रकृत्या शविरेष्‌ भवान्‌ । 

नन्दगोपः - तेण हि अम्हाणं धोपप्य दद॑ पड्ुणा चोक्लं कलेमि । 
, तेन ह्यस्पाकं घोषस्योचित पांसुना शौचं करोमि ! ) 

वसुदेवः-- कोऽत्र दोपः.। क्रियतां शौचम्‌ । 

नन्दगोपः; -- जं भट्टा आणवेदि । ( तथा कुथेन सविस्मयम्‌ ) अच्छ- 
लीं चच्छसीद्यं मट्टा ! श्रच्छलीच्ं ! पड्लूणि मममाणएष्य धलसीं 
भिन्दि ज्ुगप्पमाणा पलिलधाला उडिदा 1 { यद्‌ भर्ताज्ञापयत्ि) आद्चयं- 
माश्चयं भतः [ भङ्वथेम्‌ । पांसून्‌ मागंयततो धरणीं भित्वा युगप्रमाणा सलिल 
धारोत्थिवा । ] 

वभुदेवः- वालस्येव प्रसाबः क्रियतां शौचम्‌ । 

तन्दगोपः--अदट्टा ! वह ! ( वथाक्ृत्वौप्सुत्य } यटूटा ! च्म \ 
[ भतः} तथा । भरैः } अयमस्मि । | 

वसुदेवः-- गृह्यताम्‌ । 

नन्दगोपः--भट्खा ! अदिटुव्यला मे वाहा मन्दलषदिपं वाचं 


नन्दगोप इतति । पान्‌ = धरली; । मागंयतः = मन्विप्यतः । युगत्रमामा 
= युग इव्‌ स्थला दृव्यर्थः \ उत्थिता = निःसृता । 


वसदेव-- मिश्र ! गोप ग्राम में रहने से आप स्वश्चावतः श्ुडदीर्द। 

नन्दगोप--तो मँ गोष ग्रामोचिवेधरूलसेही जपने कौ पविते करलू ) 

वसुदेव --दइस्यं क्या दीप ? पवित्र हौ जाइए 1 

नन्दगोप--जो स्वामी कौ आना! (वसा करता इजा, माङ्चयं से) आश्चय । 
-स्वामी ! आद्वयं ! धुल खोले ही धरती फोड्कर युग ( जुभा) के खमन 
-( मोटी } जलधारा निकली । 

वसुदेव--{ यह) वालककाही परमावह} प्विच्रिहौलौ। 

नन्दगोप --भच्छा खामी ! (वचा करके, खमीप जाकर } स्वामी | वह 
मं { उपस्थित) ह 

वषुदेव--( पुत्र को.) लौ) 

नन्दगोप स्वामी ] मेरी भत्यन्तं निवल भरुजाएं मन्दराचलं कै समान 
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2३० वालचरितम्‌ 


चकः- ॥ 
चक्रोऽस्मि छृष्णस्य करग्रशोभी मध्याहनसू्यभरतिमोमगरतेजाः। 
त्रिविक्रमे चासृतमन्थने च मया हता, दानवदैत्यसद्घाः ॥ २२॥ 


गाङ्गः शा््गाऽसिमि विष्णुकरलग्नसुवत्यसध्या 
खीविग्रहात्‌ पुरुषवीयैवलापिदर्पा । 


= 
संम्रामेषु, भोः = है, ( सम्बोधनांकाः स्युः प्याट्पाउङ्ग है है भोः" इत्यभरः ) 
विष्णुवलेन = भगवच्छक्तया, भगवदनुग्रहेणेति भावः विष्णुम्‌ = भगवन्तं नारा- 
यणम्‌) वहामि = उढवानित्यथेः । इन्द्रवजोपेन्द्व्रयोमिश्रणादुपजाति- 
ठृं्तम्‌ ॥ २१॥ 
चक्रः स्वपरिचयं ददाति-च््रोऽस्मीति । कृष्णस्य = वासुदेवस्य, कयग्रशो- 
भी-करस्य अग्रम्‌ तन्न शोभते इति तथोक्तः मध्या यः सूयः स प्रतिमा = 
उपमानं यस्य तथाविधदच उग्रतेजाः-- उग्रम्‌ = तीक्ष्णं तेजः = प्रतापो यस्यस 
तथोक्तः, चक्रः = चक्रनामा मायुभोऽस्मि । मया = चक्रेण, चिविक्रमे = वामना- 
वतारे इत्ययं च = पूनः, अगृतमन्थने च दानकदस्यसक्काः = दानवाः दनुपुत्रा; 
दैत्याः = दितिपुत्राद्च तेषां सङ्काः = चमुदयाः हताः = विनाशिताः । उपनाति- 
त्तम्‌ । २२॥ 
भथ शाङ्खनिाम हरिधनुः स्वपरिचयं ददाति-शाङ्खोऽस्मीति । ( अहं ) 
गाङ्खः = श्य्गस्य विकारः ( विकारार्थे भण्‌ ) शा्द्धोनाम धनुररिम । विप्णुकर- 
लग्नसुनर्तमध्या विष्णोः = नारायणस्य करे = हस्ते, लग्नम्‌ = अनुपक्तम्‌, सचृत्तम्‌ 
रथ जौर ध्वज गरुड़ हूँ । भँ पहले देवासुर संग्रामं मे भगवान्‌ विष्णु को उनकी 
ही छपा से ( भपनी पीठ पर) वहन क्र घुकाहुं। २१॥ 
चक्र-र्म ष्ण की उंगली मे शोभा पानेवाला, मध्याह्ुकालीन सूयं के 
समान तीक्ष्ण तेजवाला चक्र हुं मैने वामनावतार के समय भौर ममृतमन्यन 
के खमय दानवों तथा दैत्यों के समूहो को विनष्ट क्या है ॥ २२॥ 
शाङ्ख-विष्णुके हाथमे अनुषक्त सुर्दर मध्यभागवाला, खरी स्वरूप 
होने पर भी पुरुष के समान वलवीयं रखने से अत्यन्त दं वाला भ शाद्धं 
है। विष्णु का कायं सिद्ध करने के लिए युद्धभरुमि में मैने शदरुसच्ध फे दायी, 


ग्रथमोऽद्कः ३१ 


यस्याथैमाहबयुखेषु मयारिसहयः | 
प्रभ्रष्टनागस्थवाजिनसः प्रभग्नाः ॥ २२ ॥ 
कौमोदकी --- 
कौमोदकी नाम दरे्मदाहसान्ञावशात्‌ सवैरिपृन्‌ परमथ्य । . - 
सया हतानां युधि दानवानां भक्रीडितं शोणितनिम्नगासु ।॥ २४ ॥ 
रद्धः-- च्रं हि शद्धः चीरोदाद्‌ विष्णुना . स्वयञुदुःधृतः । 


= सम्यक्‌ वर्तुलाकारं मध्यम्‌ = मध्यभागः कटिभ्रदेशस्च यस्याः खा । स्व्ीविग्र- 
हात्‌ स्मीशरीयाव्‌, पुरुष-वीर्यवलातिदर्पा-पुरुपस्येव वीर्येण = पराक्रमेण, वलेन 
= साम्येन च मत्यन्तं दपं; = गर्वः यस्याःसा 1 यस्यायं म्‌--यस्य = विष्णोः) 
अथम्‌ = प्रयोजनम्‌, यच्छते इत्ययं; । आहवमुखेषु=खद्ग्रामभरूमिषु, मया=लार्खण, 
प्रश्रष्टनागस्थवाजिनराः-प्रभेष्टाः = विनष्टा :, नागाः = गजाः, रयाः = स्यन्दना, 
वाजिनः = मश्वाः, नराः = मनुष्याद्च संनिका इत्यथः, येषां ते वथाभुताः, 
अरिसद्धाः-अरीणाम्‌ = शकधृणां -सद्काः = षमुहाः, प्रभग्नाः = पराजिताः 1 
वसन्ततिलकं बरृतम्‌ 11 २३ ॥ 
जथ कौमोदकी नाम गदा स्वपरिचयं ददाति--कीमोदकीति) बहम्‌ 
कौमोदकी नाम, हरेः = विष्णोः, गदा = जायुधविशेषः, ( असिम ) । मया = 
कौमोदक्या, (विष्णोः) गाज्ञावशात्‌ = मादेशकारणात्‌, सवेरिपून्‌ = मरेषशघृन्‌, 
प्रमथ्य = विनाश्य, युधि = रणे, हतानाम्‌ = मारितानाम्‌, दानवानाम्‌ = दनुजा- 
नाम्‌, शेणित्तनिम्नगासु--शोणितानाम्‌=रधिराणाम्‌, निम्नगासु == नदीषु, प्रक्री- 
डतम्‌ = यथेच्छं क्रीडा कता । इन्द्रवजोेन्द्रवच्योिश्रणादुषनातिद्ं्तम्‌ ।(२४।। 
गथ श्भुः स्वकौयं परिचयं ददावि--अहं हि शद्धः इवि 1 श्षीरोदात्‌ = 
दुग्धसिन्धोः, स्वयम्‌ = आाल्म्नंव, विष्णुना = नारायणेन, उद्धुतः = निष्कासितः, 








रथ, घोडे गौर ( पैदल ) मनुष्यों ( सेनिकों ) को नष्ट करके उन्हं परास्त 
किया है 11 २३ ॥ 


कौमोदको-- मै कौमोदकी नामक चिष्णु की गदां] ( विष्णुकौ ) मानज्ञा 
से मैने खारे शवरुमोंका मन्यन कर, युद्धक्ेव मे (मेरे दास ) मारे गये 
दानवो के रुधिर की नदियों में बहुशः क्रीडा की है २४॥ 

ब्ध क्षीरसागर से स्वयं चिष्णु के द्वारा निकाला गया शह । मेरे 


देर्‌ बालचरितम्‌ 


मस शब्दन नश्यन्ति युद्धं ते देवशववः | २५ ॥ 
नन्दकः-- नन्द्कोऽहं न मे कथित्‌ सडम्परामेष्वपराङभुखः। 
गच्छामि स्मृतमात्रेण विष्णना प्रभविष्णुना ।। २६॥ 
चक्रः-- वचक्रशाङ्ेगदाशङ्कनन्दका दैत्यमर्द॑नाः । 
` , वासुदेवस्य कायाथ प्राप्ताः पारिदा बयम्‌, ॥ २७ ॥ 
तस्मादागस्यताम्‌.1 वयमपि मटुण्यलोकमवती्णीस्य भगवतो विष्णे- 
वलचरितमदुचरितु गोपालक्येषप्रच्छनना धोषमेवावतरिप्यामः। 
अहं चाद्कः अस्मि । युधे = संग्रामे,, ते = प्रसिद्धाः, देवशत्रवः -- देवानाम्‌ = 
सुराणां शच्वः<रिपवः दैत्या दानवारचेव्यथंः । मम = शद्भुसय, शब्देन = निना- 
द्वेन, नदयन्ति = गतप्राणा भवन्ति । भनुष्टुष्वृत्तम्‌ 1 २५॥।। 
अथ नन्दको नाम खद्धः स्वकीयं परिचयं ददाति-नन्दकोऽहमिति । 
महम्‌ नन्दकः = नन्दको नाम खड्गोऽस्मि । सङ्ग्रामेषु = युदधषु, करिचतु = 
कोऽपि योदा, मे = मम, अपराड्‌मुखः-नपराङ्भुलः । पुरतः स्थित इत्यथंः, 
न =न भवितुमहंति प्रभविष्णुना = महापराक्रमशालिना विष्णुना = हरिणा, 
स्मृतमात्रेण = स्मरणादेव, गच्छामि तमुपसर्पामि ॥ मनुष्ु्ृत्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 
अथ चक्रो हरेरायुधानां तेषामागमनप्रयोजनं निवेदयति --चक्रशाङ्गेति । 
दत्यमद॑नाः = असुरसंहारकाः, चक्रशाङ्खंगदाशद्भनन्दकाः = तत्तदभिधाः, वयं 





पारिषदाः = अनुचराः, हरेरिति भावः । वासुदेवस्य--वसुदेवस्यापत्यं 
वासुदेवः ( अपत्यार्थेऽण्‌ ) तस्य कायाथंम्‌ = कायं साधयितु प्राष्ठा = समागताः 
अनुष्टुन्वु्म्‌ ॥\ २७ ॥ 


अनुचरितुम्‌ = सफली कर्तुमिव्यथंः । गोपालक्वेपध्रच्छन्नाः--गोपालकवेषेण 


घोपमा् से युद्ध मेवे देवताओंकेशष्रुनष्ट्हो जाते दै । २५॥ 

नन्दक -- मै नन्दक नामक खद्धर्हु। धुर में मेरे सामने कोर पराद्मूर्खं 
न होनेवाला नहीरहै। ( अर्थात्‌ कोई खड़ा नही स्ह पताह) 1 भगवान्‌ 
चिष्णुकेस्मरणकरतेही मै उनके पास पहुंच जाता हुं ।। २६॥ 

वक्र -दत्य विनाशक चक्र, दाद्ध, गदा, शंख गीर नन्दक नामक हम सव 
चिप्णु के मनुचर उनके कायं की सिद्धि के लिए उपस्थित हए ह ॥ २७ ॥ 

तो मादए, हम भी मनुष्य लोक मे जवतीणं हुए भगवान्‌ विष्णु के वालः 
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सर्वे- तथास्तु । ८ विष्णुमुपरिविताः } 
वसुदेवः - चयस्य ! चालं एव्‌ नमस्यताम्‌ 1 
नन्दगोपः--भह्रा ! तह ! लान्नदालचख ! णमो दे एमो-दे । दी, दोढुः 
अत्ताणं एव अन्ताणं खिव्वावेदि. ! अर्दयां गोपजणष्प तुमं गहिटुः को 
वलपलच्कमो 1 अर्तं; ! तथा । राजदारक { नमस्ते नमस्ते! ही, भवतु, 
आत्मनैवात्मानं निर्वाहय । अस्माकं गोपजनस्य त्वां ग्रहीतुं को वलपराक्रमः | 
चक्रः -नमो भगवते नारायणाय । मगवरन्‌ ! महाविष्णो ! 
कार्यास्यकार्याण्यमरायुयाणां 
त्वया भविष्यन्ति वहूनि लोके । 
तर्माञ्जनस्यास्य लघुत्वयोगात्‌ 
कुरु प्रसादं यदुवंशकेतो ! 11 २८ ॥ 


प्रच्छन्नाः = संगाः, घोषम्‌ = जाभीरवसखतिम्‌ । अवतरिष्यामः = उत्पत्स्यामहे 1 


चक्रो भगवन्तं नारायणं स्तौति--कार्याणीति । यदुवंशकेतो--यदुवं्स्य 
केतुः पताका श्रेष्ठ इत्यथंः,. हे यदुकुलश्रेष्ठ ! श्रीकृप्ण- ! लोके = संसारे, त्वया = 


वासुदेवेन, अमरासु राणाम्‌ = देवानां दैत्यानांच, वहुनि = अनेकानि, कार्याणि 
रक्नाह्पाणि, अकार्यणि = विनाशरूपाणि भविष्यन्ति = संपत्स्यन्ते 1 तस्मात्‌ 
= तस्माद तोः, लचुत्वयोगात्‌ = गाम्भीयंसपहाय लचुत्वभावं स्वीकृत्येच्यथंः । 
अस्य॒ जनस्य = नन्दगोपलक्षस्य अस्य जनस्य प्रसादम्‌ = मस्मिन्‌ जनेऽ्नुग्रह्‌ 
कुरु ।! उपजातिवंत्तम्‌ । २८ 11 





चरित को सफल वनाने के लिए गोपालो के वेषमें चपि हए गोपम्राममें 
अवदीणं हो) 
सब-एेखादहीद्ौ। ( चिष्णु के समीप स्थित होते द 1) 
सुदेव ~ मित्र ! तुम्हारे हारा इस बालक काही नमस्कार किया जाय 1 
नन्दगोप--स्वामी ! अच्छा { राजकुमार ! तुम्हँ नमस्कार है, नमस्कार है । 
अच्छा, तुम स्वयम्‌ अयना निर्वाह कसे 1 हम जे ग्वालो.के पास तुम्हं ग्रहण 
करने के लिए कीन वल-पराक्रम है1 
चक्र--भगवान्‌ नारायण को. नमस्कार है! हे भगवान्‌. महाविष्णु ! 
संघार में तुम्हारे दारा अनेक बार देवों की रक्वा के कायं मौर -दानवों के विनाश 
३ वा० च ४ 


, ३४ बालचरितम्‌ 


वसुदेवः--गृ्यताम्‌ । 

नन्दगोप--जं भट्टा आआखवेदि । ( गृह्णाति ) [ यद्‌ मर्तचापयति । ] 

वसुदेवः-बयस्य ! प्रभाता र्ननी परतिनिवतेतां मवान्‌ । 

नन्दगोपः--अच्छलीग्ं अच्छलीश्रं मट टा ! अच्छलीच्रं इमे वन्धो 
पडते } [ आउचय॑मास्चयं भतं: | आश्चर्यम्‌ ! इमे वन्धने पतिते ! ] 

वसुदेव--सवेमेतत्‌ कुमारस्य प्रमावः ।, प्रतिनिवर्त भ्वान्‌ । 

नन्दगोषः--जं मट.टा आाणवेदि । [ यद्‌ भव्नापयति । ] 

वसुदेवः--अथवा एहि तावत्‌ । 

नन्दगोपः-भट.टा ! अञ्म्हि । [ भतः [ अयमसि ! ] 

वयुदेवः-- ५ 

जाने नित्यं वत्सलं त्वां प्रकृत्या - 
स्नेहोऽप्यस्मिन्नथ्येते रूटठभावः । 
वसुदेवो त्न्दमोपं बालकृष्ण रक्षां याचते--जाने नित्यमिति । त्वाम्‌ = 

नन्दगोपमित्यथः । प्रकृत्या =स्वमावेन, नित्यम्‌ = सदा, वत्सलम्‌ = वात्सल्य- 
युक्तम्‌, जाने = अवगच्छामि । मस्मिन्नपि = एतस्मिन्‌ मम सृततेऽपि, रूढभावः 


हैमकायं होगे अतएव हे यदुकुल श्रंष्ठ { साप अपना भार हलका करके इय 
जन ( नन्दगोप ) पर अनुग्रह करे ॥ २८॥ 
वसुदेव - ( वच्चे को } लीजिए । 
नन्दगोप-जो स्वामी की अज्ञा) (वेतादहै) 
वसुदेव- मित्र { रात प्रभात मेँ परिणत हो गयी, जाय लीट जायं | 
नच्दगोप--स्वामी { माश्चयं | आद्चयं { (मेरे दोनों पैर के) ये वन्धनं 
( ियिल होकर ) भिर गये, 
वसुदेव --यह सव कुमारे का प्रभाव है} जाप लौट जायं । 
नन्दगोप--जो स्वामी की आज्ञा । 
वसुदेव -- अथवा इधर गमो 1 
नन्दगोप--स्वामी ! यहु हु। 
ˆ वसुदेव -मे तुम्हें स्वभाव से ही नित्य वात्सल्ययुक्तं सम्यत ह| मब इ 
वालक में तुम्हारे वह ःहृए स्नेह की श्रारथना कर्ता हू । इष मय भुव्यन्त जलो 


प्रथमोऽङ्कः ! 2 


अस्मिन्‌ काले द्ग्धभूयिष्ठशेषं 
न्यस्तं वीजं रक्षितुं यादवानाम्‌ ।। २६ ॥ 
. मारस्य किं करिष्यति भवान्‌ । 
नन्दगोपः--पुरणटु स्ह 1 एकस्पि गेहे गच्छित खीरं पीवड, 
मर्ष गेहे गच्छि द्धि मक्खड्‌ । अपरषिप गेहे गच्छिञ्च एव णीदं 
गिलद्‌ ! अर्णष्षिं गेहे गच्छि पाञ्मषं मुञ्ज । इदलस्पि गेहे गच्छिश्च 
तक्कवट" पलीयदि । किं वहुणा, अम्हाणं घोषप्प पदी होड ।'[ श्रगोतु ` 
भक्ता 1 एकस्मिन्‌ गेह गत्वा क्षीरं पिवति \ अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा दधि भक्षयति । 
अपरस्मिन्‌. गेहे गस्वा नवनीतं गिलति । अन्यस्मिन्‌ गेहे गत्वा पायसं भुक्तं 1 
इतरस्मिन्‌ गेहे गत्वा तक्रवटं प्रलोकते 1 कि बहुना, अस्माकं घोषस्य पत्तिभेवति ।] 
वसुदेवः--एवसस्तु । प्रतिनिवततां भवान्‌ । 
नन्दगोपः-जं भटर आणवेदि । ( निष्क्रान्तः 1) [ यद्‌ मतगज्ञापयति । | 
„ वसुदेवः-- नु नि्मतो नन्दगोपः । यावदहसपि मधुरामेष यास्यामि । 
( परिक्रम्य ) रुदितराब्द इव श्रुयते । किं ख खल्‌ कंसभयात्‌ मतिनिवुन्तो 
` =प्रवदमान इत्यर्थः, स्नेहः = वात्छल्यम्‌, अर्यते याच्यते वा \ अस्मिन्‌ काले 
= इदानीम्‌, दग्धमूविष्ठशेषम्‌-दग्धानि च तानि भूयिष्ठानि वन्न शेषम्‌, न्यस्तम्‌ 
= च्यासरूपेण दत्तम्‌, यादवानाम्‌ = यदुवंशिनाम्‌, वीजम्‌ = नीजस्वरूपं 
श्रीक्ृष्णमित्य्थंः, रक्षितुम्‌ = पालयितुम्‌. अर्यते = प्राथ्यंते । शालिनीचत्तम्‌ । 
तद्लक्षणं यया-'मात्तौ गी चेच्छालिनी वेदलोकं : 1* इत्ति 11 २९ 11 


मै ववे हुए यदुकुल कै बीज स्वरूप इस धरोहर ( बालक ) की रक्वा कौ मील 
मागता हूं ।| २९॥ ४ 
कुमार के लिए्‌ आप क्या करेगे १ | 
नन्दगोप--स्वामी सुने । एकं घर में जाकर दृध पियेगा, दूरे घर मे जाकर 
दहो खोायेगा भीर अन्य घरमे जाकर सक्खन खायेगा, अन्य धर मे जाकर 
खीर खायेगा मौर दूरे धर मे जाकर मट्ढे के घडे पर.ताक लगायेगा । अधिक 
क्या कहूं हमारे गोप प्राम का यह्‌ स्वामी बनेगा । 
वभुदेव--ेसा ही हौ 1 आप लौट जायं । = > 
नन्दगोप --जौ स्वामी की मज्ञा) ( चला जातादहै। ) 
वसुदेव--नन्दगोप जा चरकाः तो यै भी मथुरा को ही जातां! 
{ घुमकृर ) रोने का-खा छब्द सुनायी पड रहा है 1 क्या कंस के भय से नन्दगोप 


३६. बालचरितम्‌ 


नन्दगोपः । ( परिक्रम्य ) अये प्रत्यागतध्रखेयं दारिका । यावदिमां 
गृहीत्वा देवक्या हस्ते निक्तिप्य .दरात्मानं कंसं बल्चयामि । ( गृहीत्वा ) 
अहो गुरुत्वमस्याः ! एतदपि छुमारात्‌ फिञ्चिदन्तरं सहद्‌ भूतम्‌ 1 
याबदपक्रामामि । अये इयं भगवती यमुना तथेव स्थिता] य्द्‌- 
पक्रामामि । निष्करान्तोऽस्मि यञुनायाः । एतन्नगरदारम्‌ । तथेव प्रमु 
मधुरायां सर्वो जनः । यावत्‌ प्रविशामि । ( प्रविश्य ) इदं खल दुसत्मन 
कंसस्य गहं च्येष्ठध्रितमिव दृश्यते! इदमस्मदीयं गृहं श्रियारूढमिव 
दृश्यते । यावदहमप्यन्तःपुरं प्र विश्य देवकीं .समाश्वासयामि । ईश्वर 
स्वरित ऊुबेन्तु । ( निष्कान्तः । ) 

प्रथमोऽङ्कः । 

-वभन्ध- 

वसुदेव इति । ज्येष्ठाधिवम्‌-ज्येष्ठा=श्ियाः भगिनी अलक्ष्मीरितियावत्‌, 
तया माध्रितम्‌ युक्त्मित्यथंः । श्ियाखूढम्‌ धिया=लक्षम्या शोभया वा रूढम्‌ 
विकसितम्‌ सुशोभितं मनोरमं वेत्यर्थः । 
इति "कत्याणी' संस्कृत व्याख्यायां प्रथमोऽङ्कः । 


{ ~~~ २ ° 0 *००० ~ 





लौट गाया ? ( घरमकर ) भरे | इस कच्ची के प्राण लोट अयि। तो इसे लेकर 
देवकी के हाथमे डान कृर पापी कसको ख्गुंगा। ( लेकृर ; भहा ! इका 
कंसा वजन है { यह्‌ (वजन) भीकुमारसे कही अधिक हो ग्यादहै। ततौ 
जाता हूं । मरे ! ये भगवती यमुना वैसेही स्थितदहै,तोर्ब पार करतार्ह। 
म यमुना से निकल चुका | यह्‌ नगरका ( वाहरी) दरवाजादहै) मथुरा में 
सवलोगर्वैसेहीसौये हृएदै। तो प्रवेश करता हुं! ( प्रवेश कर ) यह्‌ पापी 
„कंस का घर अलक्ष्मी से युक्त-सा दिखायी देरहा है । यहं हमारा घर शोभा 
से मनोरम-सा दिखायो पड़ रहा है } तो मै भी अन्तःपुर भं प्रवेश केर देवकी 

को समारइवस्त कृरता हूं । ईश्वर कल्याण करें 1 { चला जावा है । ) 

प्रथम अंक समाप्त । 


थ दितीयोऽङ्कः 


( त्तः प्रविशन्ति चण्डालयुवतयः । ) 
सव्--चअआाच्यच्छं यटटा 1 अआच्च्छं ! अम्हाणं कर्णां उए सह्‌ 
विवाहो होदु । [ आगच्छ भतं; ! आगच्छ 1 अस्माकं कन्यायां त्वया सह 
विवाहो भवतु} } ४ 
( ततः प्रविशक्तिं राजा । } 
राजा-भोः! किन्तु खल्विदम्‌ । 
यन्मेदिनी प्रचलिता पतितात्रहस्यी 
सन्तारनौरिब विकीर्णमहोर्भिमाला । 
सेव्यः प्रधानगृुणकमेप्हलेनिसित्तं 
किं बाध्रतो व्यसनमभ्युदयो चु तन्मे ॥ १॥ 


राजा कंसोऽग्रवड्चाण्डाल युवतीः पड्यन्‌ वितक्रंयति-किन्नु खल्विदम्‌ इति । 
फर नु खल्विदम्‌=भये ! किमेतत्सवंम्‌ । तदेव स्पष्टीक रोति-यन्मेदिनीति 1 विकीणं- 
महोमिमाला--विकीर्णः=परितः विस्तृताः, महोर्मीणाम्‌ ब्हत्तरंगाणां मालाः = 
श्रेणयो यस्यां सा तथोक्ता, षन्तारनीः-सन्तारः=नदीतटम्‌ तस्य नौः=नीका, सेवं 
मेदिनीन=एथिवी, यवु=यस्मात्‌ कारणात्‌ प्रचलितानखातिशयं प्रकम्पिता । (तथा) 
पतिताग्रहरम्या-- पतितानि विध्वस्तानि अग्रह्म्यणिनप्रासादक्िखराणि यस्यांसा 
तथा भूता (जाता) । तत्‌=तस्मात्कारणात्‌, प्रधानगुणकमेफलैः=प्रधानं गुणकमं- 
फलं येपां तैः, प्रधाच्येनगुणकमंफलसूचकंरिति भावः] सेव्य ;=सेवनीरयैः, मवहयमेव 








( तदनन्तर चण्डालयुवतिर्यां प्रवेश करती ईहु1) 
सव-आदइए, स्वामी आइए, हमारी कन्याम का तुम्हारे साय विवाह हो । 
तदनन्तर राजा प्रवेश करता है 1) 
राजा-अरे ! यह सव स्याह? 
जो विस्तृत उत्ताल तरंगमाला से युक्त ( प्रताडित } तट प्रर स्थित नीका 
की भति थ्वी डगमगा उटठी भौर प्रासादो के शिखर ( टृटंकर )} धराशायी 


८ 


॥ 


३८ बालचरितम्‌ 


खर्वाः--अ्रा्च्छः महा ! आ्रच्छं अम्हाणं कर्ण्मासं तुए सह 
विवाहो होदु । [ मागच्छ । भतं: ! मागच्छ । अस्माकं कन्यकानां त्वया सह 
विवाहो अवतु । | 

राजा--यस्मान्न रक्षिपुरुषाः प्रचरन्ति केचिद्‌ 
यस्मान्न दीपकधराः म्रमदाश्चरन्ति | 
तस्मादिमा मम गृहं समसुप्रविष्टा 
नीलोत्पलाञ्जननिभा भयदाः शवपाक्यः ॥ २॥ 

र्वाः--आआच्नच्छं भटा ! चा्च्छं ! अम्हाणं कर्णश्मरारं तुए सह 
विवाहो होदु! [ मागच्छ भवः | आगच्छ । भस्माकं कन्यकानां त्वया सह 
विवाहौ भवतु । | 
भोक्तव्य॑रिति यावत्‌ । निमित्तैः शकुनैः, मे=मम, यग्रवः=भविष्यकाले, ग्यसनम्‌= 
विपद्‌, कि वा = अथवा, अभ्युदयः=घमुन्नतिः, चु इति वितके, किन्तु भाग्यमिति 
भावः 1 वघन्ततिलकं वृत्तम्‌ } उपमाऽलंकारः ॥ १ ॥ 

कं यर्चाण्डालयुवतिप्रवेहेतुं निखूपयति-यस्मान्नेति । यस्माव्‌=यस्मात्कार- 
णात्‌, केचित्‌ = केऽपि, रक्षिपुर्षाः-रक्षितु शीलमेषार्मिति रक्षिनः ( ताच्छील्ये 
णिनिः ) रक्नाधिकृताः, ते च पुरुषाः, न प्रचरन्ति = न भ्रमन्ति । यस्मात्‌=यतः, 
दीपकधराः = दीपकग्राहिण्यः, प्रमदाः=चल्रियः, दास्य इति यावत्‌, न चरन्ति्न 
संचरन्त्र, तस्मात्‌ = तस्मात्कारणात्‌, नीलोत्पलान्जननिभाः--नीलोत्पलेन = 
नीलकमलेन, अन्जनेन = कज्जलेन च निभाः = सहश्यः; भयदाः=भीषणाः इमाः 
शवपाक्यः = चण्डालयुवतयः, मम = कंसस्य, गृहं समनुप्रविष्टः = समागताः । 
वखन्तत्तिलक वृत्तम्‌ 1 उपमालंकारः । २ ॥ 
हो गयेतो प्रधानतया कम॑फल स्वरूप अव्य भोक्तव्य ( इन ) शक्रुनों से 
क्या भविष्य मे मुक्षपर विपत्ति आनेवाली है अथवा मेरा अभ्युदय होने 


वाला-है१॥ ९॥ 
खव --भाईए, स्वामी जाइए, हमारी कन्यामों का तुम्हारे साथ विवाह हो । 


राजा--व्योकि यहां । कोर पहरेदार घुम नहीं रहै है भीरन दाचियां 
हीः दीपक लिये टहल रही है, इसी से नील कमल गौर अन्जन खटश ( काली ) 
भीषण ये चण्डाल युवत्तियों मेरे घरमे परणं ख्पसे धु मायींदहैं॥२॥ 


, दितोयोऽङ्ः ३६ 


. राजा--च्नदो धृष्टा; खल्वेतांचखण्डालयुबतयः- 
क्रोधेन नश्यति सदा मम शत्रुप्त 
सूरयैः शशी इतवद्च वशे स्थिता मे । 
योऽहं यमस्य च यमो भयदो मयस्य 
तं मापवादवचनैः परिवपेयन्ति ॥ ३1 
सर्वा--त्राञ्च्छ' मद्रा ! आच्यच्छं । [ जागच्छ भतं: [ आगच्छ ] 


राजा अपध्वंसः 1 कथं सहसेव नटाः । याबदिदानीममभ्यन्तर- 
मेव प्रविशामि । 


( तततः प्रविचति शापः! ) 


कंखदचाण्डालयुवतीनां घाष्टचं निरूपयति--क्रोचेनेति । मम = कंसस्य; 
क्रोयेन = कोपेन, सदा शच्रुपक्षः = वैरिखमुहः, नद्यति = नाशं गच्छति । सूयः = 
रविः, शदी = चन्द्रमाः, हुतवहः = अग्निङच, एते सर्वे, मे = मम, वशे = 
नियन्वरणे, स्थिताः = तिष्ठन्ति 1 योऽहम्‌ = कसः, यमस्य च = यमराजस्यापि, 
यमः = कृतान्तः, भयस्य = भीतेः, भयदः = भीतिजनकः; तम्‌ = तादृशम्‌, मा = 
माम्‌, ( (त्वामौ द्वितीयायाः इतिसूत्रेण मादेला ) कंसमित्ययंः । अपवादवचर्न:= 

दावचोभिः, परिघपंयन्ति = अवमन्यन्ते 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1 ३॥ 

राजेति ! माः = खेदद्योतकमन्ययपदम्‌ । बअपध्वंघः = अधःपतनम्‌, मम 

कीटशमधःपतनं जातमिति भावः \ नष्टाः = अद्याः 1 अरन्तहिता इत्यथः । 





सव--मादइए, स्वामी आद्र; हमारी कन्याओं का तुष्हारे साथ विवाह हो । 
राजा~ उरे { ये चण्डालयुवत्िर्यां कसी टीरः? 
मेरे क्रोधसे सदा चच्रुपक्ष नष्टौ जातादहै। सूयं, चन्द्रमा गौर अभिनि 
। भेरे वशम) मैजोयमकाभी यम गौर भयकोभी भय देने वाला हु, 
उस मुञ्चको (ये चण्डालयुवतिर्या) निन्दपूणंवचनों से मपमानित कर रही हु 1 ३॥ 
सब--यादए, स्वामी आादए1 
राजा--गोह्‌ ! (यह) ऊधःपतन ! भरे! ये सहसादही गायव कसे हो 
गयी ? अच्छा, तोम अव अन्दर ही प्रवेश करता हूं । 


( तदनन्तर लाप प्रवेश करता है 1 ) 


० ` बाल्लचरितम्‌ 
शाणः, कवेदानीं प्रविशसि । इदं खल मम गृहं सवृम्‌ 1 
राजा ॥ श 
कोऽयं विनिष्पतति गगरं विगाह्य 
उल्का -भयद्य सहसाञ्जनरारिवणैः । 
: मीमोग्रदष्रवदनो द्यदहिपिङ्गलान्ञः 


क्रोधो मदेश्वस्युखादिवि गां प्रपन्नः । ४ ॥ 
को मवान्‌ 





शाप इति । हम्‌ = क्रोधसुचकमव्ययपदम्‌ । संतर्तम्‌ = संजातम्‌ । मूत्िमतः 
श्चापस्य स्वरूपं प्रतिपादयति कखः । ॥ 


कोऽयमिति । भयम्‌ = दृश्यमानः, कः = भज्ञातजनः, गर्भगृहम्‌ = गृहाः 
श्यन्तरम्‌, विगाह्य = विलोडच, उल्काम्‌ = ज्वालम्‌, प्रगृह्य = करेण आदाय, 
अन्भनराशिवर्णः = कज्जलयमूहसदशः कष्णवर्णः, खहसा = अकस्मात्‌, विनिप्प- 
तति = प्रविशति ! हि = निस्वयेन, भीमोग्रदष्टृवदनः- भीमे = भयावहे, उग्रं 
तीक्ष्णे, दष्टे = विलालदन्तौ यर्दिमस्तादशं वदनम्‌ = मुखं यस्य सः, भहिपिङ्घ- 
लाधः-- अहेः = सस्येवः षिङ्खले = विद्खलवर्णे भक्षिणी=नेत्रे यस्य सः, ( 'बहु- 
्रीहौ सकव्यकष्णोः स्वाङ्खात्पच्‌' दति समासान्तः घच्‌ } । कोधः = साक्षात्‌ क्रोध 
इत्यथः, महेदवरमुलात्‌- सदैश्वर्य = र््रदेवस्य मुलात्‌ = माननात्‌ ( गरलं 
परित्यज्येत्यथं; ) गाम्‌ = भवम्‌, प्रपन्नः = समागतः । उत्परक्षालंकारः । वसन्त 
तिलकं वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


शाप--ए, मव कहा घु र्दे हौ १ यदं तोमेयाषर्हौचुकाहै। 
राजा--यह्‌ काजलराशि के समान व्णवाला कीन सहसा जलती ठकाठी 
, विये हए घर कै अन्दर धड़धडावा चला मा रहा है ! भयंकर सीख दावों 
युक्त मुलवाला, तथा घपं के नरौ के मान धुरी रो वाला ह्‌ (एेखा 
मालूम षड्वा है ) मानों मदैश्वर के मुखप साक्षादु क्रोध यिवीःपर भा 
गयारहै11४॥ 
आयकीनह? 





द्वितीयोऽङ्कः ४१ 


शापः किं न जानीषे माम्‌। श्रं. खलु मधूकस्य ऋदृषेः शापो 
चज्वाहु्नामि 1 ` 


श्मश्ानमध्यादहमागतो ऽस्मि चर्डालवेषेख विरूपचर्डम्‌ । 
कपालमालातिविचिन्रवेषः कंसस्य राज्ञो हृदयं प्रचेष्टुम्‌ ।। ५1) 
कंसः--असम्भान्यसथं प्राथैयसि । 
सौवरोकान्ततरकन्दरघ्रटकञ' 
सेरु न कम्पयति वायसपच्तपात्‌ः। 





कंसेन पृष्ठः चापः स्वपरिचयं ददाति - दमश्ानमध्यादिति । महम्‌ = 
मधूकसय षेः शापः, कपालमालातिविचित्रवेष---कपालानाम्‌ = मुण्डानां 
मालया, नत्तिविचित्रः = अच्यदु्रुतः, वेषः = स्वरूपं यस्य सः, चण्डालवेषेण = 
चण्डालस्वरूपं धूत्वेत्यथंः, राज्ञः कंघस्य = कंसनाम्नो भूपतेः, विरूपचण्डम्‌ = 
विकृतं रुपं यस्य तच्च चण्डम्‌ = उद्धतम्‌ कुत्षितं तीक्ष्णं चेति यावत्‌, हृदयम्‌ = 
चित्तम्‌, प्रवेष्टुम्‌ = प्रवेशं कतुम्‌ शमशानमध्यात्‌ वमश्ानप्रदेधात्‌, आगतोऽस्मि 
= जन्र संप्रासोऽस्मि 1 इन्द्रवच्योवेन््रवज्रयो्मिश्रणादुपजा तिचरंतम्‌ ॥ ५ ॥ 

कंसः स्वहुदयप्रदेयस्यासम्भान्यत्वं निरङूपयति--खौवणंकान्तेति । सौवर्णका- 
स्तत्तरकन्दरक्ुटकुन्जम्‌ ~ सौवर्णानि = सुवणंमयानि, कन्ततराणि = जतिच्येन 
रमणीयानि कन्दराणि = गुहाः, कूटानि = शिखराणि च, कुठ्जानि=लतागृहाणि 
च यत्र॒ तम्‌, मेरुम्‌ = सुमेरुपवंतम्‌, वायसपक्षवातः-- वायसस्य = काकस्य 
पक्षवातः = पणंक्म्पनजनितवायुः, न कम्पयति = न चालयति । भोः = सम्बोध- 


शाप--क्या मुक्ते नहीं जानतेहो? मै मधूक च्छषिका याप वज्रवाहुंहुं। 
राजा कृख के कुत्ित तथा उम्र हृदय में प्रवेद करने कै लिए नरमुण्ड की 


माला से विचित्र वेपवाला्ै चण्डालके वेषं इमान के वीचसे( यहां 
सायादहूं 1] ‰॥ 





ख-तुम अखम्भव वातत कौ इच्छा कृर रहे हो) ध 
सुवेणमय तथा अत्यन्त रमणौय  गुफागो, शिखरो तथा कुन्जों वाले सुमेरु 
पर्व॑त को कौएुके पंख कौ हवा नहीं हिला सखकती है! बजी, तुम उपहास 


म्‌ बालचरितम्‌ 


- --हास्योऽसि मोः ! समकरक्लभितोर्मिमालं - 
पातुं य इच्छसि कराज्ञलिना ससुद्रम्‌ । ६॥ 
शापः--काले ज्ञास्यसि ।. स 
राजां, कथं सदसेव नष्टः । यावदहमपि शयनयुपगस्य नयन- 
व्या्ेपं करोमि ! ( स्वपिति!) . 


शापः--अये भरसुप्तः । अलदिमि ! खलति ! कालयति ! महानिद्रे ! 
पिङ्गलालति ! तदागस्यतामम्यन्तर प्रविश्एसः । 
सर्वा--एवं होढु ! [ एवं भवतु \ ] . 
( प्रविद्य } 
राजश्रीः ~ न.खलु प्रवेष्टन्यम्‌ । 


र 

नाथं कमन्ययपदम्‌ } हास्यः = उपहासास्पदम्‌, अधि 1 यः (त्वम्‌) करान्जेलिवा = 
हस्ताग्जलिपुटेन, समकरध्ुभितोमिमालम्‌ = मकरैः = ग्रहैः सहितं, श्युभिता = 
क्षोभं प्राक्च, चन्चलीभूतेत्यथंः, ऊर्मीणाम्‌ = तरद्धोणां माला = श्रोणिः यरस्मि- 
स्तथाविधं खमरुद्रम्‌ = सागरम्‌, पातुमिच्छसि = पानं कर्तुं वान्छसि । 

भत्र शापस्य ॒कंखहुदयप्रवेशेच्छा करान्जलिना समकरघ्ुभितोमिमालस्य 

समुद्रस्य पनेच्छेवेति विम्वग्रतिविम्वभाववोधनात्‌ निदशेनाऽलंकारः वसन्त 
तिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


कै पात्र दहो, जो मकर चमूह्‌ सहित चन्चल तरद्धमाला चाले समुद्रकोहायकी 
भमल्जलि से पीना चाहुरहैद्ौ।)६॥ 
शाप--{ यह तो) खमय पर जानौगे । 
राजा-रएे, कंसे सहसा ही अद्यो गया। तोरम भी चय्या पर 
चलकर आँखें मुदल! ( खोताहै) 
शाप-अरेसोगया। हे अलध्मि] हे खलत्ति! हे कालराचि! दै 
महानिदरे { हे पिङ्धलाक्ि! चो आओ, हम सव अन्दर प्रवेश करें 1 
सव--एेखा दही हौ) 
॥ { प्रवे्च कर ) 
राजध्री-मीरतर भंत चुसो। 


द्वितीयोऽङ्कः द 


-शापः--का भवती } ˆ 
श्रीः--किं मां न जानीषे । अहं खल्वस्य ल्मी: 1 
चापः--एवम्‌ । राजश्रीः ! च्पक्रामलतु भवती । इदं खलु सम गं 
संदत्तम्‌ । । 
श्रीः; ` ^ 
लङ्कोपमं मम गृहं न विचिन्त्य मूढ ! 


कस्या्याद्‌ विशसि मामवधूय रातौ । 
किं भापितेन चहूुना न च शक्यमेतद्‌ 


द्रष्टुं प्रवेष्टुमिह तेऽय मयाऽभिजुष्टम्‌ ॥ ७ ।। 





राजश्री; शापं राजभेवनप्रवेशान्निवारयति-लद्धोपममिति । हे भरुट= 
मूखं ! न विचिन्त्य = युक्तायुक्तं न विचायं, राचौ = निचि, कस्य = बलिनः 
पुरुषस्य, आश्रयात्‌ = चललाभात्‌, माम्‌ = राजक्रियम्‌, अवध्य = अविगणय्य 
लद्धोपमम्‌ - लद्धाखदयम्‌, मम = राजध्रियाः, गृहम्‌ = कं सहृदयरूपं दुगंम्‌, 
विशसि = प्रवेष्टुं यतसे ! बहुना = अधिकेन, नापितेन = कथनेन, किम्‌ = नास्ति 
किमपि प्रयोजनमित्यथं; । मया = राजश्चिया, मभिचुष्टम्‌ = संसेवितम्‌, एतद्‌ = 
गृहम्‌, ठे = त्वया, शापेतेत्यथः \ इह भवने, प्रवेष्टुम्‌ = प्रवेशं कर्तुम्‌ (दूरम्‌) 
मद्य = इदानीम्‌, द्रष्टं न च शक्यम्‌ = वीक्षितुमपि न शक॑यम्‌ । वेशे सर्वथाऽ- 
समर्थोऽसोति भावः । लद्कोपममित्यत्रोपमालद्धारः 1 वघन्ततिलकं चत्तम्‌ 11 ७ 11 

शाप--मापकौीनरह? 

श्री-- क्या मृज्ञे नहीं जानते हो । मै इन ( राजा कंस ) की लक्ष्मीरहं 

शाप--मच्छा, जाप राजश्री हैँ { राजश्ची { आप चली जाथ 1 यह्‌ मेया 
घर दहो चकारह) 

श्री-भरे सूखं { विना सोचे-समच्चे रात में मेरी अवहेलना करके लङ्का- 
खदश मेरे खदन में किसके बलस प्रवेश कर र्हादह? अधिक कहनेसे क्या? 


मेरे द्रवाय संसेवित इस भवन मँ इस समय तुम्हारा प्रवेश करना तोदूर, तुमः 
इसे (आल उठा कर) देख भी नहीं सकते हो ॥ ७ ॥1 





श्ट वालचरितम्‌ 


चापः--भगवति पद्मालये ! अपत्रामतु किल कंसशरीरात्‌ । दिष्ण- 
-रा्नापयति। :, 
शी--कथं विन्ुरन्नापयतीतति मोः १ कष्टम्‌ । 
न चाहं चिरसंवासात्‌ त्यक्तं शक्नोमि पार्थिवम्‌ | 
वलवान्‌ गुखसटग्राही दँ तपप्ति सामयम्‌ ॥ ८ 1 
भवतु । अनतिक्रमणीया विष्ोराज्ञा । तस्मादहमपि विष्ुसकराश- 
मेव यास्यामि ]-{ निच्राम्ता 1 ) 


शाप द्रति । पञ्रलये-पन्रम्‌ = कमलम्‌, आलयः = वासत्यानं यस्या. 
स्वत्सम्बुद्धी, है सजलक्िमि ! इत्यथः । अपक्ञामतु = दूरं गच्छतु । कसशरीरात्‌ = 
-राज्चः कंसस्य देहात्‌ । 
विष्णोरादेशात्कतशरीरं परित्यजस्ती राजश्रीः स्वसन्तापमभिग्यनक्ति 
ने चहिमति । चिर्वाघाद्‌-चिरम्‌ = वहुक्ालम्‌, संवाखः = निवघनम्‌, तस्मात्‌, 
चिस्संवासजनिसमोहादिति भावः 1 - अहम्‌ = रोजश्नीः, पादिकम्‌ = परयिव्या 
ईश्वरः पार्थिवः वम्‌, राजानं कंसमित्यथंः । त्यक्तम्‌ विहातुम्‌, न च राक्नोमि= 
अखमर्थाऽस्मि । मयम्‌ = केतः, वलवान्‌ = वलशाली, गुणच्ग्राटी --गुगानाम्‌= 
यीर्यादिगूणानाम्‌, ंप्राही = संग्रहणशीलः शौर्यादिसक्तलगुणान्वेत इत्ययः । 
( मत एवास्य त्यागे }) साम्‌ = राजधिवं ठम्‌ = मलयन्तम्‌, तपति = सन्तं 
करोति 1 अनुष्टुब्वृत्तम ॥ ८ ॥ 
अनविक्रमणीया = अनुल्लङ्कनीया 1 विष्णोराज्ञाऽवध्यमेव यालनौयेतिभावः। 





शाप-~अरे } भरे ! भगवती लक्ष्मो ! आप कंखके रीर से निकले 

जाय । भगवान्‌ विष्णु कौ यह्‌ मज्ञा है) 

श्री-- क्या भगवान्‌ विष्णु को आज्ञा ¡ अरे. वडा कष्ट है । 

अधिक दिनों से रहनेके कारणम (इख) राजा को छोड नही सकती 
ह । {छोड़ते खमय ) यह्‌ वलवान्‌ मौर गूणग्राही' राजा मुदे बहुत ही खन्तापे 
देरहादै।॥ 
“~ अच्छा, भगवान्‌ विष्णु की याज्ञा का उल्लंघन कर नहीं खकठी । तोरम भी 
विष्णु के पास ही जाऊंगी ! ( चली गयौ) 


द्विवीयोऽङ्क,.` ४८. 


शापः--श्चपक्रान्ता राजश्रीः ! हन्तेदानीमिदमस्माकमावासः संवृत्तः । 
अलद्मि ! खलति ! कालरा ! महानिद्रे ।; .पिङ्गलाकति 1“ अभ्यन्तरं 
प्रविश्य स्वजातिखदशी कडा क्रियताम्‌ । 


सर्वाः--च्रञ्जप्पहुंदि ्रवणीदधस्मचारिततो होहि । [ मयप्रभृव्यंपनीत- 
धमंचारित्ो भव 1. ] 


शापः † 
परिष्वजामि गाड" त्वां नित्याधम्रपरायणम्‌ । 


प्राप्नोमि सुनिशापस्त्वामचिरान्नाशमेण्यसि 1 ६ 1 
( अर्तवहितः 1 ) 





शाप इति । अपक्रान्ता = कंखशरीरं त्यक्तवाऽपगवा । . इन्त = हपंयोतक- 
मव्ययपदम्‌ । इदम्‌ = क खहदयम्‌ । आावाखः = निवाखस्यानम्‌ । स्वजात्िसदशी= 
स्वजातिगुणोचिता । क्रीडा = लीला 

कंखमाविश्चन्‌ सापो व्रवीरत्ति-पररिप्वजामि गाठमित्ति। नित्याधमंपरा- 
यणम्‌ --निव्यम्‌ = सदा, अधमे अनाचारे, परायराम्‌ = संसक्तम्‌, स्वाम्‌ = ` 
कंसम्‌ । गाढम्‌ = दृदम्‌ , परस्व्विजामि = आलिद्धाभि ( 'परिष्वजामिः इत्यत्र 
परस्मपदत्वं चिन्त्यम्‌, "परिष्वजे" इति प्रयोगः समीचीनः । ) सुनिशापः--मूनैः 
= मधूकस्य, शापः = वचत्रवाहुरहम्‌, त्वाम्‌ = कंसम्‌, प्राप्नोमि = माचिशा- 


मीत्यथैः । (त्वम्‌ ) अचिरात्‌ = दीघ्मेव, नारम्‌ = मृल्छुम्‌, एष्यसि = 
प्राप्स्यसि 1 अनुष्टुन्चृत्तम्‌ ॥ ९ ॥1 । 





कछाप-राजश्ची चली गयी । हपंका विपयदहै किमव यह हमारा धरदौ 


गया 1 भलदिमि ! खलति 1 कालरात्रि ! महानिद्रे ! पिद्धलाक्षि ! भीतर घुस 
करके अपनो जाति कै-योगय क्रीडा करो । 


सव --आजसे तुम ( कं › धर्माचरणसे रहित हो जामो 1 


लाप-्मे तुज्ञ सदा अधमपययण का इदुः गालिद्धन करता रं मुनि 
का शापं तुक्ते पकड़ता.हूं। त्रु शीघ्र नाक को प्रा होगा 11९ ॥ 


( अद्य हो,गया ) स 


६ ` वालचरितम्‌ 


{ प्रविडय } 
रतिंहारी-जेदुः मद्टा ।:{ जयतु सर्ता । 
राजा- हम्‌ ! 
श्रतिहारी--मट्टा १ जसो धरा खु चह । [अतः | यद्योधरा सत्वम्‌ ।] 
राजा--यशोधरे ? किं त्या मातङ्ीजनप्रवेशो न दः । 
प्रविहारो--दहं मादङ्गिजणत्ति । णिच्च भद्िपादसूले वत्तमाणसस व 
जरसः, इद्‌ प्पवेसो दुल्लहो, फं उण मादद्धिजिणस्स । [ ह-मावद्धीजन 
इति, नित्यं भवृंपादमूते वत्त॑मानस्यैव जनस्येह प्रवे दुलभः, फ पुभर्मातिङ्खी 
जनस्य । | 
राजा~- किं स्वप्नो नु भयानुभूतः। यशोधरे ! गच्छं । वालाकि 
काञ्चुकीयः प्रवेश्यताम्‌ । ` 
ˆ प्रतिहारी-- जं भट्टा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता 1 ) [यद्‌ भर्ताज्ञापयति 1] 
( वतः प्रविशति कान्चुकीयः | } 
काञ्चुकीयः-- जयतु महाराजः । 
{ प्रवेश कर ) 


प्रतिहारी--स्वामीकी नय हो। 

राजां ( कौन?) 

प्रतिहारी-स्वामी ! मै यश्लोधयहुं। , 

राजा--यरोधरा ! क्या तुमने चाण्डालिनि्यो को प्रविष्ट होते नहीं देखा ? 

प्रतिहारी- एं! चाण्डालिनिर्यां { नित्य स्वामी के चरणोंके पाक्त वने 
रहते वले लोगोँका ही यहाँ प्रवेश दुलभ, फिर चाण्डालिनिरयो की 
क्या वात ? 

राजा- व्या मने स्वप्न देखा है ! यशोधरा | जाभो, कम्चुकी वालाि 
-को बुला लानो | 

प्रतिहारी -- स्वामी की जो आज्ञा । 

{ तदनन्तर कल्चुकी प्रवेश करता है 1.) 
कल्चुको-- महाराज फी जय्यो ।' ` -- 


द्वितीयोऽङ्कः ७. 


राना.- श्रथ बालाके ! प्रटन्यौ सांवत्सरिकषुरोदितौ--अद्य राची 
-वातोद्भामभूमिकस्पोल्कापाता दैवतप्रतिमाश्च.मतिभासिताः किमथेमिति 1 
काज्चुकौयः--मदहाराज ! सांवत्सरिकुरोदितौ विज्ञापयतः । 
राजा-- किमिति । 
काञ्चुकीयः--श्रूयताम्‌ । 
भूतं नमस्तलनिबासि नरेन्द्र ! नित्यं 
कार्यान्तरेण नरलोकमिह्‌ म्रपन्नम्‌ । 
स्ाकाशटुन्टुमिखैः समदीप्रकम्पे-. ` 
स्तस्यैष जन्मनि विशेषकरो विकारः ॥ १० ॥ 
कञ्चुको सावत्यरिकपुरोहितभावितं कंसाय राक्षे निवेदयचि-- भुतसिति 1 
हे नरेन्् = राजन्‌ ! निव्यम्‌ = मविनाशि, नमस्तलनिवंचि-- नभस्तले = 
याकाशे निवकषति यत्‌ वव, भूतम्‌ = तत्वम्‌ दिव्यधक्ति सम्पन्नो. विष्णुरित्मथंः । 
कार्यान्तिरेण = कायंविशेषेण, सर््यानां. कल्याणा्ंमित्यथेः । इह नरलोकम्‌ 
= मृत्युलोकम्‌, प्रपन्नम्‌ = अवतीणंम्‌ । तस्य = शरुतस्य जन्मनि = प्रादुभवि- 
काले, मआकाशदुन्दु भिरर्वः--भाकाशे = गगने दुन्दुभीनाम्‌ - भेरीणां रवैः = 
राब्दः, यमहीप्रकम्पः = भुकम्पसदहिर्तः, एषः.= जचुशरूधमानः) विशेषकरः = ` 
विशेषम्‌ = विशेषफलमित्यथं; करोतीति , तथोक्तः, विशेषफलसुचकः, विकारः 
अलुभदर्ध॑नरूपः, संजात इति शेपः 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


राजा--मायं बालाकि ! ज्योतिषी मौर पुरोहित से पना है- माज 


रात मे धी, भूकम्प, उतल्करापात गीर देववा्ों की पतिर्याजौो दायी 
पड़ीं उनका क्या फल है ? - 


कल्चुकी-- महाराज ! ज्योतिषी मीर पुरोहित ववाति ह| 

राजा--क्या? 

कल्चुकी --सुनिये--~ ४ 

. राजन्‌ ! भन्तरिश्च में निवा करने वाला मविना्ी तत्त्व ( ब्रह्य) 
विशेष कायं से ( कव्याणाथं ) इस मृत्युलोक में प्रादुभरत हुमा है । उखके प्रादु- 
माव के समय भुकम्प के. साय-वाय आाक्रा् मे, दुन्दुभौ कौ ध्वनि से उपलक्षित 
यह विशेषफल सूचक अश्ुभ-ददंनरूप विकार. हया है ॥६.१९ ॥ `: , ५५ 


धत, वालचसितिम्‌ `. 


‡ राजा-- .. 
करिमिज्ञाते सशेलेनद्राः `कम्पितेयं.बसुन्धरा। ! 
ज्ञायतां कस्य पुत्रोऽयं फ चा जन्मप्रयोजनम्‌ । ११॥ 
इति । 
काञ्नचुकीयः--यदृज्ञापयति (महाराजः । ( निष्क्रम्य प्रविश्य }) जयतु 
सहाराज ¦ प्रसूतवती किल देवकी । 
राजा--फि प्रसूतम्‌ । 
कान्चरुकीयः--दारिका प्रसूता । 
राजा- मा. तावृत्र्‌। एतानि महानिमित्तानि दारिकाप्रसूपिमात्रेण 
उत्पद्यन्ते ? 
कान्चुकोयः-प्रसीदठु महाराजः ! अनृतं नामिहितपूवं मया । भवतो 
श्रत्यवगेपरिवत्तायाः धाया स्ते दृष्टा सा । 

- राजा कसः  कल्चुकोमाज्ञापयति--कस्मिन्निति । ' कस्मिन्‌ = प्राशिनि, 
जाते = प्रादुभूते, इयम्‌ = चतंमाना, सशलेन्द्रा = गिरिराजसहिता, वशुन्धरा 
= एथिवी, कम्पिता = प्रचलिता । अयम्‌ = प्रादुभू तः, कस्य = पुरुषविशेषस्य, 
पुत्रः = सुतः त्रा = अथ च, - जन्मप्रयोजनम्‌ = उत्पत्तिहेतुः, किमिति ज्ञायताम्‌ । 
अनुष्टुभ्वृत्तम्‌ ।॥ ११॥ ५ 

राजा--रकिंखके प्रादुभरुत होने पर पवंतोंके सहित यह धरती उगमगा 
उठी । पता बगाओ-यह्‌ किखका पृत्रदहै मौर इसके जन्मलेनेका प्रयोजन 


क्या) ४१॥ 

कन्न्ुकी--महाराज कीजो जाक्ञा) ( निकल कर पुनः प्रवेश कृर) 
महाराज | देवकी ने उन्तनि को जन्म दियादहै। 

राजा --क्या षदा हुभा ह? 

कल्चुकी--लड़कौ पैदा हुई ह । 

राजा--रेखा नहीं 1 इतने वदे शकुन (करटी ) केवल लड्कीके पदा 
होने.से होते? 

कल्युकी--महाराज प्रसन्न हो \ मने.( कमी ) पहिले भी चूढठ नहा कहा 
है! माप के सेवक समृह्‌.से.धिरी धारके हाय में उसे दैवा दै। 


द्वितीयोऽङ्कः ४६. 
राजा--अथवा ब्राद्यणएबचनमसृतमपि सत्यं पश्यामि 1 ˆ. गच्छः 
वसुदेवस्तावदाहूयताम्‌ ] 


काल्चुकोयः--यदाक्ञापयति सदाराः ] ( निष्क्रान्तः । ) 


राजा--धममेशीलः सत्यवादी वसुदेवः ।! अथ तु मम समीपेऽनरतं न 
रवीति ! मवतु, श्रोष्याभस्तावत्‌ । 


( ततः प्रचिदाति वसुदेवः! ) 7 -14^ , ८ 
वसुदेवः-- ` 


षण्णां सुतानां सयुपेत्य ` नाश्तं वहनिदं शोकछ्शं शरीरम्‌ । 
पाहू यमानोऽकरूणेन राज्ञा गच्छाम्यहं श्रत्य इवास्वतन्वः ।। १२॥ 





राज्ञा कंसेनाहुतो वासुदेवः स्वकीयां दशां निरूपयन्नाह -- षण्णामिति 1 
पण्णाम्‌ = पट्संख्याकानाम्‌ सुतानाम्‌ = पुत्राणाम्‌, नाम्‌ = निधनम्‌ , समुपेत्य 
= प्राप्य, इदम्‌, शोककृशम्‌-शोकात्‌ = पुत्रवधजनितदुःखात्‌ ककम्‌ = क्षीरम्‌ ; 
ररीरम्‌ = देहम्‌, वहन्‌ = धारयन्‌, अकरुणेन = निदैयेन राज्ञा = नृपेण कंसेन. 
स्यथः, माहूवमानः = माकायंमारः, अहम्‌ = वासुदेवः, मस्वतस्धरः = पराधीनः, 
भृत्यः = सेवक इव, गच्छामि यामि नुपसकाश्मिति भावः| 


इन्द्रवच््ोपेन्द्र- 
वज्रयो्मिश्रणादुपजातिन्ु त्तम्‌ 1 उपमाऽलद्कारः ॥ १२॥1 





राजा-मथवा ब्राह्मण के मिथ्या भी वचन कौ सत्य खमन्नता हुं । जागो, 
जरा वसुदेव को बुला लानो । 


कन्बुको-- महाराज की जो आज्ञा) ( चला गया) 
राजा--वसुदेव धम्मि जओौर सत्यवादी! वे मेरे सामने जृठ नदीं 
वोलते ह ! जच्छा, हम सुनेगे । 


( तदनन्तर वसुदेव प्रवेश करते है 1 ) 
वमुदेव-- । 
छः पु्ोंके नष्ठहोनेसे शोक के कारण इस क्षीणश्चरीरको धारण किये 


हए भें निर्दयौ राजाके द्वारा बुलाया गया परतन्त्र सेवक क्गि तरह्‌ ( उसके 
समीप) जा रहाट १२॥ 


% व< च्‌० 


० वालचरितम्‌ 


भोः ! एवंविधा लोकवृत्तिः । 
स्मरतापि भयं राजा ययं न समरतापि वा 
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ।। १३॥ 
{ उपसूत्य ) शोरसेनीमातः ! आस्यते । 
राजा~ याद्वीमातः । आस्यताम्‌ । 
सदेवः - बाढम्‌ । (उपविश्य) शौरसेनीमातः ? किमथं वयमाहूताः। 

भोरिति । एवंविधा = ईदश । लोकवृत्तिः = संसारस्य व्यवहारः । तामेव 
लोकवृत्ति निरूपयति --स्मरतापीति । भयम्‌ = भीतिम्‌, स्मरवापि = मनसि 
कुवंतापि; वा = अथवा, भयं न स्मरतापि = भीतिन कुर्वतापि, उभा्थामपि 
= द्िप्रकारकाम्यामपि पुरुषाभ्यां, भयात्‌ अपि = भीतभावादपि, भभयादपि = 
निर्भीकभावादपि, राजा = नृपः, गन्तव्यः = गमनीयो भवति | 

राज्ञाऽऽहुयमानः करदिचन्मनसि भयं ˆ कुर्यादन्यौ वा न भयं कयत्‌ किन्तु 
ह्यवपि दुख्षौ विवक्षौ भुत्वा स्थितिदयेऽपि भीतमावादपि निर्भीकभावादपि 
नृपखकाशं गच्छत एवेति स्पष्टाथः । तस्मादुभयेन किल्चित्वाध्यं नास्ति, 
मया वुदेवेन निर्भयं तत्र गन्तव्यमिति भावः । अनुष्ुववृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

उपसृत्येति । शौरसेनीमातः = शौरसेनी माता यस्य तत्सम्बुद्धी तथोक्त । 
द्ीरसेनीमातः' इत्यपाणिनीयश्रयोगः, नद्य तश्चेति सूत्रेण कपौ दुर्वारत्वादिति 
वोध्यम्‌ } एवमग्रे यादवीमातः' इत्यत्रापि वोध्यम्‌ । लौरसेनीमात्तः = हे कंस ! 
इत्यथः ! यादवोमातः = हे वधुदेव ¡ इत्यधंः । 

अरे {एसा (ही) संसारका व्यवहार है 

भय करने वलिको भी अथवामयन करने वलिकोभी, दोनोंको उर 
के कारण भी अथवा मभयके कारण भी ( दोनों स्थितियोंमें) राजा क़ पास 
जाना ही पड़ता ॥ १३॥ 

{समीप जा कर) शीरपेनी नामक्‌ माता वाते (कख) ! मै उपस्थित ह । 

राजा--यादवी माता वाते ( वघुदेवं ) ! व॑ठ जादइए्‌ । 

वधुदेव --मच्छा । (र्वैठकर) है शौरसेनी माता वाले (कस) । 
किसलिए्‌ हमें बुलाया गया है ? 
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राजा--यादवबीमातः  प्रसूतभती किल देवकी ? 
वसुदेवः--चअथ क्रिम्‌ › प्रसूतवती । 
राजना--्किं प्रसूतम्‌ । 
वघुदेवः-{ गारभमतम्‌ }) मयापि नामाचतं बक्तव्यं भविष्यति । 
अथवा कुमाररणा्भैमनरतमपि सत्यं पश्यामि । किमिदानीं करिष्ये 
मवतु, दृष्टम्‌ 1 ( प्रकालम्‌ ) दारिका प्रसूता त्या । 
राजा-- 
दारिका वा छायो बा हन्तव्यः स्वेधा मया । 
देव्‌ पुरूपकारेण वच्छयिष्याम्यदहुं ध्रुवम्‌ \\ १९४ ॥ 
( प्रविश्य ) 
पतिहासे--जेटु भद्र । चअस्टाच्रं भटिट्णी चिण्णचेदि-दारि्मत्ति 
वसुदेवमुश्लादपि दारिका जन्म श्रूत्वा कसः कथयति--दारिका वेति । 
दारिका पुत्री वा, कुमारः =पृच्रौ वा, मया = कंसेन, सर्वथा = स्वंप्रकारेणं 
हस्तन्यः = संहतंग्यः, अहम्‌ = कखः, पुरुषकारेण = पुरुषार्थेन, दैवम्‌ = भाग्यम्‌, 
भ्रुवम्‌ = निदिचितम्‌, वचस्स्वयिषप्यामि = प्रचारिष्यासि, परिवतंयिष्यामोति 
यावत्‌ । गुष्टुव्टृत्तम्‌ । १४ ॥ 





राजा--हे यादवी माता वालि ( वसुदेव) } सुना जातादहै किदेवकी 
ने बच्चा जना है। 


वभुदेव--र्हा, जना है ! 

राजा---कया उत्पन्न हला है? 

वसुदेव -- ( स्वगत ) मुङे भौ अत्य वोलना दोगा ! अथवा पुत्रकौ रक्षा 
के\ल्िए्‌ मै असत्य को मो सत्य समता हु! अव क्या करना चाद्विए्‌ ? अच्छा, 
संम्न गया 1 ( प्रकट उसने वच्ची को जन्म दिया है। 

राजा - । 

लडकी होया लडका, उसेतो मुक्ते सवया मारनाहीहै। मे वुरपाथं 
केद्वारा अवदय दही भाग्य को छगंगा ( परिवर्तित कर दगा ) 

( प्रवद्य कर ) 


1} १४11 
म्रतिहारी-स्वामी को जय हो! हमारी स्वामिनी { देवकी.) निवेदन 


य्‌ -वाल्लचरितिम्‌ 


चालेत्ति अ करीश्चदु किल महाराएस अणुक्ासो । [जपतु भर्ता । भक 
भट्टिनी विज्ञ(यति-दारिकेति बालेति च क्रिधतां किल महाराजेनानुक्रोशः) 
, वघुदेवः--शौरसेनीसातः ! क्रियतां तपस्विन्या देवक्या वाक्यम्‌ । 
दारिका शीणामधिकतरः स्नेदो मवति । 
रार्ना--किं भवान्‌ स्मरति समयम्‌ ! ` 
मधूकस्य ऋषेः शापे श्रुत्वा मे समथस्तदा । 
देवक्या धारितान्‌ गर्भान्‌ दास्यामीति त्वेया कृतः ॥ १५॥।। 
वसुदेवः--संमय इति । एप न व्याहरामि । 
प्रतिहारी- मदा किं त्ति श्रम्दा्ं मद्विणीए रिेदिदव्वं । [ भतं! 
किमित्यस्माकं भट्टिन्यै निवेदयितग्यभ्‌ । 
र 
। प्रतिहारीति। भट्नी = स्वामिनी, देवकोत्यथंः । विज्ञापयति = निवेद 
यति । महाराजेन = करेनेत्यथंः । मनुक्रोखः = करुणा ! 
वसुदैव इति । तपस्विन्याः = वराक्याः । दारिकासु = कन्यासु | वसुदेव. 
वचो निशम्य कसो वसुदेवेन तक्छतपूरवं खमयं स्मारयति--मधूकस्येति। मे = मयि, 
कंयविषये इत्यथः । मधूकस्य = तन्नाम्नः, ऋषेः = महैः, शापम्‌ = अवक्रोशम्‌, 
देवभरया बषटमो बालकस्त्वां ( कंसं ) हनिष्यतीतिरूषम्‌ , श्रुत्वा = आण्य 
स्वया. = वसुदेवेन, देवक्या = मदृमगिन्था धारिवान. गर्भान्‌ = शिनयुनित्यथै, 
दास्यामि = अर्पयिष्यामि, इति = एवंरूपः, समयः = संविद्‌ ( समयाः चपया- 
चारकालसिद्धास्त संविदः" इत्यमरः 1) कृतः = विहितः । अनुष्टुभतृत्तम्‌ ॥ १५॥ 
= 
कर रही है फि कन्या भौर वच्ची है--एेखा खमन्न कर महाराज ( इस पर ) 
दया करे । 
वसुदेव--हे शौरसेनी के पुत्र ! दिया देवकी की प्राना आप मान सै। 
लड्करियो पर स्रियो का भपेक्षाङ्ृत भधिक सेह हौता है । ' 
राजा--क्या आपको (अपनी ) शतंकास्मरछरे ? 
. मधूकक्छषिके चापको सुन कर उख समय तुमने मुक्षसे यतं कीथी 
कि देवकी के गर्भं से उपन्न.होने वाले वच्चो करो दे दिया करूया ॥ १५ ॥ 
वसुदेव--शतं ! भव कुछ नहीं बोलना है ॥ 
~ `प्रदिहायी-स्वामी ! इमे स्वामिनी (देवकी) से क्या निवेदन करना दोगा ? 
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राजा- यशोधरे ! उच्यतां देवक्याः-न युक्तमिदानीं निवैन्यमयि 
थातुम्‌ । न्यत्‌ प्रियतरं करिष्यामीति । 

प्रतिहारी-जं सटा आणवेदि । [ यद्‌ मर्ताज्ञापयत्ि । | 

राजा- यशोघरे ! एवं च्ियताम्‌ 1 

प्रतिहारी--सुदं प्रविसदु किल भटा । { सुखं प्रविशतु किल भर्ता। ] 

वसुदेवः--विविक्तसिच्डंता ससापि नाम परापत्यं तिधनसुपनेतव्यं 
सचति \ किन्तु खलु छुमारसेवानीय प्रयच्छासि \ अथवा, 

दारिकेयं खता पूर्वं पुनरेव समुस्थिता । 
_____ स्य वालस्य सादात्म्यान्नैपा व्रधमत्राप्स्यति । १६॥। 

वसुदेवं इति \ विविक्तमिच्छता ~ विशरेदं कुर्वतेत्ययंः, ख मम पुत्रः, द्यतु 
परकीया कन्या इति भेदं कूवंतेति भावः 

वसुदेवो दारिकासखमपंरानिश्चयमुप्पादयति --दारिकेयमिति । द्यम्‌ = 
वतमाना ! दारिका = कन्या । पूर्व॑म्‌ = प्राह्ठिकाले ! मृता = प्राणविहीना ! 
पुनरेव = पश्चात्‌ । समुत्थिवा = जीविता । भस्य वालस्य = एतस्य मम पुत्रस्य 1 
माहात्म्यात्‌ = प्रभावात्‌ । एषा = कन्या ! वधम्‌ = मृत्युम्‌, न॒ अवाप्स्यसि =न 
लप्स्यते । यथेयं दारिका पूर्वं मृताऽऽसीत्‌ किन्तु मदीयतत्पत्रप्र भावात्‌ पुनर- 
उनीविता जारा तथबेयं तत्प्रभावेण कसेनापि हन्तुं न शक्यते इति मे द्रदीयान्‌ 


राजा-यशोधरे ! देवकीसतिकहदोकि इष समय (एसी ) दुराग्रहकी 


वात उसे कहना उचित नहीं है! कोई दूसरा उसका इससे भी अधिक मभीष्ट 
कायं ( दूसरे समय) क्र दंगा। 


प्रतिहारी--जो स्वामी की ञाज्ञा। 

राजा- यरोधरे ! एेसा करो ! 

प्रतिहारी- स्वामी सुखे प्रवेद क्रें । 

बसुदेव--( स्वगत ? } अपने मीर परयेके मेदभावकी चाहसे (इष 
समय ) मेरेद्टारा भी परायी सन्तानकी हत्या होगी। तोक्या कुमारको 
ही लाकर दे दु! मथवा, 
„ यह वालिका पटले मर दकौ यी किन्तु इश वालक के प्रभावसे ( जव) 
पुनरुज्जीवित हौ गई (तो) यह्‌ मृद्युको नहीं पराप्त होगी ॥\-१६ ॥ 





श्ट वालचरस्तिम्‌ 


यावदहमपि देवकीं समाष्वासयामि । ( निष्कान्तः ! } 

राजा~-यशोधरे प्रवेश्यतां सा दारिका \ 

भरतिहारी-जं भट्टा अाखवेदिं 1 [यद्‌ भर्ता गन्नापयति] (निष्कान्त) 

{ तवः प्रविशति दारिकां गृहीत्वा धाधी रक्षिपुरषाश्च । ) 

व्वं--सखि्ं सणि अय्या ! इदं मञ्कमदुवालं ! पविसदु अय्या । 
[ शनैः शनै रार्या । इदं मध्यमद्वारम्‌ । प्रविश्चत्वार्या ।] 

-धाच्री-- ( प्रविश्य ) जेद भस्मं । इच्रं॑दारिच्ा अ्म्देदि चिरप्पहुदि 
रक्रिखदा । ( जयतु मा । शयं दारिक्रस्मारभिदिचरावु प्रभृति रक्षिता । | 

राजा-अहो ! रजदशेनीयेयं दारिका । मयापि नास डी्धः 
क्रतँज्यो भवति । 

धाक्र--सरिच्ं सरि भहा 1 [ चनं चनः भवः 1 ] 

राजा--दयं कंसश्िला । यावत्‌ साहसमचष्ठस्यामि । 


विदवाघः । तदस्याः खमपणे न कामपि हानिं पद्यामि इति वसुदेवोक्तेरा्यः । 
अष्ुष्टुव्वृत्तम्‌ ।1 १६ ॥ 
अतः मै भी देवकी को धेयं वंधाऊ' । ( चला गया } 
रजा--यश्चोधरे ! उ वालिकाकोलेजाभौो। 
प्रविह्ारी-जौ स्वामी की अज्ञा) { चली मयी ।) 
( तदनन्तर वालिका को लेकर धाई भीर रक्ता पुरुष प्रवे्च कसते हैँ 1) 
सखव--धीरे-धीरे आर्या (चलें )। यह विचला ह्वार है। र्या 
प्रवेश करें । 
धावी - ( प्रवेश करके ) स्वामीकी जगह हमने वड़ी. देर सेस 
वालिकाकीरक्षाकीहै। 
राजा-अहो ! यह्‌ वालिका राजार्भो के दशन योग्यदहै। मरे भी 
सध्री जाति का वध करना पड रहाहै। 
धात्री--स्वामी { धीरे-धीरे ( चले): 
राजा--.यह्‌ क्रिला है तो र्य साहस कस्वारह। 


1 


--~-----~^^न^न ननन 
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अयं हि सप्तसो गभे छछपिशापवलोच्थितः । . 
अस्मिन्‌ नाथं गवे गभं मम शान्तिमविष्यति | १७ ॥ 
( गहीत्वा प्रहत्य ) ये; 
एकाश्तः पतितो भूमावेकांश्चो दिवसुन्नतः 1 
७ ध | त 
मां निहन्तुसिदोदु भूतः करः शस्त्रससज्ज्यलेः ॥ १८ ॥ 
पये इयनिदानीं 





„ कंसो दारिकावघे स्वोद्देदयं निरूपयति ~ गयं हीति 1 हि = यतः, ऋषि- 
चापवलोतिथतः--्छपेः = मधूकस्य, यः शापः तस्य वलेननप्रभावेण, उर्थितः= 
प्रादुभूतः) जयम्‌ = पुरोवर्ती, सक्ठमः ( देवक्याः }) ग्भः = शिशुः, दारिकारूप 
इति भावः । -जसिमिन्‌ गर्भे = दिली, नां गते = निधनं प्रासे ( भावे सप्तमी ) 
मम = कंस्य, शान्तिः = परिरक्षणम्‌, भविष्यति । मम मृत्युभयं दुरमपखरिप्य- 
तीत्यथैः 1 जनुष्टुबृत्तम्‌ 11 १७ ॥1 


क सस्तां दारिकां गृहत्वा, प्रहत्य त दाश्चयंमयं रूपं ष्ट वाऽऽह--एकांश 
इति । ( भस्य गर्भ॑स्य ) एकांलः = एको भागः । भूमौ = घुथिव्याम्‌, पतितः, 
एकशः = अपरो भागः, दिवम्‌=आकाचम्‌, उन्नतः=उत्पतितः । चख्रसमुज्ज्वलैः= 
कास्त्र: = विविधैः आयुधैः, समुज्ज्वलैः विभूषितैः, करः = वाहुभिः, माम्‌ = 
कंसम्‌, निदन्तुम्‌ = मारयितुम्‌ । इह = भूवले, उदुभृतः = मवतीणैः । 
गनुष्टुव्वृत्तम्‌ 1 १८ ॥ 





यह्‌ चषि ( मधुक ) के शापसेप्रादुभूत खात्वा गर्भहै। इस्केनष्टदो 
जाने पर मुके शान्ति हो जायगी । १७ ॥ 
( लेकर प्रहार करके ) अरे ! 


इसका एक भाग भूमि पर पड्ाहै मौरदूसरा आकाशम परहुच गयादहै। 
स्रों से विभूषित बाहुनो से मुङे मारने के लिए इस लोक मं यह ( वालिका ) 
मवतीणं हुई है ।\ १८ 11 

अरे { इख समय यह-- 





५६ बालचरितम्‌ 


सीणां शूलमालस्न्य रौद्रवेषेण जम्भते । 
विनाशकाले सम्प्राप्ते कालरात्रिरिवोतियिता ॥ १६॥ 
( ततः प्रविशवि कात्यायनी सपरिवारा । ) 


कात्यायनी-- 


शुस्भं निशुम्भं महिषं च हत्वा छृत्वा. सुसंस्तान्‌ हतशदप्तन । 
चहं प्रसूता वटुदैववंशे कात्यायनी कंसङुलद्चयाय ।। २०॥ 








कृचस्तस्या दारिकायास्तदानीन्तनं स्वयं वरंथति--तौक्ष्णाश्रमिति । 
इदानीम्‌ = सम्प्रति, इयम्‌ = दारिका, विना्कलि = प्रलयसमये. सम्प्रा = 
आगते सति, उत्थिता = प्रादुभूता, कालराचधिरिव ~ विशवविनादसुचकमर्हा 
प्रलयरात्िरिव, दुर्गेवेत्यथंः । तीक्ष्णाग्रम्‌- तीक्ष्णम्‌ = निरतम्‌, भश्रम्‌ = 
अग्रभागो यस्य ताहशम्‌, दलम्‌ = त्रिगुलम्‌ » मालम्ब्य = करेया गृहीत्वा, रीर 
वेषेण = भथङ्कररूपेण जुम्मते = सवत्र प्रचरति । उपमाऽलङ्कासः । अवृष्ट 
ववृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

कात्यायनी स्वप्रादुर्मावभ्रयोजनमाह- शुम्भमिति । युम्भम्‌ = शुम्भनामानम्‌ 
असुरम्‌, निश्ुम्भम्‌ = निञुम्भनामानमसुरम्‌, महिपम्‌ = महिषासुर च, हत्वा = 
मारयित्वा, तान्‌ = असुरपीडितान्‌, सुरान्‌ = देवान्‌, हतशरुपक्षान्‌- हतः = 
विनाथितः, शन पक्षः = मरिसमुदयो येषां तथाविधान्‌ कृत्वा, अहम्‌ कात्यायनी 
कात्यायनीति नाम्ना प्रषिद्धा देवी, कसकरुलक्षयाय-कंसस्य कुलम्‌ = वंशः, 
तस्य क्षयाय = संहा राय, वसुदेववंशे--वसुदेवस्य, वंशे = कुले, प्रघूता = प्रादुभुत 


उपजातिवरं्म्‌ ॥ २० ॥ 
= 





तीते नोक वाले व्रि को लेकर भयंकर कप से; प्रलयकाल कै आ जानि 
पर कालरात्रि ( कालिका ) कै समान सवेत व्याप्त ह रहीदहै॥ १९॥ 
| ( तदन्तर परिवार खमेव काव्यायनी प्रवेश करती) ) 
काव्यायनी--( पहले ) शुम्भ, निशम्य मीर महिपासुर का वध करके 
उन देवतायौं क शनर-मुदाय का विनाश्च कर ( अव ) मै कात्यायनी कफे 
कुल को विनष्ट करणे के लिए वसुदेव कै वंश में उत्वन्न हुई हं 1 ९० ॥\. 





द्वितीयोऽङ्कः ५७ 


कुण्डोदरः 


छख्डोदसोऽहमलितो रणचर्डकरमां 
देव्याः प्रसूतिजनितोधमदानिनादः । 
सीर प्रयामि गगनादव्निं विशालां 
दपाब्य्‌ जिघां सुरुरानतिवीयेदरपान्‌ ॥ २१॥। 
युजः 
शूज्ञोऽस्मि भूतमिह भूमितले प्रपन्नो 
देव्याः प्रसाद्जनित्तोञज्लचास्तेपः 1 





कुण्डोदरो नाम देव्या अनुचरः स्वपरिचयं ददाति--क्रुण्डोदर इति ! गदम्‌ 
कुण्डोदरः = तन्नाम्ना प्रसिद्धः, देव्या अनुचरः, मजितः = रिपुभिर्जतुमन्लक्यः, 
रणचण्डकर्मा -- रणे = युद्धे, चण्डम्‌ = भयंकरम्‌, कमं = कृत्यं यस्य॒ तथाविधः, 
देव्याः = कात्यायन्याः, प्रसूतिजनितोग्रमहानिनादः-- प्रसूत्या = प्रादुभविर 
जनितः = उर्थित उग्रः == भयंकरः, महानिनादः मघोर शब्दो यस्य स 
तथाविधः, अतिवीयं दर्पान्‌ू--अतिवीर्येण = पराक्रमातिशयेन दर्पः = गहंकारो 
येपां तान्‌, दान्‌ = गितान्‌, असुरान्‌ = दैत्यान्‌, ( न लोकान्ययेति पष्ठी 
निषेधः 1 ) जिघांसुः = इन्तुमिच्छः, गगनात्‌ = घन्तरिक्षात्‌, विशालाम्‌ = 
विस्वृताम्‌, सवनिम्‌ = भूमिम्‌, शीघ्रम्‌ = खपदि, प्रयामि = गच्छामि । वसन्त- 
तिलका ॥ २१॥ 

शलः स्वेपरिचयं ददाति--गुलोऽस्मीति 1 देन्याः = कत्यायन्थाः, प्रवाद- 
जनितोज्ज्वलचास्वेषः-- प्रसादेन = अनुग्रहेण, जनितः = उत्पन्नः, उज्ज्वलः = 





कुण्डोदर--मै ( शच्रजं से ) अजेय, युद्धम भयंकर कमं करने वाला, 
देवी के प्रादुर्भाव से जनित भयंकर गजना करने वाला कुण्डोदर हं । पराक्रमके 
आधिक्ये दपं युक्त गर्वलि असुर्रोका वधक्रनेकी इच्छासे आका्स 
विशाल धरती पर शीघ्जा रहा हं । २११ 


गुल--देवीके प्रघ्ादसे सम्पन्न दीघ एवं सुन्दर स्वरूप वाला य दुल 
यदहः भूतल पर मवतीर हज हं । जिस प्रकार स्वामिकात्तिकेय ने समुद्र के उस 


५५ । बालचरितम्‌ 


कसं निद्रत्य समरे परिकर्वयामि 

तं पादपं जलनिधेरिव कार्तिकेयः ॥ २२॥ 
नीलः- : , त, 
अद हि नीलः कलस्य कता सद्प्रामशूरो नपराङ्युख्ध । 
निहन्मि कंसं युधि दुर्विनीतं करोञख' यथा शक्तिधरः शरकरष्टः ।। २२ ॥ 

1 ६ 

दीधिमान्‌, चासः = सुन्दरः; वेषः = स्वरूपं यस्य. स तथोक्तः, इहच, भूमिः 

तलम्‌ = भूतलम्‌, प्रपन्नः = अवतीणंः, बुलः=शुलनामा, भूतम्‌ = खतत्वविशेपः 

शस्वविशेष इति यावत्‌, अस्मि । जलनिषेः=घमुद्रस्य, तम्‌ = प्रसिद्धम्‌, पादपम्‌= 

व्षम्‌, काकिक्रयः = कृत्तिकानाम्‌ भपत्यंधुमान्‌, -रकन्द इत्यर्थः, स इव, समरे = 

युद्ध, कंसं निहत्य = संहत्य, परिकरष॑यामि = परितो नयामि, ( वर्तमानसामीप्ये 

भविष्यति ल्‌ ) ॥वयन्ततिलक्ं चर्तम्‌ 1 २२ ॥ 


नीलो नाम कोऽपि देव्यनुचरः स्वमाहारम्यमभिन्यनक्ति --अहं हीति । भर्हु 
हि नीलः=नीलामिधानः, कलहस्य = विग्रहस्य, कसी = कारकः, संप्रासञयुरः = 
संग्रमि=रणे, चरः = वीरः, न परङ्भमुलः संग्रामात्‌ कदापि न पलायनकर्ता 
( मस्मि) । यथा = येन प्रकारेण क्रीम्चम्‌=क्रौम्चाभिघानम्‌ जचलम्‌, प्रकृष्ट 
धक्तिवम्पन्नः, दक्तिधरः=कारिकेयः ( शक्तिधरः कुमारः क्रीन्वदार्णः इति 
काविकेयपययिष्वमरः । } युधि~रणे, दुविनीतम्‌ =दुराचारम्‌, कम्‌, निहन्मि 
सेहरिष्यासीत्यथः ( वतेमानसामीप्ये भविष्यति लद्‌ } उपमाऽलद्धारः 
उपजातिवृत्तम्‌ ॥ २३ ॥ । 











( प्रसिद्ध) दृक्ष कोनष्ट करिया था, उसी प्रकार युदधमेर्मै कंस कोमार कर 
चारो भोर घसीटरुगा ॥ २२॥ 

नील ~ कलहकर्ता, युद्ध वीर, ( संग्राम से ) पलायन न करने वाला 
नील हु । जँ वीरोत्तम स्वाभिकािकेयने क्रौच पर्वत को विदीणं करिया था 
उसी प्रकार मै युद्धमें कंस का वध करूंगा ।। २३ ॥ 


निक) 


द्वितीयोऽङ्कः ५६ 
मनोजवः-- 
[नय = रि 

मनोजवो मारततुल्यवेगो देव्यास्तु का्यीथंमिहोपयातः 1 

करोमि सच्ासशिरः छ दैत्यान्‌ बहिनैलानां निलयं यथेव ॥। २४ ॥ 

क्यत्यायनी -- कुण्डोदर ! शङ्के ! महानील ! मनोजव ! तदागम्य- 
ताम्‌ । भगवततो विष्णोरवालचरितसदभवितु' गोपालक्वेपप्रच्छन्ना षोप- 
मेवावतरिण्यामः । 

सर्वे --यदाज्ञापयति भगवती । ( निष्क्रान्ता खपदिवारा कात्यायनी । ) 

राजा --अये प्रमाता रजनी । 





~----------~-~“------~---------------~----~----~-------------------- 


मनोजवो नाम करिचिदपरो देव्यनुचरः सवमाहातम्यमभिन्यनक्ति--मनोजव 
इति । मनोजवः मनसः जवः = वेग इव जवो यस्य सः, एतदभिधानः 
( अहम्‌ ) मारततुत्यवेगः-- मारुतः = पवनः, तत्तुल्यौ वेगौ यस्य ख तथाविधः, 
देव्याः = कांत्मायत्यास्तु कार्यथंम्‌ = कायं साधयितुम्‌, इह = अच्र॒ भूमौ, 
उ्रयाचः प्राठः । यथा=येन प्रकारेण वद्भिः = अग्निः, नलानाम्‌ = वृण 
विशेपाणाम्‌, निलयम्‌ = समृहम्‌ ( भस्मसात्‌ ) करोति ( तथैव ) संग्रामकिरः- 


शु = रणभरूमिषु दैस्यान्‌ = जनुरान्‌. ( विनष्टान्‌ ) करोमि ! उपजातिवृष्तम्‌ । 
उपमाऽलंकारः ॥ २४ ॥ 


न 
मनोजव वायु के समान वेग वाला मनोजवं देवी ( कात्यायनी )का 
कायं सम्पन्न करने के लिए यहां आया हूं जसे जग्नि नन ( नरकट ) के 
समूह को ( भस्मसात्‌ ) कर देती, वसे हीत रणभूमि मे सुरौ को 
( विनष्ट ) कर देता हूं | २४॥ 
कात्मायनी--कुण्डोदर, शङ्कुकणं, महानील मनोजव ! तो मामो भगवान्‌. 


विष्णु कौ वाललीला का आनन्द लेने के लिए गोपोंके वेषमे छिय कर हमलोग 
गोप-वस्ती मे अवतीणं हों । 


सव - जो भगवती कौ आज्ञा । (परिवार खमेव कात्यायनी निकल गयी 1) 
राजा -अरे { सवेरा हो गया । 


&० बालचरितम्‌ | 


अन्तः प्रविश्य शान्त्यथं शान्तिकर्मोचितं गृहम्‌ । 
करोमि विपुलां शास्ति मम शान्तिरभविप्यति । २५॥ 
{ निष्क्रान्ताः स्वे 1 ) 


इति द्वितीयोऽङ्कः । 
` --: 4 :- 





कंसः स्वचिकीपितमिदानीमभिव्य्नक्ति--भतः प्रविद्येति। बतः, 
शान्लयथेम्‌, चान्तिकर्मोचितम्‌ = शान्तिकमेयोग्यम्‌ ; गृहम्‌ = सदनम्‌ , प्रविश्य, 
विपुलाम्‌ = महतीम्‌ , लान्ति = शान्तिकम, करोमि ( येन } मम = कस्य, 
व्यन्तिः = रामः, भविष्यति । अनुष्टुन्वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 


इति (कल्याणी व्धाख्यायां दितीयोऽद्भुः । 


~ ५ 
=© 5 





जतः शान्तिकमं के योग्य घरमे शातिकमं करने के त्तिये प्रवेश्च कर सुव 
श्ान्तिकमं करू । ({ उसप्ते } मुभे शान्ति मिलेगी ।) २५॥ 


( सव चले गये । ) 
दवितीय अङ्कु खमाप्। ` 


धिक 


तरतीयोऽ्क 


( ततः प्रविशति वृद्धगोपालकः 


) 

वृद्धगोपालकः-=मौ मेघदिण्ण ! क्खु, वषभदिण्ण । क्खु कुम्भदिण्ण । 
क्सु, घौषदिण्ण ! क्खु पक्रालेथ पक्रालेय गोघर्णं । एदेणष्प वुन्दावणे 
पकरामं पाणीयं पादं हुम्भारवं करन्तो आअन्तु गोधणं । एषो गोवज्नदादा 
णिक्कभि परिघद्धिमवम्मीअमूलो भुज ङ्ह कुवण्णोहि णीलुप्पखादामेहि 
षिगलम्बेहि विज वषक्षो षोभदि । अण्णो वि एषो चमा उ।षदप्पवारि- 
अपुच्छो णिकुड्चिअजाणू षषीव धवलद्खौ अग्गविषारोहि महीं उन्बहन्तो 
विर षोभदि । जाव दाणि दामं षदावभामि 1 अके दामञ ! भश्रवदीणं 
षुथले ओदाकिज षहवच्छाणं तुवं पि माञच्छ। [भो मेवदत्त 1 खद, 
वृपभदत्त ! खदु, क्रुम्भदत्त ! खदु, घोषदत्त ! खदु, प्रकालयत प्रकालयत गोध- 





वृदगोपाल इति । प्रकालयव न= व्रेरयव 1 गोन्नजात्‌ = गोसमरुदायात्‌ 1 
परिघहित-वर्मीकमूलः--परिधदिटितम्‌ = श्युङ्घाम्यां विदारितं, वल्मीकस्य 
मूलम्‌. = अधो भागो येन स तथोक्तः! शुजद्धौः = सर्पैः । कवर्ण = स्यामै- 
रित्यथः। द्गलग्नैः = श्य द्धयोः लग्नैः = संसक्त : । उच्छितप्रसादितयपुच्छः-- 
उच्छितः = उम्नमितः, प्रसारितः = ऊध्वं विस्तारितः पुच्छो येन स तथोक्तः । 
निकरुन्चितजानुः--निकुल्चिते = न्युन्जीकृते जानुनी येन स तथोक्तः । गलीव = 





( तदनन्तर बृद्धगोपालक प्रवेश करतार) ) 
चृद्धगोपालक~--अजी मेवदत्त, च षभदत्त, करम्भदत्त आर घोषदत्त ! गायों को 
को दको हाको। इष बृन्दावन में ययेच्छ पानी पीकर ह्र करती गाये 
मावे । यह गायों कै चयुण्ड से निकल कर वाल्मीक कै मूलभागसे ( सीगोसे) 
खोदने के कारण एक वैल एेखा योभित हो रहा है मानों उसकी सीमों में काले 
सपं अथवा नीलकमल की मालां लिषटीह। इूसराभी यह वैल पू कोः 


£२ वालचरितम्‌ 


नम । एतस्मिन्‌ बृन्दावने प्रकामं पानीयं पीत्वा हुम्भारवं करु्वंदायतु गोधनम्‌ । 
एष गोत्रजान्‌ ( ? ) निष्क्रम्य परिषदिठतवल्मीकमूलो भ्ुजङ्ख : कुवर्णैः नीलो- 
त्पलदामभिः ग्पङ्गलग्नंरिव वृषभः योभते । अन्योऽप्येष वृषभ उच्छ्ितप्रसारित- 
पुच्छो निकुन्चितजानुः शशीव धवेलाद्धोऽग्रविषाणाम्यां महीमुदुवहन्निव शोभते । 
यावदिदानी, दामक्‌ं शब्दयामि । अरे दामक । भगवतीः सुस्यल्ेऽवतायं सहव- 
त्सास्त्वमप्यागच्छ | 
( ततः प्रविशति दा्मकः । ) 

दामकः--अहौ हन्तं तिणजाल षामिण णन्दगोवष्ष । षुदजण- 
णदिणादो आलि अहिभदरं अणन्दु्मुदं वडढई । भोदु, इह चिट्ष्दु 
गोधणं, जाव मरादुलं उवषप्पिष्षं । ( उपब्ृत्य ) मादूल १ वन्दामि। 
[. अहो मर्हत्‌ तृणजालं स्वामिनो नन्दगोपस्य । सुतजननदिनादारम्याधिकतरमान- 
न्दादुश्रुतं वधते 1 भवतु, इह तिष्ठतु गोधनं, यावन्मातुलमुपस्स्यामि । मातुल 1 
वन्दे 1 ] 


चन्द्र इव । धवलाङ्गः--धवलम्‌ = जुम्‌, अङ्गम्‌ = शरीरं यस्य स तयोक्तः । 
सश्रविपाणाभ्याम्‌ = श्युद्धयोरग्रभागेन, महीम्‌ = प्रथ्वीम्‌। उदुकवह्न्निव = 
धारयन्निव 1 चब्दयामि = बाह्वयामि, शब्दं करोमीव्यर्थे "तत्करोति तदाचष्ट 
इत्ति रिच्‌ । भगर्वतीः = गा इत्यथंः । सुस्यले = शुष्के समतले च भूभागे । 
दामक इति । महत्‌ = पय्वमित्यथंः । तृणजालम्‌ = शष्पराशिः । मातु 
लम्‌ = वृ्धगोपालकमित्यथः । 








उपर उठाये गीर फेलाए हुए तथा जाँघों को सिकोडे हुए, चन्द्रमा के समान 
धवल शरीर वाला, सींगोंके अप्रभागसे धरतौको धारण कृरता हृमा-सा 
श्लोभिव हो र्हा है 1 तोम दामकको पुक्रारता्हू। मरेमो दामक ! वच्डों 
खदित भगवती गौजो को सूखी समतल जमीन पर उतारकरतुभीमाजा) 
( तदनस्तर दामक प्रवेद करतादै।) 
दामक~-महौ | स्वामी नन्दगोपकी ( यर्हा) पयि घासहै1 प्रजन 

के दिनसे सुव विचित्र आनन्द वठ्‌ रहादहै। अच्छा, गाये यहीं रहः प ममा 
के पास जाजगा। ( समोप जाकर) मामा ! प्रणाम । 


तृतीयोऽङ्कः त 


बृद्धगोपालकः--षन्ती होदु षन्ती होदु अम्हाणं गोघणध्प अ! 
{ जान्तिभंवतु चान्तिर्भेवत्वस्माकः गौोधनस्य च 1 ] 

दामकः--माद्कू ! जदप्यहुदि णन्दगोवपुत्ते पषृदे तदप्पहुदि अम्हाणं 
गोधणं वज्जिअरोभं षंवत्तं1ण (णं?) षव्वाणं गोवजणाणं पोदी 
चडढद्‌ । अष्णं च, खदे खादे मूलाणि, फलाणि गुम गुम्हे 1 मधु 
केतन्तिमं दच्धदि क्लीरं तत्तअं एव्व धिदं } { मातुल † यदाप्रभृति नन्दगोप- 
व॒ः प्रसूतः, तदाप्रभृत्यस्माकं गोधनं वजितरोगं संकृत्तम्‌ 1 ननु सवेषां गोप- 
जनानां प्रीतिर्व्धते, अच्यस्च, खाति खाते मूलानि, फलानि गुल्मे गुल्मे । मधु 
कियद्‌ दुह्यते क्षीरं तावद्‌ एव घृतम्‌ 1 ] 


चृदढधगोपालकः--अण्णं च इदं अच्छलिअं । दषर्तप्षृदे णन्दगोव- 
वृत्ते पूतणा णाम दाणवौ विषषम्पूरिदत्यणा णन्दगोवीए रूवं गद्धिब 
आअदा । तदो ताए दालञं गह्य तष मुहे स्थणं पकिखत्तं ! तदो तं 
विजाणि पुदिदा पाडिदा चम्मवषेषा दाणवी भविअ तत्तो एव्व मुदा 1 
तदो मापमत्ते णन्दगोववृत्ते षञ्डो णाम दाणवो षञजडवेपं गह्धिम 








इृढगोपालक्त इति 1 अस्माकम. गोपालकानाम. 1 गोधनस्य = गवां 
चेत्यथंः 1 शान्तिर्भवतु = कल्याणमस्तु 1 

दामकं इति । वजितरोगम. -वजितः = निराकृतः रोग 
भूतम. । संवृत्तम्‌ = जातम. । प्रीतिः = स्नेहः 1 

वृद्धगोपालक-हमारया भौर गायों का कल्याण हो| श 

दामक-मामा ! जवसे नच्दगोपका पुत्र उत्पन्न हुआ, तवसे हमारी 
गाये रोग-रहित हो गयीं ! सभी गोपजनो भें. परस्पर स्नेह वद रहा है । मीर 
गड्ढे-गड्ढे भन मूल, लता-लता में फल लग गए ह 1 कितना मधु है, दूष दुहते 
ही ऊपर धचृतरतरते लगता दै । 


: यस्य त्था 





चृद्धगोपालक ~ गौर जन्य भी ये माहचयं दै । नन्दगोप का पत्र दस दिन 
काही जव था, पूतना नामक दानवौ सपने स्तनोँकोविष से पूणं क्र नन्दः 
गोपी ( यलोदा) कारूष धारण कर जायी 1 तव उने कुमार को लेकर 
उसके मुख म. स्तन उाल'दिया ! तव उसकी वास्तविकता को जानकर कुमार 


ह चालचरतिम्‌ 


आददो। तंपिजाणिमं एकपादप्पहरेण चुण्णीक्रिदो षो वि दाणवो 
मविन तत्तो एव्व सुदो । तद्ये माषपरिवृत्ते नन्दगोववुत्ते एकल्षि गेहे 
गच्छेम. खोरं -पिबईइ, अण्णण्षि गेहे गच्छि द्धि भक्खई्‌, एकष्षि गेहे 
गच्छि णवणीदं गिलदि, अण्णष्षि गेहे गच्छिम्र पाभसं भुञ्ज, 
अपरप्षि गेहे गच्छिम तककृघटं पलोअदि 1 तदो लुटृखाहि गोवजुवदीहि 
णन्दगोविए उक्तं तदो 1 लुट्खाए णन्दगोवीए दामं गहि तष्ष मन्म 
बल्विम पेष उलूहले वञ्छं । तदा तं पि उलृष्रं आधर्‌टअन्तं पेवि्अ 
जमलजञजुणे फाम दाणवे गिलतं ¦ तद दुवेएक्करोभूदे । तेषं अन्तरेण 
गच्छन्तेण णन्दगोववुत्तेण आषटूटअन्तेण षमूरुचिडवं चुण्णीकिदे ते वि 
दाणवे भविभं तत्तो एव्व मुदे ¦ तद्ये गोवजणोहि उत्तं महानलपलक्कभो 
अजप्पहुदि भसटिटिदामोदलो णाम होदु त्ति । तदो आहावणप्पह्यवगमत्त 
णन्गोववृत्ते पलंबो णान दाणवो ण्दगोववेखं गहु आअदो । तदो 
पद्धुलिषणं कटे णिकिलविअ गच्छन्तं सं विजाणिअ भट्टिणा पंकल्िप- 
खेम तष्ष दाणकष्ष ॒षीषे मुट्रुप्पहारो किंदो । तेण प्हुरेण उविंखत्त- 
चक्लू षो तरि दाणवो भवि तत्तो एव्व भुदो गोवजरौहि परिवुद्यो ताल- 
हर्लाण ग्द त्ालवणं गदो । र्ताहि तालवसो वेणुभो णाम दाणवो 
गदुदभवेसं गह्निम ्राखदो । तद्योतं पि नाणिअ मटिटिदामोदलेण तष्ष 
भविअ तत्तो !एव्व मुदो | तदो केसीणाम दाणवो तुलद्धवोसं गह 
भाभदो । तदातं पि जाणिञ भटिटदामोदलेण तप्व मुह कोप्परो दिण्णो ! 
त्दोतेण दुत्ौ (?) पाडिदो तुलद्धो) षो रि दाणवो मिमं तत्तो 








ने उस सोयी छद्मवेषप वाली को एेा पटका कि दानवी छूपमेंआ कर वहीं 
मर गयी । उसके वाद नन्दगोप का पुत्र जव केवल महीने भरकाथा शकट 
नामक दानव शकट का वेष धारण कर ञआया। उसे भी समन्य करवुमारने 
एक परकेप्रहारसेहौ चर कर दिया । वह भी दानव होकर वहीं मर गया । 
एक महीने का हकर नन्दगोप का पुत्र एक घरमे ना कर दध पीतादै, दूखरे 
धरमेंजाकरदही खातादै, एक घरमे जाकर मक्छन खाता ह, दूसरे घर 
भेजा कर खीर लातादहै, दुसरे घरभेंजाकर मट्ेके मटके पर ताक 


म्रथेमोऽङ्कः ६५ 


एव.मुदौ \ एदाणि अण्माणि अ कम्माणि किदाणि भटिटिदामोदलेण ! 
[ अस्यच्चेदमास्चर्यम्‌ । दलरातरप्रभूते नन्दगोपपुत्रे पूतना नामं दानवौ विषसम्प्‌- 
रित्तस्तना नन्दसोध्या इपुं गृहीर्वामता 1 ततस्तया दारकं गृहीत्वा तस्य मुत स्वनः 
प्रक्षि । ततस्तां विक्ञाय पुता -पातिता सापि दानवी भूत्वा तत एव मृता 1 
ततो मासमाञ- नन्दगोपपुत्र कटो दानवः शंकष्वेषं गृ हीत्वागतः । तमपि 
ज्ात्वैकपादग्रहारेण चूर्णकः सोऽपि दानवो भूत्वा ततत एव मृवः ततो माय- 
परिवृतो नन्दगोपपुच एकस्मिन्‌ गेहे गत्वा क्षीरं पिवति, अन्यरिमिन्‌ गेह गत्वा 
दधि भेश्वयत्ि, एकस्मिन्‌. गेहे -गत्वा नवनीतं गिरति, , अन्यस्मिन्‌ गेहे -गस्वा 
पायपं भुक्ते सपरिमन्‌. गेहे गत्वा तक्रयटं प्रलोक्ते ) ततो रुष्टाभिर्गोपयुवति- 
भिरनन्दगौप्यै उक्तम्‌ 1 ततो च्छया नन्दगोप्या दाम गृहीत्वा तस्य मध्ये वद्वा 
शेपमुलृलले वदम्‌ \ ततस्तदप्युलृखलमाधट्य्यत्‌ प्रेष्य यमलाजुंनयोनमि दानव- 
योनिश्िश्म्‌ ! ततो द्वावैकीभूती \ तयोरन्तरेण गच्छता नन्दमोपपुत्रेणाघद्यता 
समूलविव्पं चूर्णोकितौ ताक्पि दानवौ भत्वा तत एव मृतौ ! ततो मोपजरीव्वतं 
महावलपराक्रमोऽच प्रभृति भतृदामोदरो नाम भवतु इति । तत आधावनप्रधा- 
उनम नन्द्पोपपुत्रे प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपवेषं गृहीत्वागतः तः संकर्पणं 
दशवरात्र्रसूते = दशदिनदेश्शीये 1 नन्दगोषपूत्रे = नन्दगोषकुमारे । विषस- 
मपुरितसतना--विपेणए सम्पूरितौ = संभरितौ स्तनी यस्याः खा तथोक्ता 1 
नस्दगोप्याः = वद्ोदायाः । दारकम्‌. = पुत्रम , कृष्ण मित्य: । प्रक्षषठः = 
प्रवेदितः! ताम. = छद्रवेपाभित्ययंः । विज्ञाय = ज्ञात्वा 1 मा--सपरि 
ठृत्तः = मास्देगोयः ! दाम = रज्जुम 1 तस्य = पुत्रस्य, कृष्णस्येस्यथं 1 
लगाता ह ) उसे रट_ मोषो चे नन्दगोप ( यदोदा ) सेका) रुट्‌ नन्द 
नोपी चे रस्म लेकर उखकी कमर मे वाधकरर शेषमाय को ओललो मँ वाध 
दिया । उघके वाद उस गोखली को घसीटते हए, दृष्टि डाल केर उने यमल 
भौर अजुन नामक दानवो पर पक दिया\ तववे दोनों एक दहो ये, 
^ जौलली को } घसीद्ते हुए नन्दगोप पुञ्र ने उन दोनों के वोच से जा कर भुल 
मौर शाला श्रमे उर चर्‌ कर दिया 1 वे दोनों दानव हो कर वही मर गये । 
वच गोपजनों ने कटा--महान्‌ चल लोर पराक्रम वाला यह कुमार याज स 


स्वामी दामोदर नामस प्रचिदधहो1 उसके वाद जव नन्द-गोपपुत्र उछलने- 
४ वार चुर 


६६ वालंचरितम्‌ 


¡ कण्ठे निक्षिप्य-गच्छन्तं. तं विज्ञाय भत्र संकर्षणेन तंस्य दानवस्य शीषे सुटि 
-कतःः। तेन; प्रहारेणोरिकप्तचष्ुःः सोऽपि दानवो ूतव तंतं एव मूतः । गोपतेः 
पररतस्तालफलानिं, ग्रहीतुं -तालवनं गतः } तंत तलिन ` धेनुको नामं दानवो 
गदंवेष गृ दीत्वागतः। वतंस्तमपिःज्ञारवा भतूंदा मोदरेणे तस्यं वोमंणांदं गृहीतो. 
-ल्किप्यःपातितानि,. तालफलानि ! सोऽपि" दानवो शूरतवो तत एवं ` मृतः । तः 
केशी नाम दानवः तुरङ्धवेषं `गृहीत्वागतेः । वतेस्वंमपि ज्ञात्वा भतंदामोदरेण 
"तस्य मुे"कषंसो -दत्तः 1 ततस्तेन द्विधौ पादिकस्तुरंङ्ग.| सोऽपि दानवो भुत्वा तते 
-एव मृतः । एतान्यन्यानि च कर्माणि कृतानि भरंदामोदरेण । ] ` ` 
दमिकः--मदंलं ! षभ्वं दाब चिट्ट । भज्जं भट्टिदामोदलो इमष्षि 
वन्दावणो गोककेण्णेभहिं षह हल्लीषभं णांम पकीलिदं आभच्छदिं । 
[मलं | सवं तीवव्‌ं तिष्ठतु ¶ मच भेत्रषदांमोदरोऽस्मिन्‌ वृन्दावने गोपकन्यकामि 


मणये = कटिप्रदेशे 1 कण्ठे निक्षिप्य, = कण्ठग्रदेशे उपस्थाप्य । शीष =.शिरसि । 
उरिभि्षचक्षुः-- उत्प. = वहिनिरगंते . चक्षषी नेत्रे यस्य स॒ तथाविधः। 
उर्क्षप्यं = ऊ्वंमुत्थाप्य । कूपेरः = करस्य अद्धविशेषः। पाटितः.= विनाशितः। 


कदने लगा तव प्रलम्ब नामक दानवे नन्द-गोप का. वैष धारण केर आया । 
उसके बाद संकषण को मपने कठ पर लेकृर जति हए उसे जान कर स्वामी 
संकषण ने उस्र दानव के सिर पर मुक्कों से प्रहार किया। उस प्रहार से उसकी 
आंखें निकल आयीं मौर वह दानव होकर वहीं,मर गया । ( भत्रंदामोदर ) 
ग्वालो के खांथ तालफल लेने तालवन में गये । वहां तालवन में धेनुक नामक 
दानेव गेषे कावेष धारण कराया तव उप्ते भी जानकर भतृंदामोदर ने 
उसके वाणं प॑रं को पकड़कर उसै' ऊपर फक कर तालफल भिरा लिए ! वह भी 
दानव होकर वहीं मर गया । उसके वाद केशी नामक दानवंघोदेका रूप 
'धारणकरके आयां । तव उक्षे भीं जानकर भतृदामोदर ने अपनी केहुनी उखके 
-मुंख मे देः दिया जिषे वह घोडा दो द्ुकडे होकर गिर पड़ा । वह भी दानवं 
होकर "वहीं मर गयाः। इं "तरह्‌ के अन्य चरित्रं स्वामी दामोदर ने किए + 

 दामक~मामा ! चेह सव तो होने दो. बाज. स्वामी दामोदर. दस 


1 





५ 


५ वतीयोऽङ्कः -६७ 
वृदधेगीषालंकः - तेणे हि षच्वेहि गोवजखेहि षह ` मटिदामोदकष्व 


हल्लीषेअं पेर्वेलंम्हं । { तेन हि सर्वैगोपंजनैः ` ठंठं अतृ दामोदरस्य ` हरलीसक 
पश्यामः ] 
दामकः-जं मादुलो जाणवेदि । [ यद्‌ मातुल बाज्ञापयति 1 | 
( निष्करान्वी 1) 
प्रवेशकः । 
ह १ 
{ प्रविश्य 1) 
बुद्ध गोपालक :ः- । 
जणुदिअंमत्ते पुय्ये पणसहु षन्वादकेण पोषेण 1: 
णिच्चं जगमादूणं गोणाणं अमिदपुण्णाणं ॥ १॥ ` 
जहो जम्हाणं पक्करणाणं षमिद्धी 1 माडोवषज्जामो पडहरूववेत्ायोः 
काहिं गच्छामो । अम्हाबं गोवकण्णञाओो ! घोषषुन्दक्लि ! वणमा ! 
चन्दलेहे ! मिञक्खि ! माअच्छहं जाजच्छह षिग्ं । 
[ ननुदितमाचरे पूरये प्रणमत सर्वादरेण शर्वेण । 
नित्यं जगन्मातर्णां गवाममृतपर्णानाम्‌ । २॥ 


वृद्धगोपालक इति । वृद्ध गोपालको गोपजनान्निदिशत्ति-बनुदितमावर 
इति । सूर्ये = रवौ, अनुदितमत्रे-न उदितः इत्ति बनुदितः, वरि्मिन्नेव अनु- 


वृन्दावन में गोपक्न्यांभों के साय हल्लीखक्‌ नामक्‌ नृत्य की क्रोडा करनेके 
लिएुगार्हेटह्‌। 
बुद्धगोपालक््‌ --तो बवश्य सारे गोपजनों के स्वामी दामोदर कां हट्लीसक्‌ 
नृत्य हम सखव देखेगे । 
` दामक-मामा कोजो मान्ता 1 र 
| { दोनों चले गये 1) ; ध 
प्रवेक समाप्त । डः, 
 (-श्रवेश्च कर) 
चृदधगोपालक--पूर्योदय से पिले ही { दुग्ध रूप } अमृतं से ` पूरं लोक- 
मातां गौरो कौ बडे आदरं के खाय संव लोग शिरा प्रणम कंसे १।..१11 


ह्न -वालचरितम्‌ 


" --- अहो अस्माकं पक्कणानां खमृद्धिः ! "माटोपसज्जाः पटहूपवेषा व्याह 
गच्छामः । अस्माक गोपकन्यका ! प्रोषसुस्दरि ¡ वनमाकते ! चन्द्रे ! मृगा! 
आगच्छतागच्छत शीघ्रम्‌ 1 
( तवत्तः प्रविशन्ति सर्वाः । } 

सर्वाः--मादुल । वल्दामो । [ मातुल ! वन्दामहे । |] 

बृद्धगोषालकः--दालिभा { एपो भट्टा दामोदलो योक्खीरपण्डरेण 
भट्टिणा षडङ्कुक्िषिणेण षह गोवरूएहि अ परिवुदो गुहाणिकिछत्तौ विह 
विअ इदो एव्व आअच्छदि । [ दारिकाः ! एष भर्ता दामोदरः गोक्षीर- 
पाण्डरेण भेत्रा सङ्कुषंणेन खह गोपालक्तंदच परिवृत्तः गुहानिक्षिप्ः सिह छेत 
एवागच्छति 1! ] , 


॥ 





दितमात्र, सुर्योदयात्प्रागेवेत्यथं; । सर्वादरेण = श्रद्धातिशयेन, शीरपेखा = शिरसा, 
अमृतपूर्णानाम -- अमृतेन = दुग्धरूपेण पूर्णानाम + जगन्मातुणाम.= लोकाना 
मातृरूपाणाम, , गवाम. = पेसुनाम. नित्यम. = प्रतिदिनम्‌, प्रणमत = मूं 
वन्दध्वम. । मार्याजातिः ॥ १ ॥ 

अस्माकम. = गोवालकानाम्‌. » पक्करणानाम. = वसततीनाम. , समृद्धिः = 
सम्पन्नता । आटोपसन्जाः--गाटोपेन = आडम्बरेण सज्जाः । पटहुरूपवेपाः = 
शोभनवस्वर विभूषिताः । ग्याहतुम. = विहारं कतु म. । 

~ सर्वा इति । वन्दामहे ~ प्रणमामः ! 
दारिकाः = पुच्यः  गौक्षीरपाण्डरेण = गोक्षीरमिव गोदुग्धमिव षाण्डरः= 





अहो ! हमारी वस्वियों की कितनी समूृद्धिहै ! हेम सव खव सखज-वज 
कर दोभनवस्त्रौं से विभूषित हो विहार करने जा रहैदद। हमारी गोप 
कुमारियों ! घोष सुन्दरी ! वनमाला } चन्द्ररेखा! मृगाी ! तुम सव बानो, 


जल्दी माभो। 
( तदनन्तर सव प्रवे करती हैँ । ) 


सव--मामा ! हम.सव प्रणाम करती हं । त ~ 
चद्धगोपालक~--पुधियौ [ये स्वामी दामोदर, गौदुग्ध के समान गोरे स्वार्मा 


तृतीयोऽङ्कः स 


( तदः प्रविशति गोपजनंपरिवृत्तो दामोदरः सद्धपणयच १ 
दामोदरः--{ खविस्मवम ) बहो प्रकृत्या रमणीयानां गौपकन्यकानां 
वेपग्रहणविश्चेषःः 
एत्ताः प्रपुस्लकमलोत्पलघक्चनेत्ना 
गोपाद्धुनाः कनक्चस्पकपुष्पगौराः। | 
नानाविरागवसना मघुरप्रलापाः 
क्रीडन्ति वन्यकुतुमाकरुलकेशदस्ताः ॥ २ \1 
दुच्रवर्णः, नीर इति यावत्‌, तेन । सत्म = स्वामिना, खद्भपंणेन = रामेण 1 
गुहानिश्चिष्ठः = कन्दरास्थितः 1 . 
दामोदरो गोपकस्यक्रानां रमणीयतां प्रतिपादयत्ति--एवा इत्ति ॥ प्रफुल्ल 
केमलोस्पलवक्चरनेत्राः ~ प्रफुर्लानि = चिकूखित्तानिं यानि कमलानि = रक्तकमना- 
नीत्यथंः 1 उत्पलानि = नीलकमलानि च वानीव ववाणि = आननानि 
नेचएणि च यास्तं ताः ( यथासंख्यम उपमा च ) कनकचम्पक्पुष्पगौराः-- 
स्वगचस्कपृष्पाणीवं गौरवर्णाः । नानादिरागवन्ननाः--नानाविरागम - मनेक- 
नमम. वखनम _= वस्त्रं याखां ताः 1 कन्यक्ुसुमाकरुलश्रशहसा -- चन्यानि = वने 
मर्वपानि यानि कुषुमानि = पप्याणि तः आकुलः = व्यासः, केशदत्ताः = कचह्‌ 
खमूटो याघां ताः मधुरप्रलापाः-- मुरः = मनोहरः प्रलापः = भाषणं 
यास्ता त्यः) एताः गोपाद्गनाः, क्रीडन्ति = क्रीडां कृर्वन्ति । उपमाऽलद्कारः 
वसन्ततिलकं चृत्तम \! २] 


सद्धपंण के साय बौर मोपालों से धिरे हुए, गरामे स्यतत दिह्‌ की र्षाति 
च्धरकोहीमारहेहं। 

( वदनन्तर गोपो से घिरे इए दामोदर गीर सद्धुषेणएा प्रवेश करते ह । ) 

दामोदर--({ मास्यं के घाय } अहौ ! स्वभावत सुन्दर गोपकन्यामो की 
विशेष वेष-भुपा क्रित्तनी सच्छी ड 1 ड 

विकचित कमल के खमान मुख वथा नीलकमल के वमान ननो वाली, 
स्वर चम्पक पुष्प के चमान गोरी, रंग-विरंगे वस्नो वाली, वन के पष्प 
व्याह कश-क्लाप वाली ये मवुरभाविणी गोपाङ्खनाए क्रोडा कर रही ह 11२) 








७०- बालचरितम्‌ 


सद्कप॑ंणः~ एते गोपदारकाः समागताः । 
रक्तवेसुकडिण्डिमेः, प्रमुदिताः केचिन्नदन्तः स्थिताः 
केचित्‌ पङ्कुजपत्रनेत्रवदनाः क्रीडन्ति नानाविधम्‌ ] 
घोषे जागरिमा (?) गुरुप्रमुदिता हुम्भारशब्दाकुले 
वृन्दारण्यगते समभ्रमुदिता गायन्ति केचितु स्थिताः ॥ ३॥ 

बुदढगोपालकः--आम भट्टा । षव्बे षण्णद्धा आअदा । [ आम मतं ! 
स्वे सन्नद्धा ्रागताः ! | 

दामकः -जेदु भट्टा 1 [ जयतु भर्ता 1 ] 

सङ्कप॑मो गौपदारकाणां वर्णनं करीति-रक्तैरिति । रक्तैः = रन्जितः, 
वेसुकडिण्डिमैः = पटहः ( च्र॒वेणुकडण्डिमैरिति पाठः समीचीनः प्रतीयते, 
वेणुकः = वुंशीभिः, डिण्डिमः = पटदैश्चेति तस्याथ; ) प्रमुदिताः = प्रसन्नाः, 
केचित्‌ ~ गोपदारकाः, नदन्तः = हपंध्वनि कुर्वन्तः, स्थिताः = समवेताः सन्ति । 
केचित्‌ = अपरे, -पड्कजपन्नेत्रवदनाः-पद्धुजपत्राणीव नेत्राणि वदनानि = मूखानि 
येषां तथाविधाः, नानाविधम = विविधप्रकास्म. ({ क्रियाविशेषण 
सतम.) क्रीडन्ति = क्रीडां कूवंन्ति । हुम्भारशब्दाक्रुले = गवादिकृत ~ 
हुडकारशब्दैव्यि, वृन्दारण्यगते = वृन्दावनप्राघेः घोषे ~ आभौ सवती, 
जागरिमा-जागरितुर्भावः ( 'जागरितृ" इति तृजस्ताद्‌ भावे इमनिच्‌, 
“तुरिष्ठनेयः सु" इति तृचोलोपः, परनिमित्ताभावादिटि निवृत्तिः ) = जागृतिः । 
गुरप्रमुदिता = महान्‌ हषः वतंते इति शेषः, । केचित्‌ = गोपाः, समभ्रमुदिताः = 
तुल्यानन्दिताः, स्थिताः, मायन्ति=गानं कुर्वंन्ति । शादूंलविक्रौडितं वृत्तम्‌ ॥३॥ 


खड्कषंण -ये गोपकुमार मा गये । 

कु ( गोपकरुमार ) लोग रंगीन नगा से प्रमुदित हौ ह्प-ध्वनि कर रहँ 
है । कमलपत्र के खमान नेत्र गीर मुल वाले कुछ लोय भैक प्रक्र सेक्रोडा 
कर रहै! (गायोके) रंभाने केशब्दसे प्राप्त, वृन्दावन में पर्वे हुए 
( पूरे ) मव मै जागृति मौर महान्‌ हर्षोल्लास है! कुछ लोग समान चप ठे 
प्रखन्न होकर गा रहै ह । ३॥। 

बृद्धगोपालक--हाँ स्वामी ! खव त॑यारहोकरमभागयेदहै। 

दामक-जय हौ स्वामी की 


ठतीयोऽद्भः ७१. 


सद्धषंणः- दामकः ! सवे -गोपदारकाः समागत्ता 

दामकुः--आम भट्टा ! षन्वे षण्णद्धा आअदा 1 [ मम भतं; } सवे 
खर्नदा सागचाः 1 } न (*) 

दामोदरः--घोषसुन्दरि ! वनमाले {“चन्द्ररेखे 1 मृगाक्षि ! घोषवा- 
सस्यानुरूपोऽयं हल्लोसङनुत्तवत्य उपयुज्यताम्‌ । 

सव‰-- जं घट्ट! खआाणवेदि \ { यद्‌ सर्तज्ञापयत्ति.! ] 

सद्धर्पणः-दामक्त ! मेघनाद ! वाद्यन्तामातोद्यानि 1 

. उभौ -मट्टा ! तहु 1 { मत; { तया \ ! 

वृदधणोपालकः-- भट्टा ! तुम्हे ह ल्छीसञं पकोलन्ति{-हु-एच्थ क 
करोमि \ [ भतं; \ यूयं हल्लीसकं परक्रोडय ! बह्म कि करोमि 4 ~ 


¢ ^ ~ † ९ 
दामोदरः प्रेक्षको भान्‌ नतु । श 1 
वृद्धगोपालकः- भट्टा तह । [ भतं; {त्तथा {- _ "` \ 
{ खव नृत्यन्ति । ) ॐ $ 


दामोदर इति । घोपवासस्य अनुरूपः = जाभीरग्रामस्य योरणः.1 हन्लास- 


कनृत्तवन्ध उपयुज्यताम्‌ = हुन्लीसकनृत्यं प्रारभ्यताम्‌ } . । = 
सकर्पण इति । आतोद्यानि = वायानि 1 । - ~~ 





सद्धं --दामक | सव गोपकरुमार आ गए १ 

दामक--हा स्वामी { खव तैयार हौकर ञा चुके । 

दामोदर--हे घोष-सुन्दरी { वनमाला ! चन्द्ररेखा ! मृगाक्षी ! आामीर 
वस्ती के योस्य यह्‌ हह्लोखकनृर्य प्रारम्भ किया जाय । 

सव -जोस्वामी कौ ञाज्ञा ! 

सद्धःपंण--दामक्‌ { मेघनाद { वाजे जाये जाय । 

दोनों-- अच्छा स्वामी ! 


वृद्धगोपालक -स्वामौ ! तुम खव हल्लीखक नृत्य करोगे, नै य्ह 
कया करू ? 8 


दामादर ~ बरे ! जाप दलं वने 1 
वृद्धगोपाक्क--अच्छा.स्वामौ ¦. 
` (-खचव्‌ .नाच्ते ह) ) 


७२. वालचरित्तम्‌ 


वृढगोपालकः--ही ही पषुट्टुं ईदं । पुट्टु बाद । षृट्टुं च्वि) 
जाव श्रहं वि णन्वेमि । परिस्सन्ती खु अहं। [ही हो सुष्टु गीक। 
ष्ट वादितम्‌ । सुष्टु नतितम्‌ । यावदहमपि नृत्यामि 1 परिश्रान्तः सत्वम्‌ ॥ 

` _ < प्रविश्य) । 

गोपालकः--हा हा भट्टा अवक्कमदु इमादो देसादो + [ हा हा भर्ता 
अपक्रामत्वस्माद्‌ देशाद्‌ । ] 

दामोदरः--दामक } किमसि सम्भ्रान्तः | 

गोपालकः--एषो अलिट्टवषभो णाम दाणवो पिण्डोकरिदणिगवादरूवौ 
भूमिदलं खुरपूडेहि लिहन्तो, ज्व घोषो मेधरवत्ति षडङ्कदो जादो । 
[ एषोऽरिष्टवृषभो तास दानवः पिण्डीङृतनिघतिरूपो भुमिं सखुरपुटैलिखन्‌ 
यस्य घोषो मेघरवं इत्ति शद्धितो जातः । | 

दामोदश--एवं प्राप्तोऽरिषटषंभः । इमा नो गोपदारिका दारकांश्व 
गृहीस्वेतत्‌ पवंततरिखरमारुट्य दुराट्मनो मम ॒च युद्ध विशेष परद्यत्वायः । 
अहमस्य दपग्रशमनं करोमि । 

{ सद्धुषंणस्तं: यह निष्क्रान्तः ) 





चृद्धगोपालक --अहा हा ! अच्छा गाया । भच्छा बजाया ) अच्छा नाचा। 

तोरम मीनार, किन्तु थका हुमा । 
( प्रवे कर) 

गोपालक--हा हा [ स्वामी इस देश से भाग चलें) 

दामोदर--दामक्‌ ¡ तुम क्यो घवराये हएही? 

गोपालक--यह विनाश का पिण्डीटत स्वङूप अरिष्ट वृषभ नामक दनिव 
खुरोसे भूतल कोखोद रहा है जिखकौ हृह्कारसे मेधके गजेन की शङ 
होती है । 

दामोदर-एेखा, अर्ष्टि॑म आ गया । नायं ( सद्धुषंण ) इन हमारी 
गोपकूमारियो तथा कुमारौ को लेकर इय पवंतिखर पर चढ़कर दृष्ट (दानव) 
का ओर मेरा विशेष युद्ध देख । मँ इसके गवं को नष्ट कङ्गा । 

( सद्कुषंण उन सव के साथ चते गए! ) 


वतीयोऽङ्कः छद 


दामोदरः--एष एष दुरात्मारिष्टषेभः। 
कृत्वा खुरेभूमितलं प्रभिन्नं श्णृद्धं श्च कूलानि समा्षिपंङ्व 1 , 
भयातंगोपैः प्रसमीक्ष्यमाणो नदत्‌ समाघाचत्ति गोवृपन्द्रः ॥ ४ ॥ 
( ततः प्रविशत्यरिष्प॑भः 1} 
अरिषटपंभः--एष भोः ? 
श्रद्काग्रकोटिकिरणैः खमिवाक्िखिंश्च 
रव्रोवेधाथंमुपगम्य बृषस्य रूपम्‌ । 





दामोदरो वृपभह्पस्यारिष्टासुरस्य वर्णनं करोत्ि--जतस्वा खुररिति। 
खुर; = खु रपुटैः, भूमितलम्‌ = भूतलम्‌, प्रभिन्नम्‌ = विदीर्णम्‌, कृत्वा, ग्यद्धैः = 
विषार्णस्च, कुलानि = तटानि, यमुनाया ति भावः 1 समाक्षिपन्‌ = पातयंश्च, 
-भयातंमोषैः--भयेन मात ये गोपाः तः, प्रसमीक्षवमाणः = दृश्यमानः, नदन्‌ = 
नादं कुवन्‌, गोवृबेन्द्ः = बृषभश्रेष्टः, खमाघावत्ति = वेगेन इत एवागच्छति । 
उपजात्तिचत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

लरिष्टपेभः स्वागमनमप्रयोजनं विज्ञापयति ---्डद्धागरकटिकिररीरिति 1 
नहम्‌ = वरृषभरूपोऽरिष्टासुरः, शत्रोः=कष्एस्येत्य्थंः, वधायंम्‌ = हननार्थम्‌, 
धरस्य = वृषभस्य, रूपम्‌ = स्वल्पम्‌, उपगम्य = धृत्वेत्यथंः, श्यृद्धाग्रकोटि- 
किरणंः--्यद्धाग्रम्‌ = विपाखाम्रम्‌, तस्य या कोटिः = वक्रभागः, तस्याः 
किरणः = रदिमभिः, खम्‌ = भाकाशम्‌, मालिखन्‌ ,इव = रेखांकितमिव कूवैन, 


व 
दामोदर--यह्‌, यह दृष्ट बरिष्टषम-- 
खुरोसे एष्वौतल को खद कर तथा सीगोंतते ( यमुना क ) क्रलों को 
डाहवा हुमा, भय से व्याकुल गोपोंके दारा देवा जाता हमा ओौर हंकड़ता 
इञा वृपमश्रष्ठ दौड़ा चलामा रहाहै।॥ ४॥ 
( तदन्तर शर्ष्िषैम प्रवे करता है ) ` 
अरिष्टषभ--मरे ! यह-- 
से शव (कृष्ण) का वधक्रने केलिषु वरृषभंका ष्य धर कर सीगो 
की नोक को किरणोंसे गाकाचच को रेखाकित ( मर्था्‌ चिदीणं ) सा करता 





॥ 


७४, वालचरितद्‌ 


वृन्दावने सललितं प्रतिगजंमान- 

~ माक्रम्य शात्रुमहम्य सुखं चरामि ॥ ५.॥ 
हङ्कारशब्देन ममेह घोषे सरवन्ति गर्भा वनित्ताजनस्य | 
सुराग्रपातेलिखिताधंचच्दा श्रकम्पते सद्रुसमकानना भूः ॥ ६ ॥ 

क्व सु खुं गतो नन्दगोपपुत्रः । मो नन्दगोपपुत्र { क्वासि! 
दामोदरः--भो गोवृषाधम ! इत इतः ] एष स्थितोऽस्मि । 
अरिष्टषंमः-( दृद्वा-) अहो, 


त 
श्ृद्काग्रेण विदारयन्निति भावः । वृन्दावने सललितम्‌ = सविलासम्‌” प्रति- 
गजंमानम्‌ = मम हुम्भारवं श्रत्वा गितं कुर्वन्तम्‌, चत्रुम्‌ = कष्णम्‌, आक्रम्य = 
माक्रान्तं कूत्वा, हतवेत्यथंः, गच्च = अस्मिन्‌ दिते, घुलम्‌ = सुखपूवैकम्‌, 
चरामि = चरिष्यामीत्यथंः; । वसन्वतिलकं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अरिष्टपंभः स्वाम्यं विक्ञापयति--हुङ्कारशब्देनेति । मम = भरिषटपंभस्य 
हुङ्ारशव्देन = हङ्कृत्या, इह = अव, घोषे = मामोरवसतौ, वनिताजनस्य = 
स्त्रीसमुहस्य, गर्भाः = भ्रूणाः, लवन्ति = पतन्ति । खुराग्रपातैः = दुरग्राण 
पतनैः, लिखितारधचद््रा--लिखितम्‌ = गद्धितम्‌, भर्धचन्दरमू अरध्र 
कारं \चि्कं यस्यां खा, सदरुमकानना--दूमेः = व्व, काननैः = वनं: सह 
विमाना, भुः = मही, श्रकम्पतते = प्रकम्पिता भवति । उपजात्तिवृं्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


हया, जाज बृन्दावन में मेरी दहाड सुनकर खविलास दहाडने वाले नर (कृष्ण) 
को आक्रान्त कर सुख से चरूगा ॥ 1 

मेरे हृह्धार चन्द से इख आमी र-वस्तो मे लियो के गभ भिर रहे ह| मेरे 
खुरो के यग्रभाग के पड़ने से मधंचन््राकार चिद्व से युक्त बृक्ष-वनो समेत धरदी 
अत्यन्त कापिरहीदहै।॥६॥ ,, 

वह्‌ नन्दगोप का बच्चा कृहां चला गया -] अरे { नन्दगोप के वच्चे] तु 
कहां है ? 

- दामोदर--अरे नीच वृषभ { इधर-दधर- म यह ह! 

जरिषटपंभ--( देखकर ) मादचयं ! 


तृतोयोऽद्धः ७५ 


सारवान खल्वयं बालो यो मां इष्ट्वा महाबलम्‌ । 


उग्ररूपं महानादं नेव, भोत्तो `न विस्मितः॥७॥ 
दामोदरः- ५ 


किमेतद्‌ भो ! भयं नाम भवतोञ्य मया श्रुतम्‌ । 
भीतानाममयं दातुः समु्पन्मै मरहीततरे 1\ < ॥ 
नरिषटषमः--भो बालस्त्वम्‌ । अत्तः खलु भयं न जानासि । 





दामोदरमविचलितं पदयन्नरिष्टषंभः सखा्चर्यंमाह-सारवानिति 1 मयम्‌ = 
प॒रो दृश्यमानः, वालः = दामोदरः, सारवान्‌-वारः = खामथ्यंमस्त्यस्येति 
तथोक्तः ( मस्ति } खद इति निश्चये \ यः = दामोदरः, माम्‌ = अरटषटिषेभम्‌, 
महावलम्‌- महत्‌ वलम. = सामथ्यं यस्य तं तथाभूतम., उग्रह्पाम.-उग्रम. = 
भयंकरं रूपम. = स्वरूपं यस्य॒ तम., महानादम -महान्‌ नादः = इुकार- 
ध्वनियंस्य तं तथाविधं दष्ट्वा = मवलोक्य, नैवभीतः = भयं न गत. न 
चिरस्मिवः = न विस्मयं गततः । अनुष्टुब्वृत्तम. 11 ७ ॥। 

दामोदरस्तथोक्तवन्तमरिषपमं प्रत्यादह्‌--किमेठदित्ि \ भोः = चृपभ । 
एतत्‌ = त्वदुक्तं भयं नाम क्रिम._=किमाकारकं ( भवति) 1 अद्य = मस्मिन्‌ 
दिने, भवतः = त्वत्तः, मया = दामोदरेण, श्रुतम. = आक्णितम. । भीता- 
नाम. = भयक्लानां जनानाम्‌, अभयं दातुम्‌ = भयं दूरीकतुम्‌, महीतले = 
एथिन्यास्‌, समुत्पन्नः = प्रादुभू तः 1 बनुष्टृव्वृत्तम्‌ ॥ ८ 11 





निस्खन्देह्‌ यह्‌ वालक वड़ा पराक्रमीदहैजो मुक भयंकर रूप वाले, महान्‌ 
गजंनघ्वनि वाले महान्‌ पराक्रमी को देखकर न भयभमोत हो रहाहैमौरनदहो 
आदइ्चयंचकित हौ रहा है ।॥ ७ ॥ 

दामोदर-- 


अजजी{ यह्‌क्या (कहस्देदो)?मयका नामतोर्भैनेञाज तुम्ही से 


सुना! भयभीतोंको अभय देने के लिए (ही) मैने पथ्वी पर अवतार 
लियादहै 111) 


अरिष्टपंम~-बजी ! तु (अभी) व्वा है, इसी से तु भय नहीं 
जानत्ताहै। ~. 


७६ वालचरितम्‌ 


दामौदरः--भो गोवृषाधम { कि वाल इति मा प्रघषंयसि । 
कि दष्टः. छष्णसर्पेणं वाछेन न निहन्यते 1 
वाञेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कन्देन निधनं गतः ॥ ९ 
भवितव्यम्‌ ॥ । 
अपीदं ्यणु मूख ! त्वं कठिनोपलसञ्चयः 
क्रिल पल्छ्वमात्रेण शलो वजेण पातितः ॥ १० ॥ 





दामोदरो दृष्टान्तेन बालस्य माहाल्म्यमुपपादयत्ति--फरि दष्ट इति। 
वालेन = शिशुना, कूष्णसर्पेण = कृष्णवर्णेन विवधरेणाहिना, दष्टः, किं न 
निहन्यते = निधनं न याति, यात्येवेत्यथंः । हि = यथा सुविदितम्‌, पुरा = 
पूवंस्मिन्‌ मये, वालेन = शिलयुमा, स्कन्देन = कात्तिकेयेन, क्रील्चः = तन्नामा 
पवंतः, निधनं गतः = विदारितः 1 मनुष्टरव्ृत्तम्‌ ।॥ ९ ॥ 

दामोदरः पनरप्यरिषटपंभं भत्घंयन्नाह--जपोदमिति ! मुखं = विवेकञुन्य 1 
त्वम्‌ = दुरात्मा, इदमपि श्यणु = माकणंय, जानीहि इव्यथः कठिनौोपलसन्चयः- 
कठिनानाम्‌ = कठोराणाम्‌, उपलानाम्‌ = प्रस्तराणाम्‌, खन्चयः = राशिः, 
पुञ्जीभूतकठिनप्रस्तरस्वङूप इत्यथंः । शलः = पवंतः, पल्ववमात्रेण = पल्लव 
परिमाणेन, वख ण = कुलिशेन, कि न पातितः=क्ि न विदारितः, 
विदारित एवेत्यथंः। तथा वालोऽप्यहुं हित्वा हन्तुं खमथं इति मावः। 
अनुष्टुब्वृत्तम ॥ १० ॥1 । 


दामोदर--अरे { मधम गोवृषम्‌ { क्या मुके वालक्‌ कह कर तु मेरा गप 
मान करतादहै? 

क्या काले ( विषधर ) घपं-शिल्यु से डंसा गया व्यक्ति मरता नहीं ? एेषा 
सुविदित है कि पूरवंकाल में बालक स्कन्द से क्रीन्च-पवं्त विदीर्ण किया गवा 
था॥९॥ । । 

दोना ( ही) चाहिए । 

मुखं! त यह भो सुन ले । क्या कठोर पत्थो का पुज पव॑त, पर्लव के 
"तुल्य परिमाण वाले व्र घे नहीं गिरायाजा चुका है? ॥ १०॥ 





वरतीयोऽद्भः 


मरिष्टपंभः--भो नन्दगोपयुन्र { कि व्यवसितम्‌ । 
दामौदरः--त्वां निघनमुपनेतुम्‌ 
जणिषटपंमः समर्थो भवान्‌ १ 
दामोदरः--कः संशयः ! 
अरिष्टपंभः-ठेन हि गृह्यतां स्वजातिसहशं प्रहरणम्‌ । 
दामोदरः प्रहरणमिति । हं भोः! 

गिरितध्कठिनांसावेव बाहु ममे्तौ 

` - प्रहुरणमपरं तु त्वादृशं दुवंानाम्‌ 
जय मम भुजदण्डेः पोडयमानद्च शीघ्रः 
यदि न पतसि भूमौ नारिम दामोदयेश्हम्‌ । १९१ 


~---~-----~-~-----~~---~- ~~~ ~~~ ---___~_ 


“नास्ति मालानां वलिना प्रहुरणस्यावश्यकठेत्ति दामोदरः प्र्तिपादयन्नाह्‌- 
गिरितटेति  भिरितटकचिनांघौ--भिरेः = पवंतस्य तटः = यधोभाग इत्यथः, स 
इव कठिनौ = कठोरौ, जंघ्तौ = स्कन्धौ ययोस्ती, एतौ वाह = भरुजावेव मम = 
मायस्य वोरजनस्य ( प्रहरणम्‌ }) 1 स्वादनां दुवंलानां तु अपरम्‌ = मन्यत्‌ 
भरहर्णम्‌ = जायुधम्‌ । मश्च = जस्या स्थिती, मम = दामोदरस्य, भुनदरण्डः 
पीडयमानः = याक्रान्वश्च, शीघ्रम्‌ = गविलम्वम्‌, भुमी = भूतले, न पतति 
यदि = चेत्‌, ( तदि } अहं दामोदरो नास्मि = दामोदर इति स्वाभिधानं त्यकष्या- 


मीत्यथः 1 मालिनी--चृत्तम्‌ 1 तल्लक्षणम्‌ ---' ननमयययुतेयं मालिनी भमोगि- 
लोकत: 1" उति ।॥ ११९॥ 
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अरिष्टपंम -जरे नन्दगोप के वच्चे ! तुने क्या इरादा क्रिया दै? 
ठामाोदर-तुम्हं पारे का) 

अरिष्टषम-- तुम समयं हो ? 

दामोदर--( इसमें ) कौन-सा सन्देह ? 

जरिष्टपंभ-तो अपनी जावि के बनुरुप चर ग्रहृण करो । 

दामोदर शच ? अजी-- -- 


पर्व॑त के वयव के समान कठोर कन्ये वाले ये -मेरे- दोनों रुन टी य्न 
ई। जन्य च्स्मतो तुन्ञ चते दुर्व॑लों को चाहिए । रेखी स्थित्निमें मेरे 


त वलंचंरितिम्‌ 


सरिष्टपंभः - तेन हि प्रवततां युद्धम्‌ । 
दामोदरः मो गोवृषाधम ! यदि ते शक्तिरस्ति, मां पादेलकेन स्थितं 
स्थानात्‌ कम्पय । 
अरिष्टर्षमः--- कोऽत्र संजयः ( वथा कत्तु" चेष्टया मूच्छितः पठति ॥ 
दामोदरः-भो गोवृष ! समारवसिहि संमाद्वसिहि । -अनेन वीयण 
भवान्‌ गवितः | 
अरिष्टपंभः--( आइवस्य, बात्मगतम्‌ ) अहो दृष्प्रसद्योऽयं बालः । 
रुद्रो वाऽयं भवेच्छको विष्णुर्वापि स्वयं भवेत्‌ । 
श्रमिथ्या खलु मे तकः स एव वुरुषोत्तमः ॥ १२॥ 


अरिष्टषभो वालस्य दुष्प्रसद्यत्वमनुभूय साश्चयंमाह--रुदोवाऽयमिति । 
अयम्‌ = वालः, शुद्र: = चिवः, वा = भथवा, शक्रः = इन्द्रः; भवेद्‌, वा = अथवा, 
स्वयम्‌ = साक्षात्‌, विष्णुरपि भवेत्‌ = भवितुं शक्नुयात्‌ । खद = निश्चयेन, मे = 
मम अरिष्पंभस्य, तकः = अनुमानम्‌, अमिथ्या = सत्यम्‌, अय सः = प्रसिद्धः 
पुरुषोत्तमः = विष्णुरेव । अनुष्टुव्ृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
भजदण्डों से पीसे जाते हए तु यदि शीघ्र धराशायी नहीं हो नजातातो 1 
दामोदर नहीं ।। ११ ॥ 

अरिष्षेभम - तो युद्ध प्रारम्भदहो। 

दामोदर ~ अरे अधम गोवृष { यदि तममे दक्तिदै तो एक परे मै खडा 
ह\तु मेरी जगहसे सुेहटादे। 

अरिष्टप॑भ---इसमे कीन-खा सन्देह है? (वैखा केरे की चेष्ठाकरै 
मुच्छित होकर गिर पड़ता । ) 

दामोदर--मरे गोव्रृप ! धयं धारण कृरो, धयं धारण करो । इसी परक्रम 
-सेधआयप गर्वलि वने ये ? 

अरष्टिषभ-( आश्वस्त होकर, स्वगत ) अहो ! इख चालक का प्रतिरोध 
नहीं किया जा सकता है 1 

यह सद्र भथवा इन्द्रहो सक्ता है, अथवा स्वयं विष्णु भी हो सकता है। 
निश्चय ही _ मेरा ` अनुमान अघस्य नहीं सकवा है, यहु वही पुरूषोत्तम 
इरि १२॥ : : 


तृतीयोऽङ्क. @६ 


भा 
` यन्न थत्र वयं जातास्तत्र तत्र तरिलोकधृद्‌ 1 - ू 
दानवानां वधाथांय वतते मधूसूदनः 1 १३॥ 
भवतु 1 विष्णुना हतस्याप्यक्षयो सोको मे भविष्यत्ति । तस्माद्‌ युद्धं 
करिष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) भो नन्दगोपपुत्न! पुनरपि जात्तो मे दर्पः । 
दामोदरः -हम्‌ 1 ति्ठ तिष्ठेदानीम्‌ 1 
कि गजस भुजगत्तो मम गोवृषन्द्र ! 
पातप्रवृद्ध इव वाषिक्कालमेघः। 
एहि क्षिपामि धरणीतलमम्युपेहि 4 
वच्राहतस्तर इवाञ्जनपर्व॑तस्य ॥ १४॥{ 


॥ 0 अ 
अरिषटपंभः पुनरपि हरेव्यापकत्वं सम्थंयन्नाह --यघेति । यत्र यत्र = 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने, वयम्‌ = दानवाः, जाताः == उत्पन्नाः, तत्र तत्र = तस्मिन्‌ 
तरिमन्‌ स्थाने, दानवानाम्‌ = दनुजानाम्‌, वधार्थाय = निधनं कतुम्‌, तरिलोक- 
त्‌ मधुसूदनः = हरिः वतंते=विद्यते । अनुष्टुववृत्तम्‌ 11 १२३ ॥1- 
दामोदरो गौवरपं भत्संयन्नाहु-- छि गर्जस इति । पातप्रवृढः---पाताय = 
गलव्षणाय विनाञ्ाय च प्रवृद्धः = प्रवृद्धि गतः, वाधिककालमेधः-- वाचिकः = 
वर्पासु भवः स चासौ कालच स्यामः यो मेषः, स इव, मम = दामोदरस्य, 
धनगतः = वाहुपाशवद्ध इत्यथः, हे गोदषेन्द्र=अरिष्टषंभ ! ( तवं ) किम्‌ = किम- 
थेम्‌, गजभ = गर्जनं करोषि । एहि=आगच्छ, क्षिपामि = पातयामि, वजराहुतः~ 
नि ` 
जर्हा-जहा हम ( दानव ) पैदा हुए, वही-व्ही त्रँलोत्यरक्षक मधुसूदन 
हेरि, दानवो का वध्‌ करने के लिए विद्यमान रहते ह ।\ १३ ॥ 
अच्छा, विष्णुके दारा मारे जाने पर भी मुके अमर-लोक मिलेगा । अतः 


युद्ध कङ्गा । त नव । ध 
ह्म गया हि 1 ( मकट स्मे ) जरे नन्दग कमार ! मुम फिर भी गर्व 


दामोदरः, ठहरो-ठहरो अभी । (क 
रे गोदपनद्र ] पतन ( १. जलवषंण, २. विना ) कै लिए उमड़े हुए वर्षा 
चऋ्तुके काले मेघ के समान तु मेरी भरुजार्बो में पड़ा कयो गरनरहा है ? मा, 


5० व्रालचरितम्‌ 


( तथा त्वा ) एष एष दुरात्मारिष्टषंमः, 
विस्तरषिरधाराक्षिलिचनासास्यनेतरं 
चकितककूदवालः ्रस्फुरत्पादकर्णः ( 
निपतति विगतात्मा भूतले वज्रभिन्न 
गिरिरिव शिखरागरगोवृषो दानवेच्छः ॥ १५॥ 
( प्रविश्य ) 4 
दामकः--जेदु भट्टा ।'एषो मट्टा षडङ्कलिषणो पव्वदादो जमुणाहरे 
कालिओ णाम महाण उट्व्दो त्ति षुणिअ तं पडिगओो } वारेहि 





वरेण आहतः=खण्डितः, अन्जनपर्वतस्य = कज्जलगिरेः, तटः = अवयवं इव, 
धरणोतलम्‌ = भूतलम्‌, अभ्युपेहि = प्राण्ुहि । उपमाऽलङ्कारः 1 वखन्ततिलकं 
वृत्तम्‌ 1\ ९४ ॥ † । 

दामोदरोऽरिष्टपैभस्य तेदानीन्तनी दशां वणंयति--विभृतरुधिरेति । विमुत- 
उधिर्था राविलन्ननाघास्यनेत्रम्‌ -- विसृता = विस्तारं गतां या रुधिर्स्यधारा = 
सक्तप्रवाहः, तया क्लिन्नम्‌. = आद्र नासास्यनेवम. - नासिकामुखनेधं यथा 
स्यात्तथा । चलितकृकुदवालः --चलिताः = प्रकम्पिताः, _ कक्रुदस्य = वरषाङ्- 
विशेषस्य वालाः = केशाः यस्य ख तथाभूतः, प्रस्फुरत्पादक्णः--ष्रसफुरन्तौ = 
परकम्पमानौ पादौ = चरणी, कणौ च यस्य सः, वच्रभिन्नः--वस्रेण = कुलिवोनं 
भिन्नः = विदीर्णः, श्िखराग्रैः, मिरिः = पर्वत इव, विंगतात्मा-- विगतः = 





तुके गिरातार्ह। तु व्र से विदोणं किये गये कञ्जलगिरि के अवयव के समान 
धरालायीदहो जा । १४॥ < 

( वचा करक ) यह, वह दुष्ट मरिष्टषंम, 

निकली हुई रुधिर कौ धारा से. दघकी नाक, मुख भीर नेव अदद्रहो र्दे 
दै, डिव्ले कृ वाल.काप रहे रहै, पैर ओर कान फरफरा रहै है । ' यह दनुजराज 
वृषभ्रेष्ठ वच से विदीणं शिखरो वाले पवत कें समान भूतल पर 
गिरर्हादै॥ १५॥ ॥ 
= ~ ~ ल्ल “ { प्रवेश करक ) + । 

दामक~--स्वामौ कौ जय हो! येस्वामी सद्धुर्दण यमुना के हद 


४ 


दतीयोऽङ्कः ८१ 


वालेह ट्ख } पडङ्कलिषणं 1 जपतु भर्ता । एष भर्ता संकषणः पव॑तादु 
यमुनाह्दे कालियो नाम महानाग उत्थित इति श्रुत्वा तं प्रति गतः। वारय 
वारय भतं: ! संकर्पणम. 1 ) 
दामोदरः-कालियो नाम मधापि श्रयते सद॑ः पन्नगपत्तिः। भव- 
त्वहमस्य दपं प्रशमन करोमि । 
गोत्राय णादयस्तेन सुजूष्यन्ते किल प्रजाः । 
अद्यप्रभृति शान्तात्मा निष्प्रभः स भविष्ति ॥ १६॥ 
, (निष्क्रान्तौ 1) 
तुतोयोऽङ्कः । 
= 
प्रणष्टः जात्मा यस्य सः, गोवृषः = बरषभश्रेष्ठः, दानवेन्द्रः, भूतले = एुथिन्यां, निप 
तति = पतिततो भवन्त । उपमाऽलङ्कारः 1 मालिनीचृत्तम. ।॥ १५ ॥! 
दामोदरः-- कालियस्य दपंप्रशमनाय सङ्कल्पं कूुवंन्नाह--गो ब्राह्मणादय 
इति तेन = कालियनागेन गावश्च ब्राह्यणाश्चेत्यादयः प्रजाः=जनाः सुद्ुष्यन्ते = 
निहन्यन्ते ( चष ॒हिसायामित्यस्माद्‌धातोः कर्मणि लट्‌ } किलेति प्रसिद्धौ । 
अद्यप्रभृति = अद्यारभ्य सः = कालियनागः निष्प्रभः = प्रभारहितः, चान्तः = 
दपेशुन्यः आत्मा यस्य सख तथोक्तः भविष्यति 1। अनुष्टुत्वृत्तम. ॥\ १६ ॥ 
इत्ति "कल्याणीः संसृत व्याख्यायां तुतीयोऽद्धुः 1 


~-- *< ~ 





( कुण्ड) मे कालिय नामकं महानाग उठा दहै" देषा सुनकर पवत से उसकी 
तरफ चे गयेहै, हि स्वामी { सद्धषंण को रोकियि। 
- दामोदर--्मै भी कालिय नामक्‌ बडे गर्वलि सपंराज को सुना त्करता 
हूं । "अच्छा, मै इसके दपं को विनष्ट करूंगा 1 # 
एेखा सुना जाता है कि उखके द्वारा गोब्राह्मण इदयादि लोग पीडितं किये 

जाते है । नाज वह्‌ प्रभारहित गीर शान्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 

( दोनीं चले गये । ) 

तृतीय अङ्क खमाप्त 


ह वा च्‌ 


अथ चतुथोङ्कः 


( वतः प्रविशति दामोदरः । } 


दामोदरः- 
एता मत्त्वकोर्शावनयनाः. भोदिभन्नकम्रस्तनाः 
कान्ता प्रसफुरिताधरो्ठरुचयोर्विखस्तकेशखलः । 
सम्प्रान्ता गलितोत्तरीयवसनास्तरासाङ्कलव्याहूता- 
, स्रस्ता मामतुयान्ति पञ्चगपरतिं दृष्ट्वैव गोपाङ्गनाः ॥१॥ 
दामोदरः काल्ियनागाद्‌ भीता गोपाङ्गना वणंयति--एता इति ) मत्ताः 
== मदयुक्ता ये चकोरथावाः = चकोरपक्षिणां चखिशवः, तेषां नयनानीव 
नयनानि यासां ताः, प्रोद्धिन्नी = प्रसकुटितौ क्री = मनोहरी स्तनौ = कुची 
याघां ताः, प्र्छुरिता = प्रोदुगता अधरोष्टानां रुचिः = कान्तिर्यासां ताः, 
विखस्ताः = च्युताः केशानाम्‌ = कचानाम्‌ , खजः - पृष्पमाला यसां ताः, 
गलितम्‌ = खस्तम्‌ उत्तरीयवयनं = प्रावारः यासां ताः, चासेन = भयेन आकुलम्‌ 
स्वलितमित्यर्थः. व्याहृतम्‌ = वचनं यासां ताः, कान्ताः = मनोहारिण्यः, 
सम्भ्रान्ताः = संश्ुन्धाः, गोपाङ्धनाः = गोपयुववयः) पन्नगपत्िम्‌ = सपंराजं 
कालियं दष्टर्वव चस्ताः=मीत्राः, मामृन्दामोदरम्‌, अनुयान्ति = अनुगच्छन्ति । 


शादरलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १॥ 
स 


( तदनन्तर दामोदर भरवेक्च करता है \ ) 
दामोदर--मदयुक्त चकोर-चिशुओं के नेश्रौं के खमान नेतं वाली, 
रस्फुटिति मनोहर कुचो वाली, जिनके भधरोष्ठो की कान्ति जगममा रही दै, 
सुन्दर गोपाद्धनाए सपराज कालिय को देखकर ही भयभीत मौर घल्डाई 
हई मेरा अनुगमन कर रही रह । इनके केशों की पुष्पमालाए" गिर गयी रहै त्था 
भय के कारण इनके वचन हकलादट युक्त रुक-सक्‌ कर निकल रँ ह तथा 
उत्तरीय वस्र ( अपने स्यान ञे ) खिसक गये है ॥ १॥ 


चतुर्थोऽङ्कः त्द्‌ 


( ततः प्रविशन्ति गोपकन्यका: । ) 
सर्वा-मा खु मा खु भट्टा ! एद्‌ जलासभ्रं पविसिदुः 1 एसो खु 
दुट्ठमहोर्क्लावासो । ( मा खटः मा खच भः ! एतं जलाकमं प्रवेष्डुम्‌ । 
एषः खदु दुष्टमरहोरगकुलावाचः । } 
दामोदरः--न खलु न खलु विपाद्‌ः कायैः । पश्यन्तु भवत्यः 1 
निष्पक्तिव्यालयूं भयचकितकरित्ातवि्रेच्िताम्भो- 
गम्भीरं रिनिग्नीरं हदसुदधिनिं च्तोभयन्‌ सम्प्रविश्य । 
गोपीभिः शद्कुिताभिः प्रियदितवचनेः पेशलेवयेमाणः 
कालिन्दीवाखरक्तं जुजगसतिवलं कालियं धकेयामि । २॥ 
गोपाद्ध नाभिनिवायंमाणो दामोदरः स्वनिख्चयमाह--निप्पक्षीत्ति ! निमं- 
तानि पक्षिणाम्‌ = जलखगानां व्यालानाम्‌ = जलसर्पाणां च युयानि यस्मात्‌ 
तस्‌, भमचक्रितेन = भयकर्पितेन करित्रातिन = गजसमूहेन विप्रे क्षितम्‌ = विलो- 
कितं यदम्भः = जलम्‌ तेन गम्भीरम्‌ = गाधम्‌, स्निग्धम्‌ = मसृणं, नीरम्‌ = जलं 
यस्य॒ तम्‌, उदधिनिभम्‌ = समुद्र-तुल्यम्‌, - हदम्‌ = मगाधजलम्‌ ({ जलाच्यो 
जलाधारस्तन्रामाघजलो दः" इत्यमरः 1 } क्षोमयन्‌ = आन्दोलितं कुवन्‌, 
सम्प्रविदय = अन्तः प्रविश्य, खङ्किताभि. गोपोरभिः = गोपवघरुटीभिः, पेशलैः; = 
मनोहरीः,मधुररिति यावत्‌, त्रियहितवचनैः -श्निग्धहितकरवचोभिः, वायंमाणः 
निपिद्धचमानः ( अपि) कालिन्दी = यमुना तत्र यो वाख; खततनिवासः, 
तस्मिन्‌ रक्तम्‌ = प्रीचिमन्तम्‌; अतिवलम्‌ ल= वलश्ालिनम्‌ , कालियम्‌ = कालि- 
यनामानस्‌, भ्रुनगम्‌-भ्रुजं कुटिलं गच्छतीति श्रुजगः = सर्पैः, तम्‌ ( भुजमित्ति 
( तदनन्तर गोपकन्याओं का प्रवेश ) 
सव--हे स्वामी | इख जलाशय मे प्रवेश मत करे, मत करें! यह्‌ दु 
भयंकर सपं ( कालिय ) कै कुल"का आवास्तस्यान है, 
दामोदर- नहीं, आप लोक शोक न करे, देखे -- 
जलपल्ियौं मौर्‌ ( जन्य ) जल सर्पो के समूह्‌ से कर्पते हु गज समूहो के 
डरा देखे जाते हुए जल से गम्बीर, सिनिग्ध जल वाले, समुद्रतुव्य हृद को श्युन्ध 
करता हुमा ब इखके अन्तस्तल मे प्रवेश कर उरी हुई गोपियों से मधुर 


व्रालचरितम्‌ 


[॥| 
४. 


सर्वाः-मट्टा ! पद्कुलिपण १ बालि वालेहि भटिटदामादलं। 
( भतः 1 संकषण | वारय वारय भतु दामोदरम्‌ । ) 
। ( प्रविश्य) . 
सङ्कपंणः--अलमलं मयविपादाभ्याम्‌ । दर्शितोऽनुरागः पश्यन्तु 
भवत्यः । 
विपदहनशिखायियन्युखात्‌ भरोद्गताभिः 
कपिरितमशिवाभिश्चक्रवालं दिशानाम्‌। 





क्रियाविशेषणम्‌, भुज + +“ मम्‌ +- डः ) धर्पयामि = पराभूतं करिष्यामि हदा- 
दस्मादलान्निष्कास्य बहिः प्रेषयामीत्यथंः | खग्धरा वृत्तम । तल्लक्षणं यथा-- 
'प्रम्सैरयानिां त्रयेण त्रिमूनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ ।॥ २॥ 

कष्एविपंयकानिष्शङ्धुया सम्भ्रान्तं गोपीजनं सङ्कपंणः समारश्वासयति- 
यस्य = कालियस्य मुखात्‌ प्रोदुगताभिः = वहिर्निभसृताभिः, अशिवाभिः = 
विनाश्कारिणीभिः, विषमेव दहनः = अग्निः ( रूपकालङ्कारः ) तस्य चिलाभिः 
उवालाभिः दिश्चानाम्‌ ( अत्र मावन्तो दिक्‌. शब्दः, आपं चैव हलन्तानां यथा 
-वाचा निजा दिला इति भागुरि वचनात्‌ । ) चक्रवालम्‌ = मण्डलम्‌ ( "चक्र 
वाले तु मण्डलम्‌" इत्यमरः । )}) कपिशितम्‌ = कृष्णलोहितवर्णरितम्‌ 
( कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते इत्यमरः ) ` कपिशशन्दात्‌ (तत्कररोतितदा 
चष्टे" दत गणसूत्रेण णिच्‌) तदन्तात्कमंणि क्तः। तादटशश्चण्डनागः=मर्यंकर 
मनोहर हितकर वचनो के वारा मना करने ण्र (भी) यमुना में निवासके 
अनुरागी भत्यन्त वलवान्‌. कालियषपं को यहां से वाहर निकाल देता हुं ।।२॥ 

सखव--स्वामी खद्कुपंणा 1 .रोको, स्वामी दामोदर को रोको) 

( प्रवेश करके) 

सद्धुपंण--तुम सखव भय गौर विषादन करो । तुम सवने अपना भनुराग 
दिखा दिया । देखिए-- 

जिखके मुखस निकली हई विनाश कारिणी विषानल की लपटोते 
दिडमण्डल भ्रुर वणं का कर दिया गया वह भयंकर सपं { कातिय ) वेगपू्वंक 


नचतुर्थोऽद्धः ८५८ 


सरभसमयियान्तं कृष्एमालच्य शङ्क 
नमयत्ति शिरसान्तमेर्डलं चण्डनागः ।। ३ ॥ 
सर्वाः -हं भट्विदामोदलो वि पादिसो एव॒ । ( हं भवृदामोदरोऽपि 
ताहश एव \ ) 


दामोदर--स्वप्रजादित् द्रुततरं नागं से वशं करोमि । ( इति हवं 
श्रविष्ठः 1 ) 
सर्वाः--दा द्या धूमो उड्िदो । [ हा हाश्रुम उत्थितः ।) 
दामोदरः-शच्रहो हृदस्य गाम्भीर्यम्‌ इद दहि, ` 
सितेतयथुम्नदुकूलकान्ति्तेनद्रनीलम्रतिमानवीचिम्‌ । । 
इमामहं काल्ियधूमधूत्रां सान्तर्विपार्िनि यञ्ुनां करोमि 181. 





सपः कालियः, सरभषम्‌ = खवेगम्‌ , अमियान्तम्‌ = आक्रमणं कुवैन्तम्‌ , 
कष्णम्‌ = दामोदरम्‌ , आलघ्य = ष्वा, शङ्क = भीतः सन्‌ , शिरसा = 
मूर्ध्ना, मन्तमेण्डलम्‌ = फणमण्डलम्‌ , नमयति नतं करोति! मालिनीं 
चृत्तम्‌ । ३ ॥ 
दामोदरः स्वषद्कल्पं प्रतिपादयति --सितेत राशुग्नेति 1 अहम्‌ = दामोदरः, 
बन्तः-= मध्ये विषामिनिना सखहितामित्ति खान्तिपाग्निम्‌, क्ताल्ियस्य धूमेन 
विषजनितेतेतिभावः, धूख्ाम्‌ = धूमाभाम्‌, इमाम्‌ = पुरतो हर्यमानाम्‌ } 
यजुनाम्‌ = कालिन्दीम्‌ , सितेचरम्‌ = असिनम_, नीनलवणंमित्वथंः जञानम 
= किठ्चहक्रम. ( यमुनाधारा या फिचिक्रत्वादिति भावः } यत्‌ दुकरूलम.= 
 माक्रमणा्थं जति इष्ण का इल उर मदन स शस्ता कणनण्डल क बक 
रहारहै1) ३२॥ 
सव! स्वामो दामोदरभी वैसाहोहै। 
दामोदर--खारे प्राणियों के कल्याणाथं मै वहत शौध्र ही सपं को मपे 
चशमै क्रताहूं1 (रेखा कह कर जलाशय में पवेश करता है 1 ) 
सवे -हाय 1 हाय ! बुर्ज उरर्हादहै।\ ` ९. 
दामोदर --जलाशय की गहराई याद्वयंजनक्‌ है 1 यहा गव्यं --मीतर 
विपाण्नि ते युक्त वथा कालिय के ( विप जनित ) चुर खे धूमिर्लं इस्त यमुना 


८६ बालचरितम्‌ 


( निष्क्रान्तः 1} 
( ततः प्रविशति वृदढधगोपालकः । ) 


बृढगोपालकः- दा भद्र । एपो कर्ण्राहि बाल्िमाणो जदुण- 
हलं पविद्ढो । मा खु मा ख॒ षाहपं कलत्र परविपिदु । एत्थ वृषा 
वराहा हसथिणो पाणीश्रं पिविच्च तदि तहिं एव्व विमरन्ति । कहं ण 
दिस्सदि ¡ किं दाणि कंरोमि। होदु, इमं दाव इम्भवलाच्रं रादि 
शिज्फाश्मामि । ( आरुह्यावलोक्य ) हा हया धुमो उद्टिदो । ( हा भतः ! एष 
कन्यकाभिवयिंमाणो यमुनाह्वदं प्रविष्टः । मा खष्ं मा खलु साहसं त्वा प्रवेष । 
अन्न व्याघ्रा वराहा हस्तिनः पानीयं पीस्वा वत्र तवव विन्रियन्ते। कथन 
हश्यते ! किमिदानी करोमि 1 भवतु, इमं तावत्‌ कुम्भपलाशमारुल्य निध्यायामि । 
हा हा धुम उत्थितः।) । 

सद्धपंणः - पर्यन्त भवत्यः । 

~ 

क्षौमम्‌ , तस्य कान्विरिव क्रान्तियंस्यस्ताहर्थी तथा च दन्तस्य = द्रवीभूतस्य 
इन्द्रनीलस्य = इनद्रनीलमणेः श्रतिमानाः = तुल्याः, वौचयः = लहयंः यस्यास्ता- 
दृशी करोमि ~ विदधामि, कालियं निष्कास्य यशनं ततपरकृि प्रापयामीत्य्थैः } 
उपजातिचुत्तम.॥ ४॥ 








~~~ 
कौ अभी नीले र्ग के किचितु वक्र महीन वस्वकी कान्ति के समान कान्ति 
युक्त तथा द्रवित इनदर नीलमणि के समान लहरों वाली वना देता हुं ॥ ४॥ 
( निकल गया ) 
( तदनन्तर चरदटगौपालक प्रवेश्च करता है । } 

हाय ! स्वामी ! यह्‌ कन्याभों के दवारा मना कियाजाता मी यनुना के 
हद मे प्रवेश्च कर मथा । नही, प्रवेश करमे का साह न कयो 1 यहा वाघ, 
तूर गौर हाथी पानी पीकर वही के वही मर जाते है । क्या देख नही रहे 
हो ? भव क्या करू" ? अच्छा. इष कुम्भपलाय पर चढ़ कर तव तक टकटकी 
लगाये देखता हू । ( चद्‌ कर, देखकर , हाय ! हाय ! धुजां उठ सहा है1 

सद्कपंग--जाप लोग देखिए-- 


चतुर्थोऽङ्कः ८७ 


दामोदसयोऽयं परिगद्य नायं विक्तोभ्य तोयं च खमूलमस्य । 
सोगे स्थितो नीलभुजङगमस्य मेषे स्थितः शक्र इवावसाति ॥५॥ 
वृढगोपालकः-दी दी पाह भल ! पाह । (दीदी साघु भतः ! साघु!) 
(ततः प्रविश्चति कालियं गृहीत्वा दामोदरः 1) 
दामोदरः--एप भोः । 
निभैस्स्ये कालियमदहं परिविस्फरन्तं 
मूर्थाच्ितैकचरएश्त्वलवाहकेतुः । 
भोगे चिषोल्वणफणस्यं महोरगस्य 
हल्लीसकं सललितं रुचिरं वहामि । ६ 7 





सङ्कपंणः कालियस्य फणोपरि स्थितं दामोदरं वणंयति--दामोदर इवि । 
अयम्‌ दामोदरः = श्रीकृष्णः, नागम्‌ = सरपेम्‌, परिगृ्य = करेण गृहीत्वा, 
समूलम्‌ = समग्रमित्यथंः, तोयम्‌ = जलं च विक्षोभ्य = प्रमथ्य, अस्य नीलभ्रुजङ्ध- 
मस्य = कष्णसपेत्य, भोगे = फणे स्थितः, मेधे = जलदे स्यितः शक्रः = इन्द्र इव 
लवभाति - दोभते 1 उपमाऽलङ्कारः 1 इन्द्रवज्रा-वृत्तम्‌।1 तट्लक्षणम्‌-- 
“स्यादिन्द्रवज्रा यति तौ जगौ गः 1 इति ॥ ५॥ 

कालियं परिगृह्य दामोदरः सषटपंमाह--निभ्स्येति । अहम्‌ = दामोदरः, 
परिविस्फुरन्तम्‌ = देदीप्यमानम्‌ , पराक्रमं प्रदशंयन्तमित्यर्थः, कालियम्‌ = 
कालियनामानं भुजङ्गमं निर्भ॑तस्यं = तिरस्कृत्य, विजिव्येत्यथेः, मु्धिनि=शिरसि 
कालियस्येति मावः अस्चितः = सुशोभित इत्ययंः,एकः चरणो यस्य ख तथोक्तः, 
चलः = चञ्चलः, वाहुरेव केतुः = ध्वजो यस्य सं तथोक्तः सत्‌, विषेण = गरलेन 
उल्वणाः = उग्राः फणा यस्य तथाविधस्य महोरणस्य = विश्लालक्षपंस्य भोगे = ` 





यह्‌ दामोदर नाग को पकड़ कर मौर खमग्रजललको षयुन्ध कर इस काले 
संप करे फण पर स्थित, वादलल पर स्थित इन्द्र के मान शोभितो रहा दै \५, 
चृदढगोपालक --ही ही स्वामी ! ठीक किया, आपने ठक किया। ` 
५ तदनन्तर कालिय को पकड़ करः दामोदर प्रवेश्च करता है!) 
दामोदर-अगरे यह्‌ -- 
पराक्रम दिखाने वलि कालिय को परास्त कर, उखके खिर पर एक्‌ पैर, 


५२ बालचरितम्‌ 


सर्वाः -अच्छलीं सटा ! अच्छी । काल्ि्यरंस पञ्च फणा 
क्तमन्तो हल्लीपञ्मं पकीलदि । ( आस्वयं भतः ! आदचर्यम्‌ | काति 
पन्च फणानाक्रामन्‌ हल्ली्क प्रकोडति । ) . 

दामोदरः - यावद्हुसरि पुष्पास्यपचिनोमि । 


कालियः --श्ाः 
लोकाल्लोकमदीधरेण भुवनासोगं यथा .सस्द्रं 
शेलं शवेधलुगु शे फएणिना यद्र यादोनिधौ । 
स्थूलाखरुडलहस्तिदस्तकठिनो भोगेन संवेष्टितं 
त्वामेव्‌ भिदशाधिवासमधुना सम्प्रेपयामि कणात्‌ ॥७॥ 





फणे, सललितम्‌ = क्रोडापूर्वकम्‌, रसचिरम. = सुन्दरम, हल्लीखकम. व्रत्य- 
विशेषम _, वहामि ~ करोमीत्यथंः । व्न्ततिलकं वृत्तम. ॥ ६ ॥ 

कालियो दामोदरं निभैत्संयन्नाह --यथा =येन प्रकारेण, लोकालोक- 
महीधरेण = लोकालोको नाम पवंतविशेषः, तन्नामा महीधरः = पवतः तेन 
श्रुवनस्य = संसारस्य, आभोगम्‌ = विस्तारम्‌, यदसच्च = यथा च यादोनिधी- 
यादसाम्‌ = जलजन्तुनां निधिः = भाकरः तस्मिन्‌. समुर, शवेधनुगणेन-चवंस्य = 
शिवस्य यद्धनुः तस्य गुणेन = प्रव्यन्चाभूतेन, फणिना = सर्पण शेषनागेनेत्यथः, 
मन्दरं शंलम्‌ = मन्दराचलम्‌, स्थलः = विशालकायः अ{खण्डलसय = इन्द्रस्य 
यो हस्ती = गजः, एरावत इत्यथः, तस्य -हस्तः = शुण्डादण्डः, तदत्‌ कठिनः = 
कठोरः ( महं ) भोगेन = देहेन, संवेष्टितम्‌ = परिवेष्टितम्‌, त्वाम्‌ = दामोदरमेव, 
रख कर चञ्चल वाहुरूप ध्वजा वाला ओँ विषसे उग्र फण वाले विशाल सपंके 


फण पर क्रोडापूर्वंक सुन्दर हंल्लीसक नृत्य करता हं ।\ ६ ॥ 
सव--आङ्चयं ! हे स्वामी ! आश्चयं } कालियके पाचों फो को 





आक्रान्तं कर हल्ली्षक नृस्य कर रहा है । 
दामोदर--जव तक मेँभीपृष्गींकोचुनलू 1 


कालिय-- मोह । 
लोकालोक पव॑त से परिवेष्टित लोक-विस्तार की' तरह तथा शिव के धनप 


के प्रत्यल्चाभत शेपनागसे समुद्र मे परिवेष्टित सन्दरार्चल के समानि तुम्दैँ 
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बृढगोपालकः--हय हा सद्य ! एसो भद्धिदामोदलो पुप्फारएुकारेदि 
पदेहि चाश्मारवन्तं विच जसुखादलं महाणाच्रं पादैख परिघछ्र्मन्तो 
पुप्फाणि अवइणोदि । (अवतीय) पाह ! भट्टा पाह । फएल्लेदहि ल्लेदहि । 
अहं वि पदाच्नो होमि । रहो माच्मामि मदट्टा ! माच्रामि । जाव्‌ इमं 
चरन्तन्तं णन्दगोवष्प णिवेदेमि ({ निष्क्रान्तः\) (हा हा भतः 1 एप 
भतुदामोदरः पुष्पानुकाराभ्यां पदाभ्यामाकारवन्तमिव यमूनादहदं महानागं 
पातेन परिघट्ट्यन्‌ पुष्पाण्यवचिनोति । साधु भतं: ! साघु} फालय फालय। 
अहमपि सहायो भवामि ! महो विभेमि भतंः ! विभेसि 1 यावदिमं वृत्तान्तं 
नन्दगोपाय निवेदयामि ! ) 

दामोदरः-- 

विष्वस्तमीनसकराद्‌ यञ्रुनाहदान्ताद्‌ 
दर्पोच्छयेण सहता चड सुच्छबसन्तम्‌ 1 





मधुना = साम्प्रतम्‌, क्षणात्‌ = शीघ्नमेदेत्वयंः, चरिदशाधिवासम्‌ = त्रिदशाः = 
देवाः, तेपांमधिवासम्‌ - आलयम्‌, स्वगंमित्यथ', संप्रेपयामि = प्रापयिष्या- 
मीत्यथंः 1 उपमाऽलंकारः 1 नाद्ंलविक्रौडितं वृत्तम्‌ 1 ७ ॥ 

दामोदसो वृद्धगोपप्लकादीनां भयं दूगैकतुंमाह-- विध्वस्तेति । एषः = महं 
दामोदरः, महता = अपरिमितेन, दर्पोच्छुयेण = गर्वाधिक्येन इटम्‌ = अत्यन्तम 
उच्छ्वसन्तम्‌ = पूत्कारं कुर्वन्तम्‌ , आयतः = विस्तृतः, वृत्तः = वतुंलाकार 
इन्द्र के विशालकाय गज ेरावन कौ सुंडकै समान कठोर मै अपने शरीरस 
परिवेष्टित कर अभीक्षण भरसे सुरधाम को मेज देता हं 11 ७ ॥ 

चरदगोपालक --हा हा ! स्वामी ! यहं स्वामी दामोदर पृष्पके खमन पैरों 
से प्रहार कर मू्तिमान्‌ यमुना छद-से महानाग को कुचलते हुए पुष्प चुन रह 
दं ठीक, स्वामी ठीक है1 कायं निष्पन्न कसे, निष्पन्न करो, भो सहायः 
होता हूं । अरे डरता हू, स्वामो उरा द्वस वृत्तान्त को ( इसी संमय ) 
नन्दगोपसे निवेदित कर्ता हुं 1 

दामोदर--यह मै, महान्‌ दपं के अधिक्य के कारण अत्यन्त पुकार कृरने 
चाले, विशाल वतुंलाकारं फण वाले पापी को बलपूर्वंक, जिखमे मछलियां गीर 


६० बालचरितम्‌ 


प्राशीर्विषं कलुपमायतव्रत्तभोग- 
मेष प्रसद्य सहसा भुवि विक्तिपामि ॥ ८॥ 
कालियः--एप भोः | 
रोषेण धूमायति यस्य॒ देदस्तेनेव दाहं प्रथिवी प्रयाति। 
उालावलीभिः प्रदहामि सोऽदं स्तन्तु लोकाः समरुद्गणास्त्वाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दामोदरः--कालिय ! यदि ते शक्तिरस्ति, दह्यतां ममैको युजः । 





भोगः = फणः यस्य तम्‌, कलुषम्‌ = पापिनम्‌ , आशीविषम्‌ = सपम्‌ , कालिय- 
भित्ति यावत्‌, प्रसद्य = वलात्‌, सहसा = सपदि, विध्वस्ताः = विनाशिताः, 
मीना; = मत्स्याः, मकराः = जलजन्तुविक्ेषा यस्मिन्‌. तस्मात्‌, यमुनाया 
हृदन्तात्‌ = जलाशयमध्यात्‌, सुवि = एथिन्याम्‌ , विक्षिपामि = आनीय पात- 
यामि । वसन्ततिलक वृत्तम्‌. ।॥ 5 ॥ 

कालियो दामोदरं निर्भ्संयन्नाह - रोषेणेति 1 यस्य = कालियस्य रोषेण = 
क्रोधेन, क्रोधामिनेत्यथंः, देहः = शरीरम्‌, धरुमायति = धूमो भवति (धुमश्न्वात्‌ 
भवव्यथे लोहितादिडाज्यः क्यप्‌" इति क्यष्‌, वा क्यप्‌, इति परस्म॑पदत्व वा । 
दीक्षितमते तु कयेव ( शरुमायते ) स्यात्‌ ! द्ष्टग्या नामघातुप्रकरणे पूवक 
धिद्धान्तकीमूदी । ) तेनव = रोषेण, पृथिवी = धरा, दाहं प्रयाति = दग्धा 
भवति । सोऽहम्‌ = कालियः, ज्वालावलीमिः-- ज्वालनाम.= क्रोधा{स्ेविषा- 
गेरवा शिखानाम अवलीभिः ~ श्रीभिः, त्वाम्‌ = दामोदरम्‌ प्रदहामि = भरम 
सात्‌ करोमि समरुदुगणाः = देवषमूहसहिताः, लोकाः = जनाः, रक्षन्तु = 





चायन्ताम्‌ । इन्द्रवजावृत्तम्‌ 1 ९ 1 
"= ---“----- ~~~ 
घडियाल मर चुके टै उख यमूनाके दके भीतर से अविलम्व भूमिपरला 
फेक्ताहुं॥ प ॥ 


कालिय --गजी, यह्‌ -- 

जिसके क्रोधसे शरीर घज हौ रहा है मीर उसी से एटयिवौ भस्म हो 
जाती है वहम (क्रोधया विषक्ो) लपटों स तुमह मस्म करवा ह्‌, देवों के 
सहित लोग तुर्टें वचावें 11 ९ 11 । 

दामोदर-- कालियः ] यदि तुममें शक्ति है तो मेरी एक भुना जलाभौ । 
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काल्ियः--हद्ह्‌, 

चतुःखागरपयेन्तां ससप्तज्लपर्वताम्‌ । 

दहेयं प्रथिवीं करस्नं किं मुजं न दामि ते १० ॥ 
ह, तिष्ठेदानीम्‌ । एष लां भस्मीकरोमि । ( विपाग्निं मुञ्चति ) 
दामोदरः--हन्त दर्शितं ते ची्यैम्‌ । 
कालियः- प्रसीदतु प्रसीदतु सगवान्‌ नारायणः । 
दामोदरः-अनेन वीर्येण घान्‌ गर्थितः । 
कालियः- प्रसीदतु मगवान्‌ । 

गोधद्धेनोद्धर्णसमप्रतिमप्रसावं 

वाहु" सुरेश्त १ तब मन्द्रतुल्यसारम्‌ । 





कालियः स्वसामथ्यंमभिन्यनक्ति--चतुःसागरपयंन्तामिति 1 ससकूुल- 
पवेताम --सघकुलपवंताः = मदेन््रादयः, तः खहिताम _( महेन्द्रो मलयः सह्यः 
शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः 1 विच्ध्यञ्च पारियात्रश्च सर्घ॑ते कुलपवंताः ॥ ) । चतुः 
सागरपयंन्ताम --चत्वारः सागराः पयंन्तः = सौमा यस्यास्ताम. कृत्स्नाम. = 
समग्राम. एथिवीम._ = धरित्रीम. , देयम. = दग्धुं शक्नुयाम. , ते=तव दामो- 
दरस्य भ्रुजम. = वाहुमेकम._, न दहामि क्रम. दग्धुं न शक्नोमि किम. । 
दहाम्येवेत्ति भावः 1 मनुष्डुव्वृत्तम 11 १०॥ 

दामोदरस्य वाहं दभ्बुमशक्तः कालियस्तं प्रसादयितुं स्तौति--गोवद्दनेति । 


कालिय--टहद्‌, 
सातकरुल पावंतों सहित चार सखमृद्रों तक्‌ विस्तृत खमस्त एथिवी को जला 
सकता हूं, तो क्या तुम्हारी एक भुजा को नहो जला सकता ? ।1 १० ॥ 
है! स्करो ममो! यह्‌ (ज) तुचे भस्मक्ियिदेता हं । (विषाग्नि छोडता है!) 
दामोदर ~ सरे! तुम पराक्रम दिखा चुके ? 
कालिय--प्रसन्न हों, जाप भगवान्‌ नारायण प्रसन्न हों । 
दामोदर --इसौ पराक्रम पर आप गवं क्रतेये? 
कालिय-- भगवान्‌ प्रसन्न हों 1 
हे सुरेश ! गोवधंन गिरि को उठाने वाले, अनुपम प्रभाव वाले मन्दराचलः 


२२ वालचरितम्‌ 


का शक्तिरस्ति मस दधुमिमं सुवीयं 
यं संश्रिताखिमुबनेश्वर ! सवेलोकाः ॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! अक्ञानादतिच्छन्तवाच्‌ सान्तःपुरः शर्णागतोऽसि । 
दामोदरः--कालिय ! किमथेमिदानीं यञरुनाहदं प्रविष्टोऽसि । 
कालियः--भगवतो वरवाहनाद्‌ गरुडादू भीतोऽदभिह प्रविष्टोऽस्मि । 
तदिच्छामि गरुडदभयं मगवलससादात्‌। 
दामोदरः- भवतु वतु । 


[1 





सुयणामीशः सुरेशस्तत्सम्बुद्धी है सूरे = देवाधिप { गोवधंनस्य = तन्नाम्नः 
पर्व॑तस्य उद्धरणम्‌. = उत्थापकम. , इन्द्रकृतातिवृष्टिकालि गोकुलवासिनां 
रक्षणाथंमिति भावः । कृत्यल्युटो वहुलम.* इति कतरि व्युट्‌ । न धरतिमा = 
उपमा यस्थ स तादृशः प्रभावः = तेजो यस्यतं, मन्दरेण = मन्दराचलेन तुल्य 
सारः = सामर्थ्यं यस्य तम, तव = दामोदरस्य, इमम. = पुरोवंिनम., 
योभनं वीयं यस्मिन. तम. पराक्रमशालिनमित्यथैः, वाहुम = भुनम. , दग्धुम. 
= मस्मीक्तुः का र्तिः कि नाम सामर्थ्यं, मम = कालियस५, अस्ति= 
वर्तते कथमपि कदापि मवनस्तथाविधं बाहुं दशं नाहं समर्थं इत्याशयः । ह 
त्रिश्रुनेदवर | यम. = बाहुम, स्व॑लोकाः संश्रिताः = माश्रित्य स्थिताः 
सन्ति । वयतितिलकंगृत्तम. ॥११॥ 


य 
के समान दद, आपके इस पराक्रमश्ाली वाहं को जलाने की मेरी कीन-षी 


क्तिटै? हे व्रिलोकीनाथ, जिस ( वाहु) पर घभी लोक मधित है। ११॥ 
भगवन्‌ ! बज्ञानेवश् हृद से भागे वढगया। मँ रानियों के साय 
रारणागत ह| 
दामोदर--कालिय ! इन दिनों तुम यमुनामें क्यो प्रविष्ट रहते हो? 
कालिय-अपकेश्रं्ठ वाहन गरुड़ से उरा हुभा भं यहाँ धुता रहता हूं । 
तोरम आपके भनुग्रह से गरड से अभय याहता हूं! 
दामोदर ~ अच्छा, भच्छा। 


चतुर्थोऽङ्कः ६३ 


मम पादेन नागेन्द्र ! चिहितं तव मूधैनि । 
सुपण एव दष्ट्वेदमभयं ते प्रदास्यति ॥ १२ ॥ 

कालियः--अवुगृहीतोऽरिम । 

दामोदरः ~ प्रविशतु सवान्‌ । 

कालियः--यदाज्ञापयति भगवान्‌ नाययणः 1 

दामोदरः--सअ्रथवा एहि तावत्‌ । 

कालियः--मगचन्‌ ! अयमस्मि । 

दामोदरः-च्रयघ्रश्चति गोत्राह्यणएपुरोगासु सवप्रजास्वम्रमादः कर्व॑न्यः | 

कालिय्ः--भरवन्‌ 1 मद्धिपदूपितमिदं जलम्‌ । तदिदानीमेव विषं 
संहत्य यमुनाहदाचिष्क्रासामि । 

गरुडादमयमिच्छन्तं कालियं प्रत्याह दामौदरः--मम पदेनेति 1 नागानाम. 
= सर्पणामिन्द्रः = श्रेष्ठ॒तत्सम्बुद्धौ हे नागेन्द्र = नागराज { तव = कालियस्य 
मूर्धनि = मस्तके मम = दामोदरस्य पादेन = चरणेन, चिद्धितम. = चिह्घं 
कतम. 1 सुपर्णः=गरुड. इदम, = चिद्धम. , हष्ट्वैव = पश्यन्नेव, ते = तुभ्यम. , 
अभयं प्रदास्यति = न हि त्वामाक्रान्तं करिष्यतीत्यर्थः 1 अनुष्टुब्वृत्तम. 1१२॥ 

दामोदर इति) अदय प्रभृत्ति= जस्माद्‌ दिवसादारम्य । मोत्राह्यणपुरो- 
गासु--गावद्च ब्राह्मणारच पुरोगाः = मुख्याः यासां तासु , गो ब्राह्यणघ्रथृति- 

हे नागराज | मेरे पैरने तुम्हारे मस्तक पर चिह्घुवना दियादहै, द्वे 
देखकर ही गरुड तुम्हुं मभय प्रदान करेगा । १२॥ 

कालिय --अनुगृदीत हू, 

दामोदर--ाप ( दमे) प्रवे कोजिए्‌ 1 

कालिथ--मगवान्‌ नारायण को जो आना । 

दामोदर-जथवा पदले ( इधर }) जायो 1 

कालिय --धगवान्‌ { मै यह हं । 

दामोदर--माज से गो-ब्राह्यण इत्यादि सभो प्रारियोंके प्रति प्रमादन 
करना ( अर्थात्‌ उन्हे पीडति न करना , 1 

कालिय--भगवन्‌ { यहं जल मेरे विष से दूषित हो च्कादहै।. तोद 
समम विप को जपने अन्दर वाप खींचकर यमुना हृद से निकल जाता हूं 1 





ङे वालचरितम्‌- 


दामोदरः -म्रतिनिवतैतां भवान्‌ । 

कालियः - यदाज्ञापयति भगवान्‌ नारायणः । (सपरिजनो निग्ास्तः} 

दामोदरः - यावदहमपि हदाद्‌ गृहीतानि पुष्पाणि गोपकन्यकाभ्य 
अरयच्छामि 

सर्वाः-एसो भट्टा अम्ाणं हि्रच्राणन्द्‌ं करन्तो अक्खदसरीये 
इदो एव श्राजच्छदि । जेदु टटा | { एष भर्तदिमाकं हृदयानन्दं कुवन्‌ 
-अक्षत्रीर इत एवागच्छति ! जयतु भर्ता 1 } # 

सद्कषंणः ` दिष्टया गोन्राह्यणएदितं कृतम्‌ 

दामोदरः--गृद्यन्तां पुष्पाणि 1 ~ 

सर्वाः--भट्टा ! एदाणि उ णिसङ्घ हि अणवडदपुव्वाशि पुप्फाणि 
पलामिद्‌ठाणि चन्दादििकिरणेहि चपरिमदिदाणि । सात्मामा भट्टा | 
( भतं: ! एतानि मुनिखड घं रनवचितपूर्वाणि पुष्पाणि परामृष्टानि चन््रादित्य- 
किरणै रपरिमदितानि । विभीमो भतः 1 1) 
प्वित्यर्थ. । सव्रजासु = सकलप्राणिपु ] अप्रमादः कतंग्यः = अपराधो न कृत॑ग्य, 
स्वविषानलेन ` वाचां हानिनं कतंव्येत्ति भावः 1 

अनवचितपूर्वाणि- न पवस. मवचितानि इति अनवचितपूर्वाणि, खडः करान्व ` 
'विषत्वादिति भावः 1 चन्द्रादित्यकिरणैः--चन्द्रस्य आदित्यस्यनपूयंस्य च किरणैः, 
अपरिमदितानि = भनालिद्धितानि, अ्पृष्टानीति यावत्‌ 1 परामृष्टानि =क्रेण 
स्थृष्ठानीत्यथंः, भवतेति शेषः मवचितानीति यावत्‌ । विभीमः = भयं प्राप्नुमः। 

दामोदर--माप वापस जाइए 1 

कालिय - भगवान्‌ नारायण कौ जो माज्ञा। 

दामोदर भी दस चुने हुए पुष्प गोपक्स्याभों को देताहूं1 

सव -- यह स्वामी हमारे हृदय को आनन्द प्रदान करते हुए, जिनके खरीरको 
किसी भी प्रकारसे क्षति नहींपहुंवी है,दधर दी भा रहे स्वामीकीजय हौ । 

खडकषंण--भाग्य से गोब्राह्मण का कल्याण कर दिया गया । 


दामोदर--पुष्प लीजिए । 
खव स्वाम ! माप वे इन पुष्पों का चयन किया जिन्हें इसके परहिते 


मूनियोंने (भी) नहींचूनाथा गौर घन्द्र-सूयं को किरणे भी जिद नदीं 
छती थी । हम डर रहीरह। 


चतुर्थाऽद्धः ६५ 


दामोदरः--पूवं चृष्टमया विच्रस्तास्तपसिन्यः ¡ न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ । इदानीं खलु मटकररपशेनात्‌ सौस्यभावस्रुपगतानि, गद्यन्ताम्‌ । 
सर्वाः--जं भटृटा साणएवेदि [ यद्‌ भर्ताज्ञापयति । | 
ˆ ( प्रविश्य) 
भटः--मो गोपालक ! कव गतो नन्दगोपपुत्ः 
गोपाल्कः--एपो मट्टा कालित एम महाण्रं परिपीडिश्म गोब्‌- 
कर्णच्राहि. परिवुदो टिख्च्रो ! ( एष भर्ता कालियं नाम महानागं परिपीडच 
-गोपकन्यकाभिः परिवृतः स्थितः । } 
--( उपाम्य ) मो - नन्द्गोपयुत्र ! श्रतुगत्ाथैनामधेयस्य महा- 
-राजस्ोग्रसेनस्य पूध्रः कंसराजो भवन्तमाज्ञापयति । 
, दामोदरः -कथमसाज्ञापयतीति 1 
भटः -मथुसयां धनुर्महो नाम मदोत्सवो भविष्यति । तमलुभवितु' 
` सपरिजनाभ्यां भवद्धचामागन्तन्यमित्ति 1 
_.__ दामोदरः--च्चाये 1 चयं ननु देवरहस्यकालः ।____ 
दामोदर-पहले सेदही मयदेख करये वेचारी उरी ीँ॥ डरोन, 
ड्रोन । अव निश्चय हीमेरे हाथके स्यश्ंसेये पष्य { विपरित हौ) 
सुखद भवकोप्राष्ठ हौ गये । ग्रहण कोलि । 
सव-जो स्वामी को भाक्ता) 
( प्रवेश करके ) 
भट-- द गोपालक | नन्दगोप का पुर कर्हा गया ? 
गोपालक-यह स्वामो | कालिय नामक महानाग को परास्त कर गोप- 
कन्याओं से धिरे हुए खडेरहं। 
भट ~ (समीप जाकर ) हे नन्दगोपके पून 1 सार्थक नाम वाले उग्रसेन 
महाराजके पुव कंससाजनेसापकोञज्ञादीहै। 
दामोदर क्या, आज्ञादेरहादहै) 
भट--मथुरामे “धनुमेहः ( धनुं ) नामक महोत्सव होगा । उषका 
आनन्दलेने केलिए तुम दोनों को परिवार खित लाना है। । 


८ 1 निद्चय ही देवताओं के रहस्य ( कसवध ) का यही 
समय है। । 


६.६ व्रालचरितम्‌ 


सङ्षंः--शीघमिद्‌नीं गमिष्यावः । 
दामोदरः--वाढम्‌। प्रथम. कल्पः । एप मोः 
भ्श्रष्टरत्नमुङ्कट परिकीणेकेशं 
विच्छिन्नहारपतिताङ्गदलम्बसूत्म्‌ । 
्माकृष्य कंसमहमय टद निहन्मि 
नागं मृगेन्द्र इव पूषेशृतावलेपम्‌ ॥ १३ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
तुर्थोऽङः । 
कृष्णः स्वचिकीपितमभिष्र्नक्ति प्रभरष्टरल्नमुक्रुटम --प्रभ्रष्टम.. = शिरो. 
देशात्‌ पए्रथिन्यां पतितं रत्नमुकुट्म. = रत्तखचितं शिरोभूषणं यस्य तम. 
परिकोरणकेशम --परिकीर्णाः = अग्यवस्थिताः केशाः = कचा यस्य तम,, 
वििन्नहारपतिताङ्दलम्बसुत्रम. विच्छिन्नः = बरुटितः, हारः = मुक्तामाला, 
पतितम. = भुवि दहिम. अद्खदम. = केयुरम. , लम्बपृत्रम्‌ = नाभिपरयन्त- 
विस्तृता सुवर्णमाला च -यस्य तम, कंसम. = कंसनामानं वंरिणम,, 
आकृष्य = सिहासनादपकृषटे कृत्वा, महम = कृष्णः, अद्य = अस्मिन्‌ दिने, 
पुवक्‌ तावलेपम.--पूवंम. = प्राक्‌ कृतः अवलेपः = गवः येन॒ तथा विधम. , 
. नागम. = गजम. , मृगिन्द्रः=षिह इव, ददम. = पूर्णतः, निहन्मि = मारयि- 
प्यामीत्यथंः । उपमाऽलड कारः 1 वसन्ततिलकं बरत्तम.। १३ ॥ 
इति (कल्याणी" संस्कृत टीकायां चतुरथोङ्किः । 
सङकर्षण--गव शीघ्र हम दोनों ( व्हा ) जागे । 
` दामोदर भव्य, वहुत जच्छा सुखाव है । अरे यह्‌-- 
आज, पहिले मे दपं युक्तगजराजके समान कसको द्विहके समान र्म 
{ सिहाखनसे } खींच कर पुणंवया मार डाल्‌'गा। उस समय उनका रल 
जटित मुकुट ( भूमि पर } गिरा हुजा होया, केश विखरे होगे, हार टूटा हमा 


होगा, केयर ओर लम्बत (नायिपयंन्त माला)भूमि पर पटा हज होगा ॥ १३॥ 
{ सव चते गये ।) 
चतुथं अजडक खमाप्त 


--: # : - 


अथ पञ्चमोऽङ्कः 


(ततः प्रविशति राजां 1) | 
र{जा- र 
श्रुत्वा व्रजे विपुलविक्रमवीयसच्चं 
दामोदरं सह बलेन समाचरन्तम्‌ । 
आदिश्य कार्चकमदं तमिहोपनीय 
सल्लेन रद्धगतेमद्य तु चात्तयामि ॥१॥ 
प्रबसेन ; ध्रुवसेन ) 
(प्रविद्य) 


स 

राजा केखः स्वचिकोपितं चिज्ञापयति--श्रुस्वेति । त्रजे = त्रजभूमौ, 
विषन्नः = महान्‌ विक्रमः = पराक्रमः, वीयंम्‌ = वीरता, सत्वम्‌=वलं च यस्य 
तम्‌, दामोदरम्‌. = प्रीकृष्णम्‌ , वलेन = बलदेवेन सह = साकम. समाचर- 
न्तम्‌. = भागच्छन्तम. श्र त्वा = आक्यं, महम. = कंसः, कार्मुकम. न= कमेवी- 
स्म. ( कर्मन्‌ +उकन. ) भ्र कामुकमिति षदं श्रीकृष्मविशेषणम) तं 
कृष्णम. , मादि = आदिष्टं कृत्वा, इह = बत्र॒रद्धमूमी, उपनीय=गाहुय, 
रद्धगत्तम्‌ = र भूमिग्राप्तं तं, मल्लेन = चाणुरादिना, उद घातयामि = निधनं 
प्रापयिष्यामि ! वसन्तत्तिलकं वृद्धम १1 





(तदन्तर राजा प्रवेश्च करतादहै। ) 

राजा-- 

दज में महान्‌ पराक्रम, शीयं तथा वल सते सम्पन्न दामोदर को वलदेव 
कै खाथ गाता हुमा सुनकरर्धं उस कमंवीर को बद देकर यहां बुला कर 
रेगभूमिमें जनि षर उसे ( चाणूर आदि) मल्लो से मरवा डालूगा।। १॥ 

्रू.चसेन ! द्युवसेन ! 

( प्रवेश करके) 
७ वा< चष 


स्य वालचरितम्‌ 


भटः--जयतु महाराजः 
राजा-ध्रवसेन १ किमागतो नन्द्गोपयुत्रः। 
भट.-श्रोतुमहेति महाराजः-प्रविशन्नेवे दामोदरः ससद्कैणे 
गोपजनयपरिघ्रतो रजकेभ्यो वद्ास्याच्छि्.. गृहीतवानिति श्रत्वा महा 
मारं णोत्पलापीडो नाम्‌ गन्धहस्ती सच्रोदितस्तमयिधातयितम्‌ । इत 
तमापतन्तं सदसा समीद्य ` सभीतगो पालकन्न्द्सध्ये । 
वालो वलेनाद्विनिभं गजेन्द्रं दन्तं समाकृष्य जघान शीघ्रम्‌ ॥२॥ 
राजा---क्थं जघानेति ? गच्छं । भूयो ज्ञायतां ¶ृत्तान्तः । 
भटः--यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कम्य प्रविरय) जयत्‌ सहायजः। 
एष इदानीं नन्दमोपपुच उत्सवाधिकारोच्छत्तभ्वजपताकमवसक्तमाल्य- 





भटः कंसाय निवेदयति - तमापतन्नतमिति । सभीतगोपालकचृन्दमध्ये- 
खभीताः = मयत्रस्ता; पे मोपालकाः तेषां वृन्दस्य मध्ये, सहा -= अकसमात्‌ , 
आपतन्तम _= अआगच्छन्वम.., अद्विनिभम = पवेततुल्यम. तं गजेन्धेम.= 
उत्पलापोडम्‌ , समीक्ष्य = दष्ट्वा, वलेन = पराक्रमेण, दन्तम्‌. खमाकुष्य = 
, उत्पाट्य, चीघ्रम._= अविलम्बम्‌, जघान ~= मारितवान्‌ ॥। उपजातिन्ंततम. ॥२॥ 

भट इति 1 उत्छवाधिकारोच््छितध्वजयताकम.-- उत्सवस्य = धनुयज्लस्य 
अधिकारेण = प्रकरणेन ऽदधिताः - उन्नताः ध्वजाः पत्ताकाश्व यत्र॒ तम.। 





भट-- महाराज की जयो) 

साजा श्ुवसेन { क्या नन्दगोप कापुत्रमा गया? 

भट महाराजं सुरन, पवेश करते ही वलराम के साय गोपो से धिरे हए 
दामोदर ने धोधिर्योँ से वस्म छीन कर ले लिया--ेसा सुनकर महानन्धीने 
कुवलयापीडनामक गन्धराज को उपे मारने के लिए प्रोरित किया । उकं 
चाद भयभीत ग्वाल-समुह्‌ के वीच पव॑त खदश्य उप्र गजराज को संहा . 
आता देलकर वालक ( दामोदर ) ने शीघ्र ( अपने ) वल से ( उसके) दातो 
को उखाड़ कर मार डाला + २॥ 

राजा क्या, मार डाला [ जाओ, फिर वृत्तान्त का पता लगाभमो। 

भट जो महाराज की आज्ञा (निकल कर पनः प्रवेश्च कर) महाराजकी 


पच््मोऽद्क. ध 


दाभालङ्कृतद्ुस्थापितागुरुधूपसमाछलं सजमहापथं भ्विश्य रोजछुलद्रारे 
गन्धसम॒द्गाबसक्तहस्तां मदनिकां नाम कुव्जिकां दष्ट्वा तस्या हस्ताद्‌ 
गन्धमादाय स््रगात्रमुल्लिप्य तेनेव हस्तेन कव्जस्याजुमाजेनेन बिगत्‌- 
कुव्जभावां तां कृत्वा मालाकारापसेभ्यः पुष्पास्याहूत्यावचध्य धज्ञ- 
शालाभिसुखो गतः । 


साजा-- किन्तु खलु तेन व्यवसितम्‌ 1 तेन दि शीघ्र गच्छ । भूयो 
ज्ञायता च॒न्तान्तः 1 





जवसक्तमाट्यदामालङ कृतम --अवसक्तानि = आलम्विदानि मद्यानि = पष्प 
माला येषु तथाविधानि यानि दामानि = रज्जवः, तरलङ्धेतम. = सुसज्जितम., 
उस्यापितागुरुधूपसमाक्ुलम --उत्थापितः = ऊर्ध्वगमित्तो यः अगूखधूपः = अगुर- 
धूपादिसुगन्धितपदार्थानां धुमः तेन समाकुलम. = व्याक्षम.1 राजमहापयम- 
= भायतं राजमाग॑म 1 गन्धसमुदुगावसक्तहस्ताम --गन्धानाम _ = सुगन्धित 
चस्तूनां समुद्गः = पिहिता मज्जुषा तत्र अवसक्तः = संलग्नः हस्तो यस्यास्ताम., 
करेण गन्धसमुद्गकं वहन्तीमित्थयंः मदनिकाम. ~= मदनिक्तानाम्नीं दासीम्‌.» 
कूव्जिकाम. = एष्ठभागेन कुञ्जाम. । उनुसाजंनेन = परामर्शेन । विगतकुग्जभावाम 

--विगतः = दुरीकृतः, करुव्जभावो यस्यास्तथाचिधम. 1 आहृत्य = गृहीत्वा, 

अववध्य = धुत्वा \ 

राजेति । व्यवसिततम. = कृतम. । भूयः = पतः} 





जय हौ । यह्‌ नन्दगोपक्रा पत्र इस समय उत्खव के प्रकृरणस्रे उन्नत ध्वज-पता- 
काओं से युक्त, लटकौ हुई पुष्प मालाभों से सुशोभित, ऊपर कौ ओर प्हुंचाये 
गये अगर मौर धूपकेषधुएसे व्याष्ठ विस्तृत राजमागं पर प्रवेश कर, गन्ध 
द्रव्य की पिटारी हाथ पर लिए हुएु मदनिका नामक कुव्जा को देखकर उसके 
दाथस्ते गन्ध द्रव्य लेकर अपने हरीर पर लेप करके तथा उसी हाथ से द्ुबड़ 
चा स्पशं कर उसका कूवड़ापन दूर कर मालियों की दुंकानोंसे पूल लेकर, 
धारण करके धनुपर्ञाला की मोर्‌ गयाहै) 


साजा-उखने ( वहां ) (न नजाने) क्या किया हौ? तोश्लीच्र जाओ 
ओर पुनः खमाचार जानो । 


१०० वाक्चरित्तम 


भटः--यदाज्ञापयति महाराजः (निष्क्रम्य प्रविद्य) जयतु महाराजः) 
धनुःशालारक्तकेण सिंहवल्ेन वायेमाणस्तं कणेमूले प्रहत्य हत्वा धनु 
समादाय द्विखण्डं कृत्वा सास्प्रतस्ुपस्थानामिमुखो गतः । स हिः 
आपीडदामरशिखिवटे विचिववेपः 
पीताम्बरः सजलतोयदराशिवः । 
अभ्येति रोपपखित्तविशालनेषो 
शमेण साधेमिह म्व्युरिवावतीखेः ॥२॥ 





भट इति ! शिहवलेन = सिहवलनाम्ना = भूत्येन । कर्णमूले = गण्डस्यल 
इत्यथः प्रहृत्य = प्रहारं कृत्वा, हत्वा = निधनं कृत्वा । उपस्यानाभिग्रुलो गतः 
रुमामण्डपमभिप्रस्थितः ! 
भटो दामोदरवर्ण॑नं करोति--मापीडदामेति । जपीडदाम्ना = शिरोमाल्येन, 
शिखिवर्हेण-शिखिनः = मगुरस्य वर्हैण = पिच्छेन च विचित्रः = घुन्दरः, वेषः = 
स्वरूपं यस्य सः पीतम. = पीततवणैम., मम्बरम वस्त्रं यस्य चः 1 सजलतोयदः 
राशिवर्णः--जलेन सहित इति सजलः = जलसंभृत इत्यर्थः, स चासौ तोयदः = 
मेषः, तरस्य राधिः = घमृहः, तस्य वणं इव वणः = रूपं यस्य घः । रोषपरिवृतः 
विश्चालने्रः--रोपेण-= कोधेन, परिवृत्तं = मन्यथा भते, विशाले = मयत, 
नेत्रे = अक्षिणी यस्य सं तथोक्तः, खः = कृष्णः, रामेण = सङ्कुषंणेन चाधम_= 
खह, मृत्युः = तान्तः, च इव, इह्‌ = अव्र, अवतीर्णः = माविभ्रुतः, भभ्येति = 
व ( कंस्य } सकाशमागच्छति । वसन्ततिलक वरततम. ॥ २॥ 


~~~ 








भट--महाराज की जो आज्ञा | ( निकल कर भीर प्रवेश करके ) मर्ह 
राजकौ जयदो । धनुषश्चाला क रक्षक सिहवल के द्वारा मना किया गया 
वह उसकी कनपटी पर प्रहार कर उते मार कर, धनुष को लेकर उषकेदो 

खणड कृरके इष समय सभरामण्डप की ओर गमा । वह॒ तो 

सिर पर पुष्पमाला गौर मबूर पंल धारण कर सुन्दर वेष वने, जपूण 
मेघरायि के बमान दयाम वण॑वाला, पीले वस्य को धारण किए हृष्‌, क्रोध 
दुसरे प्रकार के विश्चाल नैश्रौ वाला, ( वाक्षाव्‌ ) मृत्यु-खा भवतीर्ण, बलसाम 
केसाथ, धरकोटहीमादर्हादहै।।३॥ 


पच्चसोऽद्भुः १०९१ 


राजा-- साचैगरिव्‌ से हदयम्‌ 1 गच्छः यथानिर्दिष्रौ चाणरभरष्टिकौ 
अवेशय, व्रृष्णिकमासणं सनाहमाज्ञापय । 
भटः--यदान्ञापयति महासाजः ( निष्क्रान्तः 1 ) । 
राजा--यावददमपि प्राखादमारुद्य चाणुरसुष्टिकयो्दधं पश्यसि । 
{ अ।रुद्य ) मधुरिके ! विचास््यतां दारम्‌ 1 
प्रतिहारी--जं भद्र ्राणवेदि । {यद्‌ भतत्निपयति !} 
(राजा प्रविश्योपविगति })} 
( ततः प्रविशतश्चषण्‌रमृष्टिकौी 1 )} 
चाणूरः - 
एसो ्ि जुदधसन्ो सत्तो हत्थीव दस्पसम्पुख्णो । 
मघ्लमि अञ्ज चान्तं दामोदलं लंगमञ्न्मि 1४11 
[एषौऽस्मि युद्रसन्जो मत्तो हस्तीव दप॑संघुणंः | 
भनञम्यदय वालं दामोदरं रद्धमध्ये 11] 





राजेत्ति । सावेगम. आवेगः = सम्भ्रमः, तेन घहितम. , खम्ध्रान्तमित्यथंः 1 
वृष्िक्रमाराणाम. = यादवकरुमाराणाम.। सन्नाहम. = सुसञ्जाम. 1 वृष्णि 
कुमास जपि चन्नद्धाःस्युरिति विज्ञापयेस्ययंः । 

चाणूरोऽपि स्वव्रलं प्रतिपादयत्ति-एपोऽस्मीति ) मत्तः = मदयुक्तः, 





राजा-मेरा हृदय चवड़ाहट्ते युक्त-छाहोरहादै। जाभो, जैसा पहिलि 
वतयि जावचृकेह, चाणूर मीर मुष्टिक कोले मामो] वृष्णिकुमारोंको युद्ध 
के लिप्‌ तैयारदहोनिक्ा मादेश्लदेदो। 

भट-महारसाज की ज्यो आज्ञा । ( निकल गया ) 

राजा--म भी प्रास्तादपर चढ़कर चाणूर गौर भृष्टिकि का युद्ध देखता 
द \ ( चदु कर ) मचुरिके 1 वार खोल दो 

प्रतिहारी--स्वामी कीजो जाज्ञा) 

( राजा प्रवेक करर्वठताहै।!) 
( तदनन्तर चाणूर जीर मुष्टिक प्रवेशं करते है) 
चाणूर -मत्त गजके समान्‌ गर्वं पसच यह्‌ चाणूर युके लिए 


४ 


१०२ बालचरितम्‌ 


रुष्टिकः- 
लोहमयसद्धिहव्थो णमेण श्र युद्धि्मो ल्धि। 
पादेमि अरज लाभं गिलिबलकूटं जदा वजन ॥ ५॥ 
{ लोहमयमृष्ट्हिस्तो नाम्ना च मृष्टिको रु्ः। 
पात्तयाम्य्य रामं गिरिवरक्टं यथा वजः ॥] 
भटः--एप महाराजः । उपसरपेतां भवन्तौ । 
उभौ-( उपेत्य ) जेटु मट्टा । [ जयतु भर्ता । ] 
राजा--चाणुरसुष्टिकौ ! सवेप्रयस्येन युचाभ्यामानृश्यं कतेन्यम्‌ ! 





हस्ती == गज इव, दपंसम्पूणंः दर्येण = गर्वेण, सम्पूणं. = सम्भृतः, एषः = बहुं 
चाणरः, युदधञ्ज.--युद्धाय = मस्लयुद्र' कतुं सञ्जः = वदढपरिकरः, मस्मि । 
अद्य = अस्मिन्‌ दिने, साभ्प्रतमित्यथंः । बालम._= वालकम., दामोदरम.~ 
कृष्णम, रद्मभ्ये ~ मल्लयुद्धभूमिमध्ये, भनज्मि चूर्णं करिष्यामीत्यर्थः } 
"हुस्तीव” इत्यत्रोपसा । गाथा छन्दः ॥ ४ ॥ 
` मुष्टिकोऽपि सगव स्वपराक्रमं निवंक्ति--लोहमयेति । लोहमयी मुष्टियंयोः, 
तादृशौ हस्तौ यस्य॒ ख तथोक्तः 1 नाम्ना = अभिधानेन च मुष्टिकः, रुष्टः = 
खजञ्जातरोषः, भच = साम्प्रतम्‌ । गिरिवरकरूटम्‌ = पव॑तशिखरम्‌ यथा =येन 
प्रकारेण, वज्रः = कृलिश्चः, रामम्‌ = वलरामम्‌ , पातयामि = धरा्चायिनं 
करिष्यामीत्ययंः । उपमाऽ्लंकारः । गाथा छन्दः ॥ ५॥ 
राजेति । सर्वप्रयत्नेन युवाभ्यासान्ण्यं कत्तव्यम्‌-- चाण रमूष्टिकौ ! दुर्गा 





तयार ह। आज वालकं दामोदर को भखाडे के मन्दर च्ुरच्रुर कर 
डालूगा।॥४॥ 

मृष्टिक--मनामसे यृष्टिकि हुं! मेरेहाय का मुक्का लोहेके समान 
( कठिन ) है । क्रुध हो रँ भाज बलराम को उसी प्रकार धराज्ञायी कर दुगा, 
जिस प्रकार वचर पव॑त शिखर को भिरातादहै॥ ५॥ 

भट -यह महाराज है। त॒म दोनों समीप चले माभो। 

द्येनों -( समीप जाकर ) स्वामो कीजयहो। 

राजा--चाणूर मौर गृष्टि ! सव प्रकार के प्रयत्नसे तुभ दोनों भपने 
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उभी--सुणडु मट्टा । अड्दिद्करणसन्धावन्धप्यदारेदहिं जुद्धविसेसे 
दि सिद्धि गच्छामो । हं पेक्खदु मदृहा । {श्छिणोतु भर्त 1 (जादिख्द 1) 
करण सन्ध.बन्धब्रहारयु'ढ विकर्षः सि गच्छामः । हूं पश्यतु मर्ता । | 
राजा-वाढमेवं क्रियताम्‌ 1 ध्रु वसेन ! प्रवेश्यतां गोपदारक्त । 
मटः--यदाज्ञापयति महाराजः । (निष्कान्तः !) 
{ त्तः प्रविरो दामोदरसद्कु्पणौ ध्रुवत्ेनेनं सह 1 ) 
दामोदरः--आयै । 
मर्ययु जन्म विफलं मम तानि योषे 
कलौखि चाद्य नगरे धृतये न तावत्‌ 1 
यावन्न कंसहतकं युधि पातयित्वा 
जन्मान्तसासुरमदं परिक्षैयामि )। ६ 1 
तया प्रयत्तेयां यया कृष्णं बलराम च इत्वाऽन्रणौ मवेवम इत्ति कंसोक्तेरभिप्रःयः 1 
दामोदरः स्वचिकोर{घितं कथयति - मर्त्येषु जन्मेति \ मम = दामोदरस्य, 
मर्त्येषु = मानवेषु जन्म, तावत्‌ विफलम्‌ = व्यथंम्‌ । घोषे = आभीरवसतौ, 
मद नगरे = मथुराचां च, चानि = कृवानि., कर्माणि न धृतये = घरयय, यावच्‌, 
महम. = दामोदरः, जन्मान्तरासुरम.. = अन्यत्‌ जन्म जन्पान्तरम . पूरवेजन्मेत्यथंः 
तस्मिन्‌ जसुरम _ राक्षसम. , कंखहतकम = जधम' कंसम., युधि = रणे, 





को ) ऋण-मुक्तकरलो। 

दोर्नो--स्वामौ सुने, मनेक करणयकन्ध मौर वन्ध प्रहारो वाले विशेष- 
युद्ध से सफलता प्राच करेगे ! ञादरणीय स्वाम्ये देखे" । 

राजा-ठोक.,ेखाही कसे \ घ्रुवसेन { दोनों मौपक्रुमारों कौ भीतर 
ले आओ। 

भट--महाराज कीजो आज्ञा \ ( चला गया ) 

(तदनन्तर श्रुवसेन के खथ दामोदर गौर संकपंम प्रवेश करते है\) 

दामोदर--जायं 1 

मृत्युलोक मे मेरा जन्म तच तक व्यथं है भौर आभीर वस्ती तथा माज 
इख नगरमे कथि. उन कर्मो से सुरे तवदतक धैय नहीं है जव तक. जन्म- 


१०४ वालचरितम्‌ 


सद्धपंणः-- , 

परविश्य रङ्ग कृतलोहसुष्टि तं युणष्टिना युष्टिकमच रुष्टम्‌। 

दत्वा चरिष्याम्यनिलप्रचण्डः प्रलस्वमम्भोदमिवान्तरित्ते ॥ ७॥ 

भटः--एप महाराजः । उपसर्पैतां सवन्तौ ! , 

उभौ--आाः कस्य महाराजः । 

भटः-- स्वस्य जगतोऽस्माकं च । 

दामोदरः-अदप्रभुति न यविभ्यति। 

भटः--जयतु महाराजः ! एतौ तौ । 
पातयित्वा = धराश्लायिनं कत्वा, न परिकषंयामि = तस्थ परिकषंणं न करोमि । 
वचन्ततिलकं वृत्तम. ।॥ ६ ॥ 

खङ्कषंगोऽपि स्वविकीवितममिन्यनक्ति--प्रविश्येति । अद्य = अस्मिन्‌ दिते, 
रुष्टम. = संजातक्राधम _, कृतलोहमुष्टिय --कृता लोहवत्‌ मुष्टर्येन तं तथोक्तम्‌, 
तम ~ प्रसिदधम.., मृषटिकिम._ = मृष्टिकिनामानं मल्लम्‌, रङ्कम. = मत्लशालाम्‌, 
प्रविश्य = तत्र गत्वा, अन्तरिक्षे = आकाशे, प्रलम्वम्‌ = प्रलम्बनश्चीलम. 
अम्भोदम_= मैवम. , अनिलप्रचण्ड = छन्क्तावातः, स इव हत्वा = विनष्ट 
कृत्वा, चरिष्यामि = विचरणं करिष्यामि । उपमाऽलङ्कारः । इन्द्रवोपेन््रवः 
त्रयोमिश्रणादुपजातिवर्तम. || ७ ॥ 
जन्मान्तर के राक्ष अधम कसको युद्ध में धराश्चायी कर मै उसे घसीटता 
नहीं ह।\ ६॥ 

सङ्क्षण -- 

आज लोहे कै समान मष्ट वाले उखङ्कुद्ध मृष्ट को यज्ञश्चालामें प्रवेश 
कृर ( अपनी ) मुष्टिसे, आकाश्च में लटके हृए्‌ बादलों की ज्ं्ावात के चमन 
मैः विनष्ट कर विचरण करूंगा ॥ ७॥ 

भट - यह्‌ महाराज है । तुम येनं उनके मोप जाओ} 

दोनो -ओह ¡ किक्षके महाराज ? 

भट--सारे संघार का मीर हेम सवका । 


' दाम्तोदर भजसे नर्ही रहेगा। 
` भट--महाराजकीजयदहो! येवै दनो ( उपस्थित ) हं। 


#। 
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रजा--( विलोक्य } चयं स दामोदरः ! दोः 
` श्रीमान्‌ सदान्धगलधीरविल्लसगामी 
श्यामः स्थिसंसथुजयीनविकष्टवक्षाः । 
पूर्व श्रतानि चरितानि न चिच्रसस्य 
लोक्चयं हि परिवर्चयितु खस्थैः । ८ ॥ 
अयं नु ललितगम्भीराकृत्तिः पूवेजोऽस्य राम इति श्रूयते । 
अभिनवकमलामलायताक्ः शरिनिमम्‌रतिरुदारनीलवासाः ! 





श्रीकृष्णं विलोक्य राजा कचस्तं प्रंसन्नाह-- श्रीमानिति \ अस्य." 
ष्णस्य; पूर्वम _ = पुरा, श्र. तानि = कर्णगोचरीक्‌तानि चरितानि = कार्यणि, 
न चित्रम.-न आश्चयंम.1 हि~ यतः, श्रीमान्‌ = योभासम्पन्नः, मदान्धः 
मत्तो यो गजस्तद्रत्‌ धीरं विलासं च गन्तुः लीलमस्येति तयोक्तः, स्थिरी = 
सुदटी गंसौ = स्कन्धौ, भरूजौ-= चाहु, पीनम _= मांखलम_, विकृष्टम = विस्तृतं 
वस्ष.न्वक्नस्यलं यस्य सः, उवामः=दयामवर्णः (मयं दामोदरः) लोकत्रयम. चिलो- 
कौम. , परिवतंयितु' समधंः = अन्यया कतु रक्तः 1 वसन्तत्तिलक्ं वृत्तम _ 11८11 
अयम. = पुरोवर्ती, ललिता = मनोहरा, गम्भीरा च आकृत्तियंस्य स 
तथोक्तः, अस्य = दामोदरस्य पूवज; = च्येष्टो राता, रमः = वलरामः। 

लय वलसामः कः प्रगंखन्नाह~-अभिनवेत्ति \ अयम. = वलरामः, सभि- 
नवम. = प्रत्यग्रं यत्तु कमलम. , तद्त्‌ अमले = स्वच्छे, आयते = विस्तृते च 
अक्षिणी = नेत्रे यस्य स तथोक्तः, श्िनिभा = चन्द्रसटशी मतिः = छरीरं यस्य 





राजा -( देख कर ) वह दामोदर यह्‌ दै) बहो! 

पिते सुने गये इसके चरित आङ्चयंजनक नहीं ह । चोभासम्पन्त, सत्तमजं 
के समान गम्मीर तथा विलासपूवंक गमन करते वाला, हट कन्धों. भ्रुजा्मों 
जीर सांखल एवं चौड वक्षस्थल वाला यह्‌ स्वल्ला दामोदर तीनोंलोकों क्तो 
परिर्वातित्त करने मे समयं &ै\1 ८ \) 

यह्‌ सुन्दर गम्भीर आकृति वाला, इसका बड़ा भाई वलराम है, एेसा सुना 
जात्ता है । इसके नेत्र नृतन ताजे कमन के समान रचच्छ एवं विशाल ह, इसका 
शरीर चन्द्रमा के समान ६ युश्र ) है, इसका वस्म - अत्यन्त सुन्दर नीले रंगका 
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रजतपरिघन तदी षेवाृश्वलदसितोर्पलपञचित्रमालः ॥ ६॥ 

दामोदरः-- यं ! एतावेवाबुभ्यां युद्धसन्नद्धाविति मन्ये । 

सङ्धुषणः--म वितव्यम्‌ । । 

राजा वसेन ! प्रवततां युद्धम्‌ । 

भटः--यदान्ञापयति महारजः ( मालां क्षिपति । ) 

मल्तौ--अक्ो { वादेथ वादेथं सह्पटद्ाणि । [अद्धो ! वादक 

वादयत सह्ुबपटदहान्‌ 1] । 

चाणु रः--एहि द्‌(मोदल ! अञ्ज मे जुजजुत्ल्लेहि सिद्धि गच्छं। 

[ एहि दामोदर ! अदय मे भ्रुजयुगलेन सिदध गच्छ । | 


स तथोक्तः, उदारम. = सु्दरम्‌, नीलम. = नीलवणंन्च वाः = वलं यस्य 
तथोक्तः,रजतपरिधः रजतम. = रूप्यम्‌ (“रजतं ह्यं रद्र दवेत मित्यपि"दत्यमरः) 
तत्नितो यः परिष = मर्गला, तदत्‌ वृतौ = वला कारी, दीष" = विभात 
च वाहु = भुजौ यस्य स तथोक्तः, चलत्‌ = चन्चलं यत्‌ भसितोत्पलप््रम = 
नीलकमलदलम., तस्य॒ चित्रा = मनोहारिणी माला यरय स तथोक्तः, 
ूवंजोऽस्व राम इति ध्र.यते इमि परवौक्तेनन्वपरः । उपमाऽलंकारः । पुप्मितागा 
वृत्तस. । तत्लक्षणं यथा--अदुजि न दुपरेफतो यकारो युजि तु न जौ नसगा 
पुष्पिताग्रा ] इति ॥ ९ ॥ 





ह \ इसके वाहु चौरी के वने हृए परिघ के समान वततुलाकार एवं विशाल ह 
तथा नीलकमल दल की मनोहारिणी माल्ला यह धारण किए हुए है! ९॥ 

दामोदर मायं! बरही दोनो हमारे चाथ युद्ध के लिए तयार ह-एेसा 
भ समता) 

सङकपंण--होना चाहिए । 

राजा--्र्‌.वसेन ! युद्ध प्रारम्भहो। 

अट~-महाराज की जो आज्ञा ( साला फेकता है 1) 

दोनों मल्ल --मजी, युद्ध कै नगाडे वजामो । 

चाणूर--ञाओ दामोदर, गाज मेरौ दोनों श्रनाभों से सफलता प्रा क्रो) 
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दामोदरः- 

प्रा्ठोऽस्मि तिषठ मम बेगमिमं सदस्व . 
मुष्टिकि--एषए्‌ लाम! अञजमेसुदठपिदिठगत्तगाकिमलुदहिलपडल- 
मञ्जोजोविखं उञ्छसि । | एएसरसम गद्य मे मुष्टिपिष्टगात्रगलितसुधिर- 
पटलमज्जो जीचितमुज्छसि | 
सद्धपंणः--स्वामद्य सुष्टिक !{ यसाय निचेद्यामि । 

(सर्वे नियुद्ध कुर्वन्ति }) 

दामोदरः--{ चाणूरं निहत्य } 

सग्नारिथिरेप निहतो 


दामोदरक्चाणूरमाह्वयमानः प्राह --प्रा्ोऽस्मीति । प्राक्षः = आगतौऽसिमि, 
तिष्ठ = स्थिरो भव, मम = दामोदरस्य, इमम्‌ ~ क्रियमाणम्‌, वेगम्‌ = प्रहार 
सवेगम्‌, सहस्व = अनुभव । 

मुष्टिको बलरामम1दहुयते- ए ए रामेति । मुष्िपिष्ट<--मुष्टिमिः पिष्टानि = 
चूर्णीक्रतानि मात्राणि = अङ्खानि, तेम्यो गलितम्‌ = बहि्निःसृतम्‌ रुधिरपरलम्‌ = 
रोणिततराशिः, मज्जा =वसा च यस्य सः, जोवितम्‌ = जीवनम्‌, प्राणानिति 
यावत्‌, उञ्शखि = परित्यक्ष्यसि 1 

चलरामो मुष्टिक प्रत्माह--स्वामिति \ मुष्टिक ! नद्य = अस्मिन्‌ दिने 
त्वाम्‌ = मुष्टिकम्‌, यमाय निवेदयामि = हत्वा यमराजसकाशं प्रेपयिष्यामीत्यथेः 1 

व्वाणूर हत्वा दामोदर भह-- भगेति ! भग्नानि = चर्णक्ितानि सस्थीनि 
यस्थ सः, एषः चाणूरः, निहवः - निधन प्रापितः 


~~ ~--------~-~ 


दामोदर पर्ुचाही ह, ठ्टरो मेरे इस प्रहारकेवेगको फेनो। 
मृष्िक-देदहेराम ! भआाजमेरे मुक्केखे तेरे पिसिहुर्‌ भद्ोसे रुधिर 
अर मज्जा वह्‌ चलेगी मीरतु प्राण छोड़ देगा 1 
सद्धुषंण--मुष्टिक ! आज तुके यमराज के हवाले करू गा । 
{ खव युद्ध करते दहि) 
दामोदर--( चाणूर को मार कर) 





१०८ चालचरितम्‌ 


सद्कुपंगः-- निहतो मयापि 
दामोदर--कंसासुरं च यमलो न्महं नयामि ॥ १० ॥ 
(प्राख्ादमारुद्य कं चिरि निगृह्यपावयित्वा ) एप एप इरात्मा कंसः 
विस्तीखंनोदितयु ख परिवत्त नेचो 
मग्नांसकस्ठकटिलादुकरौरुलद्धः । 
विच्छिन्नहारपतिताद्धदलस्वसू्रो 
वच्रप्रमग्तश्िखरः पतितो यथाद्रिः ॥ ११॥ ` 








संक्पंणोऽपि प्राह -- निहत इति ! मयापि = संकपंणेनापि ( एव मुष्टिकः ) 

निहत्तः = विनादितः । 

दामोदरस्ववः प्राह --बहम्‌ = कृष्णः, कंसाचुरम्‌ = कंस्राख्यं राक्षसम्‌ 
यमलोकम्‌ = यमपुरीम्‌, नयामि = प्रापयामि । वघन्तत्तिकतं वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

दामोदरः कंघस्य दुरषच्यां वणंयन्नाह---विस्तींति । वित्तौणंम, = परसू 
चम., लोहितम. = रुधिरं यत्र तादशं मुखम. = आननं यस्य च दथाविधः, 
परिवृत्ते = अन्यवाभूते तेत्रे = नयने यस्व सः, भग्नौ = विदीणौ वं = रकन्धौ 
कण्ठ, कटिः, जानुनो, करी = बाहु, ऊङ, जङ्घः च यस्य च तयाविधः, 
विच्छिन्नः = मग्नः हारः, पतितः = सूर्मि गवः मङ्खः = केयूरः, लम्वसूजम. = 
नाभिपर्ंन्तविस्तृखामाला यस्य ख तथोक्त, एप दुरात्मा कंसः वस्त्रोण = कुलि 
कोन प्रसन्नम्‌ = चूर्णितं शिखरं यस्य वादशषः, बद्विः = पवतो यवा पतितः = 
धरागायी संजातः 1 उपमाऽलंकारः 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1 ११॥ 

इधकी हदिया च्रूर-चरर हौ गयीं मौर यह मराषडादहे। 

सद्धुषण--्मेने मी ( इच मुष्टिक को ) मार गिराया। 

दामोदर- मैं कघानुर को यमलोक परु रहा हुं १०॥. 

( श्रााद पर चु कर कंस को खिर पकड़कर नीचे भिराकर) यह, 
पापौ क्च, जिसके चेहरे पर क्व वह कर फला हुजा है, मखं फिर 
गयौ है, कन्ये, कण्ठ, कमर, जानु, मुजाएं ऊर जीर रवि टूट ए गयी ह 
हार टूट गवा है, केवर गीर लम्बी माला भूमि पर गिर गयी है, वच सै च्रुर 
इए शिखर वाले पवंठ के समान धराशायी हो गया ११॥ 


पञ्चमोऽङ्कः | १०६. 


( नेपथ्ये } 
हाहा महाराजः . 
८ पुनर्नेपथ्ये ) 
सो यो बृष्णियोधाः! च्रनावृष्टिशिवकटटदिकप्रथुकसोमदताक्रर- 
म्र्ुखाः ! चयं खलु * मर पिख्डनिष्करयस्य कालः । शीनमागच्छन्तु 
मवन्त; । 
दामोदरः-आय ! सवायेता सन्यम्‌ । 
खद्धुपंणः-- अयमहं वास्यामि । 
द्रततुरगस्थेमशध्वान्तयोधोग्र नादं 
विलसदमलखड्गप्रासशक्त्युष्टिकुन्तम्‌ । 
पचनवबलविकीणं केनजालोर्भिमालं 
जलनिधिमिव दोर्ध्या त्ोभयास्येप सैन्यम्‌ ! १२॥ 





सङ्कपंणः संन्यं वाररयतुमुद्यतः खन्‌ प्राह ~ दुततुरगेत्ति । द्रुताः = बाश्ुगा- 
मिनः तुरगाः = मदवाः, रथाः = स्यन्दनानि, इभाः = हस्तिनः, चान्वा 
संश्रमयुक्ताः ये योधाः = सैनिकाडच तैः उग्रः = दारणः, नादः = शब्दौ यस्मिन्‌ 
तत्‌, विलसत्‌ = दीप्यमानम्‌, मलम्‌ = स्वच्छम्‌, खड्गः, प्राः, शक्तिरख्विदोपः 
चष्टिरख्रविशेषः कुन्तदच तेपा खमाहाये यस्मिस्ततु, पवनस्य = वायोः वलेन = 





( नेपथ्यमें) 
हा हा महाराज ! 
( पूनःनेपथ्यमें) 

हेदि वृप्णिङ्गुल के यौद्धामो { सनावृष्टि, शिवक, हृदिक, एथूक, सोमदत्त 
मौर अक्र र नादि! स्वामी हारा दिये गये भोजन का वदलां चुकानि कां यही 
समय दै) तुम स्व दीघ या जाजो। 

दामोदर - आयं ! जाप सेना को अवरुद्धे कीजिए! 

सद्धुपंण-- यह्‌ मवरुढ कर रदा हू) 

जुगामी वोज, र्यो, गजो तथा ववडाये योदढाबों का भयंकर कोला- 

हल जिसमे हो रहा है, जिखमे खड्ग, प्रस, शवित, ऋषि, कुन्त चमचमा 


११० वाल्तचरितम्‌ 


{ चत्तः प्रचिदेति वसुदेवः } 
वभुदेवः - भो भो मधुरावासिनः ! अलमलं साहसेन | 
ज्येषठोऽयं मम॒ तनयस्तु सोौदिरेयो 
देषस््यास्तनयसिमं च किन वित्थ। 
सन्नाहं त्यजत किमायुप्ररध कार्यं 
कंसाथं स््रयमिह्‌ विष्ुराजगाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सडषंणः--( विलोक्य ) अये तातः । तात ! सङ्कपेखोऽहमभिवादये। 


वेगेन विकीण॑म्‌ - प्रसृतम्‌, फेनजालोमिमालम्‌. -फनजालः = फनसमूहः. ऊमि 
माला=तरंगावलिश्च य्सििस्तम, जलनिधिम. = समूद्रमिव सैन्यम = सेनाम्‌ 
एषः = शरहं संकपंणः, दोयम. = बाहुभ्याम, श्चोभयामि = मथ्नामि । मालिनी- 
चृत्तम. 1 उपमाऽलङ्कारः ॥ १२ ॥ 

सेना विनिवारयन्‌ वपुदेवो सद्धुर्षणस्य दामोदरस्य च परिचयं ददात्ति- 
ज्येष्ठोऽयमिति । अयं तु रौहिणेयः - रोहिण्या अपत्य पुमान्‌ ( "खीभ्योढक्‌' 
-इति ढक्‌ ) मम = वसुदेवस्य ज्येष्ठः तनयः = पुत्रः । इमम. = दामोदरम, देवक्याः 
तनयस. = पुत्रम, कि न वित्थ=क्रि न जानीथ ? सन्नाहम. = युदधो्यौयं 
त्यज्यत युदढधादधिरतो भवतेव्यथं; । आयुधैः = अलरलस्वैः, कि कायम्‌ = कि 
प्रयोजनम. ? कसायं. = कंसं हन्तुम. स्वयम, = साक्षाद्‌, विष्णुः = परमात्मा, 
इह॒ = मत्य॑लीके, जाजगाम = भवतीः । प्रहिणीवृत्तम ॥ १३ ॥ 
रहे है, फेनो तथा तरंगमाला से युक्त एवं वायुवेग से उमड़े हए समुद्रतुल्य 
सेना को यह मँ अपनी भुजाओं से श्यु्ध किये देता ह| १२। 

( तदनन्तर वसुदेव भ्रवेश्च करता है ) 

वसुदेव--अरे, हे मथुरा वासियों ! साहस्र मत करो । 

यह्‌ तो मेरा ज्येष्ठ पृश्र रोदहिणी-कुमार ( बलराम ) है। इस देवकी के 
के पृ ( ङष्ण) कोक्या तुम लोग नही जानते हो? युद की तयारी बन्द 
करो भीर शसन चे क्या प्रयोजनदहै? केस :के वध )के लिए स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ दस लोक मे मवतीणं हए ई ।। १२३॥ 

सद्ध्पण--(देख कर ) अरे, पिता जी { पिता जी, मै सद्धुपंण अभिवादन 
करता हुं । 


पच्चमोऽद्कः ९११ 


दामोदरः-- तात ! दामोदरोऽहमभिवाद्ये । 

वसुदेवः -अक्षयविजयिनौ भवेतां भवन्तौ । 
प्रा्वानस्मि।! 

उभौ--्नुगृहीतौ स्वः । 

चसुदेवः--कोऽच । 


सत्पुत्रजन्मफलसव् 


{ प्रविक्य )} 
भटः--जयत्वारयेपुचः । 
वमुदेवः-- पविभ्यन्तां कलेव राणि । 
मटः--यदान्नापत्यायैपु्ः । 


. गोपालकाः सवं --दी ही गोवालच्राणं रज्जं संवत्तं । { ही ही गोषाल- 
कानां राज्यं संवृत्तम्‌ 1 ; 


वसुदेवः--कोऽचं | 
भटः-जयत््ायेपृ्रः । 
वसुदेवः--गच्छु, शीघ्र दामोदरस्यादेशादनाव्‌ष्टिमान्ञापय-महासाज- 





दामोदर--पिता जी! नै दामोदर अभिवादन करतार्हुं। 


~ वसुदेव --तुम दोनों बश्षय विजय वलि होमो 1 माज मै सत्पुत्रो के षदा 
होने का फल पा गया 


दोनो हम गनुगृहीत हंए्‌ 1 
वृशुदेव--यहां कौन है ? 
{ प्रवेश कर) 
भट - ञायंपृच्र की जयो । 
चषुदेव - ( इन ) लायो को ( यहां स्ञे) दटाभो 1 
भट--सायंपत्र कोलो जाजा! । 
सच गोपाल लोग-ही, ही, गोपालो का राज्यदहोमया। 
चसुदेव--यर्हां कौन है ? 
भट-जायपुच्र कौ जयदहौ 


वसुदेव --जामो, रीघ्र दामोदर के देसे अनावृष्टि को कटोकि 


१९२ ` बालचरितम्‌ 


सु्रसेनमपनीय निगलाचिवु त्ामिषेकं कत्वा प्रवेशयेति । 
भटः-यदृज्ञापयत्यायंपुच्रः । ( निष्क्रान्तः । ) 
वसुदेवः--च्ये, 
नदन्ति सुरतूर्याणि वृष्टिः पतति कौष्ुमी । 
कंसान्तकस्य पूजाथं प्रायो देवाः समागताः ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये } 
श्रीमानिमां कनकचितितहस्यमालां 
विस्तीणराजमवनापणगोपुराद्टाम्‌। 





आकाशे तुयंनादं श्रुत्वा वसुदेवः प्रसन्नो भूत्वाऽऽह-नदन्तीति । सुराणाम. 
= देवानां तूर्याणि = वाचविक्ञेषाः, नदन्ति = नादं कुवन्ति । कौसुमी--कुषु 
सानां पुष्पाणामियं पुष्पमथीत्यथंः, वृष्टिः = वषंणम्‌ , पतति ( आकराश्चादिति 
भावः )। कंसस्य अन्तकः = संहारकः तस्य श्रीकृष्णस्येत्यथंः, पुजायंम._= 
अच॑नां कतुंम., प्रायः=वाहुल्येन, देवाः = सुराः, समागताः ( आकशे ) । अनुः 
षटुव्वृत्तम. ॥ १४ ॥ 

नेपथ्ये प्रायंना क्रियते- श्रीमानिति । कनकचिधरितहम्यंमालाम -- कनकेन 
= युवर्णेन, विचिता = विनिर्मिता, हम्य॑मालान्प्राखादपद्क्तियंस्यां ताम्‌, 
विस्तोणंराजभवनापणगोपुराङ्वाम --विस्तीणम =विस्तृतम., राजभवनम.= 
चपगृहम, बञापणः = निषद्या ( "आपणस्तु निषद्यायाम. इत्यमरः ), 
गोपुरम, = वहिरासम. ( बहिष्ारं तु गोपुरम इत्यमरः), बद्धः 
क्षोमम _, ( स्यादः क्षोममसियाम.* इत्यमरः ) यस्यां ताम., इमाम. मधु- 
महाराज उग्रसेन को वन्धनुक्त कर उनका मभिवेक करके यहा ले आवि । 


भट --अयंपुत्र कीजो आज्ञा । ( निकल गया) 
चसुदेव--मरे, 
देवताओं की दुन्दुभियां वज रही है, पुष्पो की वृष्टिहो रहीहै। कंस 
के संहर्ता (कृष्ण ) की अच॑ना के लिए देवता लोग भा गये हैँ । १४॥ 
( नेपथ्यमें) 
सृवरं निर्मित प्रासादो, विस्तरत राजभवन, वाजार, बहिर भीर 


पच्चमो ऽकः ११३ 


पायात्‌ सदैत्र मधुरां कमलायतात्त- ,. - , 
स्त्ैलोक्यजित्‌.सखुरबरखिदशेन्द्र नाथः 1! १५] 

वसुदेवः--भो मो मधुरावासिनः ! शछ्व॒न्तु ऋस्वन्तु भनन्तः ॥ 
श्रस्य खलु दैव्येन्द्रपुरार्मलोत्पाटनपयेः सर्वक्तचपराद्खावलोकिनो 
वसुदेवसम्भवस्य ` वादुदेवस्य प्रसादात्‌ पुनरधिगतराज्यस्योमरसेनस्य 
शासनभिदानीमव घुष्यते । 

सर्वे--भ्रतिष्ठितमिदानीं वष्िराज्यम्‌ । 

वसुदेव ः-- प्रवेश्यतां सद्यमराजः ! ४. 





राम्‌ = मघुरायिधानां नगरम्‌, श्रोमान्‌ = शोभासम्पन्नः, कमलायताक्षः- 
कमले इव मायते = विस्तृते अक्षिणी = नेतरे यस्य सः, चरेलोक्यलित्‌ = लोकच्र य- 
विजेता, सुरवरः = देवश्रष्ठः, चिदजेन्द्रनाथः--त्रिदसाः = देवास्तेषामिन्द्रः = 
स्वामी तस्य नाथः, सदैव, पायात्‌ = रश्चेत्‌ ! वसन्ततिलकं धु त्म्‌ 1 १५. ॥ 
वसुदेव इति 1 देव्येन्द्रपुरा्गलोत्पाटनपटोः-दैव्येन्द्रस्य = दैत्यराज्य यत्‌ 
पुरम = नगरम.» तस्य या अगंला तस्याः उत्पाटने पद्धुः = दक्षः, तस्य । सवं 
क्षत्रपयङ्मुखावलोकिनः--सर्वान्‌ क्षनान्‌_ क्षत्रियान्‌. पराड मुखान्‌ = युदक्ेत्रात्‌ 
पलायम नान्‌ मवलोकितु शीलमस्य तस्य, खकलक्षत्रियचिजेतुरित्यर्थं; । वसुदेव 
खम्भवस्य--वसुदेवात्‌ सम्भवः = जन्म॒ यस्य॒ तस्य । प्रसादात्‌ = बनुग्रहात्‌ 
अधिगतसाज्यस्य--मधिगतम. = प्राक्षम._ राज्यं येन तस्य । 


अटारियो से युक्त इस मथुरापुरी को, श्रौमान्‌., कमलके समान विशाल नेचों 
वाले, चरं लोक्य विजेता सुरश्रं ठ देवाधिपत्ि इन्द्र के नाथ (श्रीकृष्ण) सदैव 
रक्चा करे ॥ १५॥ 

वसुदेव -हे हे मथुरावासियो { सुने, भाप लोग सुने । दैत्येद्द्र-नगर के 
चहिर को अगला ( व्योंडा ) को तोडने में दक्ष, सव क्षत्रियो को (युद्धसे) 
पराङ्मुखं ही देखने वाले, वसुदेव से उत्पन्न इन वासुदेव के अनुग्रह्‌ से पुनः 
राज्य प्राघ्ठ करने वाले उग्रसेन का यासन इख खमय घोपितव क्ियाजास्हादै। 

सव--अव वृष्णिक्रुल कां राज्य प्रतिष्ठित हौ गया 1 

वसुदेव-महाराज का प्रवेश हो । 
८ ना०चच्‌? 


११४ बालचरितम्‌ 


मटः--यदाज्ञापयत्यायेषुचः । ( निष्क्रान्तः ) 
( ततः प्रविशत्युप्रघेनः। ) 

उग्रसेनः-- 

चिरोपरोधसम्प्राप्तः क्लेशो मे केशिघूदनात्‌ । 

अपनीतः स्ववीर्यण यथा विष्णोः शतक्र (तु ¶ समे); ॥ १६॥ 

भगवत्प्रसादाद्‌ व्यसना्णबाद॒त्तारितोऽस्मि । 

( चतः प्रविशति नारदः | } 

मारदः- 

कंसे प्रमथिते विष्णोः पूजार्थं देवशासनात्‌ । 

सगन्धर्वाप्सरोसिश्च देवलोकादिह्ागतः ॥ १७ ॥ 

उग्रसेनः श्रोङृष्णं प्रति कतज्ञतामभिग्यनक्ति--चिरोपरोघेति । चिरोपरोषः- 
सभ्प्रा्ठः-चिरोपरोधः--चिरास्रभृतिः यः उपरोधः ~ निगडवन्धनमित्यथः, 
तस्मात्‌ सम्धराः = अधिगत., मे = मम उग्रसेनस्य क्लेशः = दुःखम. , केशिसृद. 
नात्‌-केश्ी नाम सुरः तं सूदयति विनाशयतीति केशिसूदनः श्रीकृष्ण इत्यथ, 
तस्मात्‌, अपनीतः = अपगवः, यथा विष्णः स्ववीर्येण = स्वपराक्रमेण शतक्रतोः 
= इन्द्रस्य, क्लेशः अपनीतः । अनुष्टुब्वृत्तम. 1 १६ ॥ 

नारदो देवलोकादागस्य स्वागमनकारणमभिन्यनक्ति--कंस इति । कसे = 
तन्नामके दुष्टनृषे, प्रमयिते = विनारिते सत्ति, देवश्चाचनात्‌ -देवः = स्वामी, 
इन्द्र इत्यथः, तस्य शासनात्‌ = अददेशात्‌, विष्णोः = श्रीकृष्णस्य, पुजा्थम्‌ = 
अचनां कर्तुम्‌ , सगन्धरवान्सिरोभिः--गन्धर्वैः सहिता इति खगन्ध्वां या अण्छरसः 


भट--भायंपत्र की जो आनना । ( निकल गया } 
( तदनन्तर उग्रसेन प्रवेश करता है ) 

उग्रसेन--चिरकाल से बन्दी वने रहने ( उपरोध) के कारण मिलने 
वाला मेरा क्लेश केशी श्रसुर के विनाशक ( श्रीकृष्णा ) न दूर कर दिया जै 
विष्णु हारा मपने पराक्रम के दारा इनद्रका क्लेश दुर किया गयाथा॥१६॥ 

भगवान्‌ की कपासेर्मै दुःख के सागर से पार उतार दिया गया। 

( तदनन्तर नारद प्रवेश करते है) 

नारद--कंख के मारे जाने पर स्वामी इन्द्र के आदेश से विष्णु (श्रीङ्ृण्ण) की 


पञ्चमोऽङ्कः ११५ 


दाम्तेदरः--ऋअये देवर्विनौरदः । देँ ! स्वागतम्‌ 1 इद्मभ्य 
+ गृहामि ! गन्धर्वाप्सरसो गायन्ति । 
नासाय ! नमस्तेस्तु प्रणमन्ति च देवताः । 
अनेनासुरनाशेन मदी च परिरच्चिता ॥ १८ ॥ 
दामोदरः दैवं ! परितुष्टोऽस्मि किं ते भूयः प्रियसुपदरामि । 
नारदः--प्रहुष्टो यदि मे विष्णुः सपलो मे परिश्रमः । 
गमिष्ये बिुधाबासं सद्‌ सर्वेः सुरोत्तमैः । १६ ॥ 





= कुराद्धनाः, ताभिः ( सह्‌ ) मज खहादिशब्दाभावेऽपि तदवगमात्‌ तृतीया, 
“वुद्धो यून तल्नक्षणश्चेत्‌"--इति सृत्रे तथा निर्देशात्‌ । देवलोकात्‌ = सुरपुरात्‌, 
इह~मधघुरायाम _, आगतः = समागतोऽस्मि \ मनुष्टव्बुत्तम _॥ १७ ॥ 

नारदः श्रीकृष्ण स्तौति--नारायणेति । हे नारायण = हे श्रीकृष्ण ! ते = 
तुम्यम._› नमःतप्रणामः, अस्तु 1 देवताः = अमरास्चव प्रणमन्ति = प्रणामं 
कुर्वन्ति 1 जनेन जसुरनाशेन--असुराणाम. = दैत्यानां नाशेन = वचेन, मही = 
पश्व 1 परिरक्षिता = सवंथा त्राता 1 मनुष्टुन्वृत्तम.॥ ५८ ॥ 

परितुष्टं श्रीकृष्णं प्रत्याह नारदः--ग्रहृष्ट इति 1 यदि = चेत्‌, मे = मचि, 
विष्णुः = श्रीकृष्णः, प्रहृष्टः = प्रसन्नः, तहि मे = मम नारदस्य परिश्रमः = 
आयासः, जत्रागमनस्येति भावः । सफलः = खाथंकः । ( अतः सम्प्रति ) सवैः 
पूजा के लिए मै गन्धर्वौं के सहित अप्वराओंके साथ देवलोकसे यहा 
आया हूं १७1 


दामोदर-मरे, देवषि नारद है! हे देवर्षि ! ( बापका ) स्वागत है! यह 
अघ्यं मौर पाद्य ( खमपित ) है। 
नारद~-खव ग्रहण करता हं । गन्धव जीर अप्सराएं गाती है । 
हे नारायण ! आपको नमस्कार है। देवता लोग आपको प्रणाम करते 
है 1 भसुरके इस वधसे पथ्वी पूरौ प छे रक्षित हो गयी ॥ १८ ॥ 
, दामोदर हे देवि ! नै अत्यन्त सन्तुष्ट हुं । मै तुम्हारा ओर क्या प्रिय 
कायं क 1 
नारद- 
यदि माप विष्णु भगवान्‌ मुज्ञ पर प्रसन्न ह तो भेरा ( यहा अनिका ) 


१.१६ वालचरतिम्‌ 


दामोदरः--गच्तु मवान्‌ पुनर्दसेनाय । 
नारद--यदाज्ञापयति गवान्‌ नारायणः \ { निष्कान्तः ) 
ध ( भरतवाक्यय्‌ } । 
इमां सागरपयेन्तां हिमवष्ठन्ध्यकुर्डलाम्‌ ! 
सहीमेकातप्राङ्कं राजसिहः प्रशास्तु नः 1} २०} 
( निष्क्रान्ताः सवं } 
पच्वमोऽङ्कः । 
अवसितं बालचरितम्‌ 1 _________. 
सुरोत्तमैः = देवश्रेष्टैः सह विदुधावाखम्‌-विङ्धानाम्‌ = देवानाम्‌. मावाखम.= 
निवासस्यानम. स्वगंमिव्यधः, गमिष्ये = यास्यामि । गमिधातोरातमनेपदप्रयोगो- 
ऽयसपाणिनीयः इत्यचयेयम्‌ 11 अनुष्ु्वुत्तम 1 १९ ॥1 
अथ भरतवाक्यं प्रस्तौति~--इमामिति । नः = अस्माकम्‌. , राज्सिहः = 
नेपश्रं ठः, हिमवटहिन्ध्यकुण्डलाम.--हिमवान्‌ = हिभालयो नाम गिरिः, विन्ध्य 
= विच्ध्यो नाम गिरिर्च, तावेवं कुण्डले = कणेभूषणे यस्यास्ताम., उयर- 
पर्य॑न्ताम --खागरः = घमुद्रः, पयंन्तः = सीमा यस्यास्ताम.., एक्ातपत्राङ्काम- 
एकम. जावपत्रम = छम. एव जद्कः = चिद यस्यास्ताम्‌. इमाम. महीम _ 
>= एग्दीम. › भरचात्तु = शाचितां करोतु । अनुष्टुन्वृत्तम.।1 २० ॥ 
इति “कल्याणी' व्याख्यायां पल्चमोऽङ्कः 1 
परिश्रम खफल हो गया! (अरे) भी श्रोष्ठदेवतानों के साथ देवली 
कोजाऊगा। १९1 
दामोदर--अआप पुनः दशंन देने के लिए जावे 1 
नादद--भेगदान्‌ नारायण कौ जो ञाज्ञा 1 ( चले गये) 


( भरत वक्यि } 
हमारे राजसिंह (नृप श्रं ष्ठ) हिमालय नीर विन्ध्यपवंत रूप कुण्डलो वाली 


एकच्छवर चिह्ववाली खमुद्र पयंन्त इस ध्रथ्वौ को प्रथासित करे 1 २९ # 
( खव लोग निकल गये } 
इति पल्चम जंक 1 
वालचरित खमा 1 


नन्ति 


परिदिष्ट 


टिप्पणी ; नोट्स 
भ्रथम ञद्धु 


पष्ठ ---नान्यन्ते-- नान्दी के मास होने पर \ नान्दी च्ब्द केदो 
अथं होते दै--(१) नन्दन्ति देवा मस्याम्‌, अथवा नन्दयत्ति देचद्धिजन्धपादीन्‌ 
ति नान्दी । अरतसुनि ने नन्दी की परिभाषा कौ दै-- 
ष्देवद्धिजन्धपादीनामाशीव दपरायण 1 
नन्दन्ति देवता यस्मात्तस्मान्नान्दीतिकीर्तिचा ॥* 
विश्वनाथ कविराज के शअ्रनुखार- 
““्राशीवंचनसंयुत्ता स्तुतिय॑स्मात्‌ भयुज्यतते । 
देवद्धिजचपादीनां तस्मान्नान्दीति संक्ञिता 1} 
र्यात्‌ मद्धलाचर्णरूप पद्य जो रूपक प्रन्थके मारम्भमे कवि द्वारा 
निवद्ध किया जाता है उसे “नान्दी कहते । स्ष्टहै किंणेखी नान्दी 
खत्काव्यरूप होती दै जिसका प्रयोग सूत्रधार अथवा उखका सहायक रंगमंच 
पर उपर्थित हुए चिना नहीं कर सकता दै । यँ यमी कोई एसा व्यक्ति नो 
श्रविष्ट नहीं हुमा दै मतः न्नान्यन्ते' में श्रयुक्त नान्दी शब्द ॒शआ्रायीरच॑चनसंयु्- 
दे वादिस्तुतिरूपमङ्खलश्लोकपरक नहीं हो खकता है 1 
(२) नन्दी शब्द का दूसरा अयं है-मेरी या आनक ( देशी मापाने 
नगाडा" ) । यह छन्द अन्य वायो का भी उपलक्षण है । इख ना्दी शब्द्‌ का 
खामान्यस्प से अथं होता दै--“नास्वप्रयोग के पले, न्यो के द्वारा किया 
गवा माङ्गल्य गायनवादनादि 1 य्ह नान्दौ शब्द का प्रयोग इती द्वितीय 
अथ महमा दहै । भाख के रभो नाटकों मे प्रारम्भ मे नान्यन्ते ततः भविति 
खचरः" वाक्य पाया जाता हे वरहा सव्र नान्दी खन्द इसी श्रथ से प्रयुक्त 


५ 


११५ बालचरितम्‌ 


हुमा समश्नना चाहिए । इसी नान्दी के सख्माप्त होने पर सूत्रधार रंगमंच प्र 
आता है ओर ठव कविरचित मङ्गलाचरणरूप पद ( नान्दी } का पाठका 
दै 1 ( सूत्रधारः पठेस्नान्दीम्‌ । ) 
भाखके नारटकों को छोड़ कर प्रायः खुभी नाटकों मे कविरचित नान्दी के 
वाद नान्यन्ते सूत्रधारः" पाठ मिलता है । वर्ह नान्दी शब्द का अथं कवि 
द्वारा प्रारम्भ मे निबद्ध मङ्गलाचणरूप पय समश्चना चाहिए । वर्ह एक 
प्रश्न यह खड़ा होता है करि उस कविरवित नान्दीका पाठ कौन करताहै। 
इसके उत्तर मे कतिपय विद्वानों का कथन है कि वहाँ कविनिवद् नान्दी का 
पाठ सूत्रधार नर्ही, किन्तु कोई अन्य नटकरतादहै, खा मानने परदही 
"नान्यन्ते सूत्रधारः" वाक्य सङ्कत हो सकता है । भरत मुनि का मतदहैकि 
उस कृविनिबद्ध नन्दी का पाठ सूत्रधार ही करताहै। ( ससृत्रधारः 
पठेन्नान्दीम्‌ । ) 
वास्तव मे उस कविनिवद्ध नान्दी का पाठ सू्रधारका क्त॑ग्यदै 
उख नान्दी के पूवं सूत्रधार का निदंश अमङ्गल से वचनेकेल्लिएही क्या 
जाता है, म्रन्थ का.भरम्भ मङ्धलपद्य से होना चाहिए । 
ततः- "ततः शब्द से यह सूचित होता है किं गायन, वादनादिस्प 
नान्दी के समाप्त होने पर तुरन्त अविलम्ब ( उखके वाद दी ) सूत्रधार प्रविष्ट 
होता दै । 
सूत्रधारः सूत्रमभिनेयसूचनं धारयतीति सूत्रधारः । वह प्रधान नट जो 
सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर अभिनेय नाटक की सूचना तथा उसका संक्षि 
परिचय सामाजिको कोदेता है, सूत्रधार कहलाता टै-- 
'वरंनीयं कथासूत्रं प्रथम येन सूच्यते । 
रङ्गमूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः ख उच्यते ।}" 
भरतमुनि के अनुखार-- 
"नास्योर्कस्णादीनि सूत्रमिव्यभिघीयते। 
सूत्रः धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते 1!" 
अर्थात्‌ नाय्य के उपकरण आदि को सूघ कहते दै, उसे जो संभालता है 
वद्‌ दुधध।९ कहा खाता है ( आधरनिक शब्दावली मेँ 'स्टेजडादरेक्टर ) 1 
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बालचरितम्‌---वालस्य = बालरूपस्य श्रोङकष्णस्येत्य्थः । चरितानि = 
कृतकर्माणि इति बालचरितानि = वाल ( रीकृष्ण ) के चरित । बवाल 
( श्रीकृष्ण ) के चरितो का वणन होने के कारण अभेदोपचार से नाटक भी 
"वालचरितम्‌ः नाम से अभिहित किया गया \ नाटक का विशेषण होने 
से नपुंसक दै । 

इलोक १--नारायणः--नारा अयनं यत्य खः ( वहुत्रीहि ) । "पृवंपदा- 
त्संञायामगः' सूत्र से नकार को णस \ नारायण, विष्णु को उपाधि है । मचु- 
स्पृति ( १।१० ) में इखकी व्यु्पत्ति दी गयी है--"मापो नारा इति प्रोक्ता 
आपो वै नरसूनवः 1 ता यदस्यायन पूं तेन नारायणः स्मरतः 1 इति । 
चिपदार्षितच्निशुवनः = तीन पँ सतीन लोकों को आक्रान्त करने वे 1 
विष्णुः = वामन भगवान्‌ 1 वलि नामक दैत्य को विनस्न करने के लिए विष्णु 
ने वामन ( बौना) का अवतार लियाथा1 यह इनका ्पाचवा अवतार 
कहा जाता दै1 वलि प्रह्वाद का पौत्र ओर विरोचन का पुत्र था। उस्ेतंण 
च्राकर देवताओं ने विष्णु खे प्रार्थना की । विष्णुते क्यप श्रौर अदिति के 
पुत्ररूप मे वामन का अवतार लिया) उन्होने वलि के पाष जाकर उखसे 


तीन पग भमि मोगी! वलिक स्वीकार कर छेने पर वामन ने अपना विराट्‌ 
रूप दिखलाया श्रौर तीन पगों मे तीर्न लोकों को माप लिया । 


दामोदरः--दाम = रज्जुः, उदरे = किप्रदेशे यस्य खः 1 यह छृष्णकी 
उपाधिदै। बालक कृष्ण के नटखटपन से तंग आकर एक बार यश्नोदा ने उन्दे 
एक ऊखलमें वाध दिया। उस रस्सी (दाम) को यकशोदाने ऊखलमें 
बघने के बादङ्ृष्णुकौ कमरमे कस करर्वाधदिया। यशोदाकेषरके 
कामों मेंव्यस्तहो जाने पर्‌ श्रीकृष्ण ऊखल घसीटते हुए परस्पर वटे हरदो 
श्रन इषो के वीच भँ से निकल गये किन्तु उखल श्रटक गया } श्रीकृष्ण के 
जोर लगाने पर दोनों अजुन के पेड़ गिर गये । पेड़ोंकै शिरनेकावड़ा भारी 
शब्द सुनकर नन्द जी धवड्ये हए दौड कर आये गीर उन्होने श्रीकृष्ण 
की कमर से रस्सी खोली \ अतः श्रीषृष्ण का (दामोदर भी एक नाम प्रसिद्ध 
हो गया) 


विशेष----इख स्लोक का आश्चयं किं स््युगमे नारयण, तताम 


१२० चालचरितम्‌ 


वामन वापर मँ राम ओर कलियुग मेँ दामोदर (ङृष्ण) सामाजिको की खा 
करें । यह्‌ आश्य कदापि नहीं है किरामका अवतारं द्वापरे जर्ण 
का ग्मरवतार कलियुगमें हुभा था। 

पृष्ठ २--आयंमिश्नान्‌-- सभ्य या सम्माननीय व्यक्ति । आर्याश्च ते मिशाः 
पूज्याः 1 आयं का लक्षण है कर्तव्यमाचरन्‌ कार्यम कत्तम्यमना चरन्‌ तिष्ठति 
प्रकताचारेसख वा श्रायं इति स्मृतः ।` अङ्ग = खम्बोधघनाथंक श्रव्यय शब्द है। 
"सम्प्रोधना्थकाः स्युः प्याट्षाडङ्ग है हे भोः" ( श्रमरकोष ) । ` 

श्लोक २ - तूयं = मेरी । बृष्णिङ्कले = इष्णिके वंश में । वृष्णि ङ्कण के 
पूर्वजो मे प्रसिद्ध राजा हो चुके दै । प्रसूत न=प्रादुभंत । तूर्णम्‌ = सीध 
नारदः नारम्‌ = ज्चानम्‌ ददातीति नारदः । नार+^+८दा+क। नारद 
नामक देवर्षिं त्रह्या के दस मानसपर्वों मेँसेएकहँ जो उनकी जंघा 
उत्पन्न हुए, ये देवों के सन्देशवाहक के रूप में चित्रित मिलते हँ । ये देर्वोके 
न्दे मानवो तक गौर मानवो के सन्देश द्वो तक पर्वया करतेये।ये 
कलह के वीज वोनेके कारण (कलहृत्रिय' भी कटे जातेहैँ। वीणारका 
श्राविष्कार इन्टोने ही कियाथा ेखा भी कहा लाता है। नारद स्मरति" 
अचारसंहिता के प्रणेता मी ये कहे नाते है। 

श्लोक छ--तन्वी = वीणा के तार 1 घटुय्यामि = छेदा करतार संयोः 
जना किया करता ह| षट्टधातु चुरादिगणीय है । ५८ घट्ट > णिच्‌ 
( स्वार्थे ) + लट्‌ । 

श्लोक ५--पितामह = ब्रह्मा ! भाषित = वचन । वहुमत= अत्यन्त मास्य । 
करज = नख 1 भीम = मोषण । कठिन = कठोर । 

श्लोक ६--रथाङ्खपाणिम्‌--रथाङ्ग चक्रं पाणौ करे यस्य तम्‌ । वर्ह 
“व्यधिकरण वदहूव्रीहि" है । श्रहरणा्थेभ्यः परे निष्ठासतम्यी" वार्तिक से स 
म्यस्त पाणिः का परनिपात श्रा है। प्रशान्ता = चुपचाप 1 

इलोक ७--त्रिलोककेदः-तीर्नो लोकों मं श्रेष्ठ केतुका अथं होता 
है-पताका, षण्डा । किन्त वहुधा समास के जन्तमें इखका अर्थ हो जाता 
दै~- प्रधान, नेता, प्रमुख, विचष्ट व्यक्ति । तुलना कीजिए--म ठप्यवानचा 
मनुवंशकेतुम्‌ 1 ( रघु ° २।३३ ) 
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घरष्ठ &--उदभ्रुत = उत्पन्न 1 महानिमित्त = इमशकुन । खशंखत्व = 
ऋरता। सुष्टु न प्र्ेमि = अच्छी तरह ( पुरा) विश्वा नहीं करती । 
मन्दभागिनी-मन्द्‌ भाग्य वाली । मन्दो भागोऽस्त्यस्या इति मन्दागिनी । 
मन्द्‌ ओर भाग क्ब्दका कमधारय खमास होने पर समस्त पद 'मन्दभाग' 
से मतुवयंकर इनि प्रत्यय ( "अत्त इनिठनौ" चे इनि ) होकर चसरीलिद्ध में 
ऋन्नेभ्यो ङोप्‌? से ङोप्‌ होने पर "मन्दभागिनी" पद वनता दै। मन्द श्रौर 
-भागकष्द का वहव्रौहि समाख कर देने पर भी उपयुक्त अथंकाबोघहो 
जाता है अतः उपयुक्त प्रक्रिया जिसमे दौ दृत्तिर्यां करनी पडती. दै, ठीक नहीं 
दै (न कमंधारयान्मत्वर्थायो वहु्रीहि्चेत्तदथप्रतिपत्तिकरः ) फिर मी यर्दा 
देवकीभें मन्दभाग का निस्य योग दिलाना अभीष्र होने से नित्ययोगे 
मन्दमाग चमस्त्‌ पद से इनि प्रत्यय करने में कोई दोप नहीं । 


श्लोक ९--विुत्‌ = विजल्ली ! नभखि = याकाश मे । भ्रमति = ( कभी 
इधर कमी उधर) केोधती है ! चण्ड = तीव्र, वात = वायु, त्रनुविद्ध = संसक्त । 
निनाद = मेधो का गर्जन । सप्रकम्पा = अत्यन्त कम्पनयुक्त 1 मेदिनी = 
एथिवी । समिति = समूह । अवतीर्णः ~ मवतार ल्लिय! ! अव + ५८ +क्त 
< कवंरि ) 1 नूनम्‌ = निद्चय । 

श्लोक १०--अगणितपरिखेदा--न गणितः = अपेश्ित इत्यर्थः, परि- 
खेदः = परिश्ान्तियंया सा । थकावट की परवाह न करने बाली । अपचय- 
गमनायंम्‌-सपचय = विनाश, हानि । गमन = जाना, दुर होना । छः पुरौ 
कौ हानि दर हो जाय इखलिष ! सप्तमम्‌ = खात 1 श्चौक्स्ण जी यद्यपि 
अएठवे पूवर थे, उनके पूवंकेछ; बालकों को कंस मार चुका घा, सातवीं बार 
देवकी के गर्भम संकर्प॑ण जी ये, उन्दे योगमाया ने रोहिणी के गभ॑ परहुचा 
दियाया गरवे कंस द्वारा मारे जानेस वच गयेये, अव छ्ृष्ण खातवें णु 
थे जिन्हे कष मारने याक था, इखी आश्य से श्लोक मे “सप्तमं रश्माणाः 
कहा गशा है । रक्लमाणा--^८रम्‌ + लय्‌ ( शानच्‌ } ! यह प्रयोग अञद्ध ह 
क्योकि षट्‌ को आनच्‌ गादेश पमी होता है जव धाठु आत्मने पद हो } 
स्वाह परस्मंपदी है अतः शात" मदे दोगा गौर “रक्न्ती" प्रयोग शुद्ध 
दोगा 1 निमित्त = शकुन । 
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पए १६--दीपिकालोकः--दीपिकानामालोकः ] मन्याल का प्रकाद। 
दीपिकाभिः पर्छित्ः--मशालो से अर्थात्‌ मशालघारियों से वियद्ुया) 


ग्रह तुम्‌ = पकड़ने, न्दी वनाने के लि ! भवतु = भच्छा । 
द्परश्मनम्‌--द्स्य प्रशमनम्‌, ---गवं का विनाश \ उरकोखयत्ति~-म्यान 


से निकाला दै 1 निवृत्य = पीके की गोर लौट कर । आः = यह वित्मर्या~ 
-वोघक उव्यय दै । आपक्रमणदेतोः --च्रपक्रमणस्व हेतोः (पण त० } ष्वष्ठी- 
डतु परथोगे' इति पष्ठी । इष्टम्‌ = समन्च गया } ९८दस्‌ {क्त (नपुं मावे) 1 
श्लोक श८--ग्राह = मकर ! सुजङ्ग = व्धराल ( पानी में रहने वाला सपं } 
सङ्कुल व्याप्त । उर्मि वरग! मनशछापि दुस्तराम्‌ = मनसे भी दुस्तर 
मयद्‌ मन भीनिसे पार करने का खाहशच नहीं कर सक्ता \ प्लव 
नौका । गद्च = शत्र { गतार्थविकलवः--गतः = नष्टः अयं; = प्रयोजनं यस्य 
। मतायश्चसो बिक्लवश्च--नष्ट अभिप्राय बाला सौर विह! चे दोनों 


{ गताय चौर विक्लव } पद्‌ वसुदेव फे विदेषण दँ शौर इनका कर्म॑घारय 
समास हुमा है 1 इनसे वसुदेव की दुरनस्थिति का वोध होवा दै । 

प्र श्त--द्विा छिन्नम्‌ =दो मागो मै चख सया । छिन्नम्‌--५८छिद्‌ + 
कत (कमणि) \ व्यम्‌ = साफ जाहिर है} घोष गोणीं की वस्ती ) वयस्यः = 
ख्खा } निगलिवः--{ ल गौर उस्रं मेदनदहनेते निगडितःभी)वेदीसे 
जकड़ा हुश्रा। कशा = कोड़( । न्य्रोधयादषः = वरगद का पेड़ \ रजन्याः = 
राव क| प्रतिपालयामि प्रतीचा करता दह प्रति + पाल + णिच्‌ 
{ स्वाथे ) + क्ट ( उ० पु०, ए० क } } दारिका = पुत्री । गन्स्वया--+५८ग्भ 
( क्रीडायाम्‌ } +-न्त्वा । समणकर, सुख का उपमोम कर ¡ उच्छित्वा = त्याग 
कर, +“ उज्छ स्ता ! खंपात = समूह, चम्‌ -- 4८ पद्‌ + षस्‌ । 

श्लोक १९--दुर्दिन = मेवच्छन्न दिव ! उस्ना = र्वादनी । निषी- 
खिति = दका हुमा । खप्रहृत्तय टकी दद 1 सम्‌ +प्र+आनव +क्त (कर्मणि) 
निवसन = चख 1 गोपौ = मोषस्य खी, मोप की स्वी, प्पुयोमादाच्थायाम्‌' इति 
ष्‌ | अ्ृरात्े = आधीरात 1 कडभ्त्रिनी = पल्नी ! प्रया = जन्म दी गवी, 
भर+ ^/पु+क्त (कर्मनि } ! तपस्विनी = वेचारी। श्रपगततप्राणा = मृत 
संवृत्ता = हो गयौ ! खम्‌ + +८वृत्‌ +क्त यप्‌ 1 खः= आने बाला कष ¢ 


१२४ बालचरितम्‌ 


इन्द्रयक्च = इन्द्र के सम्मान में, किया जाने बाला उत्छवविशेष । निगलगुष 
श्रणेन--यह नन्दगोप का. विशेष्रणहै | यह भा क्वि की कल्पना की 
उपज है । उन्होनि यहं दिखाया है कि नन्दके पाँ मेँ वेदी कच ने डलवा दी 
थी ताकि वह ग्राजादी से चलफिरनस्कै। उसे कारागारमें बन्दन रख 
कर घर रहने की अनुमति दे दीगयीथी। माखनेरेसा नाटक के नायक 
बालकृष्ण का उत्कषं दिखाने के लिए कियाद] य्ह नन्द वेडीके कारण 
बोक्चिल पैर से ( धीरे-धीरे ) आया है} अभे भास दिखाते है किनन्द ज्र 
बालकृष्ण को केकर अपने घर को चला तव उसके दोनों पैर के वन्धन अपने 
श्राप शिथिल होकर भिर गये ओर वसुदेव ने इसे वालक का प्रभाव वताथा-- 
-“नन्दगोपः--माश्वयम्‌ । इमे वन्धने पतिते । वसुदेवः--स्व॑मेतत्‌ कुभारस्य 
सरमावः 1" ( प्रथम अङ्क, इलोक ए८ के वाद | ) 
प्रषठ २१-- तपस्विनी = वेचारी । तपोऽस्व्यस्या इति, "अस्मायामेधाल. 
जो विनिः" सूत्र से विनि( विन्‌} प्रत्यय, लियां डीप्‌ ( छन्नेभ्यो डीप्‌ ) | 
-मोहम्‌- षद्‌ + घञ्‌ = मोहः, तम्‌ । मूर्छा कों । गता = प्रास्त हुदै । 4८ गम्‌ 
+-क्त+-टाप्‌ ( च्ियाम्‌ )। परिदेवयति = विलाप कर रहा है । परिदेवनम्‌ 
परिदेवः (परि + ५८देव्‌ + घन्‌ ) तं करोति, तत्करोति तदाचष्टे इति णिच्‌ 
ततो लट्‌ } अस्मत्सन्रह्मचारी = हमारे समान । सन्रह्यचारी- समानं ब्रह्य = 
वेदग्रहणकालीनं त्रे, चरति ( णिनिः खमानस्य सः) सहपाठी अर्थात्‌ 
समान । शब्दयति--शब्दं करोति, "तत्करोति तदाचष्टे" इस गणसूत्र से णिच्‌ 
होकर लद्‌ । शब्द करता है, पुक्ारता है । प्रतिभय = मीषण । च्रम्भो = 
सआश्चयंसूचक्‌ अव्यय । स्वरयोगेन = आवाज से। आम्‌ = र्हा स्वीकृतिवोधक 
अव्यय । परिजन = परिवार 1 प्रच्छाद्यते = छिपाया जा रहा है (कमणि ल्ट) 
मम प्राणः श्चापितः= मेरे प्राणौ की तुम्हे कम । णिजन्त शप्‌ धातु से कमं 
भें क्त, ^+८द्‌ + णिच्‌ + क्त । अधिष्ठान = नियन्ता अर्थात्‌ स्वामी ) कालया 
यमराज से कोई बचता नहीं दै अतः वह सर्वोपरि शक्ति रै, इसलिए उसे 
अधिष्ठान ( नियन्ता, स्वामी ) कहा गया है, जहा अन्त मे सवको पर्हुवना 
हता दै | कृतान्त = काल, यमराज । न्याखः=घरोहर, नि +~ +^ गस्‌ (क्षेपरो) +~ 


~ .वञ्‌ । चिपन्नम्‌ = न्ट, वि + +८पद्‌ + क्त ( कतरि ) । उरास--धातुकर, ग्रूर 


| 


टिप्पणी : नोट्ूस श्‌ 


पृष्ठ २७--अौचितः--अपविच्न, अञ्युदध 1 मृत वालिका के स्यसे 
नन्दगोप अपवित्र हो चुका था, अतः कृष्ण को ग्रहण करने से पूवं उसका 
शुद्ध होना आवश्यक था । 

प्रष्ठ २र८-- शुचि = पवित्र । पांसु = धूल, मिट्टी} मागयतः = खोजते 
हुए । भित्त्वा = फोडकर, ^८सिद्‌ + क्त्वा । 


युगप्रमाण--बुग कहते दै जमाको, जो वेलोके कन्धोँपर रक्खा 
जाता दै! उसके समान मोटी 


प्रभाव--माहार्य । सन्दारथमाणे = खोदते हुए । ब्रपभ = बेल । मोच- 
यामि = छुडाता ट, अन्त्र हया देता । भाण्डशकट = बतंनों से लदी गाड़ी 
च्रघट्यामि = निकालतारटहू 1 

श्लोक २१--रथौो ध्वजद्व-गरुड विष्णु का र्य ओर ध्वज भी कहा 
जाता है अतः विष्णुको गसुडरथ अथवा गर्डध्वज कहते दै! वहामि = 
घारण करच्रुकार्हू| 

गरूडः--यदह्‌ "विनता नाम की पत्नी से उदयन्न कश्यप का पृत्रहि। इसे 
"पश्चिर्थो" का राजा कहा जाता है । इसे विष्णु की स्वारीके स्य में चिनच्नित 
किया गया ईै। इसका चेहरा श्वेत, नाक तोते जेसी परन्तु लाल श्रौर शरीर 
सुनहरा है 1 खुन्दर पंखो के कारण इसे सुपरणं भी कहते दे । 

श्लोक २५---शद्ध--प्रान्चजन्य नामक शद्ध समुद्र-मन्यन के खमथ समुद्र 


से निकला कहा जाता दै । विष्णु के मायुर्धोमे इसकी भो गणना की जाती रै 
पान्चजन्यं हषौकेप" "गीता ) 


रलोक २६--नन्दक---विष्णु के कृपाण का नाम नन्दकः ई] प्रभ- 
विष्णु---प्र + ५८ + इप्णुन्‌ ! यह्‌ विष्णु की उपाधि है ! मयं होवा ई---- 
शक्तिशाली । परिषदाः-- परिषदि ( सभायां }) साधुः "परिषदः" ते । सप्तम्यन्त. 
परिपद्‌ शब्द से ध्वाघुः श्रयं में | “परिषदोण्यः' (८।४५।१० १) में "परिषदः एेसा 
योग विमाग करनेसे "णः प्रत्यय हुआ! परिषद्‌ का अथ यह “अनुचर 

यात्‌ “सेवक हे । 

दोक २८--ल्घुत्वयोगात्‌-लघुत्व = हलका होना । चक्र ने वाल कृष्णः 


से नन्द के लिए. हलका वन जनेकी प्राथंना की जिससे नन्द आसानी सेः 
खन्द वहन कर खकं | प्रसाद = अनुग्रह । 


१२६ ब्रालचरितम्‌ 


श्लोक २६-वत्वलम्‌ = वात्सल्य भाव से युक्त । श््यंते=चाहा जा रहा 
-है | रूडभावः--व्रदधि को प्रात, बढा हुभा । दग्धभूचिष्ठरोषम्‌ = अत्यन्त जले 
हुओं मे जो वच गया है अथात्‌ विनष्ट होने से वचा हुआ । न्यस्तम्‌ = धरोहर 
-रूप मे रक्खा गया 1 बीजम्‌ = मूल कारण | , 
प्रष्ठ ३६- -ग्येष्ठाभितम्‌-ज्येष्ठा = लक्ष्मी की बड़ी बहन निच्छति अर्थात्‌ 
-श्रलक्ष्मी, उससे युक्त । श्रियारूढम्‌ = लक्ष्मी या शोमा से सम्पन्न । 
द्वितीय अङ्कु 
श्लोक १--मेदिनी = उथिवी । हम्यं = प्रासाद । सन्तारनौः--घन्तरन्ति 
अनिनेति सन्तारः = नदीतटम्‌ (करणे घन्‌) तत्र नौः = तरीः । नदी के तट पर 
सयित नौका । भाव यह है किजञसे तट पर लगी नौका उत्ताल तरगों के 
-यपेदो से उगमगा उठती है, उसी तरह शकरनों से धरती उगमगा उठी चौर 
-श्रासादो के शिखर धयशायी' हो गये । सेव्यः = अवदय भोक्तव्य । प्रधानगुण- 
कमफल; = मुख्य गुणो भौर कमो के फलस्वरूप होने वाके । निमित्ते = 
शङ्कुनो के द्वारा 1 मनुष्य को च्रपने गुरो भौर कमो के फल जो श्रागे भोगने 
है, शकुन उखकी सूत्चना देते हँ । अतः कंस उन शङ्नों को देखकर सोचता 
-है कि ये शकुन विपद्‌ के सूचक दया अभ्युद्रय के। 
श्लोक र--रक्षिपुरुषाः = पहरेदार । प्रमदाः = स्तिया (दायां) । 
श्वपाकी = चाण्डाल युवती । 
श्लोक ३--हुतवहः = मग्नि ! मान्माम्‌ (सुल); श्वामो द्वितीयायाः" सूत 
-से "साम्‌" के स्यान पर "माः आदेश्च । अपवादवचनेः = निन्दासूचक वचन ते 
परिघषेयन्ति = परि + ५८घृप्‌ ^ णिच्‌ (स्वार्थे) + ल्‌ (चि = अन्ति) । तिरस्कार 
-करती हँ 
प्रष्ठ ३६---भ अपध्वंखः--"मा' यह सेदसूचक श्रव्यय दहै, (मास्‌! या 
"आः" भी लिखा जाता है) | अपध्वं्ः = भधःपतन । कं खेद प्रकट कएता 
है कि मेरा ठेवा अधःपतन कि चारडाल युवतिर्या मी तिरस्कार कर रहीदहं। 
नष्टा; = अन्तर्हित, अदृष्ट । अभ्यन्तरम्‌ = (घर के) अन्दर 1 
श्लोक ्--विनिष्यतति = निकला मा रदा दै। गर्भय्हभ्‌ =ग्हके 
-भीतपि माग को । चियाह्य = चि + गाह +- ल्यप्‌ । व्याप्त कर । उल्काम्‌-- 


रिप्पणी : नोट्स १२७ 


जलती इई लकड़ी ! मशाल । प्रख्य =लेकर । अन्जन=कञ्जल ॥ महेश्वरः = 
दाकर भगवान्‌ 1 गाम्‌=मूमि को } प्रपन्नः = प्रास्त हुञा । 
इख इलोक के पूर्वादधं मे "विगाद्य उल्काम्‌” में गुणखन्वि होनी चादिषएट क्यों 
कि श्लोकाधं मे खंहिता नित्य होती हे। 
श्लोक ५- श्मशान = मरघट । विरूप = विकृत रूप वाला, ऊुस्ठित । 
-चण्ड = उग्र, उद्धत 1 प्रवेष्ट्म्‌--प्र +- ५८ चिद्‌ + तुमुन्‌ । प्रवेश करने के लिप 1 
श्लोक &--सौवणं = सुवणंमय । कास्ततर=ग्रत्यन्त रमणीय । कन्दर= 
-खोह, गुफा । कूट = शिखर । ऊुञ्ज=लताण्ह । वायख = काक । पक्षवातः = 
पंख ही हवा । मकर = मगर, घड़ियाल । ऊर्मि=तरङ्ग । पातुम्‌ = पीना,^८ 
"पा (पाने) + वमन्‌ । 
श्लोक ७--अवधूय~-श्रव^८घ्‌ (कम्पने) + ल्यप्‌, तिरस्कृत करके | 
-अधिजष्ठम्‌-अधि + 4८ जुष्‌ +- क्त (कमणि), संसेवित, अधिष्ठित 
श्लोक उ--चिरखंवासात्‌ = अधिक दिनों से रहने के कारण 1 संवावः- 
-खम्‌ ^^ + वस्‌ + घञ. ] व्यक्ुम्‌-^“ व्य्‌ + त॒मुच्‌ । पाधिवम्‌-एरयिन्या ईश्वरः 
तम्‌, थिवी +- अण्‌ (तस्येश्वरः) 1 इदं तपति=अत्यन्त कष्ट देता है । 
श्लोक &--गाढम्‌ = ददता पंक । परिष्वजामि = श्रालिद्धन करता 
हर । यह्‌ पाणिनीय प्रयोग है । ष्वञ्ज घातु आत्मनेपदी दै अतः "परिष्वजे 
प्रयोग समीचीन होगा 


प्रष्ठ %-मावद्धोजन = चाण्डालिनिर्य । सांवत्छरिक = ज्योत्तिषी, ( संव- 
त्सर ~+ख्ज.)।1 


श्लोक १०--मृतम्‌=प्राणी, तत्त्व, सच्चिदानन्द ब्रह्म से तात्पर्यं है | 
कार्यान्तरेण-अन्यत्कार्य कार्यान्तरं तेन, अन्य (विशेष) कायं से । प्रपन्नम्‌-- 
“प्र + ^^ पद्‌ + क्त प्राप्त हुआ । इन्दुभि = नगाड्ा, भेरी । रब = शब्द 1 

श्लोक ११-वसुन्वरान्परथिवी | 

श्लोक १२--समुपेस्य-षम्‌ + उप ¬ 4८इ +व्यप्‌, तुक्‌ का आगम 
( हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ) वहन्‌ -- ^“ वह्‌ + शतृ, धारण करता इञ । 


आहूयमानः--मा + “ह +-लय्‌ ( क्मंणि ) लट्‌. को स्ानच्‌ आदेश । 
लाया जाता हुआ । भृत्यः = सेवक 1 


शरत गल्चरितम्‌ 


पृष्ठ ५०-एवंविधा लोकव॒त्तिः = एेसी हौ लोक को गति है । शौरसेनी- 
मातः शौरसेनी माता यस्य तस्सम्बुद्धौ । पाणिनीय-व्याकरण के अनुखार यहाँ 
नच.तश्च' सूत्र से समासान्त “कप्‌” प्रत्यय अनिवायरूप से होना वाहिए। 
अथवा समासान्त विधि के श्रनित्यहोनेसे कप्‌ का श्रभाव माना जा सकता 
है । इसी प्रकार “यादवीमातः'मे मी समक्चना च।हिए। भास के नाटकोँसे 
इख प्रकार कै प्रयोग प्रायः भिलते हैँ । 
प्रष्ठ ५२--अनुक्रोशः--अनु + ५८ कुश्‌ + घन्‌ । दया, कर्णा, दयाङता । 
तपस्विन्याः--तपस्विनी = वेचारी, अनुकम्पनीया ( देवकी ) के} 
श्लोक १५ खमयः = इकार, खमन्ञौता, शतं 1 गर्भान्‌ = वच्चो को । 
पृष्ठ ५४-साहसमनुष्ठास्यामि-- साहस कां श्रथं यहाँ “त्रत्यन्त क्र कमं 
है । कश्च की पूर्वोक्ति मयापि नाम सख्रीवधः कतन्यो भवतिः से ख्यष्ट प्रतीत 
होता है कि वह बालिकावध को मन मे जघन्य भपराध ओर महापातक सम- 
मता था अनतः एेसे कायो उसने साहस" कहा हे । 
श्लोकं २२--कातिकेयः-- छत्तिकानामपत्यं पुमान्‌, कृत्तिका + ढक्‌. 
(सत्रीम्योढक्‌ ) । पावती के साथ सहवास का सुखोपभोग करते समय शिवजी के 
पाख श्रगिनि के परहुचने पर उन्होने अपना वीयं अगिन में फक दिया। उसे 
अग्नि नेगंगामे फकदिथा  गंगाने उसे स्नानाथं गयो हुई छः छत्ति- 
कायो में संक्रान्त कर दिया 1 उससे गमंवती दहो जनेस्षे प्रत्येक ने एक- 
एकं पुच्र को जन्म दिया परन्तु वाद में ख्व को रहस्यमय ढंग से जोड़ 
कर एक कर दिया गया। इखीलिए उसे कात्तिकेय श्रौर षडानन कहते हँ । 
श्लोक २६--क्रौन्चं यथा रक्तिधरः श्रकृष्टः-िवजी से कारिकेय रख 
शिक्त प्राप्त कर रहै थे | उनकी परीक्षा शिव.जीने लेनी चाही | उस समय 
उन्होने शक्ति नामक श्रल्रविशेष से क्रौन्च पवत को विदीणं कर दिया । इषी 
से उन्हे (करौन्चदारणः' भी कहते हैँ । , 
श्लोक र४-नलानां निलयम्‌-नल = एक प्रकार का नरकुल । 
निलय = समूह्‌, राशि । | 
। तृतीय अंक 
, प्रष्ठ &१- प्रकालयत्‌ = ( तुम खव ) हाको | प्रकामम्‌ = इच्छा भर । 
मायतु = आवे, आ + ^८अय्‌ ( गती ) + लोट्‌ । 
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श्लोक ३--रक्तैः = र्गीन 1 वेसुकडिण्डिमेः--वेणुकडिण्डिमैःः णखा 
पाठ अधिक समीचीन लगता है । श्राज भी श्रहीर लोगो मे नगडेके साय 
वेणुवादन की प्रथा देखी जाती दै \ जागरिमा--जागरित् + !दइमनिच 
तुरिष्ठेमेयःसु सूत्रस्ते तृच्‌ कालोप । कोई यहां "जागरिताः पाठ मानते दै । 
श्लोक १६--पुनजप्यन्ते - उ + ^८नूष्‌ ( िखायाम्‌ ) + ल्‌ ( कमंणि } 
चतुथं श्रद्ध 
श्लोक १--मत्त = मदाविष्ट । चकोर शावनवकोर के चच्चे । प्रोद्धिन्न= 
प्रस्फुटित ! कश्च = खुन्दर, मनोहर \ व्राघाकुरु व्याह्ताः--भय के कारण 
जिनके वचन याकल ( लड़खड़ति ) हे । 
श्लोक ७--लोकालोकमदहौघरेण-लोकालोकः--एक काल्पनिक प॑त 
जो इस पृथ्वी कोयेरेद्रुए है ओर निम॑ल जल के उस समुद्रसे परे स्थित दै 
जिसने सात महाद्वीपों में से अन्तिम दीप को घेर रक्खा है! इ5 लोकालोक 
सेपरे घोर अन्धकारदहै ओर इस ओर प्रकाडदै। श्रकाशश्चाप्रकाशश्च 
लोकालोक इवाचलः--रध्ु०, १।६८} 
रोक ६-धूमायति--धूमो भवतीति धुमायति । धूम शव्द से "भवति" 
के अथ में “लोहितादिडार्भ्यः क्यष्‌ पाणिनीय सूत्र से क्यष्‌ प्रत्यय होने पर 
'्वा वयप? सूत्र से विकल्प से परस्मैपद होकर "धूमायति" पद निष्पन्न होता है । 
मह्ोजिदीश्ित के मत्त से “क्यङ्‌ प्रत्यय ही होकर' धूमायतते'णेरा होना चाददिये । 
श्लोक १०--खससकूुलपवंताम्‌--उन सात मुख्य पर्व॑तो को कुलपवंत 
कहा जाता हैजो इस महादीय के भ्रव्येक खण्ड मे विद्यमान माने जाते है। 
“मदेद्रो मलयः खद्यः शक्तिमान्‌ ऋष्चप्वंतः । चिन्ध्यश्च पारियाचश्च सतते 
कुलपनताः ॥\` 
शलोक ११--गोवधंनोद्ध रणमू्‌--श्रीकष्ण के अदेश से गोपो ने इन्द्र की 
पूजा चन्द कर गोवधेन पवंत कौ पूना को! इस्से क्रढ इन्द्रने बजको 
डवा देने क लिए घोर जल-इष्टि की! श्रीकृष्ण ने ब्रजकी रक्षा केलिए 
गोवद्धन पवंत को च्रपने वायं हाथ की कनिष्टिका अंगुली पर धारण किया था 1 
श्लोक १ ३---लम्बसूत्रम्‌ = नाभिपर्य॑न्त लम्बी उेवणंमाला । कु लोगं 
इसका ताद्पयं यज्ञोपवीत से मानते ह | 
& बा< चर 
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पञ्चम अङ्कु 

श्लोक १ --कामुंकम्‌--कमणे प्रभवतीति कामुकः तम्‌ ! चतुथ्य॑न्त कम॑न्‌ 
शम्द से "कमण उकञ्‌" सूत्र से उकञ्‌ प्रत्यय होने पर॒ "कामुक" पद निष्पन्न 
होता है । नपु खकलिद्ध मेँ प्रयुक्त होकर यह धनुष का वाचक होता है1 यहाँ 
इसका संकेतवोधक विदरेषण "तम्‌" प्रयुक्त हुजा है अतः यह कृष्ण का 
विश्रेषण है । इसका श्रथ है--भछीर्माति मौर पूर्णतः कमं करने वाला र्त्‌ 
कमवीर । 

परषठ ९८--~गन्धहस्ती = गन्धगजः । सर्वोत्तम हाथी को गन्धहस्ती कहते 
है। क्योकि इसकी गन्ध पति ही भय से अन्य हाथी भाग जातेहै। 

श्लोक १२--प्राख = भाला । शक्ति = एक प्रकार का अल्ल | ऋष्टि= 
दुधारौ तलवार श्रथवा बी । कुन्त = भाला, वरी अथवा पंखदार बाण । 

श्लोक १३--रौरिणेयः--रोहिणीपुत्र बरूरम । रोहिणी शब्द से अप 
त्याथं मे '्लीम्पौ ठकू से ठक. प्रत्यय । "किति च' सूत्र से आदि अच्‌ श्री" 
को वृद्धि श्रौ" । ठकार को ^एयु” आदेश्च । शस्येति च सूत्रे ईकारका 
लोप । सन्नाहम्‌-युद के ठि तैयार । 

श्लोक १५ -मापण = बाजार । गोपुर = नगर का बाहरी मख्य दार । 
अद्ट = घर की छत पर वना कमरा, चौवारा । 

प्रष्ठ *१३--श्रगंला--द्रवाजे को बन्द करक रोकने के ठि लकड़ी या 
लोहे का बना यन्त, व्योड़ा, सिटकिनी, आगल । 

सर्व्॑षत्रपरादूमुखावलोकिनः-- खव क्षत्रियो को पराङ्धरख देखनेवाला । 
आव ह कि युद्ध मे जिखके सामने सव क्षत्रिय मुह फेर कर भाग जाते हँ । 

श्लोक १६--चियोपरोधसम्प्रा्तः-कंस ने उग्रेन को चन्दी वना रक्खा 
था। चिरकाल श्रवक्द्ध रहने के कारण उन वडाक्छेखथा। कंसार्दि 
को मारकर श्रीह्ृष्ण ने उनके दुःख को दुर किया । 

दलोक १६--गभिष्ये--यहां गम्‌ धाठ॒ का प्रयोग नात्मनेपद मेँ किया 
गया है जो पाणिनि सम्मत नहीं है । पाणिनीय व्याकरण के श्रनुसार गम्‌ 
घातु परस्मैपदी है अतएव “गमिष्यामि” टेखा प्रयोग होना चादिषए्‌ । 

श्लोक २०--राजणिहः--^राजा षह इव" इख विग्रह भ “उपमितं 
व्याघ्रादिभिः खामन्याप्रयोये" सूत्र से उपमित समास 1 


मन्थप्रयुक्तछन्द्‌ःसूची 


अनुष्ट्प्‌ ( श्लोक )-- 
श्लोके षष्ठं गुर चेयं स्व॑त्र लघु पन्चमम्‌ । 
द्विचतुष्पादयोर्ंस्वं ससमं दीधंमन्ययोः ॥ 
अक प्रथम--३, ११, १२, १३, १५१७ २०, २५-२७ । अंक द्िदीय 
-- = ९, ११; १२३१९, २५ । अंक वृतीय-७--१०, १२, ९२, १६। 
अंके चतुथं-- १०, १२] अक्र पल्चम~-१.४, १६--२० 1 
इन्द्रवच््रा--स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ मः, 
अंक चतुथं--५, ९1 
उपजाति--स्यादिन्द्रवच्रा यदि तौ जगौ गः । 
उपेन्द्रवच्रा जतजास्ततो सौ ( इत्यनयोख्पजाचिः ! ) 
भयम अङ्क--२, ४ ७, २१, २२, २४) २८ । द्वितीय अद्धु--५, १२,२०, 
२३० २४ ॥ तृतीय मद्धु--४, ६ । चतुथं यद्भु --४ । पञ्चम अङ्क--२, ७। 
्ालिनी-- मात्तौ गो चेच्छालिनी वेदलोकैः 1 
प्रयम अद्धुः-२९) 
पुष्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ 
जरगाश्च पुष्पिताग्रा | 
प्रथम सद्कु--१४ 1 पञ्चम अद्धु--९ 1 
बंशस्थविल-- वदन्ति वंशस्थविखं जदौ जरौ | 
प्रथम श्रद्धुः--१८ । 
प्रहषिणी--न्याशाभिमनजरगःः प्रहधिखीयम्‌ । 
प्रथम अद्क--९६ । पञ्चम जद्ु--१३ | 
वचन्तत्तिलका--उक्त वसन्ततिलका तभ्जा जगौ गः । 
भरम अङ्कु ५, ८, २३1 दितीय च्रद्धु-१-४, ६, ७, १०, २ ४.२२) 
तृतीय अद्धु--२, ५, १४1 चतुथं जङ्क--६, ८, १ १, 
१,३, ६, ८; १०, ११; १५। 
मालिनी-न न मयययुततेयं मालिनी भोगिलोक्तः 1 


भयम च्रङ्खु--९; १० । दृतय च्रङ्खु--११, १५1 चतुथं अद्धः--३ । 
पल्चम ब्रङ्ध--१२। ~ 


१३1 पञ्चम श्रद्धुः-- 
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शादुलविक्रौडित--सू्ाश्वेयदि मः खजो सततगाः शादूलविक्रीडितम्‌ । 
प्रथम अंक~-- १ । तृतीय अंक--२ । चतथं अंक--१, ७। 
खग्धरा--प्रम्नेयानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सग्धरा कीषितेयम्‌ । 
चतुथ अंक--२ । 
आर्या--यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा त्रेतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पञ्चदश सार्य ॥ 
प्रथम अंक--१९ । वतीय अंक--१ । पञ्चम अंक-४। 
उपगीति~~ 
्रायोँत्तराधंतुल्यं प्रथमाधेमपि प्रयुक्तं चेतु 1 
कामिनि तामुपगीतिं प्रतिभाषन्ते महाकवयः] 
पञ्चम अंक--५। 
न 
अन्थश्रयुक्तालङ्कार-सूची 
उपमा--षछाम्यं वाच्यमवेधरम्यं वाक्यैक्य उपमा इयोः । 
प्रथम अंक--९, १३, १४, १५, १९ । दितीय अंक--१, २, ७, १२, 
१९, २३, २४, ! वतीय अंक--२, १४, १५। चतुथं अंक-.५, ७, १३ । 
पञ्चम अंक-- ४, ५, ७, ९, ११, १२। 
उस्परत्ता -मवेत्‌ संभावनोसेक्षा प्रतत्य परात्मना । 
प्रथम अंक-- १३, १५; १६, । दितीय अंक--४। 
काव्यलिङ्क--देतो वाद्थपदाथंत्वे कान्यलिङ्' निगद्यते | 
प्रथम अंक--१४, १८ । 
अरविशयोक्ति--सिदधत्वेऽध्यवखायस्यातिश्वयोक्तिनिगयते । . 
ˆ प्रथम अंक--११। 
निदशौना--खम्भवन्‌ वस्सम्वन्धोऽघम्भवन्‌ वाऽपि कुत्रचित्‌ । 
यत्र निभ्बानुविम्वत्वं वोधयेत्‌ खा निद्ंना ॥ 
द्वितीय अंक-६ । 
देु--त्रभेदेनाभिधा देव्हतोंदमता सह । 
प्रथम अंक--१०।  । 


# मपि 


अपाणिनीय-घयोग-संची 


१--अपचवगमनार्थ सत्तमं रक्तमाणा ! --( १।१० \ 
रक्ष्‌ घातु परस्मैपद है । यर च्रात्मनेपद मानकर कानच्‌ जादेश हुमा, 
जो अचाखीय है ! “रक्नन्तीः प्रयोग दध होगा 1 
२--गभ॑ग्रहं चिगाद्य उल्कां प्रणद्य-( २।४ ) 
प्रथम चरणके शमन्त मे स्थित "विगाह्य है मौर द्वितीय चरण के आदि 
नं स्थित (उल्काम्‌ हे । श्लोकाधं मे दोनोंकी स्थिति हौनेत्ते ध्विगाह्य + 
उल्काम्‌ मँ सन्धि अनिवायं रूप से होनी चाहिष । 
३-- परिष्वजासि गादं त्वाम्‌-( २।९ ) 
य्ह जात्मनेपद्‌ के स्थान पर परस्मैपद का प्रयोग ह्ुभा दै 1 परिष्वजे" 
प्रयोग दढ होगा | 
४--चोषे जागरिमा.......( ३३ ) 
'जागरिमाः पद में जागर शब्दस इमनिच्‌ प्रत्यय का प्रयोग अशा- 
ख्रीय दहै। 
५--चरन्दावने सललितं भरतिगज॑ शानम्‌ ( ३।५ )} 
गजं धाठु परस्मैपदी है । उसे आत्मनेपद मानकर लब्‌ को शानच्‌ 
अदेश हुआ है । श्रतिगजंन्तम्‌" प्रयोग शुद्ध होगा 1 
इसी प्रकार “किं गंसे भ्ुनगतो...( ३।१४ ) मे मी श्जसेः प्रयोग 
अपाणिनीय है 1 'गजंखिः प्रयोग शद्ध होगा । 
द-माखुमाखु भट्‌या! एदं जलासञं पविषिदुं! एषो खु,..(अंक४) । 
यहां मा दाब्द के योग म तुमुन्‌ प्रत्यय का इसी प्रकार "क्त्वा" प्रव्यय 
काभ) प्रणेग अक्षललीय है! यही ब्त (माखुमासखु पाहषं कलि 
पविषिदुः ।" मे सी खमञ्चनी चाहिष्। 
७ -रोषेण धूमायति यस्य देहः ( ४।९ ) 
यहाँ ( धूमो भवतीति धूमायति ) लोदितादि गण में धूम शब्दे का पाठ 
होने से धूम शब्द से लोहितादि डाञ्भ्यः क्यष्‌* सू्चसे क्यष्‌ होकर शवा 
क्यषः" सूच से वैकल्पिक परस्मैपद का विधान हुआ है । किन्तु भटटोजि- 


र्दे बालचरितम्‌ 


दीक्षित के मत से स्यष्‌ न होकर क्यङ्‌ हो होगा, तव बात्मनेपद ही होगा-- 

अत्र (लोहितादिडाज्म्यः कषू" इति सूत्रे) अच्वेः इत्यतुदृ्या अभूततद्‌माव- 
विषयत्वं लब्धम्‌ । तच्च लोहितशब्दस्यैव विदोषणम्‌ । न तु डाचोऽसंभ- 
वातु । नाप्यादिखचन्दग्राह्याणाम्‌ ( द्यामादिशब्दानाम्‌ ), तस्य प्रयासया- 
नात्‌ । तथा च वार्तिकम्‌-- लोहितडाज्भ्यः क्यष्‌ वचनम्‌, मृश्लादिष्वितराणिः 
(वा १७२९, ३० ) इति । ( बिद्धान्तकौमूदी । एवं च दयामादिशब्दान्त- 
ग तादूधूम शब्दादपि क्यङ् आत्मनेपदमेवेति फलितम्‌ । 


८-- गमिष्ये विबुधावासम्‌-- { ५।१९ ) | 
गम्‌ घातु का अत्मिनेपदके रूप में प्रयोग अपाणिनीय है) गमिष्यामि 
समीचीन प्रयोग है। 
बालचरितगतसुभाषित 

१--उक्तन्ञाः खट शरयंखाः । 
२--स्मरतापि भयं राज भयं न स्मरतापि वा 

उभाभ्यामपि गन्तम्यो भयाद्यमयादपि --२।१३ | 
३--दारिकायु सखीणामधिकतरः सेदो भवति [--अंक २। 
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पूञ्य पित्‌चरण 
(१ ` ~¢ 
्ं० श्री कारीकान्व श्चा, व्याकरणाचाय 
के 
करकमरों 
सं 


स्वादर समर्धित 


दो शब्द्‌ 

महाकवि मासप्रणीत "अविमारकम्‌" कौ यह “कमलेश्वरी” संसत 
हिन्दी टीका सहृदय एवं विज्ञ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । संस्कृत टीका विशुदढ 
रूप से प्रचरित टीका है । पो पर पुरी टीका की गई. है एवं गमागमे 
केवल व्याल्यैय शब्दों को ही व्याख्या कौ गई है । अनुवादक्रम में शब्दां कौ 
छपेक्षा तत्पर्यायं को जव अधिक प्रवानतादी जाती ह तभी वह मूल कौ मति 
स्वामाविक भौर रुचिकर वन पाता है । प्रस्तुत टीका मेँ इस तथ्य की भोर 
` विक्षेष ध्यान दिया गया है । भरभिंा एवं परिचिष्ट भागों मेँ प्रन्यसे सम्बद्ध 
विविधसामग्री दे. दी. गई. जो पाठकों कै ल्थि उपग्रोगिताकी दृष्टि 
भत्यधिक मह्वपृणं सिद्ध होगी। ` ९ ४ । 

संसृत ग्रन्थो पर टीका किखने के ल्यि मेरे पूज्य अग्रजश्रौक्षंकरक्षा 
मघानाध्यापक, उन्ववि्याल्य उरलाहा, पणिं ने मून्ते विशेष सूप से 
ररित किया है 1 पूय गुखवर डं० महप्रमुखालं गोस्वामी, माचायं एवं म्यक 
तुलनात्मक दर्शन विमाग : सम्प्‌णनिन्द संस्कृत , विश्चवि्याख्य, वाराणसी ने 
भूमिका किलक मेरेश्नम कौ उपयोगिता मे चार चाद रभा दिये ठ} ईन 
गुरुजन की मुक्च पर जो महैतुकी -कृषा है उसके त्थि मेँ इनका चिरन्छणौ 
रहा । इस सन्दमं मेः माचायं प्री सत्यनारायण शास्त्री खण्डदः विशेष 
स्मरणीय है, जिनके सत्सम्पादन से इस श्रन्थ कः प्रकाशन सम्भवे हौ सका ६1 
अतः इतका मै हदय से भाभारी हू । भन्त मे “कृष्णदास मकादमा"' वाराणसी 
के संचालक महौदय.के भरति यै आभार व्यक्त करता हं, जिन्होने दस पुस्तक 
को भ्रकाश्ित कर मेरा उत्साहवरद्धंन किथा है । प्रस्तुत टीका मेँ भमादवय जो 
भौ कषुधा हो गई हो उनके व्यि मै सहृदय पाठकों के समक्ष कषमाप्रार्थी ह । 
म कह नहीं सकेता किमेरा यहं तुच्छ प्रयास कहाँ तक उत्कृष्ट वन पड़ा है, 
पर मेरा यह्‌ कायं यदि आं्चिकरूपपेभी विज्ञ विद्टज्जनों एवे छो के काम 
आ सकातो मै भषने श्चमको सर्थंक समक्ष कर कतछ्त्यहो जाठगा) 


विनीतः-- 


हीपावटी ४ 
बालगोषिन्द घा 


1 चि. चं, २०४१ 


प्रूमिका 
डों० महाप्रमुलाल गोस्वामी 
स्नास्त अनर ठन्नच्की च्ुटेल्तिय्यों ची चच्िच्छक्क पए्ाख्िल्न 


“ कवि्ा-कामिनी कै हास भास कौ नवनवोन्मेष-क्षालिनी पत्तिभा-प्रसूत 
पक आजं मी अतुलनीय प्रतिक्षण अपी करान्य-कला की नवीनता से चका- 
वीध कररहादहै1 र्पकोंमें प्रसन्न विशद प्रवादि सुरधुनी की नवीन प्रेरणा 
भ्रास्र होती है । -महाकविने नाटकीय पाधों को निष्पक्ष ल्प में देखा लौर मानवीय 
संस्कृति के परिप्रेक्ष्य म उसकी प्रणय-कलाक्तो त्यागकी कसौटी प्र खरी 
पाया ! अपने चिरस्न्गौ के कत्याण के लिए सर्वस्व विसर्जन के साथ खपतनौ 
को भी मङ्कार करने सँ जम्लान है । भाह्लवाद अामोद्‌ के साथ पत्ति की इनके 
रूपक री नायिका कल्याण-कामना यें शान्त शाश्चत्त संसारके आकलनमें 
सचेष्ट है । उसके सरस जीवन प्रतिक्षण अन्रज्याकती प्रखर प्रभासे परिष्याप्त हे) 
जो नारी जीवनके लिए यनुकरणीय है । मवभूत्तिका सद्धत्रेम सुख-दुःखमें 
अदं तता, चिकारदून्यता, समी अवस्णार्जो मे सामरस्य, जराकृत विश्चान्ति 
रादित्य, प्रतिक्षण वद्ध॑मानता, एवं कालकला निस परेम के अनवच्छिन्न प्रवाह के 
अवरोध म भसमर्यंहै, उसीप्रेम की हिनिग्व धारा से सिचित मास ऊी काव्य- 
कला तुलिका-दवित्रित स्वप्नवासवदत्तम्‌" एवं अन्य नाटक हँ । 

सम्भवतः महाकवि ते अनुमव किया करि एसी नायिका जाग्रत्‌ जगत्‌ की 
कामिनी कंसे हो सक्ती है ? भतः इसे स्वप्नवासवदत्ता मानने के लिए बाध्य 
हआ, सौर इतिचृत्त को सपनी कल्पना कै अनुरूप चित्रित किया, लिखकी पुन- 
राबुत्ति कान्य-जगत्‌ म सम्मवनदहो खकी 1 


( ° ) 


महाकवि कालिदास को सोलापाङ्लोचन से प्रणयमधुर को अवलोकनकर 
नन्दन-कानन-निवासी पात्रों के त्यागमय जीवन को चिन्मय भमि मे भवतारणा 
से पुवं भरुमिका में व्याजस्तृत्तिके खपे मासके उद्भास को लिने के लिए 
नान्य होना पडा । 


पुराणमित्येव न साधु सवं न घापि काव्यं नवभित्यवधम्‌ । 
न्तः परीक्ष्यान्तर्धजन्ते मुटः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 

महाकवि की इस वाणी ते भाष को चिरप्रतिष्ठित पद पर भासीन करनेमें 
सद्धोच नहीं क्िया। हतनाही नहीं मालविकाग्निमित्रे में स्पष्ट शब्दों घे 
महाकवि ने कहा- “विततया भाससौमिल्लकविपू्रादौनां प्रवन्वानतिक्तम्य 
कथं कालिदासस्य कतौ बहुमानः" वाणम ने हषंचरिते के प्रथम उल्लास मेँ 
छाम्बक्षिव एवं व्यास भादि क्रो ्रभामाञ्जलि भरित कर भाकरी प्रशस्तिको 
उपस्थापित किया-- 

सूक्रवार कै दवाय भरारन्ध+ अनेक भुभिकाथों से युक्त पत्ताका भादि 
प्राघद््खिक कथाभों से विभुषित नाटकों कौ रचना कर देवकरूल के समान यश्च के 
माग हए । 

सूत्रवारकुतारस्मैनाटकैवंहभूमिकेः । 
सपताकंयंशो चेमे भासो देवक्रुलेरिव ॥ 

श्रीगणपत्ि क्षास्प्री ते भास-नाटकन्चक्रके क्पमे सकी कृतिग्रौको 
मनीषियों के समभ्मूख रखकर उनको भ्रथित यञ्ोरादि से उदुमासित किया भौर 
वाणमट्‌ फी लेखनी के द्वारा चिखित "नाटक " इस वहुवचन प्रयोग षठो समर्थित 
किया, अतः उनकी कृत्तियों फे विषय मे-समस्या का वदुमावन अन्वेषण कौ 
हृष्टि से उचित्त होते हए मी तथ्य की दृष्टि से विप्रतिपत्तिसन्य है । 

भाठ्वी शताब्दी "गउडवहो' महाकाव्य के प्रणेता वासवदत्ता के अग्नि 
दाह-की कल्पना से हतने,प्रमावितये कि भासत को ज्वलनमिध्र नाम सेही 
अभिहित क्रिया--अग्निमिव्र की यशोराश्ि सवेश्र भासमान है। “मासम्मि 
जलणमित्तेकन्ती देवे अ जस्स रह आरे” 


क. 


मास्वीं क्षती के काब्यालंकारसूत्र--( गउड्वहो ८०० ) वृत्ति कै रचयिता 
वामन ते स्वप्नवासवदत्तम्‌ के पद्य को उद्ुघृत कर नकी रवना कौ दिग्दिगन्त- 
` व्यापिनी कीति को मात्ित किया-है1 

शरच्चन्द्रीलुगौरेण वाताविद्धेन भामिति । । 

का्शपुष्पटवेनेदं साश्रुपात्तं मुखं हृतम्‌ 11 (स्व ० ४८ फा०.सू० ८।३।२५). 


सात्तवीं शताब्दी मै दण्डी ने "मवन्तिसुन्दरी" कथा की भरुमिकामें मास 
को अभिनन्दित किया है । - । 
अशरीर होते नाटकोंके हारा सास आज सौ स्थित ई । क्योकि मुख 
जादि के सुलक्षणसे शरीर का स्पष्ट बोघ होतादहै। # 
सुचिभक्तपुलाद्यकंः व्यक्तलक्षणवृत्तिभिः । 
परेतोऽपि स्थितो भासद्शरीरैरिव नाटकैः। (अण्सु, क० १९१) 
जयदेवजी मास की छृत्तियो से तने प्रभावित ये कि उन्होने कविता-कामिनीं 
के हासकेस्पमे भासन का निर्दे किया है-- 


भासो हासः कविकरुलगरखः कालिदासो विलासः । ( प्र रा० ११२२) 

बोदाचायं दिड्नाग ने कुन्दमाला भे दशरथ .कौ प्रतिमा का उल्लेख किया 
डै। जब्र कि वाल्मीफिने अपनी रामायणम रैसा प्रसद्कं निदिष्ट नहीं किया 
है । अतः मास काप्रतिमानाटक सुष्यात नहीं, कवियों के किए सनुकरणीय था । 


इने प्रशस्तयो के परित्रे्ष्य सै महाकवि भाख अपनी रचनाभो से महा- 
कवियों के मध्य वििष्ट स्थान प्राप्त करता रहा है--समें सन्देह का अनस 
नहीं है। दो तीन महाकवियोंकी गणना में यह मी गण्य है, भतः बहुभान- 
सम्पन्न एसे कवि का परिचय एवं कान्यकला स्वभावतः लिज्ञास्य है1 उसी 
जिन्नप्ता के उपक्षमनकी दृष्टिसे कुठ लिखने कौ वाष्यता का सनुमव कर 
सहाहं । 
भास का आविर्भव 


| भारतीय मनीषी महाकवियो ने देलकाल के. परिच्छेद से मुक्त अखण्ड 
भारतीय इष्टि.को ष्युण्ण रखते हए अपने कौ काल, क्ल की सुचना से विमुक्तं 


( ! "१०, ) † 


रला है } मारती भाषा मारतीय होने से भारतवासी होने क्तौ सुचनाङे लिये 
पर्याप्त &, भतः इससे अधिक लिखना किसी. सम्प्रदाय एवं किसी प्रन्तसे 
धाबद्ध करना है, जो हन मनोषियों को अभीष्ट नहीं थाः। ,- ` 
संस्कत कै विभिन्न भावचार्यो ने भास का समय ६०० वर्षो में दोलायमान 
राह) 
¦ . १-- भिडे, दीक्षित, ग्णपतिशास्वौ, हरग्रसादशासरी, ` सुपेरकर, किरत 
भौर टटके ते ६० पुवं छठी से चतुथं शताब्दी के मध्यमे मानादहै। 
- २ जागीरदार, कुलकर्णी, शेम्भवनेकर, चौधरी, घ्‌ व गौर जायसवाल ने 
ईसा पुव तृतीय शताब्दी मे माना &है। ` 
३-कोनो, लिण्डन्धु, सरूप, सौली भौर  वेलर ने द्वितीय क्ताब्दौ मे 
मानादटै। , 
. ४-- बनर्जी, लारी," भण्डारकर) जेकोवी, जौली मौर कीथनेभासका 
समय ईसा की तृर्तीय श्षताब्दी में मानाहै। 
५-लेस्ली भौर विण्टरनित्जने ईषा कौ चतुथं शतान्दी इनका समय 
मानाहि। ५ । 
६--शङ्कर ने ईसा का पच्चम एवं षष्ठ शतक साना है । इनके मतिरिक्त 
आचार्यो ने भी इनके समय के लिये अपता मन्तव्य व्यक्त किया है किन्तु कालि- 
दास मादिने संका नामनिदिष्ठ किया है, मतः चतुथं हतान्दौ से साये 
इनको ते जाना सस्मव नहीं है। = 
डँ० पुंसालकर ते ` भास के अन्तःसाक्ष्यके भावार पर इनका समयर्ईसा 
पे पुवं चतुथं एवं पश्चम शतक माना है । 
प्रतिक्ञायौगर्ध रायणे, बविमारेक मौर स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे प्राचीन राज्यो 
का उल्लेख मिलता है, वे राज्य चतुथं शतक मे चतंसान ये । 
मस्मत्सम्बद्धो मागधः काश्चिराजो बाद्धः सौराष्टो मधिलः शूरसेन: । 


एते नानार्थर्नो मयन्ते गु्णर्मा कस्ते वैतेषां पात्रतां याति राजा॥ 
(भरति° यौ°२।९ ) 


( ११ ) 


- स्वंप्तवाच्यदत्तम्‌ मे उज्जन के राजा प्रयो्त, कोलाम्बौ कं राजा उदयनः 
सौर मगच के राजा दशक का उल्लेख मिलता है । खः से पूवं छठी क्षती तक 
ही ध्नका राजलत्व समाप्तो चृकाथा। ,भास ने द्शंक की रसनघानी राजण्ह 
कही है, किन्तु-जनातशत्रू के समय भगव को राजघानी पाटलिपुत्र थी, घतः 
मौयंकाल से पूर्वं इनका समय मानने में कोई भापचि नहींदै) इनतथ्योके 
माघार पर्‌ डँ० पुसालकररने मासका समय महापद्मनन्द का राजस्व वतताया 
है 1 दके शासन काल भ समस्त उत्तर भारत इसके अघीनथा) भासकी 
निदिष्ट राज्य-सीमा महापद्मनन्द के राज्य से साम्य रखती र) , 

एऽ एस० पौ० अय्यरते भौ इसका समर्थन किया ।! अय्यर का अनु 
मात भाखको कौटिल्य क्ता सामयिक वताता ह! क्योकि, कौटिल्य अयंशास्थः 
के १९ वें अधिकरण के तृतीय शध्यायसे प्रतिन्ञायौगन्दरायणके बघोकिखित 
पद्यका उद्धरणं दिया है -- 
नवं करावें खलिलं; स्पूर्ण सुखंस्छृतं द््॑ृतोत्त रीयम्‌ 
तत्तस्य मा नन्नरकं स गच्छेद्‌ यो भवूःपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 
( प्रति° ५।२)} 
भतिज्ञायौगन्धरायण के तृतीय जंद्ु में हौ “चस्दं गिलदिलाह ! मुच रमुच 
चन्दं । यदिण मुंचेशि, नुद दे पाडिय मुंदाचदर्तं ए एल दुट्‌ठसद्शे परिजमटे ! 
भा भच्छेदि " इस ययम चन्दान्द.चल्गुस भीयं का भौर राहु याक्षस का 
प्रतीक है। इघ्प्रतीकफे अआवारपर्‌ मास्रको दै, प° चतुथं शती का 
माना है) 
भा के नाटकों के भरत-वाक्य पै राजसिह पदं आया है मौर मीय रानां 
राद कटे जातिथे । अशोक ते चारनाय के स्तस्य धं तोन विहं को परदीकः 
रूपमे अद्भत क्रिया दहै! तीन र्हंक्ता प्रतिनिधित्व च नगु, विन्दुखार्‌ ओर 
भशोकत करते ह । “इन तीनो मौय्येवेली राजामो के प्रताप की सूचना हिं भे 
हीती है मय्यर की दृष्टि म चन्द्रगुत्त ही राजि ष्ट) चाणक्य की पतिना के 
समान यौगन्वसयण की प्रतीन्ना होनेसेये दोनों समसासयिक हं । जीवसिद्धि 
के साहाय्यसे चाणक्यने पाटलिपुत्र पर अधिक्रार करिया, यौगन्धरायण ङे 


। (1 


श्ममणक के ` सहेयोग ते उज्जयिनोनरेचच प्रयोत को अषीनस्थ किया । चन्द्र 
का चिवाह्‌ नन्दवंशकी कुमारो दुर से कराया -है, यह्‌ 'पिवाह पश्नावती की 
भोर संकेत करता & ! नीलगिरि हाथी कौ भरतीकास्मकतता पौरुष के प्रसिद्ध 
डाथी की समकक्षता को उपस्थित करता है । भारत में शश्र कौ सेनाके छान्त 
ोने की वर्चा सेल्युकश की -सेनाके दमन करने की गौर निदेश करती है। 
इष भकार मासके साय कौटिध्यके सिद्धान्तोंका समन्वयहोनेसे ईसासे 
शुवं चतुथं शताब्दी इनका समय बय्यर ने मानाहै। ` । 

अय्यरने अपने भासके छक्तक्रालके समर्थनमें यहभी कहा है कि 
हिमालय से विन्ध्यपवंत पर्यन्त मौर मासमुदर पृथ्वी पर चन्द्ररु का राज्य धा, 
इसी को राजरसिह कहा गया है । 

डाँ° नेमिचन्द्र शास्त्री ने (महाकवि मास" भै अय्यर के इन षिदधान्तौं क 
अवतारणा कर मास मौर चाणक्य के दवारा प्रस्तुत चित्रण के माघार पर मास 
को चाणक्य से पपुवेवर्ती सिद्ध कियाहै। 

सी प्रकार पृप्नालकर ने राजर््हि को नेन्दर्वे् के लिए प्रयुक्तं माना। 
श्टेनकौनों ने राजर्व्िह को क्षत्रप शुद्रसिह प्रथम से समन्वयक्ियादहि।घ्‌वने, 
शुंगवंशीय पृण्यमित्र से समन्वय क्रिया है, जायसवाल ने कण्वनारायण सौर 
पिडे ने इसको उदाया माना है। 

नाक के भरत-वाक्यके आधार प्र्‌ विन्ध्य मौर हिमाचन से संवेष्टिति 
समस्त उत्तरी भारत किसी एक राजाकै अधीन था यह्‌ स्थित्ति पृं चतुर्थ 
शताब्दीकी है, जौ चन्द्रगुप्त मौय प्रथम सन्नाद्‌ के समयकी है। अतः, 
इरभ्रसाद शास्त्रीने रानसिहके रूपमे तन्दवंशके किसी राजासे कीट, 
अतः भास का ई० पु° चतुथं शताब्दी होना चाहिए ।° 

सामाजिक भौर राजनीतिक दिभिन्न सिवतियो फा तुलनात्मक़ समध्ययन 


पस्तु करते हृए डां ० शास्य्री ने मासको ४-३ ईसा पुवं माना है। 
स 


१, महाकवि भास पऽ ३१। 
2. ^. ©, एषञा, 2725864 5 पत्‌, 2. 70.70 । 


{( १३ ) 


डों० विण्टरनिस्ठने कालिदास की मापा अौर कंलीके सा्चिष्य के 


कारण भर्वघोच का समयरईस्वी की द्वितीय शती बौर भास-को त्त्तीय शती 
का मानाहै | 


डं° कोयने काटिदाच के उल्लेख के भाघार पर्‌ भास क्तो अश्वघोष भौर 
कालिदास का मध्यवर्ती माना दै) कालिदास को चतुथं दत्तक का मानने पर 
भास को ३५० घपं से पूवं मानना पड़ेगा । 


स्टेनकोनो ने विण्टरनित्सके विरद्ध भाखको ईछाकी द्वितीय दश्यती का 
मानादै। 


ड० दासगृप्त ने गणपतिलास्त्रौ एवं अन्य विदेष्लोय मनीचियों कै विचार 
की भारोचना करते हुए भाषा बौर शी के भाघार्‌ पर भास अश्वघोष तथा 
कालिदास का मध्यवर्ती माना है> 1 क्षत्रप राजानो के आश्रित होने कै कारण 
श्रीक्रष्ण से सम्बद्ध कथावस्तुधों के निर्वाह मे ये समधिक खक रहे ह । ध्टैनकोनों 
ने क्षध्रपों का समय ईसा का द्वितीय शतक है, अतः इसी समय नाटककार 
भास्रक्ो स्थित्ति होनी चादिए्‌, प्रयम स्द्रसिहके समयस्नेदही भास का जन्म 
मानारहैा ` 

ढो ए० पी बनर्जीनेि माखका समय १५० चे २५० ० के मध्य 
मे माना है, जति दूसरी शती के बाद मौर ठीसरी शती से पूवं इनका समयः 
मानारहै, वयोंकियेब्राह्यण घर्मं गौर विष्णु के उपासक ये 13 


भर्वित सुक्तियो के.माघार प्र मासका समय कालिदास से पूवं नितिवाद 
दहै । .जनेक मार्मिक विद्लेषण प्रस्तुत करते हए ° नेमिचन्दर ल्ास्थी 
~न भास का समय. ईसा, पूर्वं ३२७ कै लगमग माना हि। सकी पृष्ट वेणित्त 








1. 5. पि, ˆ [2252 @पए2 
2, 174 ॥ 


2.-अलपप्ताठसः :-- ०ता2, [00व2. ९, 5 


,*३. दि जनंलं वंक दि विहार एण्ड ' उड़ीसा रिवचं छोसायटां भाय-- 
१, माव्वं १९२३ । 


+ पछशाजफ ज इव्णणपह तप्लवापा 


1 


८.4 © 


समाज-ग्यवद्याके आघारपर भीहोती है । अर्थात्‌ ६० पुणः चतुथं क्षती में 
"अधिक अग्रह है१ । । 

डं° सूयंकान्तने मासका समय १५० ६० से २५० ६० मानाहै। 

ड० कान्तनाथ शास्र तैलङ्ग ने ई० पु० ५०० इतका जन्म-काल माना 
& । य सत्य है कि माघ के समय तक पाणिनि का वचंस्व प्रतिष्ठित बही हुमा 
या । कौटिल्य भथं्स्त्रकी भी चर्बा नहीं, मदैश्वर प्रणीत योपलास्प्र 
उपलब्ब नहीं है, किन्तु, पातञ्ञल योगशास्त्र की सवगति इनको नहीं थी । 
मानवीय धर्मलास्व सस्मवतः गौतम लिखित मानव ध्म॑शास् का बोधक दहो 
सकता ह । प्रतिभानाटक की पक्ति मे इन श्षास्यों की चर्व उपलब्ध ह । “मोः 
ऊादयपगोग्रोऽस्मि, साद्धषेदमधीये मानवीयं घम॑शास््रं, महेश्वरं योगलास्रम्‌, 
वाहुस्पत्यमथंशाखम्‌) प्राचेतसं श्राढकलपश्च 1*" 


इन भ्रदश्ित तथ्यों के भवार प्रर मासको ईसा पूवं तृतीय शतक धे 
चतुथं शतक्त मे मानना सनृचितत वहीं है । < 


टी, कृष्णमाचारो ते सपना विशेष मिणंय परस्तुत किये विना ही गणपृति- 
-शाल्नी का मत प्रदशनत करते हुए उपहार किया त । 


॥ । भास का जीवनवृत्त 


पराचीन फएवि्ों के. समान हौ भाख ने भपते नाटकं मे अपने नाम तक 
फी चर्चा कहीं कोहि । किम्बदन्तियो के भार परप कटा जा सक्ताः 
किन्तु, वे किम्बदन्ति्यां सवथा निराधार-सो अतीत होती .है । घावकके भाम 
से भाड की प्रसिद्धि सानी गई है, किन्तु, श्रीहषं भौर भाव कै समय मेँ दतना 
अन्तराल & कि दनकरो समकालीन माना ही नहीं जा घकता है । 

एक परम्परा के अनुखार भ्यास गीर माप्तकौ प्रतिष्ठे लिए मतभेद 
की चचा की गर्ह है। दोनों भपने फो विदिष्ट प्रतिभाक्लाली मानते ये । निणंय 
के लिए दोनोकं म्न्थोंको भगिनि मे भवित किया ग्या, किन्तु मास का 





१. महाकवि भास प° ४९। 


१ १५.) 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ अश्तिमे दग्ध चहीदहौ सक्ता मौर भन्य नाटक अरि मे दग्ब 
हो गये } सकी पुष्टि राजहेखर की इस उक्ति से मानी जाती है 


भासनाटकवक्रेऽपि क्षकः क्िप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्तवासवदत्तस्य दाहुकोऽश्रुन्न पावकः ॥ 


दस उक्ति से यह्‌ तो सवथः सुनिदिचत है कि स्वप्नवासवदत्तम्‌" एक श्रेष्ठ 
नाटकदहि, जो आज मी मनीषियों को अपनी भोर आकृष्ट कर रहा है । ° 
सजा ते अपने लेख के द्वारा इस तथ्य कौ पृष्टिकीरहै" | 


प्रस्तूत दोक की भिन्न व्याख्या मी डों० राजाने प्रस्तुत की हि । उनके 
कथन कासारांश्हिकिसासके नाटकों में दैहिक इष्यों का बाहुल्य है, अतः 
उन दृश्यो के दहन के साथ वे सवं सस्मावशेष रह्‌ गये, किन्तु, 'स्वप्तवासव- 
दत्तम्‌" नही. जल सका । दस व्याजस्तुति के हारा ^इवप्तवासतदत्तम्‌" नारक फे 
सम्मुख सौभिल्ल आदि के नाटक नाध्य-कला की दुष्टिषे ह्थिरन रह सके। 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ काव्यकला-कसीौटी पर खरा उतरत है । यह्‌ एक रसा नाटक 
है जहा चीवनाघायक तत्त्व समुपलन्वर्ह। मारतीयनारी भीर भामात्यकी 
कर्ठंन्य-सेवेदन-शीलता सुम है 1 


¢ भास-व्यास-कलह्‌ मेँ भी भनेक छृतियों के लेखक एवं वँदुष्य तया कविदव 
शक्ति का व मवतादार्म्य प्र्द्षितत कर दुष्प कान्य की रचनाके दासय भाख.का 
वचंस्व व्यक्तं फिया गया है) 
प्रो० घ्रूचने गोत्र के जावार पर प्रसिद्धि मानकर अगत्स्य गोत्र के हेमोदक 
शाखा के 'भापः गोत्र मै महाक्विका जन्म होनेसे उसी के अपश्चशके रूपमे 
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९, 


{ १६ ) 


श्मासः है। येश्राह्यग जाति के तथा प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक 
थे । क्ण॑ंमारके प्रथम के २२-२३ पदयोंके हारा यज्ञानुष्ठानः गो, ब्राह्मणका 
महत्व प्रद्ित हो रहा है, भतः नको ब्राह्मण मानना समीचीन प्रतीत 
होता &। 
माघ, पिता, पुव, पत्नी, बन्ु-बान्वव, सदुगृहस्य कौ मर्यादा से पूणं 
परिचित ही सही, वैदिक संसृति के प्रति इनकी अपार श्रद्धा भीधी। भाग्य 
ओर पुरुषां हन दोनो का समन्वयं नके जीवन में था, इसीलिए-- 
“4्वक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः" ( स्व १४ } भाग्यपंक्ति पिए 
के भार की माति निभ्नोन्तत होती रहती है। 


“^“सौर्साहाना नास्स्यसाध्यं नराणां मार्गरन्वा; सर्वयत्नाः फरन्ति । 
॥ ( भ०थो° ११२) 


}" 


भास क्रा जन्मस्थान 


काल मोर्‌ वंदाके, ठमान ही इनके जन्मस्थानके विषयमे भौ कोई 
निदिचत साक्ष्य उपलब्ध वही दै। क्वि के भौगोलिक एवं स्थानविशेष 
के प्रतिक चित्रण के परि्रे्य मे उसके लिए किसी स्थान-विरशेष का 
निर्य करना श्रान्िविजुम्मित ही मानना होमा । क्योकि, कान्तदरष्टा भनी 
भरतिभा के परवोघ में सम्पुणं विश्व का साज्ञात्कार करता है 1 भसत्व के भाषाक 
आवरण को कवि अपनी शब्दधारा स हटाकर निरावृत्त विश्व का ज्ञान रखता 
ह । भमानापादक यावरण फो निवृत्ति के लिए रसादि छो लावद्यकता रहती 
“ह ) अतः नाटक म वणित उज्जयिनी, ' मगष मौर वदरीनाय इन स्थानोंर्मेखे 
~ किसी एक को उन्दने मप्ने जन्म से भलंृत किया है - धह सके लिए कोट 
बहुत वडा माधार नही है । कष्णचरित्र, रामचरिश्रं मौर उदयनचरिधि का 
वणन अयोध्या, मथुरा, मगव, उज्जयिनी को छोडकर कसे सम्भव? 
किन्तु उपक्रम भौर उपहार वाक्य के भाषार पर उसका स्थान-विषेय 
के श्रति भाप्रह भभिग्यक्तं होत्रा है) 
मेरे राजर्धिह मदायाज उदयन समुद्र तक विस्तृत हिमाचल भौर विन्ध्या- 


( १७ ) 


चल रूपो दो कणंकुण्डलों से युक्त एक दवेतपत्र से चि्भित सम्पूर्णं पृथिवी फा 
पालन करे { स्वप्नवा० ६।१६। ) । 


ˆ आरम्भे वलरामका स्मरण एवं द्वितीय पदके हारा मगधराजका 
स्मरण इन तीनों स्थानों पर केन्द्रित होने कौ बाध्यता उपस्थित करता है। 
पुनः मगघ के अनेक स्थानों का तपोवन एवं प्रशस्तिको दृष्टसे अभ्यास 
मगघ के प्रति कु सोचने को वाच्य करताहि। सायही भागत मापत्तियोंके 
उद्ध(रमे एकमात्र सहायक मगव का महत्त्व प्रतिक्षण वदमान प्रथम अद्ध 
की समाप्ति वासवदत्ता का कञ्चुकी के साय गमनके समय उसी मगवका 
वणन सूलम है। 9 

दवितीय भह्धुमे भौ मग की पद्मावतीका दी वर्णेन हे। आश्चयं की वात 
है (स्वप्नव।सवदत्तम्‌" को रचना मौर आरम्भ मे उसमे पद्मावत का चरित्र 
परिव्यास्त है 1 वासवदत्ता के विवाह की चर्व मी कवि मच्च पर प्रदशित नहीं ` 
करता है । वासवदत्ता के चरि में यदि पद्यादती का हस्तावलम्बन एवं न्यास 
परिरक्षण तवा करतंव्य-परायणता परिव्याप्त न हौ तो स्वप्नवासवदत्तम्‌" का 
स्वूप ही नहीं रहेगा । मतः कवि का मगध एवं मागध के प्रति पक्षपात सुस्पष्ट 
है । मगघके प्रति कवि को इतना अधिक आदरटै कि वह वासवदत्तासे 
उत्तराकूर की मनुभ्रुति मगवमें करा देता है । विवाहं के कारण विजयप्रा्ि 
मगध की राजनीतिका संकेत देताहै] नक्षत्र, मुहूतं भादि का भासक 
नाटकों मे महत्व प्रदत्त किया गयादहै 1 यह्‌ प्राचीन परम्परा होती हई 


मगधसे सम्बद्धटहै। मगघ का व्च॑स्व एवं अत्िक्षय आदर भावना इनको 
मागध होने का संकेत देती है 1 


उज्जयिनी ईसा से पूवं उज्जयिनी की प्रसिद्धि हो चुकी थी, मीरयंकाल 
में यह समृद्ध नगरोथी। महासेन प्र्योत वहाका राजा बुद्ध के समय वहाँ 
वतमान था। उज्जयिनी फ प्रति ममताका आविक्य एवं वहाँ .साघारण स्थानों 
को अवगत्ति उनको वहा का ना लिद्ध करती है, किन्तु, यह्‌ सत्य ह कि मगध 
कीङपा के विना उज्जयिनी का वचस्व सुरक्षित नहीं रह सका मौर पद्मावती ` 
२अ० श्रु० 


( १९६ ) 


विस्तारहीन तथा खरस पत्ति, चरिप्रचित्रण को, निपुणता एवं अधरत्तिम कचित्व 
परादि विवि नाट्कोय गुणों कै कारण-पाठकरों, श्रोताभों एवं दशको के स्तुत्य 
हो गये ह1 भासके नाट्वरवैिष्टय के सम्बन्ध मे नागे ओर मधिकं विचार 
किया जायगा 1 


भास का नाटच-कौशल 


, महाकवि मास संस्कृत, नाट्य-साहित्य के प्रवीण पुरोदधित ह । मास के 
ताट्कों मे जो विशेषता उपलब्ध होती हैँ ` उनका अनुशीलन दस तथ्य को 
प्रतिपादित कर्ताहैकिएक सफर नाटककार के लिए पेक्ष सारे गुण- 
समवेत ङप से उनमें चिद्यमान हँ 1 कथावस्तु का सम्यक्‌ समायोजन पाषोंका 
सजीव चित्रण, रसानुकूल मलकद्कारों का निवन्वन, मभिनय का सौकर्यं, कथोप- 
कथन की अधृयन्त सरल क्षी, भावों की स्पुट भभिन्यक्ति आदि विवि मान- 
दण्डो के आघार पर भास संस्कृत नाटककार को पंक्ति मे अन्यत्तम स्थान पर 
सुप्रतिष्ठित है । 

भासके नाटकं के पाव जीवन कौ गहनतम व्यावहारिक मनुभूतियों एवं 
हृदय को संवेदना को प्रकट करनेमें पुणं चमथं हु । स्वप्तवासवदत्तका 
उदयन यद्वित्रेम कै प्रति माव्यस्तिक समपंण का प्रतौक है तो वावदत्ता उक्ती 
प्रेम के लिए उत्कृष्ट स्याग की साक्षात्‌ भ्रति्मूति है) पद्यावत्ती यदि आद्रक्णंकी 
प्रतीमादैतो मंत्री यौगन्धरायण कत्तंव्यतिष्टता का देदीप्यमान मूत्ि ह। 
विदुषक्र तो पाव्कोंको हास्यकी वह मीठी बुकनी परोसतता रहता है जिस 
पर गम्मोरसे गम्सोीरनलोगोकी भी सारी गम्भीरता हनार जाने नि्ा- 
वरदो नातीडई। तोय है भसिकी उत्कृष्ट चरि्चिध्रण-निपुणता का 
-मच्य निदक्शंन । 

भाख अच्यन्त भाद्रुक कवि हैँ! किसी कवि को भावुकता क्ता पता लगाना 
- दो ठो यह देखना चाहिये कि कवि मपनी कृत्ति मे मामिक श्यलों को कष तक 
पहचान .खकता है । भास इस क्षेव मे पणं सिदहस्त हैँ । वि रहु-व्या्ुल उदयन 
की मनोन्यथाकेवणंनमें कवि ने जपन मर्म॑ज्ञताकाजो परिचय दिया है वहु 
नितान्त हृदयाव जर ई-- 


( २० ॥ 


“नैवेदानीं तादशाश्चक्रवाकाः, नेवाप्यस्ये खीविरोपवियुक्ताः । 
धन्यासाल्ी यां तथा वेचि भर्ता, भतुस्वेहात्‌ सा च दग्धाऽप्यदग्वा। 
। ` ( स्वप्न० १३।१) 

उपर्युक्त पच के “नेवेदानी तादृशाश्चक्रवाकाः” दष पक्ति मे उदयन की 
लिसदक्षाका वणंनक्ियागयाहै वह निश्चयदही किसी भौ सहृदय के हृदय 
मे करुणा का सच्वारकरनेके लिए पयि है। इसी प्रकार पष्ठ अद्ध के प्रारंभ 
परे घोषवतौ वौणा को उपालम्भ देते हए उदयन द्वारा कहे सये निम्न प्यमभी 
माक भावो की अभिन्यञ्चना मे नितान्त खल रहै है-- | 


श्रुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्ततयुगले जघनस्थते च सुप्ता । 
विहगगणरजोविकीणदण्डा प्रतिभयमघ्युषिताऽस्यरण्यवाक्षम्‌ ॥ ( ६।१)} 
श्रोणीसमृदहनपाद्वंनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगरहितानि । 
उदिद्य मा च वि रह परिदेवितानि वादचान्तरेपु कथितानि च सस्मितानि ।'" 
{ ६।२ ) 
तथा 
चिरप्रषुप्तः कामो मे वीणया भअतिबोषितः। 
तंतु देवी न पर्यामि यस्या घौषवती त्रिया ( ६।३) 
तृतीय प्यके नतांतु देवीं न पद्याभिः" से जो विकलता टपक रहीरहै 
उपे यदि मार्मिकता की पराकाष्ठा कहें तो प्रायः अय्युक्ति नहीं होगी । 


भासकेनाटक 


भास के तेरह नाटक प्रसि । ञँ* पुखालक्ररने बली, संवाद भादिके 
भाषार पर कृतियों का मघोलिखित क्रम प्रस्तुत किया है । 

१. दुतवाक्य । २. कणंभार, ३. दूतचटोत्कचः ४. उरुभंग, ५. मघ्यम~ 
न्यायोग, ६, पन्चरात्र, ७. भभिपेक; ८. वालचरित, €, अविमारक, 1०“ 
प्रतिमा, ११. प्रतिज्ञायौगन्धरायण, १२. स्वप्नवासवदत्तम्‌ भौर ६३. चारुदत्त। 

विषय, शंखी एवं पिरूपण पदति आदि के आधार पर भाष की रचनाम 
काञय्यरने दस प्रकार क्रम निरद्धरण किया है-- 


८.२९.) 


१ दूतघटीत्कच, २. कर्णमार) ३. मध्यमव्यायोग, ४. उरर्भग, ५. दत- 
वाक्य, ६. पञ्चराश्र, ७. वालचरित्त, ८. मृभिपेक, €. प्रतिज्नायोगन्व रायण, 
१०. अविमारक, ११. प्रतिमानाटक, १२. स्वन्नवासदत्तम्‌, १३. चारुदत्त । 


दूतघटोत्कच॑ --यद्ठ नाटक म॒हामारत की कथा पर जाधृतत हैं | कथानक 
को लेकर भपनी प्रतिमा-प्रस॒त घरटनाभो का पिश्रण कर रोचक श्प मे उप्रिथत 
क्रिया ह । हिडम्बापुत्र घटोत्कच कृष्ण का दूत वनकर कौरव-समामे अता 
१ दौत्यभ्रधान हने मे इसका दूतचटोत्कच नामद्धिया गया । इसकी 
कथानक् कंविंट्पना-प्रसूत है । घटोत्कच का करष्णदूतरूप मे जाना महाभारत 


मे उपलब्ध नहीं है इखकी प्रवानता के आवार पर इस्तका यहनाम दिया 
गया ह) 


सभिमन्थू की मृघ्यु के वाद दत घटोरफच घृत्राध्र ऊ सम्मुख उपस्थित 

होता है गौरयुद्धका भयंकर फलु स॒चित्त करता है, दुर्योधन व्यंग्य करता हैः 

घटोत्कच भौ वैसा ही उत्तर देता दै। दोनों अश्नान्त हो जाति हु, घटोत्कच युद्ध 

कै लिए ललकारता है । घृतराष् किसी प्रकार कषास्त करते हँ । ममिमन्यु का 
वदला अर्जुन लेगा इस सृचनाके साय घटोत्कच चला जाता है । 


कणभार-- महाभारत के भाचार पर इस रूपक की रचना हुई है) 
महाभारत कौ कथा के भनुसार कर्णं का यह नियम था कि वह मच्याह्ध में जलं 
के मध्य खड़ा होकर मवान्‌ सूयं को अघ्यं देकर ब्राह्मणों षो दान देता था। 
दक्ष अवसर पर उसके लिए बदेय कूं मी नदहीया) इन्द्रने इमौ गवसर पर 
प्राह्ण ल्प में उपस्थित हौकर भिक्षाके ख्पंमे कवच की याचनाकी। 


कविवर भासने स कथा को अपनी कल्पना कै रूपक के अनुरूप सद्धु- 
लित कियादहि। वहु जले उपस्थित नहीं वरन्‌ रथ पर आरूढ अर्जन के साय 
युद्ध क लिए तत्पर हो अर्जुन क खम्सुख सथले जनेके लिए भादेशदिताहि)। 
शल्य भौर परस्परे वार्तालापके प्रसदः मे कणं जपने काप के विषय की सूचना 
दैतादहै। शल्यको दुःखी देखकर कणं युद्धके गुणोंका वर्णेन करता है मीर 


यह्‌ कटता है कि युद्धमें मरने पर स्वगं भौर विजयी होने पर यक्ष सौर राज्य 
करी भ्रास्सि होती है । 


~ 
1 


८.९.41 


महामारतको कथा कणं स्वयं इनदर घे'रक्तिकी याचना करता ह, 
किन्तु मास का कणं उच्च श्रुमिका पर पृतिष्टित है, अत्तः, वहं स्वयं प्रतिदानं 
को च्छा व्यक्त नहीं करता है, देवदूत ब्राह्मणे कै वचनके पालके लिए 
शक्ति को प्रहण करे के विष कहता है, भौर कणं इस अनुरोध को हुकरा नहीं 
पाता ६ । आश्चयं की घटना है कि विधरवेशघाशौ हृदद ्राकृत माषा करा प्रयोग 
करतादै। 

"“ ड° भदू के बनुसार महाकवि भासनै'कणं कौ कथा मे नवौन कल्पना- 
सूत विषयीं का सन्निवेश कर करणं का स्वरूप प्रदधि्त किय! है इसका भद्धी- 
कृत रस करुण है | 

मध्यमव्यायोग--दस नाटक की रचना कुन्ती के मध्यम पुत्र भीमको 
भाधूत कर एकांकी रूपक म करौ गई दै । इस कथावस्तु का भूल लोत अवम 
भष्याय के १५.-.५५ सगं में है। महाकवि भासने महाभारत की कथा को 
विशिष्ट प्रभावपुणं दौली मे निबद्ध कर अतिक्षय मनोहर वना दिया है । घटोक्तच 
का भपने अज्ञात पितासे युद्ध भौर हिडिम्बा सम्मेलन कवि कल्पना-भसूत ह 1 
भीम गौर घटोत्कच के चरित्र षो व्यक्त करते हुए श्राह्यण परिवार को माध्यम 
चुना तथा एेतरेथ ब्राह्यण के प्रभावसे मध्यम को समपित्तकरमेकी दृष्टि प्राप्त 
की । घटना-प्रघान इप् नाटक में कवि कौ प्रत्तिमा कथावस्तु के संयोजन से 
रघप्रवाह में सक्षम है 1 । 

भाष ने घटोत्कच भौर हिडिम्बा मे मानवःस्वेभाव का समविश्च किया ह 1 
ध्य नाटक मै भौमसे मिलनके लिए ही यह्‌ षड्यन्त्र क्रिया थया 
महाभारत मे इतस्ततः विकीणं कथाओं को एक मालाकाल्पही नही दिया 
बरन मंति हुदयाव्जंक रूप दथा दै ॥ ब्राह्मण के मध्यम पुथ को लेकर घटो 
माता हिदिम्था के पास जा रहा है, पानी पीने गये हुए मध्यम को वह दुलाता 
हैमौर मष्यम पुश्च भ्षीम उपस्थित होहि गौर युद्धके वाद हिडिम्बा के 
सम्मुख जाते ही वह्‌ पहिचति तैतीहै4 भीम की उदारता आत्म-समर्पण कौ 
भावना कै प्रदर्दन भँ कति ने अपनी कुशल काव्य-परतिभा का भधुरवं सन्निवेश 
किया दहै 1 जिससे द्रष्टा खवंधा एकतानहदय से भानन्दे की भनृभ्रुति करता है 


( २३ ) 


जो दरशल शिल्पी ने ही प्रस्तर को कट-छौटकर अदूवं लावण्य हौ बभिन्यक्ति 
कहै । । 


उरुभंग-नाटककी कथाका शूल याधार महाभारत दै भोम ओर 
ुर्योचन के गदा-युद्ध क({ वर्णन मिलता है! भौम दुर्योधन की गदाके प्रहार 
से मूच्छित हो जाता है' किन्तु, खसा उठकर भीम उस पर आक्रमण कर्तारं 
वलराम के रोच करने परं वह कहता है--मेरो उपर्थित्ति मे मेरी उपेक्षां करः 
मीमने मर्यादा कै विरुद दुर्योधन को जघ पर गदा का प्रहार कर उसे गिरा 
दियादहै, म इख अनीतिको सहन नहीं कङ्गा भोमका वक्नस्यल लिदीणं 
कर इते इसका फन दुमा 1 इख प्रसद्ध मे दुर्णोवन कहता है--मगवन्‌ } भीम 
ने युद्ध मयादा का व्यान न देकर जंघा पर गदाका प्रहार कर गिराद्ियादहै। 
भेरा शसैर मव जीणं-क्षीणं हो मया है 1 माप प्रसन्न हौं मुमि, पर पतित मेरे 
दस मश्तक कता प्रणाम स्वीकार करे, क्रोध शमन कर क्रुरुकुल भे जलाञ्जलि फे 
विष्‌ पाण्डवो को जीवित रहने दे, बैर की अव आवर्यकता नहीं ह! हम लोग 
अन समाप्त हो चुके । 


बलरामने कहा--तुम क्षणभरके किए जीवन धारण करौ मै पाण्डवो 
कासंहार कर तुम्हारी स्वगं-या्ना ते सहायक वन सङ्क । 

गुरुदेव ! मोम की प्रतिज्ञापणंहो चुकी, मेरे समी भाद सारे गये, 
अन्तिम क्षण क्री भतीक्षामें ह, लव युढसे क्या लाम) वलरामनेकटाकि 
मेरे सम्मुख भीमने लसि तुमह मारः इसका सुभे दुःख है । यदि जषिको यहे 
विश्वाप्तहै कि र्ग छलसे मारागयारह त्तो सुरे पूर्णं सन्तोषदहै। मूकेतो 
क्षोरसागरशायी, पारिजात्त-हरणकत्ती लोक्श्रिय भगवान्‌ श्रक्कृष्णने मीोमको 
गदाजनें प्रविष्ट कालका ग्रास बनाया है। 

घृत्तराष्टर शौर गान्धारी का गागमन होतादहै, प्रलापके साथ दुर्योधन के 
पास अति हँ । दर्योवन वोरोचित सान्त्वना देता हुमा, ल्ियों को अपना 
महत्व ख्यापन करता हुआ साद पदान करता है । पुत्र दुजंय को उपदेश देते ` 
इए कहता है--प्रशंसितश्नी मभिमानी दुर्योधन तुम्हारा पितादहै यह्‌ सोचकर 
तुम दुःख त्याग करो । बश्वत्यामा का मागमन होता है ओर उसकी उत्तेजना- 


( रे ) 


पूर्णं वातौ को सुनकर वह्‌ उनको विनय~पुवंक समाता है । ` भश्वत्यामा यह 
कहता है कि भाज रत्रिमे रण रचनाकर पाण्डवो को समापत्तकर दंगा। 
महाप्राण की याध्रा का आरभ्म एवं विचलित मुनिजन तपोवन मे धृतराष्टू 
का प्रस्थान होताहि। । । 


दूतवाक्य--इसकी कथा महाभारत से ली गई है । उत्तरा मौर मभिमन्यु ` 
का परिणयहो चुका दै। पाण्डवं का प्रासव्य दिलानेके लिए श्रीकृष्मते 
पाण्डवो की मोर से दौत्य कायं सम्पन्न क्ियाहै। घृतराष्टर ने श्रीकृष्ण के 
आगमन पर राजसी स्वागत की तैयार की, किन्तु कृष्ण व्रुन्तौ के पाखंगय, 
दुर्योधन से मिते, उसके द्वारा प्रीति-मोल को सस्वीकार कर विदुर कै घर 
रान्निव्यतीतक्ती। विष्टुरके साय राजसभा पं उपस्थित हृए 1 दायमागदेे 
का प्रस्व किया. किन्तु, दुर्योचन ने अस्वीकार कर दिया । मान्वारी ने भौ वत्त 
मानते के लिए कहा, किन्पु"उपनने स्वीकार नहीं क्रिया, कृष्ण को वन्दी वनानि 
कीचेष्टा को घृतराष्टरने रोक्रा। 

महामारतत की कथा को अपनी प्रतिभा से मिश्चित कर उपस्थित किथा दै 1 
धृतराषट क स्थाने परं दर्योचन दाना है, कृष्ण को बन्दी बनाने के लिए सक्रिय 
चेष्ठा उपलब्ध है । माता मान्धारी की वाति कौ उवैक्षा कर सभाका परित्याग 
कर्‌ देता है । रंगमंच पर श्वरीरवारी खों ^ अवतारणा महाकवि की श्राति 
उद्भावन है! इस नाटक का कथोपकथनं सरस भौर प्राह्यहै। सात्यकी के 
द्वारा अपते बन्दी दनानेकी वात जातकर मषना विश्ठहप प्रकट करते हं। 
जिश्को दैलकर दुर्योधन मूच्छ हो नाता है । इस प्रघ्ख मे नाटक्रोयं स्वरूप 
मधूवं है! मास राजिह के एकत्र राज्य को” कामना इतके मरत-वाक्य से 
करता है । इसमें पुरुष-पात्र क्रा बाहुल्य है । यहु खगे के भेद व्यायोग के बन्त- 
गंत है । श्रीगणपत्ति शाखी ने इसका प्रान रस वमंवौर माना ह भोर श्रीकृष्ण ` 
को नायक माना है । फलग्रास्ति दूर्योधन को होने से इस पक का नायक दुयोधन 
कोमानादै तया वीर रसमाना गयः) 


पच्चराच--ष्वश्वा्नां रात्रीणां समाहारः) अथवा पन्धरात्रमस्ति विपयत्व- 
नात्य--दस विग्रह के चुर वाच रात की घटनां के वणन घे प्रस्त यह्‌ 


(९. 


नाटक दहै! कुरुराज दुर्योधन एक वृहत्‌ यज्ञ का जायोजन करता है) यज्ञकी 
समाति पर्‌ आचार्यं द्रोण से दक्षिणा स्वोकारफरने की प्रार्थना की जाती दहै । 
द्रोण पाण्डे के लिए आधे राज्य को देना ही अपनी दक्षिणाके डप में मानता 
दै! अस्वीकृति की मुद्रासे द्रोण क्नु दहो जाते हैँ 1 शक्कुनि से विचार के पांच 
राचि के अन्दर पाण्डवोंका पता लगने पर राज्यका .भवंदेने कौ स्वीकृति 
देता दहै 1 यह्‌ रूपक तीन सद्धुः काह) । 
इस रूपक की कथा महाभारत विराट्‌ पवसे ली गहैहे। कीचकद्वारा 
द्रीपदौ का पमान होने पर भीमने कीचका वघक्यियथा। कौरवोने 
इष्ट हौकर विराट पर आक्रमण किया मौर उसके गोधन को हरण किया । 
महाक्विने इसी कथाको नाटकोय लीके द्वारा रोचक एवं परिपुष्ट 
कर प्रस्तुते क्िथादहै। सुर्के अग्रभागको मीन देने वाला नाटककारका 
दुर्योधन गुर की आज्ञा से आधा राज्य देने को तत्पर है। 


ख नाटके महाकणवने अपनी प्रतिमाके भाधघार पर निम्नलिखित 
परिवतंन क्ते द्वारा इसकी प्रेषणोयता में मणिकाच्छन-संयोग प्रस्तुत केर 
दिया है-- . 

( १) महामार दुर्योषन के यज्ञ की चची नहीं है, महाकवि की यज्ञ 
की कथा ने भपूवं चमत्कार सम्पन्न कर दिया है। 


(२) यत्न क्रा प्रवान आचाय द्रोण को बनाया तथा यज्ञ की समाप्ति 
पर दुर्योधन द्रोणाचार्यं को दक्षिणाके लिए अग्रह करताह ओर आचार्यं 
वाण्डवो को अद्धराज्य दिलानेके रूपमे माग्रहु-पुवंक दक्लि्णा स्वीकार करते 
ह! जाचायं अपने माचा का इस दिशामेप्रयोगक्रतेरहु। दस प्रयोगने 
-नाटकर मे एक अपूवं समन्वय प्रदकश्षितक्तियाहै। 


{ ३ ) हाकि द्रोणाचायं की दक्षिणा को प्रवन्ना कुता है। उसका 


विरोघ करता है, जन्तमेंर्पाच दितोमे पाण्डवोंकी षा्तिके साथयज्यका 
अद्धमाग देने की स्वीकृति देवा है| 


( ४ } मभिमन्धु, विराटनगर मेँ भत्यधिक पराक्रम प्रदक्शित करता है। 


( २६ ) 


इष प्रकार इस रूपक मं अतिशय भारिक चिक्रण प्रस्तुत करते हुए कषिने 
कथवन्तु कौ अपूवं सरसता से मनोग्राह्य कर दिया है । ४ 


बालचंरित-- षस शूपक मे मगवान्‌ श्रौङष्ण की बालरीलाभों का 
समायोजन किया गया है--ईइसीलिर्‌ इसका नाम बानचरित रखा गयादहै। 
इस रूपक मे श्छंगारकौ घटनाओोंका सवथा बमावहै। न्शंगारके बिना 
वाललीला' यह्‌ मासिकी प्रतिभासे ही संयोजित हुमाहै। राघाका भी प्रवेश्च 
दसमें नदीं हृभा है । यद रूपक पाच अङ्को मे घम्पन्न होता है 1 

इस नाटककी कथाका भूल स्रोत श्रीमद्धागवत एवं महाभारत के हरि 
वंश एवं पुराणो मेँ वणित श्रीकृष्ण-कया है । कथावस्तु को नाटकोय स्वरूप 
प्रदान करके अपनी कान्य-प्रतिमा,' कल्पना एवं मौलिक उद्धावना के साथ 
अतिशय रोचक होली प्रस्तुत किथाहै) मासते गोपकी पुध्रोको मृत 
दिखाकर एक जपृवं वलिष्ट्य समाहित किया है । पृतपुत्रौ को परित्याग करने 
वाला पुत्री के स्यान पर्‌ दैवगतिसे पुत्रको प्राप्तकर ले, दते मधिकं सौमाग्य 
को बत्त क्या होगी । श्वासग्ति के अवरोध से मन घोपिति कौ गह्‌ यदि श्वा्त- 
सश्वारः से पुनः जीवित हो गयी तो योगमायाके लिए क्या मादचधं है । वासुदेव 
भौर नन्दवावाकी बरार्ताभी नाटक मे एक विशिष्ट स्थान रखती हि 1 नाटक. 
कार की दि मे कृष्ण सात्तवाँ पुत्र है, माठ्वा नहीं | नाटक की दृष्टिसे कथां 
करम-मेद भी किया गया रहै, श्रीकृष्ण को नन्दको समपंण के समय रातिक्षा' 
प्यवासन हि । मथुरा मे मागमनके समय समी निद्रानिमग्न ह! मोपक्रुमारियों 
को श्रोक्कष्ण के पराक्रमके विदलेषण कै प्रसंग मे मपनी कल्पना को अतिक्चय 
चमत्छेत रूप मे प्रस्तुतं किया है। यहां हूपक एक शनुखा ओर अत्तित्रय चस- 
र्छृति-सम्पनल्न है । 8 

अभिषेक--हस रूपक म सुप्रीव मौर घभिपेक का वणेन किया गया 
दै, अतः, सका नाम अभिषेक किया गयाहै) रामायण को कथा कतिपय 
भातिमे परिवर्तो के साथ लोक के शम्मुख राम के. उदात्त चरित्र की भव~ 
तारणा कौ गड गर्ह ह्‌। 

इसको क्था का जाघार वाह्मीकीय रामायणं के किष्किन्धाकाण्डे लेकर 


~ 


( २ } 


लच्कीकाण्ड के उत्तराद्ैकी कथा हँ । कथा बहुर्चचित एवं घकलजन.विदित हं 7 
, रामायण कौ मूल कथा भं परिवतंन मो कियप्गया हं । सुग्रीव मोर्‌ जालिका 
ट्रन्टर युद्ध एकं.ही बार प्रदश्चित किया मया ह \ प्रचलित कथा के अनुसार नल 
नील के द्वारा समुद्र बन्वन हुमा है किन्तु महाकविने भयभीत वर्णदेवके 
द्वारा समुद्रके जल को सुखाकर वचसे मागं दियाहै। मासिके अनुखार 
जटायु समाचार जानकर हनुमानने खमुद्र पारक्ियाया, रमसे पुप्रीव 
के भिलनेसे प्रवं चेटनदीं होतीहै। त्ता उसे मरते हए नहीं देखती & 1 
दस नाटकमें च द्भुः ह! सोताहरण के बाद की कथा दसन ली गई है । 


प्रतिज्ञायौमरधराथण-- यद्‌ नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ का पूरक है- उत्तः. 
इसका विलिष्ट परिचय प्रदान करणा उचित प्रतीत होतादै। यह्‌ एक सकल 
सूयक है! इस नाटकं चार अद्ध! इसकी दलो हृद्याकषंक है! क्याके. 
विम्धास मे किसो भकार का गत्तिभद्धु नहीं है 1 सूच्य भागोंका सन्निवेश अतिशय 
लावण्याघानने भकित्त किया गया है) मनोवेज्ञानिक ठङ्गपर क्ंन्यको 
कसौटी पर विशुद्ध चरिश्र इसमे दिये गये रह, जिनका आन्त निर्वाह. करने भँ 
महाकवि सवंथा सफल ह 1 आत्मविश्वास का सम्बल नीति के प्रारमे धारोहु- 
अवरोह कमते सन्निविष्ट) इस नाटक का नाम इसकी विकशेष घटनाभों के 
भवार पर दिया न्या) प्रद्योत ने वत्सराज को वन्दी बना लिया 8, इसकी 
अवगत्ति होते ही ममास्य यौगन्यरायन प्रतिन्ञा करता है--यदि वत्सयाजकोर्मै 
चहीं चुडा लेता तो मेरा नाम यौगन्घरायण नहीं । इस प्रतिज्ञा के सफल होने 
पूवं ही नवीन घटना प्रस्तुत होती है--उदेयन वन्दीणृरृह से बास्चवदत्ता को लेकर 
ही भागना चाहती है! इस वर्तन्त को जानकर पुनः प्रतिज्ञा करता है-- 
जि प्रकार अजुन सुभद्राका हरण क्ियाथा, उसी रकार वासवदतताकरा 
द्रण नदीं कराया तो मेरा नाम. यौगन्वरायण चहीं। इन प्रतिज्ञाय 
अतिरिक्त वह प्रतिज्ञा करताहै कि घोषचती वीणा, भद्रवती -हस्तिनी एः 
चाखवदत्ता का हरण नहीं करा देता तो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं । इन्दी 
पतिज्ञाभों के कारण इक्तका नाम प्रतिक्ञायौगन्वरायण है । 


रूपक की ˆ कथावस्तु का मूल गुणाढ्य को बृहत्कथा की, उदयन मीर 


{ रेन ) 


न्वासचदत्ता की प्रेम कथा है। कथा-सरित्छागरमे स्मण्वाच्‌ भौर यौगन्धरायण 
मन्व्रियोके नाम, जौ यही भी गृहीतं । राजा वासुकि द्वारा दी गह घोषदती 
वीणा के मधुर स्वरो ते मदोन्मत्त हाथियों को अपने जवीन करता था । किकी 
उच्च कुल,की कन्या के साथ इसका विवाह सम्पन्न करना चाहता था । वासव- 
-दत्ता गुणसस्पन्न एवं उच्च कुल-प्रसूता कन्या थी । महासेन प्रदोत विरोधी होने 
-से उदयन से वासवदत्ता का विवाह सम्भव नहीं था । उदयन चनो में हाथियों 
को अवौीन करने के किए विचरण करता रहत धा । प्रयोत्त ने सोचा किं उदयन 
को पकड करले जनेके वाद वास्वदत्ताका शिक्षक बनाकर उक्षके साथ प्रेम 
हो जाने पर उसको भपना उधिकृत जामाता वना लूँ" 1: एक नीलदहस्ती के 
स्मान कृत्रिम हाथी का निर्माण कराकर योद्धाभों को उषे पाकर 
विल्घ्याचल कै अरण्यम रवा दिया 1 ` नीलगिरिहस्ती की सुचना प्राप्तकर 
` उसको पकड़ने के लिए जाता है मीर वह्‌ बन्दी बना विया जाता है ओर वहं 
संगीत शिक्षकक र्पमे र्हनेको वध्य होत्ताहै। दोनो क प्रेम प्रगतिशील 
होता है। यौगन्घरायण रूमण्वाच्‌ भादि मन्वयं पर राज्य-रक्नाका मार 
समित कर वसन्तक के साथ वत्सराज को मुक्त कराने के लिए चलत पडता 
ओर उदयन को वासवदत्ता के साथले अत्ता ह] 


महाकवि भासके नाटक्त मे अनेक परिवतंनों के साथ अतिक्षय रोचक 
शली मे इते प्रस्तुत क्रिया ग्यारह) पूरवेप्रदश्शित प्रतिज्ञाएं कवि की प्रातिभ 
` कल्पना-प्रसूत है । उदयन के उदात्त चरि को रक्षाके लिए प्रद्योतको 
सेनाके साथ उदयन युद्ध करता है। उद्यन का घोड़ा एक परपर खडा 
हमा धक्कर भिर जाताहै भौर सेनिकोंसे वन्दी दना ल्य जतिादहै। 
-मदाक्वि की यह्‌ कल्पना नाटककी दषस अतिशय महस्वाघायक्त है । महाकवि 
कौ कल्पना के अनुखार हुक उदयनके साय जाताहै शौर लौटकर वन्दी 
वनाने की सन्ना देताहै।) कविक्ती कत्पनाके अनुसारं उदयन को षक्ति- 
शाली मौर सेना को शक्तिहीन सिद्ध किया दहै, यौगन्वरायण जादुगरके षप भ 
अपना वेग परिवतंन नदीं करता है, अपितु हं पायन व्याप्त से प्रदत्त चमत्कारी 
उख्रके आधार पर वेत्त परिवतंन होताहे। नाटककार ने रुमण्वान्‌ मौर 


(२६ ) 


वसन्तक को मी सहायकके रूपमे भेजादहै1 सौर उदयन के साय बासवदत्ता 
केप्रेमकोभी मभिन्यक्त किथादहै लिससे कथाम जीवनी शक्ति कासन्वार 
होता है1 
यदह एक खण़ल तथा उन्नत कोटि का नषटक हि 1 इस नाटक की रचना में 
महाकवि की कविरवशक्ति निश्वार पर व्यक्त होती है गोरे महाकवि कौ उच्व 
आसन पर घ्रतिष्ठित्त करती दे । 
अविमारक--खीवीर-राजपु्र अविमारक का च्वि इस प्क में बणित्त 
क्रिया गया ह! विष्णसेन नामक होन पर सविख्पषारी जसुरकोमारनेसे यहं 
अविमारक्त नाम से.भषिद्ध था । इस प्रकरण उपक मे छ जह्धुरहु। इसकी कथां 
कवि कल्पना-प्रसूत 
रजकूमार अविमारक सौर राना कुन्तिमोल की पुचीक्गुरंगी की त्रेसरील्य 
का वर्णन इसमें उपन्न्य ह 1 सअचिमारक् काञ्ञीराज की पत्नी सुदशना से मग्निं 
के द्वारा उस्न हमाहि। सुदर्ांनान इसे सौवीरराज की पत्ती अपनी वहन 
सुलोचना कोदे दिया वा, नतिश्चयक्ोघीौ मार्गं के शापे चाण्डालत्व प्राप्त 
सौदीररान अपने परिवारके खाय प्रच्छन्न ख्पनें कुतभोजकी नगरीमें 
निवासत करता था 1 
वन्विमोज की पुत्रौ द्ुररगी उद्यानमें घूमने गई वी वहीं उन्मत्त दाधीसे 
अविमारक्ने इषकी रक्षाकीवी, इस पराक्रम प्रदर्शनस्चे कुरंगी भौर अचि- 
सारकर्मेप्रेमदहोचाता द्वै 1 कादीराल का द्रुत कन्या मागन मात्ताहि 1 सौदीर- 
राज भौर कालोराज दोनों ही कुन्तिभोज के वहनोईुये, बह दुविधामे पड़ 
जाता हे, काक्लौराज के दूत का बह प्रत्यान्यान नहीं करतादहै। क्ुरगी मौर 
अविमारक्त कौ स्विति परस्पर प्रेम के कारण दयनीय होतो जारही ह! उशकी 
सखी नकिनिका वायौ के साथ अविमारक का पता लभाने निकल पडती 
ओर भविमारक को अन्तःपुर मे जाने का आमन्नण दे माई । अपने पराक्रम 
पर चिश्वासे करता हंजा उसने इध स्वीकार कर लिया 1 
जविमारक अन्तःपुर मे चिपकर प्रविष्ट होता! करुरगी सो रहीहं। 
भविमारक उसी के पाच वंठा है, सविमारक' उखका भालिद्धुन करता ह 
चरिथ्र.पतन के भूय से काप जातो इ, शान्त कर उसे चयनागारमें ले जाता ह +. 


(९ 
इस प्रकार एक वपं प्रेमपु्व॑क व्यतीत होता ह, राजा सूचना से सवगत 
होता हं । पकडनिकेभ्यसे निकल मागता ह। वियोगसे ग्यथित्त वह 
अत्मघात के विषय में खोचता ह । भात्महत्या के प्रसद्धं मेँ सस्नीक विद्याधर 
सेर्भेट होती हं, सभी वाते ज्ञात्तकर एकर्ज॑गरटी देता हं, जिसे वाये हाथमे 
चारण करे पर वह्‌ अहस्य गौर दार्ये हाथ मँ धारण करने पर हक्य हो सकता 
हं 1 इस भँगूटी के वल प्र पुनः प्रविष्ट होने का निस्वय किया । 


अविमारक-वियोग-सन्त्ता कुरंगी नचिन्का के साथ राजप्रासादर्न वटो 
ह । मविमारक विद्रुषक के साथ वहां पुता ह, भविमारक भत्ययिक्र प्रसन्न 
है फर॑गी के दशन से! नलिनिकाके जाने प्र करुरगी गल-मे छन्दा लमाकर 
व्महत्या करना चाहती हं । मेव-गजंन से भयमीत कुरंगी का अविमारक 
शालिद्धन करता हु । 
धात्रोसेज्ञात्त होता ह कि काक्षीराजक्रुभार जयवर्मां मपनी माता सुदशना 
-के साथ क्ुरमी से विवाह करने के लिए कुन्तिभोज के यहाँ भाते हँ । सीवौर- 
राज के उन्हीं के राज्य मे निवास करते को सुचना भी प्राप्त होती ह । खौवीर- 
राच मिलता है न्तु उसक्ता पृक्त नहीं मिरता हं! सी समय देवर्षि नारद 
उप्त होति ह भौर अन्तःपुर में क्रुरंगी के साथ गान्धवं-चिवाहं पूर्व॑ निवास 
की सूचना देते ह 1 ङुन्तिमोज देवि के तिर्देशानुसार जयवर्मा के घायक्रुरगौ 
कौ छोटी वहन सुमित्रा के खाथ विवाह से चिन्ता-मुक्त होता ह । 


शल्रीय दृष्टि चे इसमे न्गरूनता होने पर भी यह्‌ प्रकरण रोचक हं । 


प्रतिमा--दख नाटक की कथावस्तु इक्ष्वाक्ुवंशीय मृत राजामों के प्रतिमा ` 
निर्माण कीघठटनासेली गह \ दकशरयकी प्रतिमाको देढनेसै ही उनकी 
मल्यु का परज्ञान 'हो जाता ह! समी घटनाएं इसी पर' आदृत है। रामके 
वनवासक्ा बोध भी भरतको दसी घटनासि होतार! इस नाटक में सात 
अद्धुहै। रामक युवराज पद पर भभिपिक्त होनैसे मारम्म कर चौदह वर्पो 
का वनवास व्यतीत करते के वाद सयोष्यामें' लौटने तक की घटना दस 
सच्निविष्ट हं! राम कै राज्याभिषेक के वाद यहु नाटक समाप्त होताहं। एस 
नाटक कौ कवा रामायणये गृहीतं ह नाटकीयता गौरर्छगाधिकीटणटिवे 
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इसमे परिवतंस किया गया रह । समं क्वि की प्राततिम कल्पना इस 
भकार है-- 


( ४ ) वल्करु परिघान कविकी कल्पा 1 रामके मचुर्‌ माहंस्थ्य 
जीवन के परिपोष को इष्टि से यह प्रसद्ध चाख्तरदौ गया । 


( २) राञ्याभिपेक के अवसर पर शत्रुघ्न योध्या में हौ उपस्थित है 1 


(३) नाटक के द्वितीय गद्धुमे मृ्यु-्य्या पर ण्डे हृए दश्षरय.के 
-येस्गु उनके पुरवंजों को उपस्थिति प्र्दित्त कौ गदर है । 


(८) प्रतिपाद की वर्चांक्विको कल्यमनाकौ देन है। सवभति के 
-उत्तररामचरित मे चित्र-कत्पना पर्‌ इसका अमाव माना जा सकता है) 

(५ ) मायामृग की कल्पनान कर नाटकं की सजीवताकी दि चे काश्चन- 
पादे मृग कौ कल्पना की गड है गौर दशरथ के श्वाढ के प्रसद्धमें इस मृणके 
छन्वेषण के लिए रामको सीता दुर हटाया गयाह। रावण ने उपस्थित 
होकर. मपने को श्राद्धकल्प चेतस्‌ कहा है 1 श्रा पे सर्वो्छृष्ट वस्तु की सूचना 
के प्रसङ्ध मे काच्वनपाद्वे मूगके द्वारा विदित श्राद्ध को सर्वोक्छष्ट बताया &। 
रावणके सद्धुतानुषार मृग को पकडनेके किए जाना सीठाहर्ण ॐ लिए 
समीचीन जवसर को प्रास्तिदहे। 

( ६ ) सुमल्प्र का दण्डकारण्य-गमन अमीर सीताहरण की सूच्ना-यह्‌ 
कंवि की प्रातिम कल्पना है। दुःखित मरतके द्वारा माता कैकेयीकौ 
उपारम्म देने पर चौदह दिनों कै वदजे चौदह वषं का वनवास श्रमवदा कदा 
गयाथा | रावणके युद्धम मरतकीसेनाकौ यात्रा मो कनि की कल्पना 81 
राम का राज्यामिषेक जनस्थान मेँ होता है । रावग-विजयके लिए 
सैन्य के साय मरत भो वहीं उपष्थत होते है शौर रावण-विजय के समाचारधै 
सन्नता एवे कंक्रेयी की अनुमति से रामराज्य ग्रहण करने के लिए तैयार होते 
है मौर साज्या्भिपेक होता 
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इस नाटक म करुण तथा वीर सख कां सम्मिश्रण हि, करुण को प्रधानता 
दे 1 दशरथ कर प्रतिमा-दशैन से ही भरत सच्छत होता दहै शौर रामर सम्मुख 


~ 


(र. 


मसतके द्वारा अपने लिए तिष्ण श्ब्द का प्रयोग जतिश्चय वित्तद्रतिंका 
सम्पादक दहै) 


स्वप्नवासवदनत्त--पुरवंश मँ उत्पल उदयन वत्सदेश का राजाथा। 
वत्सदेश की राजधानी कोौलाम्बो घी । उदयन वीणा-वादन-कला मं निपुण 
था । उसके पाख घोषवती नामकी एक वीणा थी जिखक्छी सहायवासरे वह्‌ 
मदमत्त हाथियों को भी वश में कर लेता था । वस्सराञ्यकीसीमासे ही सदा 
हुआ अवन्तिराज्य था जहा का राजा प्रद्योत था । प्रद्योत अपने श्रङृष् सैन्थबल 
के कारण महासेन मी कहा जाताथा । एक बार भ्रयोतके सचिव शाल््कायतने 
छल पवक राजा उदयन को हर कर वन्दी वना लिया तथा उसे कारागारमें डाल 
दिया । प्रद्योत कौ एक पुत्रौ थो जिखका नाम वासवदत्ता था । वासवदत्ता परम- 
' सुन्दरी, सुशौल मौर गुणवती थो । उदयन के कला-कौशल से प्रभावित राजा प्रद्योतः 
न्वाहता था कि उदयन का विवाह वासवदत्ता सेहो जाय । इसी अर्मिप्रायसे उसने 
उदयन को वासवदत्ता के वीणा-दिक्षकके रूपमे नियुक्त कर निया । वीणा- 
शिक्षण क्रम मे ही वासवदत्ता एवं उदयन एक्‌ दुसरे के प्रति भासक्त हो गये । 
उदयन भवसर पाकर मपने चतुर्‌ मंत्री यौगन्धरायण के सहयोग से वासवदत्ता को 
अपहूत कर कौलाम्बी ले धाया । कौशाम्बी माकर उदयन वासवदत्ता मे इतना 
खोया रहता कि उसे रज-कायं की भौ सुधन्बुव नहीं रहो थी । उसकी इस 
दुर्बलता का लाभे उठति हए उसके एक शत्रु आरुणि ने उसके राज्य पर आक्रमण 
कर उदयन से उसका राज्य छीन लिया । भारुणि से अपने राज्य को वापस 
तेने के लिए उदयन के मंत्री यौगन्धरायण तथा रमण्वाच्‌ किसी शक्तिशाली 
राजा कौ सहायता के अन्वेषणमें ये । तंमी ज्यीतिषियों से उन्हें ज्ञात हमा कि 
मगघराज दक्शंक की वहन पद्मावती से उदयन क्रा विवाह होगा । राजा उदः 
यन वासवद्रत्ता को इतना अधिक चाहते ये कि वाखवदत्ता के जीवित्त रहते 
किसी मन्यस्नी के प्रति उनका भङ्कष्ट होना भसंमव था) इस जटितता का 
अनुमव कर यौगन्वरायण तथा स्मण्वानू ने एक योजना वना । मगधराज की 
सौमाके पास एक गवया लावाणक। यौषन्धरायण उदयन को वासवदत्ता 
के साय जिटके लिए वाले गया। एक दिन जव.माद्ेटके लिए राना 
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28) 


चदथन बाहर गथायातोक्षिविर मै आग लगा दौ मर्‌ भौर उदयन के रटने 
पर उसे बता दिया गया कि वासवदत्ता उसी आग मै जल मरौ तथा उसे चचाने 
के प्रयास. मे यौगन्वरायण भमी जलमरा1 उदयन इस समाचार से वहत 


सोकाक्ल हुमा \ स्पण्वात्‌ आदि मंत्रियों ने उसे सम्माला सौर वापस कौल्ताम्बी 
ते खाये) 


उघर यौगन्वरायण वासवदत्ता को लेकर भगघराज द्धक कौ बहन पव्मा- 
वतीके पास गया ओौर उसके पाम वाक्वदत्ताको चरोहरके रूपमे रख 
दछधोडा । उदयन वासवदत्ता की याद में जतिश्य विह्वल हुजा किन्तु जन्ठतोगत्वा 
पदयावती से विवाह करने के लिए वहं तैय्यार दहो गया ) विवाह के बाद दोनों 
राञ्यों की सेनाओं ने मिखकर आरणि को परास्त कर द्वियात्तथाकत्रू द्वारा 
अपहत वस्सराज्य पुनः उदयन को प्राप्तौ गया 1 अन्तम वडेही नाटकोीय 
टेप से वासवदत्ता यर यौगन्वरायण प्रकट हुए यौगन्घरायणने अपने 
दुरसाहस के लिए उद्यन से क्षमा-याचना की पर्‌ उदयन ने यौगन्घुरायप दारा 
किये गये हितकारक कार्यो के प्रति बहुत आभार व्यक्तं किया । 


प्रस्तुत नाटक में कथावस्तु काजो माग वगित्त है उससे सम्पूणं कथा-वस्तु 
पर प्रकाल पड़ता है 1 मह्त्वप्ुणं घटनाओं का वर्णने यद्यपि नाटकर्भे नहीं 
किया गयाहै किन्तु स्थान-स्यान परर उनका समुचित निर्देशदे दिणागयादहै 
जिखक्षे सारी कथा-वस्तु स्पष्ट हो जाती है । वस्तृत्तः यह्‌ नाटक घटना-प्रवाननत 
होकर चरिव-प्रषानदहौ दहै इसीलिए कथा-वस्तुके मह््वपुणं अंशोकीभी 
उपने नाटकोय स्वरूप की रक्नाके लिए उपेक्षाकी गर्ह । 


उपर्युक्त रूपकों मे साम्य 


उपर्युक्त तेरह रूपकों मे परस्पर कुं समानताए हैँ 1 इन समानताभों के 
आधार पर यह निविवाद कहा जा सक्ता दै कि इन समी सरचना का प्रणेता 
कोद एक हौ व्यक्ति होगा) ये समानताएं मख्य रूप से निम्नलिखित ह-- 


१, संस्कत स्पकों का प्रारम्भ प्रायः नान्दी पद्यसे होत्ता है किन्तु श्न 
३यअ० भू° 
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समी खपकों का समारस्म “नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रवारः'° वाक्ये होता 
है । द्घके बाद हौ माशीवादात्मक या मंगल स्नोक है| 


२. पायः सभी शूपकों ते प्रस्तावना" के स्थान मे प्स्यापनाः का प्रयोग 
किया गयादहै। 


३, प्रायः प्रस्तावना में लेखक तथा रचनाका नाम भौर लेखक की 
पर्शघाया परिचये एकदो कशब्द होते है पर इन सभी छ्पकों को द्थापनाभों 
मे रचनाया रचनाकार का नाम, परिचय भादिनतहीहै। 


८. एन समी ख्पकों दे भरत वाक्य प्रायः घमानरहै। 


५. भाषा, शैली एवं माव कै मत्तिरिक्त मनेक वाक्य भौर पद्यांश तक 
विभिन्न खूपकों मे समान पये जातेर्ह। 


६. भरत निर्दैक्षित तास्य-नियमों का उल्लंघन प्रायः सभी ख्पकोमेंक्रिया 
गया) 

५८. समी रूपक मे नाध्य-निरदेशों का मभाव समान हप से पाया जाता है। 

८. साधारण प्रमे नाम-छाम्य तथा मपाणिनीय प्रयोगो की प्रचुरता 
सभी त्पकों मे उपलन्ध होती है 1 

६ हन सभी ल्पकोके नाम ग्रन्यान्तमें ही उपलब्ध होते ह; भअच्यत्र 
कहीं नही । 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हौ जाता है कि समी रूपकों का प्रणेतारो 
एक ही व्यक्ति है तवा कालिदास, वाण, मादि के प्रमाणो द्वारा यहं निदिचतदे 
किभाखदही नके प्रणेताथे। इष विषयमे मधिक जानक्रारी प्राप्त करनेके 
लिये भाचायं रामचन्द्र मिश्र द्वारा विरचित्त “संस्छृतसाहिव्येतिहासः” तथा 
हसरान सग्रवाल्कृत-- “संसृत साहित्य का द्तिहास- नामक पुस्तकोंका 
अवलोकन करना चाहिये । 


अविमारक की कथावस्तु 


प्रथम अद्धु-नान्दी पाठ के मनन्तर सूव्रवार मगवान्‌ नारायण के 
६ भवतारोंका वर्णन करतादहै। सूतरवार-तटीके पारस्परिक वार्चालिपिके 
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जाद सपरिवार राजा का प्रवेश होता है। राजा क्ुम्तिभोज केतुमति नामक दासी 
दारा महारानी कों बुलवातति ह । महारानी के मुख को बल्य दिनों की अपेक्षा 
-अधिक प्रसन्न देखकर महाराज उनसे इसका .कारण पूछते हैँ जिसके उत्तर में 
महारानी कहती है कि--^क्रुरष्ी कफे लिये दूत मायादै भौर शीघ्रहीर्मे 
-दासादको देल घर्कुगी ।; महाराज विवाह जैसे कार्यं के लिये काणो सोचने - 
समने के - गौचित्यका सम्थंन'करही रहैये कितभीद्रुरसे गम्मोर शब्द 
-सूनाष्टरं पड़ने लगता है भीर उसी सप्रय प्रतिहारी मंत्री कौल्ञायनके बानेकी 
सूचना देता है कौञ्जायनप्रवेशःछर महाराजसे निवेदन करता है कि-- 
""जापकी अनज्ञाके अनुसार्मै राजकुमारी के साथ उद्याने गयाथा किन्तु 
-जब राजक्घमारो यथेच्छं विहार करके लौट रही थी तभी एक मतवाला हाथी 
शास्ते म॑ आकर उत्पात भचनि लगा जिसके उरसे साघारण लोग भाग खद 
इए, भौरतं हाहाकार करने लगी, कु लोग मरे भी भौर अचानक वह हाथी 
राजकुमारी की सवारी पर मी हुट पड़ा । किन्तु तमी एक अनुपम सौष्दयंशाली, 
"पराक्तती, खाहषी; वीर एवं नस्र युवक वहां अकस्मात्‌ जा गया मोर भयघ्नस्त 
राजकुमारी को भमय-प्रदान करता हुजा निर्भीक-माव च तुरन्त उस्र मत्तवाले 
हाथीके पाना पहचा 1 राजा उख मपरिवित युवक.को वीरता एवं 
दयायुता से काकी प्रभावित हए । थोड़ी देर बाद जव भुतिकने आकर पुनः 
सूचनादी कि पूर्वोक्त युवकने किष वहादुरीके साथ हायीको पराहत कर 
दिया तो राजा उस युवकके वंलाद्धि करा पता लगाने के च्यि उस्घुकदटहौो उे। 
वे भ्रुतिक को उक्तं अज्ञात युवक के करुलतील का सविस्तर परता लगनेका 
आदिक देते है मौर शत्तिक से पचते टै कि काक्षिराजने अपनेतुधरकेल्यिलजो 
इतं भेजा है उसका क्या किया जाय ? भुतिक कहता है कि विवाह जे कायं 
मे जल्दीबाजोसे काम नहीं लेना चाहिये । कौञ्जायन परामक्षं केताहि कि ` 
चूंकि सौवीरराजने जपने पुत्रके लिये पहलेषहौ दूत भेजा भतः उन्हैही 
प्राथमिकता देनी चाहिये । राजा जिज्ञासा प्रकट करते हँ कि सीवी रराज पुनः 
दूत क्यों नदीं भेजवे है; . इस पर भूतिक सूननादैतादहै कि वे पु्रसहित्त भाज- 
कल दिखाई नदीं देते, सारे कायं मस्त्री लोग चला रहे पता नहीं क्या 
कारण दै। राजा वस्तुस्थिति का शीघ्र पता लगाने का भदेश देते भौर 
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पुषठते हँ कि सम्भरत्ति काशिराजे इतका व्या किया- जाय । कौञ्जायन 
कता है करि सभी काशिराज के दृत करा प्रत्याख्यान नदीं किया लाय । 


द्वितीय अङ्कु-प्रारस्म मे विद्रूवक प्रवेश करताहै। बहङ्रुरद्धी षर 
आसक्त मपने मित्रै भविमारक कौ मनोदशा का वर्णन प्रस्तुव करतादै। इषी 
वौच चेरी प्रवेश करती है एवं दोनो में क्रु देर तक विनोदपूर्ण वाते होत हं । 
चेटो के-जोनि के बाद भविमारक प्रवेश करता है भौर वह्‌ कुर्क के प्रति सपने 
हदय के ब्रेमपूर्ण भावो को अभिग्यक्ति बहुत ही विक्लवा पृक करता दहै। 
्रियतमाको प्राप्त करने के लिये वहु बहूव भधिक विह्वल हो जाता है। 
उसका चेहरा पौला एवं शरीर दु्रलापतला हो गया &ै । उसे दिन में शोक 
एवं रतम मोह पेरे रहते हैँ ।! वह वार-वारकुरङ्खधीके ख्प, यौवन एवं 
सौक्ूमायं के चिन्तनमें ही धुला जा रहाहै। हधरकरुरद्कीकी भी वही 
स्थिति 8ै। दस्तिसंश्रमके दिने ही वहमी भविमारक पर बुरी तरह 
आसक्त हो उठी है भौर उसकी यादमे ह्‌ भी रातत-दिन वै्च॑न रहा करती 
है। उसे एच की मावा मी मच्छी नहीं लगती, लोगों से भिलना-जुलना मीं 
नहीं सुहाता, लम्बी सासं लिया करती हे, वेसिर पैर की वका करती है, 
एकान्तम रोततीदहै, रोगा वहाना करती दहै, दुवघ्ली होत्तीजारहीहै तथा 
पोली पइ गई ६। कुरद्धौ की उपर्युक्त वियोगावस्था का वर्णन धात्री प्रस्तुत 
करती है। धात्री तया नचिनिक्ा मापसमें कुर्क तथा भविमारक के गुप्त ,. 
मिलन को योजना तैयार छरती है गौर तदनुसार अविपारक के पास पैव कर 
उसे कुरद्धी से मिलनेका जआमन््रण दे जती दै। दस सामन्त्रण को पाकर 
अविमारक वहत भरसन्धं होताहै तथा उन दोनौको साधुवाद देतादै) 
भविमारफ चूंकि पने पराक्रम कै प्रति आद्वस्व है अत्तः वह्‌ दस भामन्रण को 
खहपं स्वीकार कृर लेता &ै ¡ धात्री तथा नकिनिकाके जने के वाद्‌ वह॒ माघी 
रात को कन्यापुर मेँ प्रवेश करने के चयि मपने मित्र विदरषकसे मंव्रणा करता 
है तथा भकेले ही भवेश्च करने का.निश्चय करता है। 

तृतीय अद्ध -घाश्री तथा नलिनिका मविमारक के कन्यापुरे के 
लिथे सारी व्यवस्था कर देती दै! भविमारक भ्रातरि के समय राजकीय 
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रक्षापुरषों के कंडे पहरेके बावञ्चद काफी साहस भौर सावधानीके साय 
कन्यापुर पै प्रवेश करता है! नलिनिका की सहायता से वह्‌ अपनी प्रियतमा 
कुरङ्खो का सान्निष्य सहेन ही प्राप्तकर लेताहै। कुरङ्गी भमी ्रियतम को 
अचानक अयने पास पाकर विल उठती है दोनो सानन्द समय जिताने 
लगते है 1 


चतुर्थं अद्कु-एक वषं तक करपी एवं मचिमारक सुखोपभोग करते 
रहते है किन्तु यह जानकर कि महाराज क्ुन्तिमोज को यह खमाचार मिल 
गया टै, दछरुर्ङ्धौ लाज, काम तथा भयसे पीडित होकर सन्तापे वेहोक्ष हो 
जाती है । अविमारक मभौ पक्डेजानेके भयसे हासे निकल भागतादहै 
चित्तु त्रियत्तमाके वियोगमें वह्‌ इतना चिन्न हौ जाताहै करि भन्ततः उसे 
मआरपहत्या का निर्णय लेना पड़ता दहै । सवंप्रथम वह पानीये इुवकर मरना 
चाहता है किन्तु इस मृत्यु को मवमंपूर्णं जानकर वहे दावानल दारा मात्मघात 
करने विचारसे गग्निमे प्रवेक करता दहि किन्तु इससे उसकी मृत्यु नहीं 
होती मपितु अग्तिकी ज्वाला उसे चन्दनके लेप की तरह शौतल प्रतीत होने 
लगती है । अन्दतोगस्वा वह्‌ पवेत-क्िवरसे गिरकर प्राणस्याग केरनेकी 
इच्छासे पवत पर चद जातादहै किन्तु तमी सपत्नीक धिद्याधर वहाँ पहु 
जातत ६) बात-चीतके क्रममे विद्याधर उसकी मनोव्यथास्षे परिचितो 
उसे एक दिन्य अंगुरीयक प्रदाने करतादहै जिसे दायें हायको अंगुली मरं 
पहनने पर अह्य' एवै वाये हाथ की अंगुले धारण करने पर पुनः प्रकृतिस्थ 
हुखा जा सक्ता है । उस चिचित्र अंगुरीपक को प्राप्त कर तथा विदयाघरको 
सलाह पर वह्‌.र्जगूठो को दही सहायता से पुनः अपनी त्रियत्तमा के पास पहुंचने 
क! निर्णय लेता दै) 


पच्चम अद्धु--श्रियतम क पुनवियोयमें कूरख्खौ कौ अवस्था वहुत्त विगड़ 
जाती ई । वह चल्दनका लेप रखगाना छोड देती है, अपने सारे भश्रूषण 

उसने उतारदियेदहुं लौर सारे विलासोंका व्याग कर दिया है! अपनी 
सचियों कौ आद वचाकर बहे मात्मवात करने की दच्छासे गेम फाँसी 
का फन्दा उालकर मरनाही चाहती है क्रि उसी समय अंगूठी को सहायत्ता से 
| 


[इ 


वहां मविभारक पहुंच जाता है मौर दीनो भापस मेँ मिलकर काफी प्रसन्क 
होते है । स वार अविमारक विद्रुषकरको भी अपने साथ ले लेता हे । 


षष्ठ अङ्कु- सौवीरराज के पुत्र विष्णुसेन का कृ पता नहीं चल रहाः 
था जतः वाघ्य होकर राजा न्तिमोज ने काशिराज के पुत्र जयवर्माके. साय 
कुरद्धी के विवाहका निश्चय कर लिया) तदनुसार समाचार मेजनेपर 
जय वर्मा अपनी मां सुदर्दाना के साथ. वहां परहुच णया । निरि समय र 
विवाह की तैयारी भारम्म हो गई । _सौवीरराज भौ उपस्वितं हए । वे पृन- 
विथोगके कारण काफ़नो खिन्न प्रतीत हौ रहेये। उनकी चिन्नताके वारेमे 
जव राजा कुन्तिभोज ने लिज्ञासा प्रकट कौ तो उन्होने अपने सुन्दर, दर-वीर 
एवं पराक्तमी पश्र भविमारक के खो जने एवं बहुत दिनी से उका कहींभी 
पता नहीं चलने के बारेमे कुम्तिमोज को गवगत कराया । इसी प्रसङ्खें 
सौवोरराज ने यह भी बताया कि चण्डमागंत नामक क्रोघी छषिके शापसे 
- वे किल प्रकार भपनी पत्नी एवं पुत्र हित एक वर्षं तक चाण्डालत्व को भत 
हो चुकेथे तथा यह मी कि उनके पुत्र विष्णुशेनने किस बहादुरीके पाय 
भविरूपघायी दुर्दान्त राक्षस का संहारक्रियायथा। सौनीरराजसे ही उनके 
पुत्र भविमारक कौ वीरता की बात्त जव राजा कुन्तिभोज को मालूमह्ई तो 
उन्हे विश्वावदहोगया किप्गलेहायौषे करुरङ्गीकी रक्षा करनेवाला यवक 
छो जन्य नहीं; भविमारक हौ रहा होगा । उन्होने मंत्रियों फो भविमारक 
का पता लगानेका आदेश दिया किन्तु कहीभो भविमारक का परता नही. 
चल सका । 


कुरद्धी का विवाह्‌ जयवर्माके साथहनेही बालाया कि तभीर्व्हा 
हैवपि नारद पुव गये मौर उन्होने दौ घारा रहस्योदूषाटन किया 1 नारद 
ने सूचनादी करि अविमारक कुन्तिभोज के दन्तःपुरमें कूरद्धौके साथ रह 
रहा ह तथा उन दोनों ने गान्धर्वं रत्ति से विवाह मौ कर लिया है 1 नारद 
ते वदरत पै अन्य भेद मी प्रकट किये । उन्होने कहा क्रि अविमारक अग्निदेव 
से सुदशना मे उत्यघ्न हुभा है । सुदशना रौ वदन सुचेतना सौवीरराज की पत्नी 
यी प्रषवकालमें ही सुचेतनाके पुध्रके मरजानेसे उसेकष्ट मे जानकर 


{£ ३६ ) 


सुदर्शना ने अपना पुत्र सृच्ेतनाकोदे द्विया! इस प्रकार अविमारकं सौवीर 
राज का पुत्र कलाया । सारौ वातं मालुम होने पर समी प्रसन्नो गये। 
रङ्गी कौ छोटी बहन सुमित्रा के साय का्िरान के पत्र जयव्मी का विवाह 
हो गया भौर इस प्रकार समी प्रसन्नदहो गये 1 । 


अविपागक् करा काव्यगत सौन्दर्यं 


अचिमारक कःत्पिक कथा पर आघारित एक प्रकरण &ै\ सका 
कथानकं घटना-प्रघान न होते हृए मी वस्तुतः चरिवि-प्रघान है । नारकीय 
विशेषतामो से परिपूणं यह भरकरण भास की उक्ृष्ट कान्यात्मक प्रतिमाका 
ज्वलन्त दाहूरणरहै। पाधोका सजीव चिच्रण, 'घटना क्रम का सुव्यवश्ियत्त 
संयोजन एवं कथोपकथन के स्वाभाविक वणन घ्रकरणकारने पग-पग पर 
जपते नाच्यकौक्ल के उक्ष का परिचय दषा रह, 


प्रथम अद्ध मै “करमयापितुहि सततं वहुचिन्तनीयम्‌"” { रलोक 3) के 
द्वारा युवाचस्थाको प्राप्त कुरी कन्या के विवाह के लिये चिन्तित पित्ताकी 
मनोदशा का वर्णन भापस के परिपक्व सांसारिक अनुभवोंको योत्तित करता ह । 
इसी जद्धुः पे मंत्री कौञ्जाःयन की - “प्रसिद्धौ कायणिां प्रवदति जनः परयव- 
वलम्‌"' ( इलोक ५} इस उक्तिमे राजाके चेगुलमेंफमे हुए मंचरियोकी 
विवशताका खो च्विघ्रक्ामने आातादहि वह्‌ भास की राजनीति मर्मंक्तताका 
संकेत देता हि! इसी प्रकार निमन्त्रण सोभौ ज्रह्यणके ्पमे विद्रुषक का 
चित्रण या चतुर, सयानी, वाक्पद्रु एवं व्यवहार निपुणा दू्ती एवं परिचारिका 
केषूपमे घात्री, मागधिका, नलिनिका घादि साधारण पाघ्रोके चरिद्र-चित्रण 
भे भमौभासने कुं उठा तहीं रखादै)। 


अविमारक प्रस्तुत प्रकरण कां नायक एवं कुरद्कौ नायिका है। दोनों एक 
दुस्तरे को चाहते ह पर मिल नहीं पाते । “अद्यापि हस्तिक्लीकरलीतलाद्धौ°"" 
(इलो २।६ ); “प्रत्तिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वोक्षते'' ( इलो > २।४ )} 
खादिपद्योके द्वारा कुरद्धौके मेम व्याकुल अविमारक की मनोव्यथाका 
वर्णन तथा ““रोगादकाललागुरुचन्दनाद्री" ( इलो ° ५११ ), “सन्ये करे ` समुपवेशय 


॥। 
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मुखं सुदीनम्‌"? ( श्छो : ५।२) आदि पयो के द्वारा प्रियततम-वियोय-विधुरा 
कर्धी की दुरवस्था फा चित्रण जितनादही मापिक है उतना ही मनोज्ञ भौ 
भौर प्रतीत होताहै कि वैसे स्थलों पर भासके हृदय की भावुकता मानो 
टपक रही हो । अविमारक एवं कुरङ्गी के उदात्त, भादशं एवं मार्यादित भ्रम 
का जसा चित्रण दस प्रकरणम किया ग्यादहै वहु प्रत्येक युगमें मादशं 
क्षमाजके लिये भास द्वारा प्रदत्त प्रेरकं एवं बहुमूल्य अवदान के हू्पपेे सदैव 
प्रयुक्त होता रहेगा 1 

प्रकृति-वणंन केकषेत्रमे भी भाष की काव्य-निपुणता पराकाष्ठाको दू 


रही है 1 सूर्यास्तकालीन साकान्च तथा प्रदोषकालिक मनुष्य-लोक का चिघ्रण 
क्रमकः निम्न पयो में किया गया है- 


१. पूर्कातु काष्टा तिमिरनुलिता 
सन्ध्यारुणा भाति च परिचमाक्लाम्‌ 1 
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्ष, 
यात्यर्धनारीश्वररूपशोभाम्‌ ॥ २।१२ ॥ 


२. व्यागरृ्टसुयंतिलक्रो विततोद्धमालो; 
नष्टाछपो मृदुमनोहरलीतवातः । 
संलीनकामुकजनः प्रविकीणंशयुरो, 
वेषान्तरं रचयतीव मनुष्यलोकः । २।१३ ॥ 


प्रथम पद्यके भनुसार आकाशम अर्धनारीक्वर खूपकी कल्पना भषपने 
माप वे कितना अन्रुठापन चि इए है एकं द्वितीय पद्य के अनुघार मनुष्य-लोक 
के वेष-परिवत्तंन की कल्पना कितनी सजीव एवे स्वामाविकहै; यह स्वतः 
सहदय-संवेद्य है । 

अर्वरात्रिके प्रगाढ अन्धकारका वर्णन मी नितान्त चित्ताकपंक यन 
पडा है-- 
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तिमिरमिव वहन्ति मार्गनद्यः, पुलिननिमाः प्रतिभान्ति हम्यंमालाः 1 
तमसि दश्च दिक्षो निमरनरूपाः, प्लवतरणीयः हवायमर्धकारः ।। २“ ॥ 


मागं कौ नदी, अन्धकार को उसमें प्रवाहित होने वाला जल तथा भवनों 
को नदीतटका खूपक प्रदान करने वाला यह वर्भनल पाठ्कोके हुदयक्ते 
वरवस दही खींच तेतादहै) 


इसी भरक्ार भ्रीष्म श्तु के वर्णन मे “अत्युष्णा ज्वरितेव भास्कर्करं 
रापीतसासा महो" (४।४) एवै “लिम्पन्ति रूक्षपवनाः सिकताग्तिन्ू्े -*” (४१५) 
ये दोनों पद्य तथा दसी बद्धुः मे. जाकाल्न से पृथ्वी पर उतरते हुए सपत्नीक 
विद्याधर द्वारा पृथ्वी के वर्णन में कहा पया--““जलदगहनमूजञकतीव' (८।१६२) 
यदह पय, प्राकृतिक सुषमा के नितान्त स्वाभाविक, हदयावजंक एवं अत्तिरमणोय 
वर्णन के मन्य निदर्शन है । 


काव्य प्रयोजन के भस्तगंत यश, अयं एवं सद्यः परनि त्ति के साधथ-साय 
उपावरहारिक ज्ञान, शिवेतरक्षत्ति तथा कान्तासम्मितोपदेश्च भी भाते ह! जसा 
कि मम्मटने कहा है-- 


4"काञ्यं यश्लसेऽथकृते व्यवहारविदे रिवेतरश्चतये 1 
सद्यः परनिवृ(तथे कान्तासम्मिततयोपवेश्चयुजे ।१ काव्यश्रकाक्त ॥ 


तौ एस दष्टिमेभी भासकौ यह कृति पूर्णं सफ़ल घिद्ध हद &। अचिमारक 
कते अन्तगं माये हुए अनेकानेक सुमाचितोंसे उक्तं प्रयोजनो कौ सिद्धि स्वतः 
हौ बाती है। '(नामातुसम्पत्तिमचिन्तयित्वा०ः ( १।३)}; “छन्ना भवन्ति 
भूवि सत्पुरुषाः कथजन्चित्‌ 2" ( ११६ }» ““चिवाहा नाम वहु्लः परोक्ष कत्तग्या 
मवन्ति,', “न्न भृत्यदरुवणीया राजानः", शससवंमलद्ारो मवति सुषूपाणाम्‌", 
को विश्रमो नम विश्नष्टमनोरथानाम्‌' भादि मनेक सुभाषित श्लोक, श्लोकांल 
तथा गद्यांश ह जिनसे व्यावहारिक ज्ञान, हिवेतरक्षत्ति वथा कारतासम्मितो- 
पदेशरूप प्रयोजनों की पू स्वतः हो जाती दहै) 


उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यहे निस्सन्देहं कहा ना सक्तादटै क्रि 
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सआस का अविमारकः अभृभिनय एवं काव्य-दोनों ही कलामों की कसौटी पर एक 
साथ खंरा उतरने वाला एक सफल प्रकरण दै । 


प्रमुख पाचों का चरित्र-चिच्रण 


अविमारक--अविमारक प्रस्तुत प्रकरण का नायक है । यह्‌ धीरोदात्त 
. प्रकृति काहै। प्रकरण के भन्त मे देवि नारद द्वारा किये गये रहस्योदूघाटन 
सेन्ञात होता दै कि यह अग्निदेव से सुदशना मे उत्पन्न हुमा था तथा घटना 
विक्ेष के कारण सौवीररोज पुत्रके ल्पे जाना जाताथा। हसक्रानाम 
चिष्णुसेन है । अविरूपघारी किसी राक्षत को मारने के कारण यह अविभारक 
केहीनतामसे लोकमें प्रस्यातदहोग्याया। 


अविमारक या विष्णुसेन में नायक के लिये अपेक्ित सारे गुण समवेतत्प 
से विद्यमान है । प्रथम द्ध मे कौञ्जायन कौ--"'दक्ञंनीयोऽप्यविस्मितस्तरुणगोऽ- 
प्यनहद्भुारः शूरोऽपि दीक्षिण्यवान्‌ युङ्कुमारीऽपि वल्लवान्‌ "`^" द्स 
उक्ति से जहाँ सके सौम्थरूप; निरट्कारता, नस्ता एवं सीक्तमायं का संकेत 
मिलता है वही श्रुत्तिक के--^.स मुहूतं मनादरमत्वरितं सललितं श्रियवयस्येनेव 
तेन हस्तिना प्रकील्यः-""-"-““ इस कथन से इसके इलाघनीय साहस 
तथा अतुलनीय पराक्रम क्रा मी परिचय प्राप्तो जातादहै। देवता के समान 
रूप, ब्राह्मण के समान.वाणी, क्षत्रिय के समान वल, तेज तथा सौक्रुमाय 
सके व्यक्तिटव में चार चाद लगादेतेदहै--( दैवं रूपंर श्लो° १।७ } । दसके 
सी आाकषंक व्यक्तित्व को देलकर स्वयं विद्याधर को मी सके मानुषत्व पर 
विश्वास नदीं दोता । चतुथं भद्ध मे वि्यावर की--“भाः ज्ञातम्‌ । विद्याधरः 
, खलु मन्त्रञचष्टः । कुतः, खपमीहशं हि नान्येषाम्‌ 1 दस उक्ति पे इसके अनुपम 
दिव्य सौन्दयं का सदन ही अनुमान लगाया जा सकता है । 

अविमारफ सच्चा एवं मादर्सप्रेमोहै। प्रेमकीरक्षाके लिये यह जान 
छी मी वाजौलगा वैख्ताह ॥ प्ुन्तिभोजकी पुत्रौ क्षरद्खीसे यह भन्ति 
षीमातकप्रेम करतादहै। पहली बार अधंरात्िके समय; निविड मन्पकार ` 
मे राजकीय रक्षापुरुषों के कड़े पुरे के बाव्लुद यह्‌ अपने साहस) पराक्रम 


( ४३) 


एवं वुद्धि कौशल से अपनी प्रियतमा कुरङ्गी तक पहुचे मं अन्ततः 
सफन हौ लजाक्ता है किन्तु पश्चात्‌ श्रियतमा के वियोग मे यह्‌ नास्महयष 
-तक करने फै लिये तत्पर हौ जाताहै जो दसके भगार एवं उदात्त प्रेम कः 
परिचायक हि) 


यह स्वयं परोषकासी है \ पगले हाथो क्ुरद्धोकौ रक्षा करनाया 
अविशूपघारी दुर्दान्त राक्षस का संहार करना इसकी परोपकारित्ता एवं रोक 
कल्याण की सावना नो उजागर करताहै। साथी दरों दारा सपने म्र्ि 
किये गये उपकार कै प्रति मो यह्‌ कम तन्न नदीं दै 1 द्वितीय मद्भुमे कुरङ्गी 
से मिलने का जामत्त्रण देने के लिये आई हुं घाश्ची तथा नलिननिका को यह-- 
` "५मवत्ति ! पुनदता इव प्राणाः 1" कहकर प्रकारान्तर चे उनका अभाररुष 
व्यक्त करता है । इसी प्रकार "तुथ जङ्कु भे विद्यावरसे गंगटी प्राप्त करतेके 
वाद इघकी --““विद्यावशानां तु अवद्िवाना० ( ४११७ ) इस उक्तिसे यहु 
स्पष्ट हो जाता है कि कृतकन्नता की भावना से षका हदय ओत-प्रोत है । 


इस प्रकार, अनुपम्‌ .सौन्दयं, अतुलित पराक्रम, अतिमानवीय शौयं-वीयं, 
नस्रता, परोपकारिता, कृतन्नता, निरदृद्धारता मादि विचिध उदात्त गुणोंसे 
समन्वित इसका चरित्र एक भादर्य नायक के स्वरूप की अभिव्यक्तिते पूण्ट 
सन्तम्‌ ६ 

वूःरद्खी-ष्ुरद्धी प्रस्तुत प्रकरण की नायिकाहि 1! यह्‌ वैरन्त्यं नगर केः 
स्वामी राजा कुन्तिमोजकी पुत्रीहै। हस्ति संश्रमके दिन भविमारककते 
पराक्रम परर मुग्ब होकर यह्‌ उसे मनदही मनप्रेमकर वैस्तीहै गीर उसे 
वाहने लगती है । यह सीच्दयं की साक्षात्‌ प्रति्ूत्तिदै। इसके सौन्दयंका 
वणेन करते हुए द्िततीय भद्ध म स्वयं अविसारक कहता है--“श्रतिच्छन्दं 
-घत्रा युवत्तिवपुषां किन्तु०* ({ २।३ ) । अविमारक पुनः बागे कहता हईै-- 
^"उसष्ठा वक्षस्थल स्तनन्मार से यल है, शरीर जघन-मार सि छिन्त मुखः 
नेत्रो की सुन्दरतासे परिपूर्ण है, अघर स्वाभाविक लाल्मासे भरा है; मयः 
के समय भी जव उखको माकरतति इतना आकर्षण उत्पन्न करती है तो सुरतकार 
भँ विलासो च्रे पूर्ण उसका बेहेरा कितना सुन्दर होगा ( २१६) । इन्ध 


( *४ ) 


उदरो से यह स्पष्ट हौ लाता है कि इसका सौन्दयं मलोकस्ामास्य है जो 
किसी भी युवक फे हृदय में उयल-पुयर मचा दैन के सिये प्यति द 1 


अविमारक से यह प्रेम कर्ती है । अपने त्रियतम का सा्तिष्य प्राक्त करे 
के लिये यह इतनी विहल हौ नातोहै कि इसकी दश्चा नलिनिका एवं 
साग्धिका जादि सखियो के लिये चिन्तां का विषय वन जाती है । प्रियतमके 
वियोग तै यह्‌ पागन्त-सीद्धेतो जा रहीहै। इते पुष्पमात्य भो अच्छा नहीं 
लगता, लोगों से प्िलना-जुलना वित्कुल नहीं घुतां गौर वार-दारं यहं 
मूच्छितहो जाती! प्रेमके प्रतिपूर्णं समपेणका भाव इसके चरती 
"अन्यतम विकेषत्ता है । प्रेमकी वेदी पर भप्ने प्राणों त्तक्तकरी बाहूति डालने 
कै लिये यहतैयारहौ जाती है। प्रियतमसे प्रथम मिलन के काद जव पुनः 
वियोप हो जाताहैतो यह्‌ उखे सहन नही क्र पती है मौर गलेमै फांषीका 
फन्दा डालकर मरतेैकेन्व्यि तैयारहो जातीहै। इन घटनामों रे यह्‌ परता 
-व्तताहै क्षि इसके हदय मे सपने प्रियत्तम के प्रति कंसा अथाह प्रेमहै! 
श्रियतम के प्रति पूर्णं समिति प्रेभिकाके रूपम यद्यपि इसकी मुभिका दृष्टि 
गोरर होती दहै किन्तु यहुभी ष्यानर्नियोग्य तथ्यहै क्रि इसक्ाप्रेम कीं 
मी सौर कमी सी मर्यादाकी प्रिधिका उल्लद्धन नहीं करता है) इसका 
भरेम उत्कट मवदय है किन्तु उच्छं खलं नहीं । तृतीय सङ्कु भविमारफको 
नलिनिका सममः कर यह्‌ उससे गाढ बालिद्धत कर वस्ती है किन्तु नलिनिक्ा 
द्वारा वास्तिकता का पता चगते परं यह भकस्मात्‌ बहुत घवडा जाती है- 
“हा हीनं चारिशम्‌ ! भीताऽहिम ( तृतीय भद्भु ) ! इसी एकर घटना स इतके 
श्वारिव्रिक उत्कर्षं का सहज दी मनूुमान दगायां जा सकता है । 


प्रस्तुत प्रकरण मेँ प्रेम-समपिता नायिक्ाके द्पमें इका चरिध सादश 
मानवीय यणो से पूर्णं ठम्पन्नटै। 


विद्षक--यह्‌ हास्य नेता है ! दसका नाम सन्तुष्ट है तथा यह्‌ चात्ति से 
राह्मण टि! पह मविमारक का अनन्य मित्र तथां विषत्तिमें उसका परम 
सहायक दै । इका प्रमुख काय॑ लोगोंको हषाना दही है! सवं प्रपम द्वितीय 


१.) 


अद्ध मे इसका अवतरण होता) चेटीके साय वार्तालाप करते हए यः 
बार.वारनिम्रगकी ही चर्चा करता है जिखसे यह सिद्धदौतादहै कि यहु 
प्रथम श्रेणी का भोजन-गहु है। रामायण महाक्रान्य को नास्य न्ना वत्तलानाः 
( “मस्ति सामायणं नाम नाय्यशाजम्‌" द्वितीय ग्ध }) इसका यह कहना. 
क्रि-- "रामायण क केवल दलोकं दही नहीं बत्कि उनका बर्थ मी मैने पठ्‌ लिया 
६ै। मेरी विञिषत्ता है कि अक्षर भी जने गौर थं भी त्थावचेटोद्वारा भंगूटीः 
पर अंकित अक्षर को पदूने का प्रस्ताव रवे जाने पर इसका यहु कथन-- 
“एतदक्षरं मम पुस्तके नास्ति” ( द्वितीय भद्ध) ( यह्‌ अक्षर मेरी पुस्तक पें 
नहीं है )-- इसकी हास्य-प्रियता क कतिपय उदाहरणो मे से ह । 

केवल हास्य उत्पतन करनादही इसका कायं नहींदहि। विषम परिस्थित्ति 
मे यह गभ्मोर भी हो जाता है। अविमारक के अचानक -गायव दहो जाने पर 
यह्‌ भिश्र-बियोग मे काफी ललोकाकरुल हो जाता है \ चतुथं वष्र सविम।रक 
को खोजने के क्रम में इसका यह्‌ कथन--""महमपि कुमारं वा क्रुमारस्य शरीरं 
वा प्रेक्षिष्ये तावत्‌ सर्वलोकं परिश्रम्या यदिन प्र्षे, तत्र॒ भवतः परमसहायोा 
मवामि” । इसके हृदय के प्रगाढ सं्रौ-स्नेहं एवं कोमल भावनाय का परि- 
वायक है । इसी अद्ध म भविमारक द्वारा इसके सस्बन्व में कहे गये-- 


“गोष्ठीषु हास्यः खमरेषु योघः, शोके गुदः साहसिकः परेषु 1 
महोत्सवो मे हृदि कि प्रलपेडिवा विभक्तं खलुमे ्षरीरम्‌ ।।* 


दस दोक से ही इसके चरि की सारी विकशेषता्ये उभर कर पार्कोकै 
समक्ष उपस्थित हो जात्ती है । 


धात्री एवं नल्निका-ये कुरङ्गो की जन्तरद्घ सहेलि्या है । साघारण, 

, पात्र होते दए भौ प्रस्तुत्त रकरण मे अभिनय एवं घटनाक्रम कौ ष्टि से इनकी 
मूमिका बहुत महस्वपूर्ण दै 1 द्वितीय अद्ध मे इन दोनों का प्रवेश होता है जतः 
किये दोनों अविमारक कों क्गुरद्धोसे मिल्ने का आमन्त्रण देने गर्‌) 
अविमारक के साथ वार्लाप करने के समय अपने २ वाक्चातुयं का परिचय 
दोनोंनेहीदिया है 1 त्रियततम को प्रियतमासे मिलानेकीक्लासे दोनोंहौः 


{ ४९ ) 

सिद्धहस्त है । करङ्धो को प्रसत्तता से प्रसन्न रहना एवं उसको खिन्नता 
चिन्त्यो जावादोनोकेही स्वमावमें उभ्मिल्तिहै। कुरङ्गी की वियोगा- 
चस्थामें ये दोनों उसके कल्याण के लिये ङु मी उञ चहीं रखी हैँ । ततीय 
घद्रु मे कुरङ्को एवं अविमारक को पररक्षर आलिङ्खतवद्ध करा देने में 
नलिनिक्ता मै निष चतुरारईषे कमनियादहै वह श्चद्धारिक दष्ट से नितान्त 
दलाचनोय है । 

“अविमारक"' के माधार पर घाश्री तथा नलिनतिक्ाका चरित्र चतुर एवं 
वाक्यटु इनौ, विश्वसनीय सहेी तथा भावुक-हूदया परिचारिका के रूपमे पणं 
सफल रहा है । 


दीपावली , 
वि.सं. २०४१ --महाप्रभुलाल गौस्वामी 
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कुन्तिमोजस्यापात्यो 1 
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देवर्षिः । 
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दैग्ाद्चेटयौ । 


विद्याधरस्य प्रियतमा 1 





नास्त न्नाव्यव्कछच्मन्न्े 


अविमारकय 


८ कमलेश्वरी' संस्कृत -हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


-~---4- पद्व 


प्रथमोऽङ्कः 
( नान्यन्ते ततः प्रविशति सुज्धारः \ ) 


सुवरधार- 
उल्क्प्तां सानुकम्पं सलिलनिधिजलादेकरदष्टग्ररूढा- 
माक्रान्तामाजिमध्ये निहत्तदितिसुतामेकपादावधूताम्‌ । 


नान्यन्ते इति \ देवद्विजनृपादीनां स्तुत्याक्षीरन्यतरपरं वचः नास्दी भवतति 1 
तथा चोक्तं मुनिना मरतेन--'"जा्तोवेचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मासयुज्यते । दैव- 
दिजनृपादोनां तस्मान्नान्दीति संलित्ता 1" इति । सा च दादक्षभिरष्ामि्वत्पदै- 
यक्त 1 मवत्ति । मासनाटव चर्य परम्परायान्तु नान्चनन्तरमेव रतुत्तिकरण- 
स्यवहारः दृष्टिपथमवतरत्ति 1 

सुन्नधार इति । सूत्रधारः = प्रघाननटः । “नादट्‌योपकरण्ादीनि सुत्रमित्य* 
भीयते । सृप्र घारयतीव्यर्थे पूत्रासो निगदतते 11"° इति लक्षणात्‌ 1 "सूत्रधारः 
पठेन्नान्दीम्‌'" इत्ति नियमात्‌ वक्तीतयादि योग्यक्रिाच्याहारो विषयः 1 

उल्क्षप्तामिति ! अन्वयः-सलिलनिधिजलाचुःसानुकम्पमु, उर्िप्ताम्‌, एक~ 











( नान्दी कै अन्त में सूत्रधारः प्रवेश करता है ) 
सुबरधार- जिस भगवान्‌ ने नित पृस्वौ फो वयापूरवंक प्मुद्रके जसे 
ऊपर निकाला, जयने एक दातत के बग्रभाग पर जिते संग्न किया, युम, 


२ अविमारकम्‌ 


सम्भुक्तां प्रीतिपूर्वं स्वभुजवशमतामेकचक्राभिगप्तां 
श्रीमान्‌ नारायणस्ते प्रदिरतु वसुधासुच््छितिकातपत्राम्‌॥१॥ 
¶ नेषथ्याभिमुलमवजलोक्य ) आर्थे] इतस्तावत्‌ 1 


्रःपल्डाम्‌, अतिमञ्रे, माकान्तान्‌, निडतदितिषु ताम्‌, एकु पदावचूताम्‌, प्रीति- 
व, संमू, स्वथ बवशगताम्‌, एक वक्र सिगुतताम्‌, उच्छति कातपत्राम्‌, वधुत्राम्‌, 
श्रीमान्‌, नारायणः, ठे, प्रदिश्षतु । 

सलि = जलस्य निधिः = मण्डारः इति सलिलनिधिः समूद्रः, तस्य 
जलात्‌ 1 सानुकम्पम्‌ = अनुकम्पया सहितं यथा स्यात्तथा, कृपापूवंमिति सावः 1 
उत्क्षतां = उपर्युत्थापितां । ( उत्‌ ~-क्िप्‌ +-टाप्‌ द्वितीयेकवचने खूपम्‌ }) । 
दुकद्रष्ाग्रहढाम्‌ = एकस्य द॑रस्य = दन्तस्य मग्रे = मप्रमागे रूढाम्‌ = संलग्नाम्‌ । 
(दह. ¬-क्त [टाप्‌ +-अम्‌ `इति ङ्ढाम्‌)। भाजिमध्ये = माजिः = समरः तस्य मघ्ये 
अर्थात्‌ समरे । आक्तान्ताम्‌ = आक्रमणेन पराूतोकृताम्‌ । निहतदितिमुताम्‌ = 
लिःशेपेण हताः इति निहताः, दितेः सुताः इति दितिसुताः = राक्ष्ताः, निहताः 
-दितिसुत्ा : यस्याम्‌ तादृशाम्‌ अर्थाच राक्षप्तविहीनां । एकपादावधूताम्‌ = एकेन 
पादेन -= चरणेन अवधूतम्‌ = परिमापिताम्‌ 1 प्रीतिपूर्वंम्‌ = सस्नेह । संमक्ताम्‌ = 
सम्यक्‌ प्रकारेण भुक्तामु = पालिताम्‌ । स्व्रुजवश्गताम्‌ = निजवाहुवलेन वश 
सानीताम्‌ = स्वाधीनीङृताम्‌ । एकचक्रामिगु्ताम्‌ = एकेन चक्रेण = च क्रामिषेना- 
तरेण पालिताम्‌ । उच्छिुतंकातपत्राम्‌ = व्यक्तेकद््राम्‌ । वसुधाम्‌ = पृथिवीम्‌ । 
श्रीमान्‌ = श्रीः = लक्ष्मीः असिति मस्य इति श्रीमान्‌ अर्यात्‌ लक्ष्म्या सहितो नाय 
यणः । ते=तुम्पम्‌ 1 प्रदिशतु = प्रददातु । पद्येऽस्मिच्‌ भगवतो नारयणगस्य 
मरस्य.शूकरः-नृसिह-वामन-रामावतारणां संकेतः । सग्धरावृत्तम्‌ ।। १ ॥ 


नेपथ्येति । नेपथ्यं = वेशपरिप्रहस्थानम्‌, अन्तजंवनिक्रामाहुर्नेपथ्यम्‌"। केचित्तु 


राक्षसो का संहार फर निस्रकी रक्ना की, जिसे एक पांव से नापा, जिसे प्रेभ- 
पु्वैक पाला, अपने चक्रायुघ से जिस्तका पालन किया वही लक्ष्मी सहित 
भगवान्‌ नारायण तुम्हं बह एकत्र पृथ्वी प्रदान करे ॥ १ ॥ 

` ( नेपथ्य'की मोर देखकर ) मर्ये ! इर आभो । 


धथमोऽद्धुः ४ 


( भविश्य ) 
नटी--अय्य { ईअग््हि । [ मार्यं ! इयमस्मि । | 
सूत्रवारः--आर्ये ! तव॒ वदनजनितकतुहलेन स्मितेन निवेदित 
इवान्तर्गतो मावः । ननु किञ्चिद्‌ वक्तुकरामासि । 
नटी-को एत्य विम्हओौ अय्यो भावजञ्यो त्ति । [ कोऽ विस्मय 
नर्यो मावन्ञ इति । | 
सूवघारः- तेन हि स्वैरमभिधीयताम्‌ 1 
नटी - इच्छमि अय्येणं सह्‌ उय्याणं गन्तुं 1 अस्थि मे तहि इत्थि- 
आकरणीञं णिअमकय्यं । [ इच्छाम्या्यण सहो्यानं गन्तुम्‌ 1 अस्तिमे तत्र 
-सछ्नीकरणीयं नियमकायेम्‌ । | 
{ नेपथ्ये ) 


मेदिनीकारानुरोषेन नेपथ्यं रद्धं इत्यथंमाहुः 1 

तच जदनजनितेति । तव मुखे कीतुकोत्पादकेन ईषद्धास्येन सूचित इव तव 
स्ोगतो मावः । त्वम्‌ किमपि वक्तुमिच्छसीति तव सस्मितं मूखमवलोकय॑व 
मयानुमितमित्ति तात्पयंम्‌ 1 स्वरम्‌ = स्वेच्छानुारम्‌ । मभिघीयताम्‌ = उच्य- 
ताम्‌ । स्त्रीकरणोयम्‌ = नारीजनप्तम्पादनीयम्‌ । नियमकायंम्‌ = आाचदयकङकृत्यम्‌ । 
एतेन हि पुष्पवाटिकागपनस्यौविस्यं परिपुष्यते । 


( प्रवेश करके ) 

नटी --जर्य, यह हु 1 

सूनवार--तुम्हारे ुखमण्डल पर कुत्‌ हल उर्पन्न करनेवाली मुस्कुर्ट ने 
ही वुम्रे भनोगत्त भावोंको सुचित्तक्तर दिया दै! तुम दु कतहुनाः 
चाहती दही ? 

नटी--इसमें जश्चयं ही व्या है; आर्थ तो भवो के ज्ञातारहैही\ 

सूत्रधारो अपनी इच्छा के अनुसार कह्‌ डष्लो । 

नटो --मार्यं के साय पुष्पवाटिका जाना चाहती हं । वह भसे स्छिर्यो के 
-व्लिए खस्पदतनीय कुक गएवश्यक छरत्य करदे हँ \ 

{ नेपथ्यमें) 


#; अविमारकम्‌ 


भुतिक ! त्वमप्यु्यानं गच्छ कुरद्खीरक्षणाथेम्‌ । मदभावस्थो 
ह्यञ्जनगिरिः 1 । 

सूत्रघारः-- आर्ये ! ननु भवत्या श्रुतम्‌-उद्यानं गता राजपुत्रीति । 
तस्मात्‌ सम्प्रति सवतः परिगप्तानि भवन्त्युद्यानानि । प्रतिनिवृत्तायां 
राजसुतायां स्वैरं गमिष्यावः) 


नटी- जं अय्यो आणवेदि । [ यदायं आज्ञापयति । | 
निष्क्रान्तौ } . 


स्थापना । 
( ततः प्रविक्चति राजा सपरिवारः ) 
राजा- 
इष्टा मखा द्विजवराश्च मयि प्रसन्नाः 


प्रज्ञापिता भयरसं समदा नरेन्द्राः । 


मदभावस्यो ह्यञ्जनगिरिः = मज्जनाभिघः पवंतः सम्प्रति उत्पुरलपुष्पादि- 
कामोत्तेजकषपदार्थेः मादक त्ामुपेतो वत्ते अतः कामथमानावस्थायां चत्त॑मानाया- 


स्तश्न गतायाः कुरद्खयाः विपदुपनिषातः सम्भवति, अतः तस्याः रक्षाथम्‌ मूतिकस्य 
पुष्पवारिकायामुपस्थितिरावदयकीति भावः । ८ 


मवत्या श्रुतम्‌ = त्वया माकणितम्‌ । सर्वतः परिगुक्तानि = सर्वप्रकारेण 
अभिरल्लितानि । प्रतिनिवृत्तायाम्‌ = उदच्यानादु राजभवनं गतायाम्‌ । 

इष्टा मखा इति 1 अन्वयः- मखाः, दष्टाः, द्विजव राद्च, मयि, प्रसघ्नाः; 
समदाः, नरेच्द्राः, भयरसम्‌, प्रज्ञापिता, एवं विघस्य, च, मे, मनःप्रहुपंः, नास्ति) 





भृतक, तुम भीष्ुरद्धीकी रक्षाके लिए उद्यान जाञो \ अंजनगिरि 
सम्प्रति मादक-भाव को उत्पन्न करने की अवस्थामेंहै। 


सूत्रघार- आर्ये ! दुम्ने स्नलियान कि राज्वुःमारी उखानमेगईहे) 
इसलिए उखानमे इस समय कडा पहरा होगा} राज्दुमारीके स्मैट जाने 
पर हम दोनों वहाँ चङ्गे 1 
नटो- साय कौ ज॑सी आनना 1 { दोनों जते ह ) 
{ स्थापना } 
( उसके बाद राजा सपरिवार भवे करता ६ ) 


राजा- मैने यत्त किये, ब्राह्मण भो सक्ष पर प्रसन्नै, गर्वशाषी 


प्रथमोऽद्ुः 
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एवंविधस्य च न मेऽस्ति मनःप्रहुषेः 
। कन्या पिरह सततं बहु चिन्तनीयम्‌ ।\ २ ।॥१ 
केतुमति ! गच्छ देवीमानय । 
परतिहारौ-जं भद्रा आणवेदि 1 [ यदु मर्ताजञापयत्ति । ] ( निष्क्रान्ता ) 
( ततः प्रविकति सपरिवारा देवी } 
द्वी-जेदु महाराओ । [ जयतु महाराजः । | 
राजा-देवि ! निव्यप्रसन्नसति ते मुखमयातिप्रसन्नमिव 1 





दि, कच्यापितुः, सततम्‌, बहु, चिन्तनीयम्‌ 1 
मखाः = यज्ञाः 1 ष्टाः = सम्पादिताः । द्िजवराहच = विप्राक्च । मयि = 
ममोपरि 1 प्रसस्नाः = सन्तुष्टाः 1 समदाः = सगर्वः । नरेन्द्राः = राजानः । मय- 
रसं = भवाल्यं रसम्‌ । प्रज्ञापिता: = वेदिता: । एवंविघस्य = एवंस्वखूपस्य । च = 
चुन: । मे = सम । मनःपरहषं: = हाद्विकः प्रमोदः । नास्ति = नैव वतंते \ हि = 
यतः ! कन्यापितुः = कुमारिकाजनकस्य । सततम्‌ = सवंदा । बहु = भृशम्‌ । 
चिन्तनीयम्‌ = शोचनीयम्‌ 1 वतते इति शेषः ।। २ ॥। ~ 
अयं सावः--राजा कुन्तिभोजः स्वकीयं मानसं खेदं ॒ व्यञ्जयन्‌ वक्ति यदू 
विपुरलश्वयंशालितासाहाय्येन मया विविव्राः यज्ञाः सप्वादिताः, प्रभूतदानदाक्षि- 
प्यादिषाहाय्येन विप्राः अपि सन्तोताः,) स्वीधशलोयंवोर्यात्तिशयसाहाय्येन गक 
शालिनो राजान अपि भीत्ति प्रापिताः किन्तु एवंविघस्य रेश्वयंज्ञालिनः दान- 
शीलस्प वीरस्य च मे मनसि प्रमोदो नैवोत्पयते यतो हि अपरिणीतकन्यायाः पितुः 
अत्यधिकम्‌ चिन्तनीयम्‌ वतते 1 
देवीम्‌ = प्रचानराजमहिषीम्‌ ॥ जयतु = विजयतास्‌ । निच्यप्रसन्नम्‌ = 
राजाओं को मेने भयास्वादन करवाया है, किन्तु इतना सव~क होने पर भौ 


मेरे सन मे प्रसन्नता नहीं है, क्योकि कन्या के पिताको सदंब बहुत अधिक 
शचिन्ता रहा कसती है ५ २॥ 


षकेतुमति ! जा, महारनीकोब्ुलाल्ा! 


अरतिहारी-- जैसी सहसान की जल्ला! (जातीदहै ) 
{ सपरिवार महारानी का प्रवेश्च ) 
देवी- सहाराज की जय दहो) 


जा-देवि -1 नित्य भ्रसल्न रहनेवाला वुम्हास भूखंड वयज 
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किडकृततोऽयं प्रहषः 
देवी-णं महाराएण कदहिदं-कर रङ्गी णिसित्तं ददो आअदत्ति । ता 
अदेरेण जामादुअं पेक्खामि त्ति । [ ननु महाराजेन कथितं कूरद्धोनिमित्त 
दुत आगत इति । तदचिरेण जामातरं प्रेक्ष इति ! ] 
राजा--तादृशमप्यस्ति । न तु तावत्‌ क्रियते निश्चयः ! एट्यपविश । 
देवी--जं महाराओ आणवेदि । [ यद्‌ महाराज बाज्ञाप्यति । ] 
{~ ( उपविशति ।) 
राजा-देवि ! विवाहा नाम बहुशः परीक्ष्य कतंग्या भवन्ति । कुतः, 
जामातुसस्पत्तिमचिन्तयित्वा 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोभिलाषात्‌ । 


कुलदयं हन्ति मदेन नारीं 
कूलद्यं क्षुब्धजला नदीव ॥३॥ 


पककर म 11 व क प णीं 

सत्ततं मोदमापन्नमत एव सृन्दरम्‌ । प्रहषं; = हर्षतिरेकः । किङ्कृतः = कस्म 
कारणात्‌ सञ्जातः ! कथितम्‌ = उक्तम्‌ । दतः = सन्देशवाहकः । अचिरेण न= 
उतिक्षीघ्रम्‌ । जामातरम्‌ = कुर ङ्खयाः भाविनं पतिम्‌ । प्रक्षे = भवलोक- 
यिष्यामि । महमिति योजनीयम्‌ । 


विवाहाः = परिणयाः । बहुशः परीक्ष्य = सवंतोमावेन निरीक्ष्य । 

जामात्रिति । अन्वयः- जामातुसम्पत्तिम्‌, अचिन्तयित्वा,पितघ्रा तु, स्वमनो- 
मिलाषाव्‌, दत्ता,नारी, श्ुन्वजला, तदी, इव, कूलद्रयं, मेन कुलद्ययम्‌, हन्ति । 

जामातृसम्पत्तिम्‌ = जामातुः = वरस्य, सम्पत्तिम्‌ = घनम्‌ । अचिन्त- 


मत्यधिक भ्रसन्न दिखाई दे रहा है । यह्‌ हर्षत्तिरेक खिर किक कारण दहै? 

देवी--महाराजनेहीतौ कहा कि कुरङ्धीके लिए दूत याहे) 
मतः शीघ्र ही दामाद को देख सर्कूगी । 

राना-चैसातोहै, पर अभी इसका निणेय नहीं किया जा सकता 
जामो, वंठे । 

देवी- महाराज षमी जो अज्ञा! ( वंन्तीहै) 

राजा-देवि ! विवाह बहुत सोच-विचार कर ही किये जतते है, ष्योकि 
जामाता की सम्पत्ति को विना विचारे अपनी इच्छाके अनुसार पिता यदि 
सपनी कन्या को जिस-किसी को सोप दे तौ वह्‌ कन्या पित््वेग एवं श्वसुरं 





प्रथमोऽङ्कः १७ 


अये शब्द इव 1 वहुभिः कारणैभवितव्यम्‌ 1 जयं हि 

बहुत्वाद्‌ दरसंस्थोऽपि समीप इव वत्तंते । 

सत्सु देतुसहघेषु कुर ङ्धयां शङ्कते मतिः ।1 ४ ॥ 
देवी--हं उय्याणं गआ मे दुहि [ दम्‌, उद्यानं मता मे दुहिता । | 





यिच्वा = मविमृदय 1 पिध्रा = जनकेन 1 स्वमनोनिलापात्‌ = सवेच्छानुसारेण ॥ 
दा = परस्मै अपिता 1 नारी न= कन्या) ष्ुग्घजला = प्रवाहृ्षासिपानीया | 
नदीव = सरिदिव । मदेन = यौवनोन्मादेन ॥ वूलद्टयम्‌ = तटयुगकल्लमिव । कुल- 
ख्यम्‌ = पितृवंलम्‌, इवसु रवं श्चेति 1 इन्ति = विनाशयति ! कन्यासम्प्र दानसमये 


वरस्य घ्नैदरव्यर्प्दिकविचारेऽनवघानता न वत्त॑नीयेति भावः 1 उपजाति 
वृत्तम्‌ 1! ३॥ 


शव्द इव = घ्वनिरिव श्रूयते इत्ति रोषः 1 बहुभिः कारणभंवितन्यम्‌ = श्चूय- 
माणान्दस्य बहूनि कारणानि संमवन्तीत्ति भावः। 
चहुत्वादिति । अन्वयः - दुरसंस्यः; अपि, वहुरवात्‌, समीप, द्व, वत्तंते + 
हेतु खले पु, सत्सु, मतिः, कुरङग्याम्‌, दाद्धुते । 
हुरसंस्थः अपि = दररवर्ती अपि एष शव्दः । समीप इव = निकटस्थ दवः 
चतंते = भवति । हेतुसहलरषु = सहर कारणेषु । स्स = वत्तं मानेषु । मततिः = 
मम बुद्धिः । कुरङ्गघाम्‌ = एतन्नामषेयायाम्‌ इवीयात्मजायाम्‌ । शद्धते = सन्दि- 
ह्यते । उच्वेरुच्चायंमाणस्थास्य शब्दस्य यद्यपि सन्ति वहूनि कारणानि तथापि मे 
मनः स्वीयात्मजां कुरद्कीम्प्रति मनिष्टःलंकया मोहयुतम्‌ सञ्ायते दति मावः.पाडौ 
___ हम्‌ =एवम्‌, स्वीकारोक्तिसुचकमन्ययम्‌ 1 
को नष्ट कर डउाक्ती है, अर्थात्‌ बदनाम कर देती है, जिस प्रकार बाढ माने 
पर नदी अपने दोनो तयो कते लोड डार्तीहै\३\1 
8 मरे, कुछ आचाज-सी सुनाई पडती है ! इसके वहुत-से कारण हौ सकते 
॥ यह्‌- 
गम्भीर होने के कारण यह्‌ शब्द दूरस्थ होते हृए भी निकटस्थ हौ प्रतीत 


ह्ये र्हाहै।\ हजारों कारणोंके होने पर भी कुरङ्खी के अरति मेरा मन शद्ध 
शील दहो रहा \\ ठ \1 ~ 


देवी-- हौ, मेरी पत्नी उद्यान गई है । 


८ 
= ५३५४ 


~ अविमारकम्‌ 


राजा- कोऽ । 
( प्रनिद्य }. - 
भटः--जयतु महाराजः । एष आरयंकौञ्जायनो निवेदयितुमागतः। 
` सरजा-शीघ्रः प्रवेश्यताम्‌। 
मटः- यदाज्ञापयति महाराजः । 
४ ( ततः प्रवि्ञति कौञ्जायनः । )} 
कोञ्जायनः--, सनिर्वेदम्‌ ) भोः | कष्टममात्यत्वं नाम । कुतः, 
प्रसिद्धौ कार्याणां प्रवदति जनः पाथिवबलं 
विपत्तौ विस्पष्टं सचिवमतिदोषं जनयति । 


निवेदयितुम्‌ = किमपि विज्ञापयितुम्‌ । प्रवेश्यताम्‌ = सम्मुखीक्रियताम्‌। 
सनिवेदम्‌ = सखेदम्‌ । कष्टम्‌ = कष्टकरम्‌ । अभात्यत्वम्‌ = मन्वित्वम्‌ । मन्त्रि 
विषेयं कमं क्लेशावहमिति मावः । 
1 ˆ प्रसिद्धाविति । अन्वयः-- कार्याणां, प्रसिद्ध, जनः) पायिववलं, प्रवदति, 
विपत्तौ, विस्पष्टं, सचिवमतिदोषं, जनयति । नृपतिभिः, ्रुतियुलम्‌, उदारम्‌, 
{समात्या, इत्युक्ताः, मतिवलविदरगधाः, कुपुरषाः, सुभूक्षमं, दण्डधन्ते । 

“ कार्याणाम्‌ = राज्यपन्चालनकमंगाम्‌ । प्रसिद्धौ = निष्पत्तौ । जनः = प्रजा- 
जनः 1 पार्थिनवलं = राज्ञः शक्तिम्‌ । प्रवदति = प्रशंसति । विपत्तौ = कार्यस्य 
विघटन जाते सति । सचिवमतिदोषम्‌ = मन्त्रिणो बुद्धिदोषम्‌ । जनयति = उद्धाट- 
यति । नरपतिभिः= रानमिः । भ्रुतिसुलम्‌ = श्रवणसुखदम्‌ । उदारञ्व । 


राजा- कोहि ? 





 भ्रवेश्च करके ) 

मट--महाराज की जयहौ। ये आर्यं कौञ्जायन कुछ निवेदन करने 
भये ह । 
` राजा - शीघ्र बुला लाञो। 

मट--महाराज कौ जो ञाज्ना। ( जाताहै ) 

{ कौञ्जायन प्रवेश्च करता) 

कौल्ञायन-- (खेद के साथ) ओह, मन्त्री का पद बहुत कष्टप्रद होता है । 
द्योकि- कायं सम्पन्न हो जाने पर लोप राजाके वलकी प्रशं करते 
वयोर काये के तिद्ध न होने पर मन्त्िों की वुद्धि का दोव बतलति ह । राजा 


¢ 


प्रथमोऽद्ुः ४ 


माच्या इत्युक्ताः श्रुत्तिसुखमुदारं नृपतिभिः 
सुमुक्ष्मं दण्डयन्ते मत्तिवलविदग्धाः कुपुरुषाः ॥ ५ (1 
जयसेन ! कस्मित्‌ प्रदेशे वतेते स्वामी । किब्रवीवि--उपस्थानगृह्‌ 
इति 1 अतस्त्वशद्कुनीयेयं भुमिः (पर्किम्य ससम्धमम्‌) प्रसीदतु स्वामी 1 
राजा--अलसलं सस्श्रमेण । स्वैरमुपविष्य कथ्यतां वृत्तान्तः 1 
कौञ्जायनः --श्णणोतु स्वामी । ननु स्वासिनाहुमृक्तः-स्वामिदारि- 
कया सह्‌ गच्छोद्यानम्‌ इति । 





अमाया; = मन्त्रिणः । इट्युक्ताः = इत्यमिहिताः । मत्तिवलविदग्ब्राः = बुदधिवै- 
भवेविहौनाः । कपूरा: = कुत्सिताः, निन्दिताः पुरुषाः । सुपुक्षमम्‌ = निभतं यथा 
स्यात्तथा दण्ड्यन्ते = दण्डिताः क्रियन्ते ! कार्यं यदि सिद्धम्‌ स्यारत्ताह राज्ञो 
अलं प्रशस्यते, कायने सति मन्त्रिणो वुद्धिदोषस्तत्र कारणस्वेनोदूघास्यते, एवं 
अकारेणोमयथापि मन्विणः प्रश्मार्हीः नैव सवन्ति । कणंसुलाथंमूच्चायंमाणेन 
सन्विशब्दैन मन्तरिभो नैव गौरवेणातिरिच्यन्ते,गपि तु सूष्ष्मह्पेण दण्डयन्त एव 1 
चयेऽस्मिन्‌ “रसरीलदिदधन्ना यमनसभला: गः श्विलरिणी"ति लक्षणात्‌ श्षिलरिणी 
चृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

उपस्यानगृहे = सान्ञात्कारगृहे । यं भरमि; = इदं स्थानम्‌ । "मशद्धुःनीया = 
न शद्रा । प्रसीदतु = हृष्यतु 1 स्वामी = महाराजः । सम्ध्रमेण = उद्वेगेन । 
अलमलम्‌ न= वा णायमव्ययसिदम्‌ 1 स्वैरम्‌ = स्वेच्छानुसारम्‌ 1 वृत्तान्तः = 
समाचारः । स्वाभिनाहमुक्तः = भवताहमादिष्टः । स्वामिदारिकया = राजक्न्य- 
कया कुरङगचा 1 
छग मन्तरियों को अमात्य शब्द से सम्बोधित कर उन्हे सुक्ष्मल्पसे दण्डही 
दिया करते ११५५ 

जयसेन ! महाराज कहाँ है ? क्या कहा ? उपस्थान गृहमे) खर, 


वहां जनमे शंकाकी फोई बात नहीं ( धमकर चवराहट के साय ) 
सहाराज प्रसन्न ररहु\ 


राजा--घवङ़ने कौ कोई जरूरत नहीं ! यथेच्छ बैठकर समाचार सुनादइये । 


कोञ्ञायन-- महाराज सुने \ महाराज ने मुक्ञसे कहा था कि राजकुमारी 
के साथ तुम उद्यान जाम! 


१० ` अविमारकम्‌ ` 


राजा-एवमुक्तम्‌ ! पुनः किम्‌ । 

 कौञ्जायनः-ततो गत्वोद्यानं यथासुखमाक्रीडय निवर्तमानायां यज~ 
सुतायां दासीदासहसितकथितश्रवणव हित्तमदस्रवन्मदजलदरदूदिनाननोः 
निहतपतितसादिपुरुषः क्ितिरजोवगृण्ठिताव्यक्तभीममूतिमूतिमानिक्‌ 
पवनो दृष्टादृष्टलघुप्रचारः स्वामिसचिवानां वक्तव्यं जनवितुकराम 
इवैकपुरुषविशेषंप्रकाशयितुमिच्छन्निव मदान्धस्तं देशमभ्युपगतो हस्ती! 


आकीद्‌य = विहरणं कृत्वा । निवत्तंमानायाम्‌ = महं भ्रति प्रतिवर्तमाना- 
याम्‌ । दासीति-- दासीनाम्‌ = अनुचरीणाम्‌, दाघानाम्‌ न= मृत्यानान्च, 
हासस्य = पारस्परिकहासपरिहासातमकवार्तालापस्य, श्चवणेन, वर हितेन = वेदधितेन, 
मदेन = उन्मादेन, सवता = च्यवमानेन, मदजलेन = दानवारिणा, आाद्र॑म्‌ =, 
सिक्तम्‌, अत एव दुद्धिनम्‌ = कलेदावहम्‌, माननम्‌ = सुखम्‌ यस्य तादृक्षः + 
दासौनां दासानाच्छ पारस्परिकं सहासपरिहासकं वात्तीलाप श्रुत्वा अस्यधिकं मत्त, 
भत्वा मदजलप्रश्लवणेनार््ानन इति यावत्‌ । निहताः = पतिताः सादिनः = पुरषाः 
येन तादृशः । क्ित्िरजोभिः = भुभिष्ुलिकणैः, अवगुण्ठिताः = मावृत्ताः, मत एव, 
भव्यक्ता = मस्फुटा, मीमा = भीषणा मूततियंस्य तादृशः । मूतिमाच्‌ = एरीरो 
पवनः = वाधुः, अतिदत्तगामित्वात्‌ भूतंवायुत्वेनोत््रषा । दष्टः क्वचिदु हद्यमानः) 
अदृष्टः = ववचिददद्यमानस्च, लघुः प्रचारो यस्य तादृशः 1 स्वामिसचिवाः; 
नाम्‌ = राजमन्तिणाम्‌, वक्तव्यं = निन्दाम्‌ जनयितुकामः = बोषयितुमिच्छुरिव । 
प्रकाशयितुम्‌ == प्रकटयितुम्‌ । इच्छन्निव == कामायमान इव । मदान्धः =. 
मदमत्तः । अभ्युपगतः = उपागतः । हस्ती = गजः । 

र॑जा--ह, ठेसा ही कहा था । फिर क्या? 

कौञ्ञायन--इसके बाद उद्यान जाकर वहां सुखपुर्ेक ध्रूम-फिर लेने केः 
बाद जन राजक्कुमारी लौट रही थी, उसी समय उासी-दासो के ह्सने-बौलने 
को मावाज को सुनकर अत्यधिक उन्माद के कारण चूते हए मदजलं से गीः 
मुखवाला एक मतवाला हाथी महावत को मारकर प्रृथ्वौ की धूल से धूसरित. 


भयानक मूत के समान तथा भव्यधिक वेग से चलने के कारण शरीरघारी 
वायुके सदृश तथा राजमन्तियों कौ शिकायत को प्रकट फरने की, इच्छ 
रखनेवालते के समान वहां पुव गया } ‡ 
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राजा- तिष्ठतु विस्तरः! ननु कुशलिनी कुरङ्खी । 

कौञ्जायनः--कथसकूशलिनी भवति विद्यमानेषु स्वामिभाग्येषु ॥. , 

राजा - दिष्टया ! यथेष्टभिदार्नीं बरूहि । 

कौल्ायनः-- ततः प्रद्रुतेषु प्राकृतजनेषु दहाहाकारमात्रप्रतीकारासु, 
स्तीषु समाश्चितनिहतेषु सुपुरूषेषु उद्यानगतानां सर्वोपकरणानां परी- 
क्षणाय मृहूर्तन्याक्िप्ते मयि च नीततिगुप्ते सहसैव स्वामिदारिकायाः 

यानमेव प्राप्तः स हस्ती) 

तिष्ठतु = विरम्यताम्‌ । \चस्तर. = विस्तारेण कथत्तम्‌ । दु्यलिनी = 
्रश्षलम्‌ मस्ति अस्याः इति कुरलिनी, निरापदेत्ति मावः । विद्यमानेषु = वत्तं 
मानेषु । स्वामिभाभ्येषु = महाराजस्य भागवेयेपु, महाराजस्य भाग्यमेव एवं 
प्रबलम्‌ वतते यस्माद्धि कुरङ्गाः विषदुप्नस्तताया; शङ्कव नैव कर्तु दाक्यते, 
इति भावः । दिष्ट्या = माग्येन, भाग्यवक्ञादेव कुरद्धी इदानीम्‌ पयन्तम्‌ संर 
क्षितेत्यथंः । यथेष्टम्‌ = यथारुचि । ब्रू हि = उच्यताम्‌ 1 

ततः = तदनन्तरम्‌ । प्रद्रुतेषु = पलायिदेषु । प्राकृतजनेषु = सामान्यपुरुषेषु ¢ 
दाहाकारमाच्रप्रतीका रासु = अन्यम्‌ प्रतीकारम्‌ मनालोव्य हाहाकारं क्वंतीष्षु । 
खमालितनिदतेषु = समाश्निताः = प्राप्ताः, निहताः = व्यापादितश्च, ठेषु । सुपुर- - 
षेषु = सेवकजनेषु । उद्यानगतानाम्‌ = पृष्पवाटिकायाम्‌ विद्यमानानाम्‌ । सर्वोप- 
करणानाम्‌ = निखिलवरतुनाम्‌ । परीक्षणाय = निरीक्षणाय । मुहूत्तेव्याक्षिप्ते =` 
मुदु्त यावत्‌ माकरुले सत्ति । मयि = कीञ्जायने 1 सहसैव = अकस्मादेव । स 
हस्ती न= गजः । स्वामिदारिकायाः = राजकन्यायाः । यानमेव == मनुष्यवाह्यम्‌ 


राना--विस्तार छोडो । कुरङ्खी तो सक्शलहैन? 

कठ नायन--जच आपका भाग्य प्रवल है तो भला करुरङ्धी सकुशल वयो 
न रहेगी ? 

सजा--जहोघाग्य { अव तुम जो कहना चाहते हो कहो } 

कौञ्जायन --इसके वाद साधारण लोगों के भाग जाने पर, तथा ` मन्थ 
कोई भौ उपाय नहीं देखने से स्त्रियों के हाहाकार करभे पर एवं कु रोगों 


के मारे जाने पर, उद्यानगत सामग्री को देखने के लिए जव सै उधर गथा ते 
चह हाथी राजकुमारी की सचारी पर टूट पड़ा 1 
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देवी-हं इदो वरं क्ण्णु खु भविस्सदि। [ दम्‌, इतः परं जनु 
खलु भविष्यति । | 


राजा--अथ केन सनाथीकृता कुरद्धी । 

कौञ्ञायनः-अथ कश्चिद्‌ दशंनी-( इत्यर्धोक्ते तिष्ठति } 

राजा-यथेष्टमिदानीं ब्रूहि । निष्परिहारा व्यापदः । 

कौञ्ञायनः--अथ कश्चिद्‌ दशंनीयोऽप्यविस्मितस्तरुणोऽप्यनहङ्कारः 
शरुरोऽपि दाक्षिण्यवाचु सुकुमा रोऽपि बलवान्‌ स्वामिदारिकायां हस्तिना- 
भ्िभरुयमानायां तत्कालदुलं भमभयं प्रदाय निविशङ्कुः समासादितवांस्तं 
हिपवरम्‌ 1 

राजा-अनुणः स कारुण्यस्य । ततस्ततः । 


्िविकारूपम्‌ यानम्‌ । प्राप्तः = मासादितः । 

केन सनाथीकृता = केन पुरुषेण संरक्षिता । करि वत्‌ = अन्ञतिनामपेयः । 
च्यापदः = मापत्तयः । विष्परिहाराः = अनस्धुपायाः । 

दर्शनीयः = मवलोकनीयः, सुन्दर इति भावः । भविस्मितः = भचक्रितः । 
तरुणोऽपि = युवा भूत्वापि । मनटद्ुारः = गवंरहितः । शुरोऽपि = पराक्रमी 
भवन्नपि । दाक्षिण्यवान्‌ = रीलसम्पन्तः । जभिभूयमानावाम्‌ = परिपोडयमना ~ 
याम्‌ । तत्कालदुलंभम्‌ = तस्मिन्‌ समये दुष्प्रापम्‌ । भअमयम्‌ = बमयदानम्‌ । 
निविशक्घुः = शङ्कारहितहदय सन्‌ । तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ । द्विपवरम्‌ = गजश्े्ठम्‌ । 








देवी--हाय, इसके वाद क्या हुभा ? 

राजा--फिरकुरङ्की की रक्षा किसने की ? 

कौञ्जायन--इसके वाद कोई सुन्दर ( भाधा कहकर र नाता है } 1 

राजा- कहते जाभो । विपत्ति फे समय इन वातो पर ध्यान नहीं 
दिया जाता! 

कीञ्ञायन-- इसके वाद को सुन्दर होते हुए भी अचकित, युवक होते 

इए भी गवेरहित, पराक्रमी होते हृए्‌ भी सुश्चीक तथ। सुकोमल होतेहृष्‌ भी 
शक्तिशाली युवक हाथी के हारा पीडित हो रही राजकुमारी को अभयप्रवान 
करता हना विल्क्रुल निःशङ्कः होकर हाथी के पास पटच गया ¦ 
_. रण्जा-उस युवकने दयालुता का ण चुका दिय उसके वाद क्षया हुमा? 
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कौञ्लायनः- ततस्तेन सललितसरभथसकरतलताडउनप्ररूष्टः संहसेव, 
स्वामिदारिकां विहाय तमेव हन्तुकासः प्रतिनिवृत्तः स व्यालः । 
, देवी- कुसलो होदु \ { कुशलं मवतु । | 
राजा-ततस्ततः ।. 
कौञ्ञायनः--अथ तदनन्तरमभ्यागतेन भूत्तिकेन मया च पृनर्यानमा- 
रोप्य द्त्तमानीय कन्यान्तःपुरमेव प्रवेशिता स्वामिदारिका! 
राजा-अहो महानयं प्रमादः 1 अजथ धूत्तिकः किमर्थं नाभ्यामतः। 
कीञ्चायनः- उक्तोऽहं भूतिकेन -- गत्वेमं वृत्तान्तं स्वामिने कथय । 
खमएसादितवान्‌ = प्राप्तवान्‌ 1 अनृणः = चणमुक्तः । कारण्यस्य = दयालुतायाः \' 
सललितसरभसकरतलताडसप्ररषटः = सललितम्‌ = रीरटापवंकम्‌, सर 
भसम्‌ = निविकारल्च करतलेन यत्‌ ताटनम्‌ = प्रहारः, तेन प्रष्टः = करुद्धः ॥' 
सः = पूर्वोक्तः । व्यालः = गजः । स्वामिदारिकाम्‌ = राजकन्यकाम्‌ । विहाय = 
परित्यज्य । तमेव न= युव कमेव 1 दन्तुकामः = व्यापादपितुभिच्ुः । प्रतिनिवृत्तः = 
प्राव्यायतोऽमूत्‌ । कुशलम्‌ = कल्याणम्‌ 1 भवतु = जायताम्‌ । स्वाभिदारिका = 
राजदुहिता । अम्यागतेन = भकरमादागतेन । भूतिकेन = एतत्नामकेन राजसेव- 
केन मया च = कौञ्जायनेन ॥ पन; यानमारोप्य = याने आरूढं विघाय 1 दुतत- 


सानीय = शीघ्रमानीय 1 कन्यान्तःपुरम्‌ = राजकुमार्याः प्रासादम्‌ । प्रवेशिता = 
सम्प्रापिता । 


महानयं प्रमादः = महनीयं विपदागक्तासीत । भूतिकेनोक्तः == तेन परामूुष्टः 1 








कौञ्जायन--उसके वाद उस युवकने चिक्वाड्के साथ एवं विल्कुल 
निडर होकर अपने करतल से हायीको पीटा जिससे वह्‌ हाथी रुष्ट होकर 
राजदुमारी को छोड युच्ककोही मारने के लिए पलट पड़ा) 

देवो-- कस्याण हयो उसका \ 

राज उसके बाद ? 


कीञ्जायन-- इसके चाद अचानक सूतिक क्ते आ जाने पर सेने एवं 
शरत्तिक ने पुतः रएजक्ुमषएरी को सवारी पर वेठाकर तया शीघ्कले आकर 
कन्यान्तःपुर मे पद्ुंचा दिया 1 

राजा~मोह्‌, बहुत बड़ी शूल हो गड थी । जच्छाःभुतिक बयो नहीं जये ? 

कौञ्जायन -- भूतिम ने गुक्षसे यह्‌ का किः जाकर यह समाचार महाराजः 
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अहं तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्वयं च ज्ञात्वा शीघ्रमागमिष्यामीति ! 
राजा--तेन हि सर्वं परीक्ष्यागमिष्यति भूतिकः कौञ्जायन ! 
कतरकुलसमुद्भूतः परव्यसनसहायः 1 । 
कौज्ञायनः--स्वामिन्‌ इह विसंवादयव्याच्मानमन्त्यजोऽहमिति । 
देवी- महाराज ! गकुलीणो कहं एव्वं साणुक्कोसो भवे ! 
[ महाराज ! अकुलीनः कथमेवं सानुक्रोशो भवेत्‌ 1 | 
राजा-किन्तु खलु भवेदेतत्‌ । 
{ ततः प्रविशति श्रूत्िकः । )} | 
भुतिकः--( सविस्मयम्‌ ) अहौ प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्याः 1 अस्प 
स्वामिने = महा राजाय । तस्य पुरुषस्य = पूर्वोक्तस्य युवकस्य । प्रवृत्तिम्‌ = समा- 
चारम्‌ । अन्ययशख = वंशज्च । सवम्‌ परीक्ष्य = युवकस्य कूलादिविषये स्वम्‌ 
` परिन्नाय । परज्यसनसहायः = परस्य = अन्यस्य, व्यसने = विपत्तौ, सहायः = 
साहाय्यं कर्तुम्‌ प्रवृत्तः । कतरकुलसमुदुम्‌तः = कस्मिन्‌ वंशे समुत्पन्नः । इह = 
-कुलादिविषये । अन्त्यजः = तीचवर्णोदुभवः । इत्ति = एवम्‌ । भात्मानम्‌ = निज- 
-हूपम्‌ । विसंवादयति = गोपयति । अकूृरीनः = असद्वंशोदुभवः ! कथमेवम्‌ = 
एतादृशः । सानुक्रोशः = दयारीलः । भवेत्‌ = स्यात्‌ । किन्तु खलु भवेदेतत्‌ = 


कथमेवं स्यादित्यर्थः । 
प्रच्छल्तरत्नता = प्रच्छन्नानि = गुपानि, रत्नानि = मणिकाष्डनादीनि रस्नानि 








से कटो\ मै उस युदक का समाचार तथा वंशादि का पतता ऊगाकर शीध्र 
भा जाऊंगा । 

राजा--तव तो दरुतिक सबकुछ पता लगाकर आयेगा ! कौञ्जायन ! 
विपत्ति में इसरों की सहायता फरनेाला वह्‌ युवक कसि युःल में उत्पन्न 
ठंजादहै ? 
कोञ्ञायन--महाराज, वह अपने फो अन्त्यज कहकर अपने मसल वंश 
-कषगे छुपाना चाहता है । । 

देवी- महाराज } अकुलीन व्यक्ति इतना दयावान्‌ कंते हो सक्ता है ? 

राजा--यह्‌ कंसे हौ सकता है 1 

_ _, (रूतिकका प्रवेश ) 
-भूतिक-- (आश्चयं से) मह । पृष्व मे बहुत से रतन छिपे पड़ ह । इस पुरुष 
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तावत्‌ पुरुषस्य निव्यजिन विक्रमेण मन्दीभूता इव मनस्विनां विक्रम- 
चुद्धयः 1 एकस्तु मे संशयः, किमथे मात्मानमन्वयं चाच्छादयति 1 अथवा 
कः शक्तः सूर्य हस्तेनाच्छादयितुम्‌ 1 इह्‌ हि, 
न्ना भवन्ति भुवि सत्पुरुषाः कथञ्चित्‌ 
स्वैः कारणैर्गुरुजनैश्च नियम्यमानाः । 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा 
विस्मृत्य: पूर्व॑नियमं विवृता भवन्ति ॥ € ॥ 
यस्याम्‌ त्स्याः भाव: । निष्याजिच = निप्कपटेन 1 विक्रमेण = पराक्रमेण । मन- 
ह्स्विनाम्‌ = शूराणाम्‌ । मन्दीभूताः = शिधिललौजाताः 1 किमर्थम्‌ = कस्मादेतोः 1 
न्आात्मानमन्वयम्‌ न=स्वम्‌ स्वकीयम्‌ नामकरुलादिकचचच । गाच्छादयति = गोप- 
यति, नेव प्रकटयितुमिच्छतीदययथं; । अथवा = सत्यमेतत्‌ । सूर्य॑म्‌ = मानम्‌ 1 
हस्तेन = करेण जाच्छादयितुम्‌ = आवृतं कर्तुम्‌! क: = कतमः । शाक्तः = समर्थः । 


-यथा हस्तेन सूयं ्य पिघानमञक्यम्‌ तथैव पराक्रमिणौ जनस्य नामगोघ्रादिगोपन- 
मपि दुष्करमिति मावः । 





छन्ना भवन्तीति । मन्वयः--कथज्चित्‌, स्वः, कारणैः, गुरुजनद्च, निय- 
स्यमानः, सत्पुरुषाः, भुवि, छन्नाः, भवन्ति, मूयः, परन्यस्तनम्‌. एत्य, विमो- 
क्तुकामाः, पूवेनियमम्‌, विस्मृत्य, विवृत्ताः, भवन्ति । 

कथचल्न्वित्‌ = केनापि प्रकारेण । स्वैः कारणैः = मात्मानुभूतिमाश्रविषयैः 
हेतुभिः । गुख्जनेश्च = पित्रादिभिः 1 नियम्यगानाः = निरु्यमानाः । सप्पुरुषाः 
सज्जनाः 1 खन्ना = गुतः । भवन्ति = सन्तिष्टन्ते । भूयः = पुनः । परब्यस- 
नम्‌ = अन्यस्य विपत्तिम्‌ : एत्य = प्राप्य । विमोक्तुकासाः = विमोचयितुमिच्छवः। 
पूवंनियमम्‌ = ब्राक्तनं नियमम्‌ । विस्मृत्य । विवृताः = प्रकटिताः । भवन्ति । 





|) 


9 
के निष्कपट पराक्रम से बीरों का वुद्धि-चिक्रम मन्द पड़ गथा है! मुक्ते एक ही 


सन्देहो रहा है कि माद्धिर यह्‌ मपनेको तया अपने वंशो छिपा क्यों 
रहा है ! अथवा सुं को हाव से कोन टंक सक्ता? 

सज्जन लोग विशे कारणों एवं गुदजनों के नियन्नण से अपने को 
-शछिपाये रखते ह किन्तु इसरों को विपत्ति में देख उन्हें मुक्त करने के किए 
अपने पुर्वेनियंम का परिर्याग कर स्वतः प्रकट हौ जाते हं ॥ ६१ 
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जयसेन ! कस्मिन्‌ प्रदेशे वतते स्वामी । किं ब्रवीषि--उपस्थानगृह 
इति 1 अतस्त्वशङ्कनीयेयं भुमिः । यावत्‌ प्रविशामि । (प्रविश्य ) अये 
अयं मह्‌ राजो देव्या सहास्ते । { उपगम्य } जयतु महाराजः । 

राजा-देवि ! त्वमभ्यन्तरं प्रविश्याश्चासय कुरङ्खीम्‌ । अहमप्यनु- 
पदमागमिष्यामि । 

देवी-जं महाराओ आणवेदि 1 [ यन्महाराज बान्नापयति 1 ¶ 

( तिष्कान्ता ! 
राजा--को वृत्तान्तस्तस्य परा्थमनवेक्षितशरीरस्य । 
मृत्तिकः - श्पणोतु स्वामी । स मृहुतैमनादरमत्वरितं सललितं 
प्रियवयस्येनेव तेन हस्तिना प्रक्रोडच निवतंनानुवततंनगतिविशेषैविमोद्य 


सत्पुरुषाः जनाः पित्रादिगुरुनननियन्त्रणादिकेन च कियन्तं कालं यावत्‌ कारण- 
विरोपैरात्मानं गोपयन्तः तिष्ठन्ति किन्तु परान्‌ विपदवस्थायामवलोक्य तेषागुद्धा- 
स्थम्‌ स्वत्त एव प्रकटिताः भवन्तीत्ति भाव; \ वसन्ततिलक बद्धम्‌ \\ ६ १४ 
देव्या सह्‌ = सहाराश्या सह्‌ । उपगम्य = समीपं गत्वा । ¢ 
जभ्यन्तरम्‌ = अन्तःपुरम्‌ । आवास्य = सान्त्वय । ्रुरङ्गीम्‌ = इदहिताम्‌ । 
अनुपदम्‌ = शीघ्रमेव । परार्थम्‌ = अन्येषाम्‌ कल्याणार्थम्‌ । अनवैक्षित्तशसीरस्य = 
उपेक्षितदेहस्य । अन्येषागुपकाराय यः स्वीयशरी रमुपक्षते तादकषस्येति भावः । 
सः = युवकः 1 मृहृत्तंम्‌ = फियत्कालं यावत्‌ । तेन = मदमत्तेन 1 हस्तिना = गजेन । 





जयसेन, महाराज कहाँ है ? क्या कहा, उपस्थानगृह में ह ? तव तो वहां 
जाने मे शङ्खाकी कोई वात नहीं है । प्रवेश करता हू । (ग्रवेश करके) यहीं 
तो महराज महमरानी के साय विराजमान हैँ । (निकट जाकर) महाराज 

कौजयहो1 

राजा-देवि } तुम अन्दर जाकर कुरंद्धीको साच्त्वनादो। मभौ 
शीघ्नहीञारहाह। 

देवी-- जसी महाराज कौ आज्ञा ! ( जात्ती है । } 

राजा--दूसरो के लिएु मपने शरीर की उपेक्षा करने वा उस युवकषफा 
ख्या समाचारं ? 

भरुतिक--महाराज सुने । उस युवक रो कुछ देर तक उपेक्षा के साय उतः 


प्रथमोऽद्धुः १७. 


ज्जित इवं तेन कर्म॑णा महाजनप्रशंसाससहमानः समवनतशिरस्कः 
स्व॑र स्वमेवावासं गतः} 
राजा--भोः ! प्रीतोऽस्मि । अयं हिमे द्ितीयो लाभः 
मूतिकः--अथ तदनस्तरमूपलभ्य हस्तिनी भिस्तं गजवरं सङ्ग्रा 
द्येमां गजशालां प्रवेष्याह तस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिमन्वयं च ज्ञातुमन्याप्‌- 
देशोन गतवानस्मि! 
राजा--अथ कि कृतो निश्चयः । श्रूतमस्मासि रर्त्यज इति । 


प्रियवयस्येनैव = हुचसुहुदेव । प्रकीडय = क्रीडा विधाय । निवर्तानुवत्तंगत्ति- 


` विशेषैः = पर्चादुगमनमनुवत्तंनम्‌  साक्षादुममनन्व,  तथाभतैगंत्तिविकशेपैः । 
विमोह्य = मोहमापाद्य 1 तेन कर्मणा = गजपरामवरूपकार्येण । महाजनप्रसंसाम्‌ = 


श्रेठपुरूषकृतस्वुत्तिम्‌ ! समवनतशिरस्कः = न्रौ कृतमस्तकः । ~ 
प्रीतोऽस्मि = प्रसन्नोऽरिम । द्वितीयो लाभः = जपरोपलन्धिः। दुहितुः सकुशलं 


गृहगमनं प्रथमो लाभः, तस्याः रक्षक्रस्य युवकश्य च सकुशलं गृहगमनं द्वितीयो 
लाभ इत्यथः 


हस्तिभिः करिणीभिः । तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ \ गजवरम्‌ = हस्तिश्रेष्ठम्‌ 1 
संग्राह्य = वश्यं कृत्वा } इमां गजश्ञालाम्‌ = गजावासस्थलम्‌ । प्रवेद्य = प्रापय्य । 
भ्रवृतिम्‌ = समाचारम्‌ । अन्वयरच्च = कुलञ्च । ज्ञातुम्‌ वेत्तुम्‌ 1 यन्यापदेशेन = 
अन्यकायंच्छलेन । किं कृतो निचयः = को निणंयो विहितः । 





हाथी के साथ खेल किया, माने अपने श्रिथ भिन्न के साथ खेल रहादहो। 
फिर जगे^पीचे हटकर उन्तने हयौ को ऊज्जित-सा कर दिया) इसके बाद 


रोगों षरा क्ती गई प्रशंसा उसे अच्छी नह लगी ओर सिर स्रुकाये वहु अपने 
घर क्तो चला ग्या) 


राजा मुके बहुत प्रसन्नता हई, यह मेरे लए दसरा राभ हग । 
मुत्तिक--उसफे नाद उस हाथी को हयिनियों कौ सहायता से पकड्बाक्र 


गजशाला सें सिजवा दिका मौर मै उस पुरुके वंश-वनत्त का पता कगाने 
सख पडा ॥ 


राजा--ष्ठिर दुसने क्या निणेय क्या । हमने सुना है कि वह्‌ 
अन्त्यज है ? भिज 


२ अन्मा० 


१८ ` अविमारकम्‌ 


भूतिकः -शान्तं शान्तं पापम्‌ । नायं तादशः केनापि कारणेनालमा- 
नमन्वयं चाच्छादयति 1 


राजा--अथं कि भवता परीक्षितम्‌ ? 
भुतिकः- किमत्र परीक्षितव्यम्‌ । 
देवं रूपं ब्रह्मजं तस्य वावयं 
क्षात्रं तेजः सौकुमार्यं वलं च। 
सद्यव स्यात्‌ सत्यसस्यान्त्यजत्व्‌ 
व्यर्थोऽस्माकं शास्त्रमारगेपु खेदः ॥ ७ ॥ 








शान्तम्‌ पापम्‌ = नेवम्‌ वक्तव्यमित्यथं; । नायं ताहश्षः = सः युवकः कदापि 
अन्त्यजो भवितुं नेव शक्यः । केनापि कारणेन = कस्मादपि हैतुविलेषात्‌ । 
भात्मानम्‌ = स्वम्‌ । भन्वयन्च = वेश्च । अच्छादयति = गोप्यति । 


अथ कि भवता परोल्लितम्‌ त्वया सवम्‌ सम्यक्‌ तिरीक्षितम्‌ किम्‌ ? 
परीक्लितन्यम्‌ = अन्वेष्टव्यम्‌ । 


देवं रूपमिति । अन्वयः-- तस्य, देवं, रूपम्‌, ब्रह्मज वाक्यम्‌, क्षाघ्ं तेजः, 
सीकूमायंम्‌ बलम्‌, च, एवम्‌, सति, यदि, अस्य; अन्त्यजत्वम्‌, स्थात्‌, शास््र- 
मागपु मस्माकम्‌, खेदः, व्यथः 1 

तस्य = युवकस्य । दैवम्‌ = देवोपमम्‌ । - रूपम्‌ = शारीरिकी छविः । 
्रह्मजम्‌ = विग्रोषगुक्तम्‌ । वाक्यम्‌ = वचनम्‌ । क्षात्रम्‌ = क्षत्रियोचितम्‌ । ठेजः = - 
णौरय॑म्‌ । सौकूमायंम्‌ = कोमलताम्‌ । बलञ्च न= शक्तिञ्च । एवं सति = मस्या- 
मपि स्थितौ । यदस्य युवकस्य । ` अन्त्यजत्वम्‌ = नीचवंचोदूभवत्वं ` सत्यं 
स्पात्‌ अस्माकम्‌ लास्व्रमार्नेषु = सास्त्राध्ययनविपये । छतः सेदः = श्रमः । 

भतिक--राम राम ! एेसान कहें । बहु चा नहींहै । क्स विशेष 
चारण से वह अपने क्तो एवं जपने वश को चपा रहा) 

राजप -तुभ्नने एतक्ती परोक्षा करलीह क्या? 

भुतिक - इसमे परीक्षा की यया वातत है? 

उसे देवतुल्य रूप, ब्राह्यणो जसी वाणी, क्षन्नियों जता तेज, फोमलत 
एवं शक्ति कौ देखकर मी यदि उत्ते अन्त्यज फहा जाथ तौ शास्त्राध्ययनं में 
क्या गया हमारा सारा परिश्रम वेकार ही है ॥ ७॥ 


प्रथमोऽद्धुः १८ 


राजा --किमस्त्यस्य कलत्रम्‌ ? 
गूत्तिकः--सवेमस्ति । कलनं व्वथेससिनिविष्टः, 
राना--यद्यपि स्तरीद्लेनं परिहूत, किमर्थं तस्य पितान परीक्षितः? 
भतिक्ः--दृष्टस्तत्रभवान्‌ सत्पुत्रसम्पन्नः स हि, 
व्यायासस्थिरविपुलोच्छितायतांसो 
ञ्याघातप्रचित्तकिणोल्वणप्रकोष्ठः ।. 


प्रच्छन्नोऽप्यनुकृत्तिलक्षराजभावो 
"मेघास्तर्गतरविवत्‌ . -प्रमानुमेयः ॥ ८॥। 





उपशः = वृया भवेदिति । शास्वदष्स्या एत्ावदुगुणयुक्तो नरः कदापि मन्त्यजो 
भवितुन्नाहुतीति भावः । पेऽस्मिन्‌ / मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः" इत्ति 
लक्षणात्‌ चालिनोदन्दः ।1 ७ ,॥ 

कलनम्‌ = पनी ! अभिनिविष्टः = अत्यधिकः समादरदीलः । यद्यपि स्त्रीदशं- 
नम्‌ परिहृतम्‌ = यद्यपि परपत्न्या ख सान्ञात्कारः शस्नरवेजितः 1 परीक्षितः = 


साक्षारकरृतः । तस्य पिश्रा सह साक्षात्कारं विधाय तंन्नामगोश्रादिकं कथन्न 
विज्ञातमिति भावः । दृष्टः = साक्षाकरतः । स हि == तस्य युवकस्य पिता । 


व्यायाननेति ! अन्वयः--ग्यायामर्थिरविपुलोच्छितायतांसः, ज्याघातप्रवित- 
किणोर्वणभ्रकोष्ठः, प्रच्छनः, अपि, अनुक्कतिलक्ष्यराजभावः, मेघान्तमंतरविवत्‌, 
प्रभानुमेयः । 


व्यायामस्थिरविपुलोच्छितायतांघः = व्यायामेन = नियतपरिश्रमेण,हिथरः = 
इदः, विपुलः = विस्तृतः, उच्छितिः = उन्नत्तः, आयतः = विक्चालः,अंसः = स्कल्ध- 

राना--क्यो उसको पत्नी गहै है? 

भरतिक्र--सवदहे। पत्नीक्लो तो वह्‌ वहत चाहता है । 

राजा-- यद्यपि परपत्नी के साथ सिखना अजित है, फिर भी उसके पिता 
मे सिरकर तुमने तारी नातो का पता यों चहं लगा लिया? 

भुत्तिक -- उक्त सुपुन्न सम्पन्न वितः के दर्थन हृषु ये ! वह-- 
„ व्यायाम्‌ के कारण उनके कने उन्नत, विशार एदं दृढ है, मौर्वीकषेण के 
कारण उनके हाथों मे घावों के अनेक चिह्ध हैँ । वहु यद्यपि अपने कौ छिपा 


रहै है किन्तु मेचमण्डल हारा आच्छादित सूयं की वरह ही कान्तिमान्न से ही 
उलके राजनाद का पता चर जाता है ८ ॥ 





२० अविमारकम्‌ 


राजा -अलमेतावता प्रसद्धेन । पूनरप्येषा परीक्षा क्रियताम्‌ + 
मूतिकः-- यदाज्ञापयति स्वामी । 
राजा--जथेदानीं काशिराजदूतं प्रति कि कर्तव्यम्‌ । 
भूतिकः--स्वामिन्‌ ! दूतशतान्यागतान्यागमिष्यन्ति च " 
_-न तत्र कतंव्यमिहास्ति लोके 
कन्यापितृत्वं वहुवन्दनीयम्‌ । 
सवं नरेच्रा हि नरेन्द्रकन्यां 
मल्लाः पताकामिव तकंयन्ति ॥ ई ॥ 








भरदेक्लो यस्य तथाभूतः । ज्याघातप्रचिततकिणोत्वणप्रकोष्ठः = ज्यायाः = सौर्या 
आघातेन = नियतकष॑णेन, . .रचितंः = समूदुभूतः, किणैः दयुपतत्रणविर्तः, ` 
उल्वणः = मीषणः, प्र णोष्ठः = सुजशरदेशो यस्य तथुभरुतः । भ्रच्छन्नोऽपि = नाम- 
वंशादिगोपनेन तिरोहितस्वरूपोऽपि । बनुकृतिलक्ष्यराजभावः = मनुकृत्या = माच 
रणेन, लक्ष्यः = ज्ञेयः, राजभावः = तृषत्वम्‌, यस्य त'टशः । मेघान्तगेतरषिवत्‌ = 
मेवमण्डलाच्छादितभादुवत्‌ । त्रेभानुमेथः = काल्या ज्ञेयः । तस्य स्कन्धेन, भरुज- 
प्रदेशेन, प्रत्येकाचरणेन च तस्य राजभात्रः सुच्यते इति मावः । “श्याक्षा्िमंन- 
जरगा: प्रहषिणीयम्‌'* इति लक्षणात्‌ पदयोऽस्मिन्‌ 'प्रहषिणीवत्तम्‌ ।। ८ ॥ 

एतावता प्रसद्खोन = इयता परिकरेण। एषा परीक्षा तदीयपरिचय- 
जिज्ञासा 1 कालि राजद्रुतं प्रति छि कक्त॑व्यम्‌ = समागतस्य काशिराजसंदेशवाहकस्य 
कते कि संदेष्टव्यम्‌ ? दूतशतानि = वहवो दताः । शतशब्दस्य बहुत्वेऽसिप्रायः । 

न तनेति । बन्वयः-- इह्‌ लोके, तत, कत्तंव्यम्‌, न,अस्ति । कन्या पिनरत्वम्‌, 
चहुवन्दनीयम्‌, मल्लाः, पताकामिव, सर्वे, नरेन्द्राः, नरेन््रकन्याम्‌, तकयन्ति । 

एह लोके = अरिन्‌ विषये । तत्न कर्तव्यम्‌ नास्ति = न किमपि विघेषमरित । 





राजा--इतने विस्तारःकी भावश्यकता नही । फिर से द्नका पता खगाभो । “ 
भूतिक-- महाराज की जो आज्ञा । 
राजा--अव काशिराज के इत क्ता व्या दियाजाय? 
भत्तिक महा राज ! संकडँ दूत आये भौर आति ही रहेंगे । 
- इस विषय में छर भी फरना नही है, कन्या का पिता होना सौभाग्य टी 
यात होती है । सभी राजङ्गमारी को उसी प्रकार चाहते ह जितत प्रकार वीर 
- पुरुष विजय-ध्वज को चाहते हँ ॥ ९ ॥ 


प्रथमोऽङ्कः 


राजा--कोऽभिप्रायः ` 
ˆ भुत्तिकः--सरवेत्र दाक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ 1 गुणबाहत्यं तदात्वमायत्ि 

चावेक्ष्य त्वरतां दीेसूवतां च परित्यज्य ` देशकालाविरोधेन साधयिः 
तव्यं का्यैमित्य्थः 1 व 

सना--युक्तम भिहितं भृतिकेन । कौञ्जायन ! किमर्थ तुष्णीं श्रुतः व 

कौञ्जायनः स्वामिन्‌ ! बहुष्वपि क्षत्रियेषु पूर्वसम्बन्ध 
सोवीरराजकाल्िराजौ स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यौ अस्मत्सम्बन्ध- 
योग्याचित्ति स्वामिना चिन्तितौ । तेत्र पूर्वमेव सौवीरराजेन पुत्रस्य 
कारणाद्‌ दूतः प्रेषितः । स चास्माभिरतिवाला कन्येस्यपदेशमूक्त्वा 
सूप्जितो विरससाजितः। इदानीं तु. काशिराजेन पुत्रस्य कारणाद्‌ दूतः 
प्रेषितः । तत्र वलावलचिन्तायां स्वामी प्रमाणम्‌ । 





कन्थापितृत्वम्‌ वहुदल्दनोयम्‌ = भृश्षम्‌ उलाघनौयम्‌ \ यतो हि कस्पावतां पुरतः 
सवे राजानः याचकर्भेणोपश्थिताः भवन्ति अतः कन्यापितृस्वं प्रशंसनीयम्‌ 
मद्लाः = योद्धारः 1 पताकामिव = विजयघ्वजमिव । सर्वे नरेन्द्राः = राजानः । 
नरेनद्रकन्याम्‌ = राजक्रुमारीम्‌ । तकयन्ति = स्वभ्राप्याम्‌ मन्यन्ते 1\ ९1 
दाक्षिण्यम्‌ = गौदार्यम्‌ । गुणवाहुल्यम्‌ = नानचायुणस्मन्वितत्वम्‌ । तदात्वम्‌ = 
तात्कालिकी स्थितिम्‌ 1 नायत्िम्‌ = भविष्यम्‌ । त्वरताम्‌ = शीघ्रकारित्वम्‌ 
राजा--इसका क्या तात्पर्यं ? 
भुतिक--हर जगह उदारता नहीं वरतनी चाहिये । गुण कपि अधिकता, 


तात्कालिक स्थिति तथा भविष्य देखकर; जल्दीवाजौ तथा दीधंसु्रता को 
छोडकर देशका के अनुसार कायं करना चाहिये । ४ 


राजा-- भूतिकं ने ठक कहा \ कोौञ्जायन ! तुम चुप षयो हो ? 

कौज्जायन ~ महाराज ! लहत से क्षत्रियी के रहने पर भी पुराने सम्बन्धी 
सौनीरराज एवं काशिराज जापके बहनोई होते है, अतः आपने सोचा या करि 
ये हमारे सम्बन्ध कै योग्य हें । सौवीरराज ने पहले ही मपने पुत्र के निमि त्त 


दत भेजा था । ठम लोगो ने उस्ने आदर के साथ यह कहकर कटः दिया कि 
कन्या सभी निरी बन्ची है! अव काशिराज ते अपने पुत्रके छिएु इत भेजा 
ड 1 अब आप ही विचार करं कि सम्बन्ध कहा किया जाय 1 





५. 


२२ विमारकम्‌ 


राजा--सम्यगुक्तं कौञ्जायनेन । भतिक } सवं राजमण्डलमपोद्य 
दयोः स्थापितयोः कं प्रति विशेषः । 


भूतिकः--न भृत्यदूषणीया राजानः; स्वामिनो हिस्वाम्यममा- 
त्यानाम्‌। 


राजा--अलमुपचारेण । ब्रूहि को निश्यः। 

भूतिकः--इदानीं तु न प्रव्याख्यात्तव्यम्‌ । स्वामिन्‌ ! सौवीरराज- 
कारिराजौ स्वामिनो भगिनीपतित्वे तुल्यौ । अथ देव्या भ्रातेति सौवी- 
रेन्द्रौ गुणाधिक्रः। 

राजा--न खलु भवानस्मत्सद्धुत्पानथिदादकः । 

भूतिकः -उभयथानुगृहीतोऽस्मि 1 

राज--भोः | किन्नु खलु सौवीरेन्दरेण वृनर्च दूतसस्पातः क्रियते ! 





0९० 


दीषंशरुवरताम्‌ = विलम्बेन कार्यकारित्वम्‌ । देशक्रालावि दोषेन = देगकालातरुदारेण । 
अतिबाला = अत्यल्पवयस्का । अपरेमून्त्वा = छलं कृत्वा! वलावलचिन्तायाम्‌ = 
केन सह सम्बन्धो विधेय इत्ति तारतम्यमावविचारे । स्वामौप्रमाणम्‌ = भवा- 
नन्तिसनिर्णायकः 1 
अपोह्य = भपास्य, सगणयित्वा । दयोः = सौवीरराजकािराजयोः । भृत्य 
दुषणीयाः = भृत्यैनिन्दनीयाः। उपचारेण = शिष्टा चारप्रधुक्तच्परठहारेण ] जस्मत्सद्धु- 





राजा-कोञ्जायन ने ठीक कहा है ! त्तिक ! समस्त राजमण्डल को 
छोडकर चुने गये इन दोनों में कौन-सा जच्छा रहेगा ? 

भूतिक- भृत्यो को राजा की निन्दा नहीं करनी चाहिये, राजाभोका 
मन्नियो पर स्वामित्व होताहि। 

राजा--श्िष्टाच्छर क्छी वाते छोडो ! दोलो, वयय निश्ख्यहै ? 

भूतिक--जव तो प्रत्याख्याने नहीं करनाहै। महाराज } सौवीरराज 


एवे काशीराज आपके समानं रूप से वहनोई ह परन्तु महारानी के भरे होने 
के नाते सौवीरराज गुणाधिक सिद होते हं ! 


राजा--तुम कमी भी हमारे निश्चय का विरोध नहु करते हो 1 
भ्रुतिक-- दोनों प्रकार सै अक्ुगृहीत हंजआ । 
राजा- मजी, सौवौरराज पुनः इत वथो नही भेजते हैँ ? 


प्रथमोऽङ्कः २३. 


_ भरुतिकः--तव्रास्ति मे कश्चित्‌ सन्देहः सुष्टु परीक्ष्य वक्ष्यामीति 
नोक्तवानस्मि । र 


राजा--ननु कूषाली तचर्वाच्‌ । 
भरुतिकः -वदन्ति चारपुरुषाः-- 
न दुष्यते तचमवाच्‌ सपत्नः 
कार्याण्यमात्याः किल वलंयन्ति। 
न॒ विद्यते कारणमच्र किञ्चि 
च॒ लभ्यते राजकुलप्रवे्ः1। १०॥। 
राजा--भोः } किन्तु खट ` भवेदेतत्‌ । 
कामाहतः. कुमतिभिः सचिवेगृहीतो 


हः 





त्पानभिवादकः = मदीयननिर्वयसम्थंकः । सुष्टु = क्म्यक्तया 1 | 
न द्षयते इत्ति 1 अन्वयः--सवृष्रः) तवमजात्‌+ न, हश्यते, अमात्याः, किलि; 


कार्याणि, वक्तंयन्ति, अत्र, किञ्न्चित्‌, कारणम, न, विद्ते, न, लम्यते, राजकुल- 
प्रवेश्षः । ~ 


सपुरः पुत्रेण युक्तः} तत्रभवान्‌ = सौकीरराजः | न हदयते = नावलो- 
कयते \ अमात्याः = मन्तिणः 1 कार्याणि = राजकर्मानि । ` वतंयन्तिन्= सम्पाद- 
यत्ति. अन्न = राज्ञः पपुत्रस्ादलंने । किल्नित्‌ = क्रिसपि) कारणम्‌ = हेतुः । 
न विद्यतेन्न्न वतते । न लभ्ते = न प्राप्यते राजक्रुलप्रवेश्च इति ॥ ४० ॥1 

कासाहृत्त इति । अत्वयः-कामाहतः) कुमततिभिः, सच्चिवैः, प्रहतः, रोगातुरः, 

` भरुतिक--यहाँ युक्ञे कुछ सन्देह है \ भलोभति पला लगाकर करहगा, इसी- 
लिए महयरग्ज से अव दक्‌ चहुं कहु था! 

राजा-सौवीरराज कुशट्पुर्वकतोहन ? 

तिक -- गुप्तचरो का कहना है कि-- 

आजकरू पु्सहित सौवोरराज दिखाई नहीं देते ह, क्षमी कार्यो का“ 
सम्पादन मं्ीलोग ही करतः कुछ कारण समद्कं मे नहीं आता, क्सि को 
भी सजक्ु में प्रवेश करने नहीं दिष्ठा जाता \॥ १०५ 

राजा--गजी, इसमे बया हो सकता है ? 

कामासक्त या भमन्नियोने ऊहं वष्दी वना ल्या? रूणर्हैः या 


(4; अविमारकम्‌ 


॥ 


रोगातुरः स्वजनरागमवेक्चते वा । 
शप्तो द्विजं ्र॑तसुपेत्य करौत्ति शारि 
को वा भवेन्नरपतेग हरोधहेतुः ।। ११ 11 
दीध्र परीक्ष्यतामेष वृत्तान्तः । 
भतिकः--यदाज्ञापयति स्वामी । 
राजा-- कौञ्जायन ! किमिदानीं काशिराजदूतं प्रति कर्तव्यम्‌ । 
कौज्ञायनः--एवं गते काशि राजदूंतः पृजयितव्यः । बहुमुखा विवाहा 
यथेष्टं साध्यन्ते । ४ 
राजा-अहो कार्यमेवपिक्षते वुद्धिरमात्यानां, न स्नेहम्‌ । 
( नेपथ्ये } 








वा, स्वजनरागम्‌ अवेक्षते । वा, द्विजैः, शपतः, व्रतम्‌, उपेत्य, शान्तिम्‌. करोतिः 
नरपतेः गह रोषहेवुः, कः, वा, भवेत्‌ । । 
कामाहतः = मदनासक्तः । कुमतिभिः = दर्वुिभिः । सचिवैः = मन्त्रिभिः । 
गृहीतः = रहसि निष्डः । रोगातुरः = रुणः । वा स्वजनरागम्‌ = मात्मीयजनानां 
तरेम । अवेक्षते = परीक्षते । दिजः = विप्रैः । शप्तः = निग्रहवचसा कर्दाथितः 
सन्‌ । व्रतमुपेत्य =व्रतं विघाय । शान्ति करौति = क्लापनिवतेना्थंम्‌ चिधानमा- 
~ 


आत्सीयजनों के प्रेन को परीक्षा के रहै हैँ या ब्राह्मणों हारा अभिशम्त हकर 
उसकी शान्तिका उपायक्तर रहै है, आखिर उनके छिपने का क्य कारण हो 
सक्ता? \॥\ ११॥ 

इसका पता शीघ्र कणा । 

भूतिक - महाराज की जो आन्ञा । 

राजा--कौल्जायन ! इत समय काशिराजके दूत का क्या किया जाय ? 

कौञ्जायन--रेी स्थिति में काशचिराजके दत का आदर.हौ । विनाह मे 
वहत नें से एक फो चुनना पडता है । 

राजा--हँ, मन्नियो क्ली वुद्धि केवर फार्थं कौ भपेक्षा रखती है, स्नेहं 
की नहीं । 

( नेपथ्य मे) 





प्रथमोऽद्धुः २५ 


जयतु स्वामी, जयतु महाराजः । दण नालिका पूर्णाः । 

भरुिकः--स्वामिच्‌ ! शेपमध्यन्तरे चिन्तयिष्यामः। अतित्र 
स्नानवेला । स्वामिदारिका चाष्वासयित्तव्या) महुदिव्री च चिरं 
प्रतीक्षते । महाजनोऽप्यस्मिन्तुपद्रवे स्वामिनं द्रष्टुमिच्छति । 

राजाह महद्ारौ राज्यं नाम । कुतः, 

धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमत्तिगतिः प्रेक्षितव्या स्वृद्ध्या 

प्रच्छाय रनरोपी मृदप्रमृपगुणी कालयोगेन कार्य 

जेयं लोकानुवृत्तं परचरनयर्नर्मण्डलं प्रेक्ितव्यं 

रश्यो य्रत्नादिहात्मा रणशिरसि पूनः सोऽपि नावेक्षितन्यः ।1१२।। 

( निप्करान्ताः सर्वः | ) 
प्रधमोऽद्धुः । 

चरति । नरपतेः = रज्ञः । प्रहरोषहेतुः = ग्रहे पच्छन्तश्येणावस्वित्ती । कोवा 
भवेत्‌ = क्रि कारणं स्पात्‌ 1! ११॥ 

धर्मः प्रणिवेत्ति । अन्वयः-वमंः, प्रागेव) चिन्त्यः, स्ववुदध्वा, सचिवमत्तिगततिः, 
प्रेदित्तव्या, रागे वौ, प्रच्छायी) कालयोगेन, गृदुपुरुपगुणौ, कार्यी ल्नोकानुवृत्तम्‌, 
चेयम्‌, पर्चरनय्नैः, मण्डलम्‌, प्रे सितव्यम्‌, दह्‌, यत्नात्‌, ` सात्मा, रध्यः, पूनः, 
रणदिरत्ि, सोऽपि, न, अवेध्िततन्यः । 











महारानकफकौ जय दहो, महाराज क्ती जयदो, दक्त चज स्ये । 

शुतिक--मद्ाराज { जन्य वात्ता पर वादने विचार किया जायगा) 
स्नाने का समय वीत रहाहै 1 राजक्ुमषरी कौ तान्त्वनाभी दैनीहु । महारानी 
देर ते प्रतीक्षा कर रही ह! मन्यव्मेग मि महाराज के वर्णना्थं इच्छुकर्हु 

राजा--सोह, राज्य भी एक वहत भारी वोन्न हो ३, कयोकि-- 

पटले घमं देखना दता है, यपनी बुद्धि ते सन्त्रियों कौ गतिचिचि देनी , 
पड़ती दहै, राग एवं देप को दिपाना पड़्तादहैः कोमलता एवं कटोरताफा 
व्यवहार प्मयानुसार फरना पड़ता हँ । गुप्तचर रखना पडता ह, -धजाजन की 
रक्षा करनी पड़ती है, अयनी रक्षा करनी पड़ती है तयाः युद्धमे सपनीभी 
उपेक्षा करनी होती दह 1! १२॥। 

( सवका प्रस्थान) 
॥ प्रथम अद्ध समाप्त ॥ 


रिती योऽङ्कः 


( ततः; परविशति विदूषकः ) 


विदूषकः भो ! ण जाणन्ति अवत्थाविसेसं इस्सरपृत्ता णाम । यदी 
तत्तभवं अविमारओ इसिसावेण कुलपरिन्धंसं अन्तअकुलप्पवासं अत्तणौ “ 








धर्मः = कत्तव्य कमं । प्रागेव = पूवमेव । चिन्त्यः = सम्यगिविचारणीयः। 
स्वदुडथा = निजमत्यनुसारम्‌ । सचिवमतिगतिः = सन्विदुद्धिवारा । प्रे्षितव्या = 
निरीक्षणीया । रागद्धेषी न= प्रेमकलहौ । प्रच्छा्ौ = वला्निग्रहीतव्यौ । काल 
योगेन = समयानुसारेण ` । मृदपरुषगुणी = कुव्रसित्कोमलता कनचित्कटोरता च । 
कार्यौ. विधेयौ । लोकानुवृत्तम्‌ = लोकवृत्तम्‌ । ज्ञेयम्‌ = ठोदढभ्यम्‌ । प्रचर 
` नयनैः = उत्तमगुप्तचरनेवेः । मण्डलम्‌ = प्रजामण्डलम्‌ । प्रक्षिततव्यम्‌ =ष्येयम्‌ । 
इह = लेक्ते । यत्वात्‌ = प्रयल्नपूवक्तं यथा स्यात्तथा । मात्मा = प्राणाः } रक्ष्यः = 
रक्षणीयः । धनः = भुयः । रणशिरसि = युद्धे । सोऽपि = आत्मापि । न = नहि । 
सवेक्षितन्यः = चिन्तनीयः ॥ १२॥ 


इति फमलेदव री-टीकायां प्रथमोऽद्भुः 


~< 45 ~-*-- 


मोरिति । भवस्याविज्ञेषम्‌ = 'स््रीयदशापरिवर्तनम्‌ । ईष्वर 
पत्राः = राजकुमाराः । अत्रे्वरशब्दः स्वामिपर्याय । तथाहि" स्वामी 








~ विद्रुषक --अरे } वे राजक्कुमार अवस्था-परिवतंन को समस्ते ही नही । 
इसीलिए यह्‌ अविमारक-- कुरूंश, भन्त्यजङर-भरवास, सपना जान एवं 


द्वितीयोऽङ्कः > 


विण्णाणं गुरुजणं च अचिन्तजन्तो जदा ` दत्थिसतम्भमदिअसे कृन्तिभो- 
अदुहि कुरङ्गी दिद, तदप्पहुदि, अण्णादिसो विञ संवृत्तो । ही ही 
क्रि वहुणा; मए चि सह्‌ गोट णेच्छदि, सव्वं चिन्तमन्तो अहिर- 
मदि । सच्चो खु लोअप्पवादो 'सङ्वञारिणो जणल्थः त्ति । को-एत्य , 
सम्बन्धो \ सा राअदारिा सअं अन्तञ त्ति! अहं पि दाव वम्हणपरि- 
वादं परिहरन्तो बम्हणक्लेसु परिव्ममिञ पच्छणष्णो तत्तहोदो आवासं 
एव्व गच्छामि} {नोः } न जानन्त्यवस्याविक्षेपपीक्वरपुना साम 1 अतस्तत्रभवान्‌, 
अचिमारकः पिन्वन कुलपरिश्र क्षमन्त्यजकरुलप्रवासमास्मनो विन्ता गुरुजनं 
चाचिन्तयन्‌ यदा इस्तिसम्ध्रमदिवये कन्तिभोजदुहिता क्रद्खी दृटा, तदाशभुत्य 
स्याद इव संवृत्तः । हौ दी ¢ बहुना, सथावि सह्‌ गोष्ठीं नैच्छति, सवकालं 
चिन्तयन्नभिरसते/। सत्यः खलु लोकभ्रवादः “घद्धुर्या(गोऽनयः इति । कोऽथ 
सम्बन्धः । सा राजदारिका) स्वयमन्त्यज इति । यमपि तावद्‌ ब्राह्मणपरिवादं 
परिहरन्‌ ब्राह्मगकूतेषु परिरभ्य प्रच्छन्तस्तत्र भवत आयासतमेव च्छामि । | 
त्वीदवरः पत्तिरीदिता'ः इत्यमरः । ऋदरपश्षावेन = कस्यापि चरपेनिग्रहुयचस्ा 1 
हस्तिसंञ्नमदिवसे = यस्मिन्‌ दिव मत्तो हस्ती कन्योद्यानं प्रविदय तत्रस्णानर्‌ 
जनाचू पीडयितुम्‌ प्रदृ्तस्तस्मिन्‌ दिवसे अन्यष्तः = पूविया ट्ल्क्षणः 1 
संवृत्तः = संजातः । सह गौष्ठी नेच्छति = जनैः सार्धम्‌ रंव संसगमिच्छत्ति। 
सवंकालम्‌ = सेवंदा । चिन्तयन्नमिरमते = {चिन्तापयुक्तमानसस्तिष्ठत्ति । संघ 
चारिणीऽनर्या. = विपत्तयः खलु संघचारिण्यः भर्या कदिचदप्यनर्थो नैव कदापि 
एष क्य समापत्ति अपि तु संवे एव समापत्ति इत्ति मावः । कोऽ सम्बन्यः = 


नव॒ कंश्वन सम्बन्ध यस्मात्तु यनुरागोत्कपः समर्थ्यत । ब्राह्मणपरिलादं 
परिहरन्‌ = भयं ब्राह्मणः इतति मन्तव्यमपादु्व॑न्‌ । 





गुख्जन-सव कुर भूलकर जमो से उत्त हत्तिसंश्नम कै दिन दुन्तिभोजयपुत्नी 
कुर्ङ्धी रोख गई, तभी से कुछ जन्य प्रकार क्ाहीहो ग्याहै) हः हः ओर 
क्या, मेरे साय मी नहीं वैठना चाहता \ हमेशा चिन्तित रहा करता है ) 
लोगो का यह्‌ कहना ठोक ही दहै कि जनं हमेशा समुदायमे ही आवाह! 
इसमे क्या सम्बन्ध ? बहु राजकमारीहै मौर भाप स्ववं अन्त्यज ।र्गैभी 


तव तक ब्राह्धण न्ती शिकायत को बचाता हला द्रहएणो के चरका चवक्रः 
लगाकर छिपकर उसी के आवास को जात्ता हू । । 


२८ अविमारकम्‌ ` 


(ततः प्रविशति चेटी) 
चेटी -एदरस्सि अवत्यापरिव्मदट्‌ठे राअखले अवहुकय्यदाए णर 
पेक्रिखिदु णिग्गदस्हि 1 ( परदक्तम्यावलोक्य ) अयि एसो अय्यसन्तुट्खो 
गच्छ । होदु, एदेण सह हसन्ती शरूहृत्तथं णिव्वेदं विणोदेमि ) (उपः 
शृत्योष्वे मवलोक्य ) हला कोमुदिए । क्रि लैद्धो वस्टणो 1 क्रि भगासि-ण 
लभामि त्ति 1 [एतसिमिन्नवस्थापरि्रष्टे राजकुलेऽव्रहृक्ायंतया नगरं प्रेकषितु' 
नि्गतासिमि 1 बथि एप आायं्न्तुष्ठो गच्ति । मवतु, एतेन सह हसन्ती यहं 
` निर्वेदं विनोदयामि । हला ! कौमूकिकरि ! छि लभ्यो ब्राह्ममः । क्रि भगद्ि-न 
लम इति ! | । ॥ 
चिदूपकः--चन्दिए } {कि एदं 1 [चन्र ! किमेतत्‌ । | | 
चेटी--अय्य ! कन्व वम्हुणं अण्णेसामि । [गायं [ कलिचद्‌ ब्राह्मण- 
मन्विप्यामि ।| 
विदूषकृः--वम्द्णेण कि केय्यं ¡ [ब्राह्मणेन कि कायम्‌ । |] । 
चेटी--किमण्णं, भोअणल्थं णिमन्तेदु' । . [किमन्यद्‌, भोजनार्व 
निमर्त्रवितुम्‌ 1 | ठ 
अवस्यापरि्नप्टे = स्वदशप्याः विधुते । भवहुकायंतया = कार्याधिक्य 
स्पामावेन । निर्वेदम्‌ = मनःवेदमु । . विनोदयामि = चिनोदे परिवत्तंयामि 1 
(चटी करा प्रवेश) 
€ चेटी - इस भवस्याच्युत राजन्ुल मे कयं की वहुक्ता के न रहने ते 
नगर को देखने कै च्य निकल पड़ी । (चलकर तथा देक्तकर) अरे) 
ये म्ये सन्तुष्ट जा रहे है । अच्छा, इनके साथ हंसकर कुछ देर केक्ए 
सद क्छ छिन्तता कौ विनोद सें बदल दूँ! (नजदीक जाकर तथा ऊपर 
देवकर) चली कोमुदिके ! क्या ब्राह्मण सिल गये ? व्या कहा ? नहीं मिल ? 
विदूषक -- चन्द्रिक { यह्‌ क्या ? 
चेटी--अआायं ! किसी ब्राह्मण कौ खोज रही हु । . 
"विदुवक--ब्राह्मण से क्याकामहै? ~ 
चेरी- जीर क्या ? भौजनके किए निमन्नणदेनाह। ट 


= 
न 





द्वितीयोऽङ्कः ` ड 


विदूषकः--भोदिः 1 अहं को; समणो 1 [ भव्ति! अहं कः; 
श्नमणकः । | | | ॥ 

चेटी--तुवं किल अचेदिओ । [ स्वं किलावैदिकः 1 | 

विद्रूषकः--किर्स अहं अवेदिओ.\ सुणाहि दाव । अत्थि रामाञजणं 
णाम णटुसत्यं । तस्सि पञ्च सुलोञ असरम्पुष्णे संवच्छरे मए परिदा । 
[ कस्मादहमये दिकः 1 श्ण तावत्‌ 1 यस्ति रामायणं नाम नाटचद्याल्म्‌ । तस्मिन्‌ 
पञ्च दलोका असम्पूर्णे -संवत्रे मया पठिताः 1 | 

चेटी-जाणामि जाणामि 1 अय्यस्स कुलोडदो ईदिसो मेधाविभावो! 
[जनानि जानामि । मायंस्य कुलोचित ईदृशो मेवाविभावः | 

विदरपकः-रभ केवलं सूलोआ एव, तेसं अल्यो वि मूणिञ 1 अण्णं 
न्न । अवरो विखेसो, बम्हणो दुल्लहो अचखरञ्जो अभ्यञ्योज। [न 
केवलं एलोक्रा एव, ठेपामर्थोऽपि ज्ञातः 1 अन्यच्च । अपरो विषः, ब्राह्यणो 
दलं मोऽश्नरज्ञोऽथंजञश्च । | 


श्रसणक्ः = दौद्धभिद्युः । जद्वाह्यण इत्यभिप्रायः 1 जर्वदिकः = वेदज्ञालहीनः ! 
रामायणेत्ति = रामायणे नास्यक्षास्चत्वारोपात्साहित्याऽनभिक्लता सूच्यते 1 
तस्मिन्‌ = रामायणे । असम्पूर्णं == असमाप्ते 1 संवत्सरेन्=वर्पे! “संवत्सरो 
वत्सरोऽल्दा हायनोऽस्त्री चारत्समाः इत्यमरः ।! याश्त्संवत्सरोऽपि न समात- 
स्तावदेव मया पञ्चदलोक्ताः जघीता इत्यनेन मम बुद्धेः तीक्ष्णता अनुमेयेत्ति मावः} 
मेवाविभावः = वुदिवैभवम्‌ 1 

विद्ुपक यरी! क्या सौद भ्द्धह्ं\ 

चेटी -- तुम अवेदिकू हो । 

विद्रुपक--क्तसे मै अवैदिक ह? तो सुनो -रासायण नामक्तं नाट्यशास्त्र 
है\ ववे पुराभी नहींदहो पाया जौर उसके पाच एलोक मैने पड़ चि । 

चेटी--जानती ह, जानती ह \ मापन्ती बुद्धि व्ली यह तीक्ष्णता आपके 
खानदान में उचिवषीदहै) | 

विद्रुपक- -केवरू श्छौक्त ही नही उनक्ता अयं भी मैने पढ़ा है ओर मूलम 


यह विशेषता है, अथे सी जाने मौर जकर भी, पे ब्राह्मण बड़ी सुश्किरू चेः 
सिल पाताहूं । | 


२०. अविमारकम्‌ 


चैटी-तेण हि भणाहि कि णाम एदं अक्खरं । (नासमृद्धिकां द्यति) 
` { तेन हि भण कि नामैतदक्षरम्‌ । ] 
विद्ुपकः--:मात्मगतम्‌ ) अजाणमाणो कि भणिस्सं । (विचायं) भोदु 
दिट्‌ठं । एकं दावे भणिस्सं ! (प्रकाशम्‌ } भोदि! इदं अक्खरं सम 
पृत्थए णत्थि । [ बजानानः कि मगिषण्वामि । भवतु इष्टम्‌ । एवं तावद्‌ भणि- 
ष्यामि । भवति } एतदक्षरं मम पुस्तके नास्ति ! ] - 
चेटी--जदि ण जाणासि, अदकिलणं भुञ्जेहि । [धदि-न जानापि, 
अदधिणं भ्रुडक्ष्व । ] १ भ ~ 
विदुपकः-"भोदु भोदु । [भवतु मवतु ¡| र 
चेटी- पेक्खामि दाव.अजय्यस्स अद्घलीभञं । [ वदथामि ताववा्य॑- 
स्याद्धलीयकम्‌ । | 
विष्टुपकः--पेकल पेक्ख ॒ममकेरं द॑सणीञं । [ पश्य पश्य मदीयं 
दर्शनीयम्‌ । | आ 
चेटी-( गृहीत्वा ) एसो 'भह्िदारभो इदो एव्व आअच्छदि । [ ष 
मतुं दारकं इत एवागच्छति । | 
विदरुषकः-- (परावृत्यावलोक्य ) कहि कहि तत्तवं । [ कुत्र कृतर 
तत्रमवान्‌ । | - 
नामसुद्रिकाम्‌ = नामाद्धिताङ्गुरीकम्‌ । अजानानः = अनभिज्ञः । अदक्षिणं 
भुद्क्षन = दक्षिणां विनैव भोजनं कुरे । भृ दारकः = राजक्रुमारः। 
चेटी-भच्छ तो बोले यह कौन-सा अक्षर हं ? (अंगूठी दिखलाती हं) 
विद्षक~-{स्वगत) सै यनजान व्या बताऊ ? (सोचकर) समन्न गथा. 
यही कह दू । (प्रकट) यह अक्षर सेरी पुस्तकमें नहह । 
चेटी- अगर नहीं जानते -तौ विना दक्षिणा के भोजन कये 1 
विद्रूषक--अच्छा, अच्छा । । 
चेटी-जरा आपक्मी अंगूठी देष । | 
विदुषक-देखो-देखो, नेरी अरुठो देखने योग्यहं ! 
चेटी-- (नकर) यह्‌ राजकुमार इधर दही आ रहे रह । 
चिहूषक-- (मुडकर देखकर) कहा ? कर्हा है राजकुमार ? 


९ 
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- चेटी-विलो्िदो मुदधवम्द्णो । इमं जणसमूहं पविसिज चउप्प- 
मग्गे वशि गसिस्सं 1 ( निष्क्रान्ता ). [ विलोसितो मुष्बद्राह्यणः । दमं 
जनसमुहं प्रविद्य चतुष्पवमार्ये वच्चयित्वा गमिष्यामि ! | - ` क 

. विद्रुषकः--(सवंतो विलोक्य चन्दिए ! चन्द} किए कहि चन्दिजा 
हा वग्िदो स्ट! गण्डञ्नददासीए सरीरं आणन्तो वि अत्तणो घोअण- 
-विस्सम्भेण छालिदो म्हि ( परिक्रम्य ) भोञखणे वि. अविं चिन्तेमि । 
{ घग्रतो विलोक्य } हन्त एसा धावइ 1 चिदु चिदु अधम्मिहुदाक्ति! 
चिदु । कि घावद् एवे 1 जाव अहं वि धावामि । ( घावत्ति) समपादा 
सिचिणे हत्थिणा आसादिन्नसाणस्स विय ताह ताहि एव्व पडन्ति) 
हन्त कुस्भदासीए वुत्तन्तं तत्तटौदो णिवेदइस्सं 1 [ -चन्दरिके ! चन्द्रिक 1 
कुत कुत्र चन्द्रिका । हा वथ्वितोऽस्मि । गण्डभेददास्याः शीलं जानन्नप्यालनो 
भोजनविन्चम्भेण च्छलितोऽस्मि 1 भोजनमप्यलीरकँ चिन्तयामि । हन्तंषा धावत्ति 1 
तिष्ठ तिष्ठ बघमिष्ठदःसि 1 तिष्ठ) कि याचल्येव । यावदहमपि धावामि } मम 
पादौ स्वप्ने हर्तिनासायमानस्येव तच्च त्रच पततः । हन्त कुस्मदा्या वृत्तान्त 
तत्रभवते तिवेदयिष्यामि । | ( निष्क्रान्तः } 








विलोभितः = छलितः 1 मुग्व.न्राह्यणः = सरलबुदिधिप्रः 

गण्डभेददास्थाः = गह्ितचर्तियाः दास्या: । मोजनदिचम्भेण = 
भोजनोपलन्येविरेवासेन 1 छलितः = प्रतारितः 1 भोजनमप्यलीकं चिन्तयामि = 
अनया दास्या धदक्तं सोननस्य निमन्ध्रणपपि निथ्यैव संसवतीति यातरः 1 
अधरमिष्ठदासि = पापिनि दासि । हर्तिना सायमानस्य = गजेन ॒गृह्यमाणस्य ! 


चेटी-ठ्ग लिया इस मूर्खं ब्राह्मण करो \ लोगो क इस्त भीड़ में भिल्कर 


चौराहे पर निक जाङमी \ (जाती है) 


# 


चिद्रुषक--(चप्रो भर देखकर) चन्दिके चन्छिके! कटा, कहाँहं 
चन्द्रिका 1 ह्य, उमा गख 1 इस इश्चरित् दासी क्ता स्वभाव जानते हए ची 
सोजन सिलते के दिश्चात्त ये ठ्या गया 1 (चलकर) भोजन का तिसन्त्रण श्यी 
शायद स्ुठा ही था 1. (सगे देखकर) हय यही त्ते दौडी जारहीहै 1 ठहर, 
ठहर री पापिनि दती, ठहर 1 व्यो सारतीजा रहीहं 1 मैं मी सैङ्तादह्ू 
(दौडता है) मेरे पव जहा के तहँ ही पड़ रहें मानो स्पनेमें हायीने 
पकड छवा हौ { ह्य, इस अभागी. दासी की सारी चते मै मदराराज से कहु 
दभा । (जातां 1) 
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प्रवेशकः 1 
( ततः प्रविक्षव्युपविष्टोऽविमारकः । ) 
अविमारकः । 
अद्यापि हस्तिकरणशीकरशीतलाद्खी 


बालां भयाकूुलविलोलबिषादनेत्राम्‌ । 
स्वप्नेषु निव्यमूपलस्य पुतविवोधे 
जातिस्मरः प्रथमजातिमिव स्मराभि।॥१॥ 


तव तत्रैव पत्तितः = एकस्मिन्नेव स्थाने निपत्ततेः) नरि सरतः । 
प्रवेशकः समाप्तः 

अद्यापीति । अन्वयः -अद्यापि, हस्तिकरकीकरशीतला ङ्खम्‌, भयाक्रुलविलोल- 
विषादनेत्रामु) वालाम्‌, नित्यम्‌, स्वप्नेषु, उपलम्य, पुनः, विवोषे । जातिस्मर 
भ्रथमनातिभिव स्मरामि। 

भाप = प्र भूतकालयापितेऽपि । हस्तिनः = गजस्य, करस्य = शुण्डादण्डस्यः 
शीकरः = जलकणैः, शशीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः" इत्यमरः । शीतलानि = 
शीतानि मङ्खानि यस्यास्ताम्‌ = तथोक्ताम्‌ । भयाकरुलेि = भयेन = भीत्या, 
भक्रुले = व्याक्रुले, .विलोलविषादे = विषादयुक्ते च नेत्रे = नयने यस्यास्ताम्‌ 1 
वालाम्‌ = कन्याम्‌ । नित्यम = नियत्तह्पेण यथास्यात्तयु । स्वप्नेषु = शयनेषु । 
उपलस्यं = प्राप्य । पुनः = भूयः, वारम्बारमिति यावत्‌ । विवोषे = जाग्रदवस्था 
याम्‌ । जातिस्मरः = पुकैजन्भस्मरणशक्तिशाली । प्रथमजातिमिव = पुवंजन्मेव । 


स्मरामि = चिन्तयामि । यथा जातिस्मरः पुक॑नन्म कैवलं स्मरति न चोपलभते 
तथैवाहं हस्तिशुण्डादण्डाम्बुकणाद्रम्‌, सवद्कलीतलाम्‌, भयाक्कुलविपादनेत्राम्‌, 
तां बालां शयरेषु साक्षात्कृत्य जाते जागरे ध्याने मावथामीत्ति मावः उपमा- 


ल द्रः । वसन्तति्क वृत्तम्‌ ॥२॥ 
(प्रवेशक समाप्त) 
(वेट हृए भविसारक का भ्रवेश) 
भविमारक--हायी के शुण्डादण्ड से निकले हए जलकण से सिक्त सव 
गाची, भयाकुलः नयना, उस काला को स्वप्न मेँ प्राप्त करता ह किर जगन 
पर उसी भकार उसका ध्यान करता हु जिस प्रकार जातिस्मर छोय परदेजन्म 
को स्मरण करते हैँ ।॥१॥ 











11 


= 
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सहो चलमनङ्धुस्य । कुतः, 
दष्टिस्तदाप्रभरुति नेच्छति रूपमन्यद्‌ 
. चुद्धिःप्रहुष्यति विषीदति च स्मरन्ती । 
पाण्डत्वमेति वदनं तनुतां शरीरं 
शोकं ब्रजामि दिवसेषु निशासु सोहम्‌ । २11 
` अथवा अयुक्तमधृतित्वं पुरुषाणाम्‌ । सङ्कुल्प्यमानो हि विजृ स्ते 
मदनः 1 तस्मादह्मिदानीं न सङ्कुल्पयामि 1 ( स्प्रृत्वा ) अहौ तस्या रूपः 
भरो बलमनद्धस्य = माङवयंजनकः कामदेवस्य प्र मावः 1 तदैवोपपादयति- 
ह्कुत इति 1 


दष््टिरिति । अन्वयः-- तदाप्र भत्ति, दृष्टिः) अन्यद्‌) रूपम्‌, नेच्छति । स्मरन्ती 
शुद्धिः, भरहष्यति, षिषीदति, च । वदनम्‌, षाण्डुत्वम्‌, क्षरीरम्‌, च, तनुततामूः 
एति । दिवसेषु, शोकम्‌, निशासु, मोहम्‌, ब्रजामि 1 


तदाप्रगृत्ति = ततःकालात्‌ । यदा सा युवतिहष्टेति मावः 1 दृष्टिः 
घन्यद्रेपम्‌ = इष्टिुवत्तिन्यतिरिक्तायाः कस्याश्चिदन्यस्याः रूपम्‌ । नेच्छति = 
चैव कामयते 1 स्मरन्ती = प्रेमिकायाः घ्याने संलग्ना बुद्धिः । प्रहुष्यत्ति = लाभा- 
दाया मोदमाप्नोत्ति । विषीदति च = चिघ्नाक्षंकया विषादयुच्छा च भवतति 
` षदनम्‌ = मुखम्‌ 1 पाण्डुत्वम्‌ = पौीतवणंत्वम्‌ । चरीरम्‌ = गात्रम्‌ । चन्पुनः ४ 
तनुताम्‌ = छदाताम्‌ 1 एति = प्राप्नोति ॥ दिवसेषु = दिनेषु । शोकम्‌ = अमोष्टानु- 
पलव्चिजन्यं दुःखम्‌ । निशासु = राच्रिषुच। मोहम्‌ = म॒च्छाम्‌ । जामि 
प्राप्नोमि ! वसन्तत्िट कं वृत्तम्‌ 11२1 
मयुक्तम्‌ = अनुपयुक्त । अवृतिस्वम्‌ = जवै यंशालित्वम्‌ । सद्धुतप्यमानः = 
` निदचयीकृतः } मदनः == कामः । विजुम्मते = षमेषते । उपसम्पद्‌ = सौन्दयं- 
अहो { कामदेव कितना रवर हं । वयोन्ति--उस समय से मेरी दृष्टि 
सरे रूप को नहीं देखना चाहती ह ! भेरी बुद्धि उसके स्मरणसे हर्षं तथ 
विषादः, दोनों प्राप्त करतीहुं \ चेहरा पीला त्थाश्रीर दुव होता जा 
रहा हं । दिनम शोक तथा रानिमे मोह घेरे रहते हं ।\२\1 
जयवा-पुरुषों का अधये ठीक नहीदं ! संकटप करने सेही कषम 
घृद्धि होती हं" अततः मँ अभी संकल्प ही नहीं कर्मा ! (स्मरणः करके) जहा? 
२ सभ्मा० 


२४ अविमारकम्‌ 


॥ 
सम्पद्‌ , रूपानुरूपं यौवनं, यौवनसदुशं सौकूमायेम्‌ । अत्र हि, 
प्रतिच्छन्दं धात्रा युवत्तिवपुषां किन्नु रचितं 
गता वा स्तवीरूपं कथमपि च ताराधिपरुचिः । 
विहाय श्रीः कृष्णं जलशयनयुप्तं कृतभया 
धृतान्यस्त्रीरूपं क्षितिपतिगृहे वा निवसति । ३ ॥ 
कथमहं पुनरारन्धश्चिःतपितुम्‌ । किमिदानीं करिभ्ये । मनश्च 
तावदस्मदिच्छया न प्रवते । इह हि 


वौमवम्‌ । रूपानुरूप यौवनम्‌ = यायं हपं ताहशमेव यौवनम्‌ । यौवनपदशं 
सौकुमार्यम्‌ = यादशं यौवनं सौकुमार्यम्‌ ) 

प्रतिच्छन्दमिति० । मन्वयः--धात्रा, युवत्तिवपुषाम्‌, परतिच्छन्दम्‌, किन्तु 
रितम्‌ ? वा, ताराधिपषषविः, कथमपि, स्त्रीरूपम्‌, गता ? वा, जलशशयनसुप्त्‌; 
कृष्णम्‌, विहाय, क तभया, श्रीः, घृ तान्वस्यील्पम्‌, कितिपतिप्रहे, निवसति ? 

घात्रा = परमेष्ठिना । युवतिवपुषायु = कामिनिश्री राणाम्‌ । प्रतिच्छन्दम्‌ = 
भशञस्यषूपम्‌ । किन्तु रचितम्‌ = विनिितम्‌ ? वा = अधवा । ताराधिपरुविः = 
ताराणामधिपः ताराधिषः = चन्द्रः, वस्य रविः = कान्तिः | कथमपि = केनापि 
भरकारेण । स्त्री हपम्‌ = योषि्स्वह्पताम्‌ श्राप्ा ? वा = अथवा । जलश्चयनयुत्म्‌ = 
समूद्ररय्यायाम्‌ शयानम्‌ । कष्णम्‌ = भगवन्तम्‌ विष्णुम्‌ । विहाय = तयक्त्वा 1 
ऊतमया = मयमापन्ना । श्रीः = लक्ष्मीः । धृतान्यस्त्रीरूपम्‌ = भन्यस्याः स्तरिय 
रूपम्‌ वृत्वा क्ितिपतिष्हे = यजतः कुन्तिभोजस्य प्रा्ठादे। निववति == तदात्म 
जाहूपेण वासं करोति । उच्परक्षाल ङ्कारः 1 कशिखरिणोषृत्तम्‌ ।॥ ३॥ । 
कंसा था उसकालू्प ¡ जैसाहीरू्पवेसाही यौवन, यौचनके अनुख्पही 


न्युकुभारता भी । 

यहां--क्या उते ब्रह्य ने युवतियों के ङग का नप्रूना चनया ? मयवा 
-फिसी तरह चन्रमा कौ कान्तिनेहीस्त्री कारूपवारणकरक्ियाहै[ या 
न्क्ष्नी समुद्रमे सोते हृष्‌ भपवन्न्‌ विष्णुकतो छोडकर भसे अन्यस्त्रीका 
रूप धारण कर राजाके घरमे निवासत कररहीरहै)\ ३१1 

पुनः किस प्रकार भने सोचना प्रारम्भ कर दिया | सव ग्या कर्णा ? 
सन तो हमारी इच्छा से नहीं चकेगा । यहां परः 
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प्रत्तिषिद्धं प्रयत्नेन क्षणमात्रं न वीक्षते । 
चिराभ्यस्तपथं याति शास्नं दुर्गृणितं यथा \॥४॥) 
अथवा न शक्यं मनो जेतुम्‌ । चिन्तयिष्याम्येनाम्‌ ! जहो सर्वेषां 
स्त्रीगरुणानमेकज समवायः 1 ( विन्ताभि भूव उपविशति ) 
{ ततः प्रविशति घाच्रौ नलिनिक्रा च) 
धात्री--( सवितर्कम्‌ ) अटो सङ्कडदा कय्यस्प। जइ एवं करीअदि, 
सअं दूसियं हौड । जदि ण करीअदि, अवर्षं सा विवज्जई्‌ । मए 
अगेएहि उवाएहि विआरिदं च । ममविसा अञ्ज वि पच्छादेदि। 
अहव किं .ताषु पच्छादिदं! सा तदप्हुदि सुमणावण्णञं णच्छदि+ 





प्रतिसिदधमिति ० 1 अन्वयः--प्रयलेन, प्रतिषिद्धम्‌, क्षणमात्रम्‌) न; वीक्षते । 
यथा, दुर्नणितम्‌, शाखम्‌, चिरम्‌, अमभ्प्रस्तपयम्‌, याति । 

परयत्नेन = मायाेन । प्रतिषिद्धम्‌ = वासितम्‌ । मे मनः क्षणमानम्‌ = जल्प- 
कालं यावदपि। न वीक्षते = नावलोकयति ! यवा येन प्रकरिण । दर्गुणितम्‌ = 
सम्पक्तया नावोतं क्ञास्व्रम्‌ । चिरम्‌ = सदेन । भभ्यस्तपयम्‌ = भशोमनमा्गम्‌ 1 
याति = गच्छति 1 यया न सम्पगम्यस्तं शास्त्रं कदापि अश्लौमनमार्य परित्यज्य 
खमौचीनमागंमधिरोदति तथैव कुरङ्गी प्रति आसक्तम्मे मनः भभ्रुतायाषिनापि न 
सुदत्तं मपि स्वमार्गमवलोकयति स्थत स्वाभाविकदशायाम्‌ सन्तिष्ठते) ४ # 

खीगुणानाम्‌ == सिय: छे ये ये गुणाः अवेकयन्ते तेषां तेषां गुणानाम्‌ । 
खमवाय: = पमूरत्वेनोपस्थयितिः 








परयस्नभूचक रोकने पर मी यह्‌ ({ मन ) क्षण भर के ल्ग्‌ नहीं मानता हे 1 
यह्‌ बार-बार उसी को याद किया करता है जित प्रकार अनभ्यस्त शास्न 
चराचर गलत रस्तेपरही च्छा करतादहै\\४॥ 

सयवा -मन को जीता नहीं जा सक्ता 1 उसके वारेमेभे सोवृंगाहौी 
अहा स्जियों के किए जपेक्षित सारे के सरे गुण उसमें सौज्‌र ह \ ( चिन्ता- 
छल होकर वेठा रहता & 

( वाचो तया-वलिनिकां का प्रवेश ) 
वातरो--(करुच सोचतती हुई) अदेह ! बड़ा कठिन क्यं है 1 यदि देघाकूरतोह 
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खाहारं णाभिलसदि, ण रमदि गोहीजणेण, दिग्धं णिस्ससदि, सम्ब 
कहेदि, कहिदं ण जाणादि गूढं ह॒सदि, विवित्ते रोदिदि, रों मवदि- 
सदि, तणुञा होदि, पण्डभावं गच्छदि । एकं पि तहि अच्छरिअं। 
एवं विधेहि अवस्थावितेसेहि मत्तगो लज्जञाए भएण कुलमाणेण वाल- 
भावेण अ एकस्सा वि किथिण मन्तेदि! [ महो रद्कुट्ता कायस्य] 
ध्रवं क्रियते, रालकरुतं दुपितं मवत्ति । यदि न कियतेऽनद्यं सा विपचे! 
मयनेकैर्यायैविचारितं च । ममापि सायापि प्रच्छादयत्ति) अथवा कितया 
रच्छादितम्‌ 1 सा तदाप्रभृति सुमनोवणंकं नेच्छति, आहारं नामिलपति, न 
रमते गोष्ठी जनेन, दीघं निःश्वसिति, भसम्बद्धं कथयति, कथितं न जानातत, गे 
हृसति, विविवते रोदित्ति, रोगमपदिशात्ति, तन्वीभेवति, पण्डुमावें च्छति । 
एकमपि तत्राश्चयम्‌ । एवेविधैरवस्थाविक्षेपैरालसनो लज्जया भयेन कुलमानिन 
नालभावेन च एकस्या अपि किच्िन्न मन्यते । | # 
विपद्यते = विषश्च भविष्यति । ममापि साद्यापि प्रच्छादयति ्दानीमपि 
सामम समीपे स्वकीयमभमिग्रायं सुस्पष्टतया न व्यनक्ति। प्रच्छादितम्‌= 
निगदितम्‌ । सुमनोवणकम्‌ = पुष्पमालामु । न रमते = नाह्वीद- 
माप्नोत्ति । असम्दद्धम्‌ = अप्ररतुतम्‌ । विविवतते = रहसि । रोगमपदिक्शति = 
रोगन्याजं करोति । पाण्डुभावम्‌ = पीतवर्ण्वम्‌ । लज्जया = हिया । मयेन = 
भीत्या 1 क्रुलसनेन = करुलगौरवेण । वाल मभावेन च = वात्यावस्याजन्यमुग्चतया 
च} एकस्याः अपिच कस्याः अपि सस्या: समीपे । किचित्‌ = आत्मगतं वेद 
लाम्‌ । न मन्वयते = शब्दैर्तैव प्रकटीकरोति । 
तो राजकुख करदिति होता है मौर यदि दैसानहींकरतीह तो निश्रयही 
चह्‌ मर जायेगी ! मैने अनेक भ्रकार से सोचकर देख लिया है । वह्‌ आजमी 
गुरसे छिपाती है अथवा उसने छिपाया षया? उसे उसी दिन से एूलक्तौ माला 
अच्छी नहीं दगतौ, खाना अच्छा नहीं लगता, सदी का साय नहीं चुहाता, 
सम्वी ससिकतीदहै, वे-तिरर्प॑रकी वकाफरतीहै, कहाहमा नहीं समस 
पाती है, दिपाकर हसती है, एकान्त मे रोती है, सौग छा वहाना वनाती ह 
दुवटी होती जा रही है अर पीठी पड़गईहै) इतना पर भो गाश्चय 
की एक वात है--इस जचस्या में भी वह्‌ भयः छज्ज, द्ुल-गोरव तया. वाह्य 
के चलते किसी से कुठ चहं कहती हं ¦ 
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नङिनिका-किस्स ण मन्तेदि ! मम सब्वं केहेदि! { कस्मान्न 
मस्त्रयते मम सवं कथयति 1 | 
घान्री--हंला ! जाणामि दे अज्िप्पाअं, अवत्थं जाणिञ सव्वहां 
इमं एदेण जोजेहि त्ति । “{ हला ! जनामि तेऽिभ्रायम्‌ , अवस्थां ज्ञात्वा 
पव॑येमामेतेन योजयति । | 
नलिनिका--किकूं खु ईदिसो तादिसेहि .गुणविसेसेहि अकूुलीणौ 
मवे  [ न्व खट्वीदशस्वादसैर्ृगविेषैरकु लीनो भवेत्‌ । | 
` घा्री--तहि च सन्देहो सुदं च घए भद्भिणीए समीवे अमच्चेहि 
क ¦ सणिदं-णंसो तदिसौ दुक्खुलजो त्ति । अत्ताणं केणवि कारणेण 
पच्छादेदि त्ति \ [ तत्रच सन्देहः} श्रुतं च मया मह्टिन्थाः समोवेऽमात्यै 
किलं भणित्तं-न सर तादृशः दुष्करुलज इतति । अपरान केनोपि कारणेन प्रन्ा- 
द्यतीति ! | 
चलिनिवा--कोणुखु भवे! कोनु खलु मवेत्‌ । ] 
चात्री--जदि सौ सन्देह णत्थि, को अण्णो अदिरित्तगुणो जामा- 
दुखो भवे 1 [यदि ख सन्देहो नदित, कोऽन्यौऽतिरिक्छगुगो जामाता मवेत्‌ 1 ] 


कस्मान्न मन्यते नमेव मात्मगतं मावं वि्तापयतीति मावः) अवस्वाम्‌ = 
ध्थितिमू । चात्वा = ससपीक्षय \ दमाम्‌ = राजकन्याम्‌ ! एतेन साजक्रुमारेषपप । 
योजय न= मेलय 1 भटिन्याः = रायाः 1 मणितम्‌ = कथितम्‌ । दुष्कुलनः = नीव- 


नलिनिका-क्यों नही कटुती ह ! यु्ञसे तो सव कु कहती हं 1 


वानो री, सैं ुम्हाच मतल्व समद्लती हू ! अवश्या देवकर उसे 
उस पुरुष से मिला द्ये 


नलिनिका--र्या एेसा व्यक्ति इस प्रकारके गुणोंसे युक्त होता हृजा भी 
सला अकुलौन हो सक्ता हं ? 


घत्री-- उसमें सन्देह ह, मैने महारानी के पास मंन्नियों से सुन रलह कि 
अहं उतने नीच दकल कानदींहं ! अपनेकौ बह क्ती कारण छिगा रहा 1 
नलिनिका--यह्‌ व्टोन हो सक्ता है ? 


१ र 1. यह्‌ सन्देह न्ह है तो कैत ध अधिक गुणवान जसति ` 
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( नेपथ्ये ) 

यदि च विभवर्पन्ञानसत्वादयः स्यु- 
ने तु कुलंविकलानां वर्तते वृत्तशुद्धिः। 
ध्ुवमिह कुलमस्य भोष्यसि प्राप्तकाले _. 

- त्यजं कुलगतश ङ्का साध्यतां स्वन्तमेतत्‌ ।। ५॥ 
घात्री-हला ! केण खु भणिदं [ हला ! वैन खलु भणितम्‌ । | 
नलिनिका--एत्थ को वि ण दिस्सदि। [ भत्र कोऽपि न दश्यते । | 
घात्री--पहिदरुरोमकृूवेमे सरीरं । असस दन्वेण भणिदं । महं 

पुण जाणामि ण एसो केवलो माणुसत्ति । | प्रहृ्टरोमकूपे मे शरीरम्‌ । 


धंशोत्पन्नः । सः सन्देहः = चाण्डालत्वशद्धुा । मत्िरिक्तगुणः = इतोऽधिकगुणवान्‌ । 

यदि चेत्ति० । अन्वयः--यदि, कुलविकलानाम्‌, विभवरूपन्ञानसत्वादयः 
स्युः, च, बृत्तिशुद्धिः, न, वत्तैते ( तहि ) इह, प्राप्तकाले, ध्य वम्‌, अस्य, कतम, 
श्रोष्यसि, { भतः ) कुलगतकशद्धुाम्‌, त्यज, स्वन्तमु, साध्यताम्‌ । \ 

कूल विकलानाम्‌ = नीचवंशोदुमवानाम्‌ । विमवरूप्ञानसत्वादयः = समृद्धि 
सोन्दयंश्नास्थज्ञानक्षक्त्यादयो गणाः । यदि स्युः = भवेयुः । किन्तु वृत्तिषचुद्धिः = 
नि्मंलचरित्रता । न= न वतेति। तहि इह एतद्विषये । प्राकारे = समये 
खमागते सत्ति । घ्नूवम्‌ = निश्चयेन | सस्य = कुमारस्य । कुलम्‌ = सदूवंश- 
भुतत्वम्‌ । श्रोष्यसि = भाकणे यिष्यति । जतः कुटगतकशद्भाम्‌ = करमन कुलेऽय- 

 अुत्पत्ल हति विवेकतारत्म्यम्‌ । त्यज परिहर । स्वन्तम्‌ साध्यताम्‌ = तथा 

अयत्तनीयम्‌ यथाऽनयोः सद्धमः भखावसानो भवदिति । मालिनीवृत्तम्‌ ॥1५॥ 

प्रहृ्टरोमङ्रुपम्‌ = सज्ञातपुल्कम्‌ । मे = मम ) शरीरम्‌ = गात्रम्‌! गसक्षयम्‌ = 








। { नैप्रथ्यर्मे ) 
यदि सम्पत्ति, रूप, ज्ञान, वल मादि हो भौ जाय, फिर भी उकुलीनों का 
चरित्र निमे नहं हृभा फरता है । निश्चय हौ भाप इसके करल के विषय भिं 
समय आने पर सुन रगे 1 इह कायं का मन्त भला होगा । यह कायं सव्य 


(फरो ॥ ५॥ 
वा्री-- मरी, यह्‌ किसने कटा ? 
नलिनिका--यहां तो कोई भौ नहीं दिखाई दे रहा है । 
घात्री-मेरेतोरेगटेष्डहोग्येह। निश्वयहीद॑वने कहारै। ४ 


दितीयोऽद्धुः पन 


चखसंशयं देवेन मणितम्‌ । महं पुनर्जानामि नैष केवलो मानुष इति ! | 
नलिनिका--गदो तस्स कुलसन्देहौो । अम्हाणं वअणं करेदिण करेदि .. 
त्ति चितेमि 1 ( विचिन्त्य) धण्णोखुसो जणो इमं एवं उम्मादेदि ४ 
कि वहुणा, सअं कामदेवो वि भट्टद'रिआए रूवं पेक्खिअ किलिस्सिदि । 
तेण सो वि किलिस्सिदि क्ति तक्केमि १ [ गतस्तस्य कुल सन्देह ; कमक 
यचनं करोति न करोतीत्ति चिन्तयामि । घन्यः खलु स जन इममेवसुन्मादयति ध 
क्रि बहुना, स्वयं कामदेवोऽपि भवृदारिकाय रूपं प्रेय विलद्यते । तेन सोऽपि 
न्िरुदयत इति तकयामि 1 | 
चाल्नो--हला ! एसो तस्स आवासो, जं तदा हत्थिसम्भमदिअसे 
कोदूहलेण आअदम्ह्‌  [ हला ! एष तस्यावासः, यं तदा हस्तिसम्भ्रमदिवसे 
कौतूह्लेनागते स्वः । | 
नलिनिका-- हला ! अहो दस्सणीञं किदोवहारं च दुवारमुहं हला ! 
एहि पविसामो । [ हटा ! बहो दश्ञंनीयं छृतोपहारं च द्वारमुखम्‌ । हरा ! एदि 
अविक्ावः। ] 
चाध्री--हला ! कहि भद्िदारञ कि भणासि-चउस्साले वत्तदि त्ति । 
¶ पर्किम्यावलोन्य | अजं अम्हाणंभट्िदारो } एको एव कि वि चिन्त- 
अन्तो चिट्‌ठई । [हला ! द्ुत्र भवृदारकः । कर मणसि--चनु-लाले वतंत इति! 
निस्सन्देहम्‌ 1 भचर दारिकायाः = कुरङ्खयाः । प्रक्ष्य = अवलोकय । विलदयते == 
दुःख्यति । छृतोपहारम्‌ = सुसज्जितम्‌ । चतुःशाते = सज्जवने । ( वहिगृहे ) 1 
जानती हु यह निरा मनुष्य हौ नहीं है 1 
नलिनिका-- इसके पुल के विषयमे जौ सन्देह था वहतोडूरहौो गया! 
देखे हमारी बात मानता है या नहीं ! धन्य है वह्‌ जिसके लिए यह्‌ वागल की 
तरह कर रहै \ मौर दया, स्वयं कामदेव भी रजद्धुमारी केकू्पको 
देखकर दुःखी हो जाय! इसीलिए यह भी दुःखी हो रहा है ठेसा मेँ सोचती हू \ 
घात्री--जरी, यही उसका निवास स्यान है, जहाँ हाथी के उपद्गव चाहत 
दिन हम माई यीं) 
नटिनिका--इसका दरवाजा कितना सुन्दर मौर सुखच्जितत है ! आमो, 
श्रवेशा करं 1 । 
वा्रो--जरो, राजङ्गमार कह हँ ? क्या कहा-चतुःशाल में है? यहु 


० „ अविमारकम्‌ 


भपमस्माक्तं सत्रुदारक एक एव किमपि चिन्त्यस्तष्ठति । ] 

नलिनिका--हला ! णं पिविससो । [दला चनु भरविकावः । | 

घघरी - एवं करेम्ह्‌ । ( प्रविद्य } सुहं अय्यस्स ! [ एवं इवः । 
सुखमायंस्य । | 

भविमारकः--अह तस्या रूपसम्पत्‌ । 

धात्री--( सकलम्‌ ) किण्णु हु भवे । सुहं अय्यस्स ! [ किन्तु वु 
भवेत्‌ । सुखमायेस्य । | 

अविमारकः-- 

उरः स्तनतटालसं जघनभारखिन्ना तनु 
घा्रौ--अस्मो पिप्पलवदि ! [ भम्सो विश्रलपत्ति+ ] 


अविमारकः-- 
मुखं नयनवल्लभं परकृतितता प्रनिम्बाधरम्‌ । 


छपरसम्पत्‌ = सौन्दयं वैभवम्‌ 1 
उर इति ० । गन्वयः--उरः, स्तनतटालसमू्‌, तनुः, जघनमारखिन्धा) मुखम्‌, 
नयनवल्लमम्‌, पकृतितास्रदिम्बाधरम्‌, मयेऽपि, यदि, ताहशम्‌, नयनपात्रपेयम्‌, 
यपुः, कथन्नु, तदु, सूरतान्तरप्रघुरविभ्रमम्‌, भवेत्‌ } । 
यस्याः उरः = वक्षः प्रदेशः । स्तनततटालसम्‌ = कुचमारभराक्रान्तम्‌ । तनु 
छारीरम्‌ । जघनभारखिन्ना = नितम्बभारपोडिता । सुखम्‌ = आननम्‌ । नयन. 











तो हमारे राजकुमार कुछ सोचते हए वेठे ह । 

नलिनिक्ा--मरी, चलो, चले । 

घाध्ौ-देसा.करे ( भरवेश करके }) आयं आनन्दसेतोर्हु? 

भविमारक-बहा, कंसा विलक्षण. था उसका रूप 1 
वा आकुलता के साय }) जाने ष्याहोताहै! आप भानन्द से 
तोह? 
अविमारक--छाती स्तन के भार से अलस है, शरीर जंघा्ओंके मारयसे 
घ्न है । 

धात्री--जरे यह्‌ तो विप्रलाप कर रहाहै)। 


अविमारक--गुख नेवं की शोभा से परिपूर्णं है, सधर स्वाभाविक रक्तिमा 
सेभराहै) 


५ 


हितीयोऽङ्क ४१ 
षात्रौ-धण्मो खु सो जणो दमं एवं उन्सादेदि । [षन्यः खलु ष जन 
द्ममेवमुन्मादयति 1 | 
अविमारकः -- 
भयेऽपि यदि तादृशं नयनपात्रपेयं वपुः 
षाध्री--सुत्थिदं कय्यं [ सुष्यतं कायम्‌ । | 
अविमारकः-- 
कथन्नु सुरतान्तरप्रचुरविश्रमं तद्‌ भवेत्‌ ।! ६ ॥ 
धा्री--सा एव इमं उस्मादेदि ! [ संवेमभुन्मादयति ! | 
नलिनिका--सुदट्‌ट्‌ भणिदं-एसो वि किलिस्सिदि ्ति। [ सुष्टु मनि- 
तम्‌-एषोऽपि किलर्यत इति 1 -] 


नी --सुट्ट्‌ विञ्जादं तुए । सुहं अय्यस्स । [ सुष्टु विज्ञातं त्वया 1 
सुखमायेस्य 1 ] 
चल्लमम्‌ =नेत्रासिरामम्‌ 1 प्रकृतिताञ्नविम्बावरम्‌ न= स्वाभाविकरक्तवर्णेन चिम्बो- ` 
पमेन चारेण युक्तम्‌ । भयेऽपि = मयोत्पादकाऽवसरेऽपि ! यदि ताहणम्‌ = ' 
तथाभूतम्‌ । नयनपात्रवेयम्‌ = नेतररूपपात्रेणास्वा्यतानम्‌ । वपुः = शरीरम्‌ 1 
वद्‌ वधुः । सुरतान्तरग्रचुरविभ्रेमम्‌ = सुरतान्तरे = रतिक्रीडासमये, प्रचुर 
विशम = प्रभुतविलाषोपेतम्‌ ! कथन्तु = कीटषरनु \ भवेत्‌ = स्यात्‌ । सयावसरेऽपि 


यदु वपुः तादशं रमणीयकं, तद्‌ वपुः सुरतस्मये नानाविलाससंवलिततवे कीटक 
रमणीयं भवेदिति स्तोमाच्रकल्पनीयमिति मावः । पृथ्वीढन्दः ॥| & 1 





घात्री-- घन्य है बहु, लिसके लिए यह्‌ पागल हो रहा है) 
अविमारक--भय के सम्य सी तथनरूपी पाज से पे उसका शरीर एेसा 


वात्री--काम वन गया । 
भविमारक--रिक्रीडा के सनय नानाविलासो से पुरत उसका मुखमण्डल 
कितना सुम्दर होगा ? 1६1) 
घा्ी-वही इसे पागल बना रही है 1 
नलिनिका--ठीक कहती हो, यह्‌ भी दुन्वमें है 1 
स्वा्ी--तुमने ठीक समना । आर्यं मानन्द खे तो है ? 


र्‌ अविमारकम्‌ 


अविमारकः--( विलोक्य सत्रीडम्‌ } स्वागतम्‌ भवतीभ्याम्‌ । 

उभे-अवि सुहं । [ भपि सुलभ । | । । 

अनिमारकः-- भविष्यति वां दर्नेन-। 

चाश्रौ--अय्य ] कि चिन्तीभदि । [ मायं ] कि चिन्त्यते । | 

मविमारकः- भवति । शास्त्रं चिन्त्यते । 

वाधो--कि णाम एदं रमणीं सत्थं विवित्थे चिन्तीभदि। [ किः' 
नार्मैतद्‌ रमणीयं शाख चिविक्त चिन्त्यते । | 

धविमारकः--भदति ! योगशास्त्रं चिन्त्यते । ४ 

घा्ी-{ सस्मितम्‌ ) पडिगगहिदं मङ्खलवञणे । जोअसत्थं एष्व 
होदु । [ तितं सद्गलवचनम्‌ । योगक्षाखमेव भहु । | 

अविमारकः--{ बात्मगतम्‌ } को नु खलु वाक्यैः । अन्यदप्यभि- 
लाषवशादन्यथा सद्कुल्पयामि ( प्रकाशम्‌.) किमभिप्रेतं भवत्याः । 

` उन्मादयति = प्रमत्त इवाचरति । चच चन्म जप्तम्‌ सन्रीडम्‌ = सलज्जम्‌ 1 प्रतिग्रहीतम्‌ = 

स्वीकृतम्‌ । निष्ठितम्‌ = सिद्धम्‌ । विविक्तै = एकान्ते । कोऽपि जन इति राज- 
11 तात्पर्यम्‌ । 

अविमारक--( देखकर लज्जापूर्वक ) आप लोगो का स्वागत है 1 

दोनो--आप सुपुवेके तो ह ?. 

अविमारक--आपके देन से मै भी सानन्द हो जाऊेगा । 

धाध्री-- मार्य ! आप क्या सोच रहे है ? 

अविमारक - देवि ! भँ शास्त्र की चिन्ता फर रहा हं 

घात्री--कौन-सा वहु रमणीय शास्त्र है लिरक्ती चिन्ता भाप एकान्त सः 
कर रहै? 

अविमारक--देवि ! चँ योगशास्त्र-की चिन्त-कर रहा ह ? 

याची ( मुस्छुराहट के साय ) इस संगलवचन को र मानती हं । 
योगशास्त्रदही दह्ये. 

अविभारक--( स्वगत ) इत्षक्ता धया सतलव ? इरी वस्तु कोनीर्मे 
अभिछाषावश दुसरे ठंग से सोचने ल्यता ह 1 ( प्रकट ) जापका व्या सरसि 
प्रायं? 


^ 


द्वितीयोऽङ्कः द 


-  षक्रो--जोजं इच्छन्ती आभदम्ह । अणुमदो अय्येण जोभो त्ति 
णं णिद्धिदं कय्यं जम्हाअं रायउले विचित्त अवभासि! तहिपिकोवि 
जणो जद्धिजदरं जाञं चिन्तञन्तो यच्छदि । तेण सह्‌ तहि एव अय्येण 
सुट्टु जोञविहाणं चिन्तीञदु त्ति 1 [ योयमिच्छन्त्यावागतते स्वः | अनुमतः 
शार्येण योग इति ननु निष्ठितं काये मस्माकं राजक्रुले विविक्तं मवकाशे । तत्रा 
कोऽपि जनोऽधिकतरं योगं चिन्तयन्नस्ति । ठेन सहे तन्नैवार्येण सुष्टु योगरविघानंः 
व्चिर्त्यतामित्ति 1 

अविमारकः-कथमद्यापि सावशेषाणि मे भाग्यानि । (भासनादुल्धाय). 
भवतति ! पुनर्द॑त्ता इव मे प्राणाः । कुतः, 

तस्या भयाकरुलितदुष्टिविषं मनोजं 
सौम्यत्रकारमतित्तीक्ष्णमवेक्ष्य वक्त्रम्‌ । 


उन्मादमभ्युपगतोऽस्मि चिरं भवत्यो- 
वक्िमृतेन पुनरद्य कृतः ससंज्ञः ।! ७ ॥ 





तस्या० इति । अन्वयः-- मयाच्रुलित्तदृष्टिविषम्‌, सौम्यप्रकारम्‌, भात्त~ - 
सीष्ष्णम्‌, तस्याः) वक्रम्‌, अवेक्ष्य, चिरम्‌, उन्मादम्‌, अभ्युपगतः, अस्मि । मदय, 
गुनः, भवत्योः, वाक्यामृतेन, ससंज्ञः, कृतः । 
मयाकरुलितदष्टिविषम्‌ = भयेन = हस्तिसंञ्चमखमये समुदुभत्तया भिया, माङ्ु- 
लिवा = ववलव्यमापन्चा, दृष्टिरेव विषम्‌ = हालाहलम्‌, प्राणापकषंकम्‌ यत्र 
तादृशम्‌ । सौम्यप्रकारम्‌ = अतिशयदह्यरूपम्‌ । अतितीक्ष्णम्‌ = उच्छृ नासिका- 
शण्डकपोखादिभिर्ुक्तमत्तिरमणीयम्‌ 1 तस्याः = राजकुमार्याः 1 वकत्रम = आननम्‌ 1 


घाघ्री- हम दोनों योगकीही इच्छा छेकर आई थीं 1! आपनेभी योग 
की अनुमत्तिदेदीदहै। इससे हमारा कार्यं वन गया, वह्‌ एकान्त राजकु में 
सम्प होगा \ वहां भी कोई उत्कटरूप में योग-चिन्तन कर रहा है । उसके 
साय वर्ह पर माप मी अच्छी तरह योग-चिन्तन करं 1! 

अविमारक-- क्या मेरे भाग्य अभी भी वच रहे है ? (भासनसे उठकर) 
सपने सानो मेरे प्राण फिरसेमुन्नेदे दिये हें 1 व्योक्ि-- । 

उसके भयाङ्कल नेन से सुन्दर, सौम्य मौर अतितीक्ष्ण मुख को देक 


से पागल हो रहा था। सभी ञापलोगोंके मभ्रृतोपम वाक्यने सुमेर 
चेतना वापस्तल्दीदहै\७॥ 


ध अविमारकम्‌ 


धात्रौ-द््िजा अय्येण परिपालिदो अञं जणो । अलमदिष्य- 
सङ्भण । अज्ज एव पविस्िदन्वं कण्णाउरं अमच्चो अय्यभदिओ कण्णा 
उररक्वओ कासिराअद्रदेण सह्‌ अम्हाअं महा राएण पुडदो पत्थिदो अ । 
[ दिषटार्येण परिपालितोऽयं जनः । अलमतिप्रसङ्धे न । अरयैव प्रवेष्टव्यं कम्यापृरम्‌ । 
लमात्य भायंभतिकः कन्यापुररक्नकः कालिराजद्रुठेन सहास्माकं महाराजेन पूजितः 
परस्थितश्च । | 
मविमारकः--वाढम्‌ । प्रथमः कल्पः । भवति ! कस्तावदौषधमुप- 
लभ्य सन्दीभवत्यातुरः। 
वात्री--पवेसमत्तं एत्व दुल्लहं । सक्कं अन्भन्तरे चिरं वसिदु। 
प अ्रवेशमात्रमेवः दुलँमम्‌ । शक्यमम्थन्तरे चिरं वस्तुम्‌ । ] 
अविमारकः-प्रविष्ट एवाहं चिन्तयितन्यः । क्रियतामन्गलविशाला 
प्रासादमाला । 
। भवेय = मवलोक्य । चिरम्‌ = श्रभुतकालप्यन्तम्‌ 1 उन्मादम्‌ = चित्तविक्लोमम्‌ ! 
अभ्युपगततोऽस्मि = सम्प्राप्तोऽस्मि । अद्य = अघुना । भवत्योः = घात्रीनलिनिकयोः । 
' वाक्यामृतेन = अमृतवत्‌ प्राणप्रदेन वाक्येन । पुनः = भुयः । अहम्‌ । सः = 
पवेतन्ययुक्तः । कतोऽरिम = विदितोऽस्मि । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिष्य्या = दैवेन 1 परिपालितः = संरक्षितः । वाढम्‌ = स्वीक्ृतिसुचकम- 
व्ययम्‌ । प्रथमः कल्पः = प्राथम्येन सम्पादनीयमित्ि भावः । मौषवमू = भेषजम्‌ 1 
उपलभ्य = प्राप्य । मन्दीभवत्वातुरः = नैव कङ्चन रुग्णो जनः भेषजं प्राप्य 














घाच्रो- भार्य से सपने मुक्ते वचा लिया! देर कुरते की आवश्यकता 
नहींदहै\ अजदी कन्यापुरमें प्रवेश.कूरना चाहिये! कन्यापुर के रक्षक 
अमात्य आयं भरुतिक काशिराजदूत के साय गये है । 

-मविमारक--ठीक है ! क्तौन ठेस रोगी होगा जो दवा मिलनेपर भी 
विकतम्च करेषा ? धि 

घात्री--प्रवेश करनाही कलिनि है । मन्दर में बहुत समय तक रहा जा 
सकता ह । 

अविमारक--आप लेग यही समन्ने कि मँ प्रविष्ट हो गया । केवल जाप 
महर के क्िवाड फो खुला छोड़ दं । 


द्वितीयोऽङ्कः र 


षाघ्री-एवं करेम्ह्‌ 1 सव्वं अन्भन्तरकरणीं संपादेम्ह्‌ । अप्पमत्तो 


एव पविसदु अय्यो } [ एवं क्र्वैः 1 सर्वमभ्यन्तरकरणीयं संपादयावः । भप्रमच्त 
एव प्रविक्षत्वायं; । | 


घविमारकः--भवति ! सकरदभिधीयतां राजकुलस्य विधानम्‌ 1, 
घा्रो--एवं विअ । [ एवमिव । | 
अविमारकः--ट॒न्त भोः ! 
श्रुत्वा तु राज्ञो गृहसं विधानं 
प्रविष्टमात्मानमवेति बुद्धिः 1 
न पौर्षं वे परदूषणीयं 
न चेद्‌ विसंवादमूपेति दवम्‌ 11 ठ ॥ 


त्पानाषेम्‌ हौधित्यमाचरतीति तात्पर्यम्‌ । वस्तुम्‌ = स्थातुम्‌ 1 अनगंल~ . 
विक्षाला = अगंलाविरहितविस्तीर्णप । प्रासादमाला = राजमवनपरम्परा । अध्र- 
मत्त इव = सतकं इव । स॒कृत्‌ = एकवारम्‌ यावत्‌ । जभिधघीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ । 
शुत्वेति । ब्नन्वयः--राज्ञः, गहसंविघानम्‌, श्रुत्वा, बुद्धिः, मात्मानम्‌, प्रवि~ 
टम, अर्व॑ति । पौरषम्‌, परदरुषणीयम्‌, वं, च, चेत्‌, दैवम्‌, विसंवादम्‌ .न, उपेति { 
` ' रान्न: = भूपतेः । गृहसंविघानम्‌ = अन्तःपुरखमाचरणीयम्‌ नियमम्‌ । 
सूत्वा न= माकण्यं । बुद्धिः = मम मतिः । आरमानम्‌ = स्वम्‌ । प्रविष्टम्‌ = 
परवेषषमापन्चम्‌ । अवैति = प्राप्नोति 1 सतिसौलभ्येनैव मयाऽन्तःपुरम्‌ प्रविष्ट 
भिच्यनुभुयते 1 पौरपम्‌ == मम पुरूपोचित्तः पराक्रमः । परदुषणीयम्‌ = अन्येन 
गहुणीयम्‌ । व = निद्वयेन । न = नास्ति ! चेत्‌ =यदि। दवम्‌ = साम्यम्‌ । 








धच्री-हमेसाही करतीं! अन्दर का सपरा कायं हम कर कगौ) 
माप साचयानीतते प्रवेश करे) 

अविमारक--देचि ! जाप एक वार यह्‌ तो व्तादें फि राजकुलका 

. नियम क्याहै 

वात्री--(क्षनमें) एेसेही) 

भचिमारक--अहा ! ,सजा के घर का व्यवहार सुनकर मेरी बृद्धि एेलाही 
समक्ष रही है मानो नै राजक्ुर मे भविष्ट हो गयाहु\ मेरा पराक्रम दूसरों 
के वारा इषित करने योग्य नहीं है; यदि भाग्य प्रतिकूल नदहोतो\\ ८॥ 


२४६ अविमारकम्‌ 


(विचिन्त्य } भवति { कोऽस्माकमस्मिन्‌ कार्ये प्रत्ययः | 
^ उभे --अभं पञ्च । जेदु भद्विदारओ । [ बयं प्रत्ययः । जयतु 
म्भतृ दारकः । | 
भविमारकः--हन्त गम्यतां सम्प्रति । प्रतीक्ष्यतामर्धरातम्‌ । 
उभे--जं भदट्टिदारभो आणवेदि ( निष्कान्ते ) [यद्‌ भतृदाफ 
"-आल्ञापयति । | 
( ततः प्रविशति विदूषकः । ) 


विद्रुषकरः--अहो णअरस्स सोहा संपदि । अत्थं आसादिदो भअवं 
सुय्यो दीसइ दहिपिण्डपण्डरेमु पासादेशु अग्गापणालिन्देषु पसारि- 
अगरुलमहु रसद्धदो विअ ।-गणिआजणो णाअरिअजणो अ अण्णोण्णविे 
समण्डिदा अत्ताणं दसददुकामा तेसु तेसु पासदेघु सविन्भमं सच्च- 
रन्ति । अहं तु तादिसाणि पेक्खिअ उन्मादिअमाणस्य तत्तहोदो 
“ रत्तिसहामभो होमि त्ति णभयादो णिग्गदो स्हि। सोवि दाव अम्हाअं 
अधण्णदाएु केण वि अणत्यसच्िन्तणेण अण्णादिसो विअ संवृत्तौ । 
- एदं तत्तहोदो आवासं । अज्ज णअरापणालिन्दे सुणामि तत्तहोदो 
-गिहादो णिग्गदा राजदारिआए धत्ती सही अत्ति। किणु खु एत्थ कय्ये। 
अहव हत्थिहत्यचचलाणि पुरुषभग्गाणि होन्ति । अहव गच्छ 
अणत्थो अम्हाअं । अवत्थासदिसं राजरउलं पविसामि। (प्रविश्य) 
ही ही एसौ अत्तभवं कामूुअजणवेण्णएण अणुलित्तौ विअ पण्डुभावेग 
इदो एव आअच्छदि । अह्व सब्वं अलङ्कारो होदि सुरूवाणं ( उवेत्य ) 
विसंवादम्‌ = प्रतिकूलताम्‌। न उपेति = न प्रप्नोति । यदि भाग्यं नैव परति्कूलम्‌ 
तहि मम पुष्पोचितः पराक्रमः केनाप्यन्येन नेव तिरस्कायं इत्ति भावः ॥ ८ ॥ 
प्रत्ययः = विश्वासः ।-मधंरात्रम्‌ = मध्यरात्रौ । । 
{ सोचकर ) भद्रे ! मुशे इस कायं में विश्वास कंसे हो ? 
दौनो-एेसे विश्वस होगा । जय हो राजकुमार की} 
अविमारक~-मच्छा, तो भाप भी जायं । माघी रातत के समय प्रतीक्षा फर । 
दोनो--राजक्रुमार की जो अत्न ( प्रस्थान ) । 


( विदर्षके का प्रवेश ) 
' विदुषक-- महा, नर की शोभा इस समय कितनो न्यारी है ? भस्ताचल 





द्वितीयोऽद्धुः ` ४७ 


जेदु भवं । [ अहौ नगरस्य श्लोभा सम्प्रति! अस्तमासादितो भगवान्‌ सूरयो 
स्हश्यते दधिपिण्डवाण्डरेषु धरासादेष्वग्रपणालिन्देयु परसारितगुडमवुरख्धत इव । 
गभिकाजनो नागरिकजनश्चाच्यौन्यविद्येषमण्डिता वात्मानं ददांयिवुकामौ तेषु तेपु 
प्रा्तदेषु सविघ्रमं संचरतः 1 अहं तु ताहशानि परेश्योन्माद्तस्तत्रमवतौ 
राक्तिपसहायो भवामीति नगराचिगंतोऽस्मि । सोऽपि त्ावदस्माकमध्यतया 
केनाप्यनयंसं चिन्तनेनान्य!हश इव संदृत्तः \ एतत्‌ तत्र मवत आवासणृहम्‌ । बय 
नगरापणालिन्दे श्छणोमि `तनत्रमंवतो ग्रहानिनिर्गता राजदारिक्राया धाधौ सष्ठी 
चेति! क्रिनु खल्वश्र कायम्‌ । बयवा हस्तिहस्तचन्वलानि पुरूपभाग्यानि 
मवन्ति 1 मथवा गच्छत्वनर्थोऽस्माकम्‌ \ अवस्यासहदां राजकुलं प्रविशामि 1 


हीही एपोऽतरमभवान्‌ कामुकजनवर्णकेनानुलित इव पाग्डरुमावेनेत एवागच्छति | 
. अथवा सवंमलद्ारो मवति सुहूपाणाम्‌ ॥ जयतु मवान्‌ 1 | 





अस्तमाखछादितः = अस्तंगतः । दधिपिण्डपाण्डरेषु = दघ्नः पिण्डमिव श्वेत 

वणेषु । पाण्डरदाव्दः इवेतव्णंवा चकः तथ्या --.लुङ>-लु्र-शुचि-श्वेत-विक्षद्‌- 
~ दवेत-पाण्डराः'” इतयाद्मरः । घा्ादैवु = राजभवनेयु । अम्रापगाकिन्देपु = 
मापगाग्रस्वितवदिद्ारपरकोष्ठेयु । प्रघारितगुडमघुरसद्खतः = प्र्ारितस्य गुडस्य 
मधुनश्च रसम्प्रा्त इव । गणिक्ताजनः = वेदवा । अन्योन्यविश्चेषमण्डितौ = 


को प्राप्त सुदेव दधिपिण्ड के समान श्वेत राजभवनों तथा बाह्य प्रकोष्ठं पर 
फंले हए गरड-मधु के समान प्रतीत हो रहे हें । वेश्याय तथा नागरिक जन 
खूव सज-घज कर इस विलास से निचर रहे हँ नाने मात्म-प्रदर्शन कर रहे 
दो सतो इसीलिए निकर पड़ा हुः कि इन वस्तुभो को देखकर पागल की 
तरह आचरण करने वापे राजद्धुमार की सहायता कर सकु \ आजकल त्तिसी 
अजनिष्ट क्तौ आशंकासे. कु द्री तरहके हीहोर्हेहं) यही तो उनका 
निवास! चैने वाजारसें सुना हं क्ति उनके घर से राजकुमारी की सखी 
तथा घाच्नी निकली हँ \ उनका! यहां क्या काम हे सक्ता हं ? अववा हाथो 
फी सूंड के समान हौ चच्वल पुरुषों का भाग्य हुआ करता हं! हा, हा, यही 
तो कामुक व्यक्तिके समान पाण्ड्ताप्ते युक्त रजङ्मारहै, जोहइधरहीओा 


रदे है अयवा सुन्दर व्यक्तिके किए सद कुछ अनवण री होता \ जयहे 
त क कु वण हो हतादह्‌ यह 


प अविमारकम्‌ 


छविमारकः-- वयस्य ! अत्तिविलम्बितमिव भवता नगरे, 
विहषकः--तुमं दाव आमन्तणविप्पलद्धो वि वर्हणो अहरत 
चिन्तेसि । जहं पि दाव दियते णरं परिन्भमिञ अलद्भोा पौमड- 
गणिआ विज रत्ति पस्सदो सदं आभच्छामि + [ त्वं तावदामन्यणविभ- 
लन्च इव ज्ह्यणोऽहोरात्रं चित्तयसि । अहमपि तावद्‌ दिवसे नगरं परिभ्रम्या- 
लब्वभोगा प्राकृतगणिकेव राध्रौ पारवतः शयितुमागच्छामि 1 
भविमारकः--सले ! प्रियं ते कथयिष्यामि । 
- लिदषकः--कि समत्तो अम्हाजं इसिसावो । [ क समातोऽ्साकरू- 
-षि्ापः। | 
मव्िमारक्ः-- मुखं ! अवश्यं भवितव्येऽ्े कः प्रहु: । 


भरस्परिकस्पधेयेव विदेपरूपेणालकृत्ठरीरौ । सविश्रमम्‌ = सविलाघम्‌ । 
संचरतः = विवरणं कुरतः । पर्य = अवलोक्य । उन्मादः = उन्मादियुक्तप्य । 
तत मवतः == राजकुमारस्य । रात्रिसहायः न= रा्रौ सहायताकरः । भवन्य- 
छया = दुरमाग्यवश्चात्‌ । हस्तिहस्तसश्चलनानि = गजशुण्डादण्ड वे चपलानि । 
शनेस्थाखदश्चम्‌ = मनस्यानुकरूलम्‌ । कामुकजङ्नवणैतेन = कामिपुरुषोनितेन 
वर्णेन ! अनुलिप्ठेन = युक्तेन । पाण्डुभावेन = पोठवणंमापन्ेन । युरूपाणाम्‌ = 


सौन्दयंशषालिनाम्‌ । ^ 
अतिविलम्बितम्‌ = प्रभुतो विलम्बः छतः । भमन्धणविभ्रलव्वः = निमन्त्रण 


लोलुपः ! अलन्धभोगा = भप्राप्तभोगसाघना । प्रारृतयणिकेव = सामान्यवेश्येव । 





अविमारक--निन्न, भापने नगरमे बहुत देर कर दी । 
विद्रपक--तुम तो निमन््रणके जालची ब्राह्मणं की तरह दिनरात 
चिन्ता दही करते रहते हो! मै भी दिनभर नगरमे ध्रूसकर उपलन्घ-भोग 
देश्या की तरह्‌ रात भे वगल में सोने ओआ जाता ह । 
मविमारक~-मित्र; चे वुम्हे एक शुभ समाचार सुनाञेगा । 
` चि्पक--मया षि हारा दिये गये शाप का हमारा समय समाप्त हौ 


गया ?, 
मविमारक-- मूर्खं, जी अव्यभावी हँ उसके किए फंसी प्रसन्नता ? 


द्वितीयोऽद्धुः +> 


विदुषकः-- कि पुण अण्णं । [ क्रि पुनरन्यत्‌ । | 

अविमारकः--कि न दृष्टा कुरङ्कया घात्री नलिनिकाच। 

विदुषकः - आम भो ! दिद्वाभो तत्तहोदीञओ ! कि आणीदं | [ घाम 
भोः ष्टे तत्रमवरयौ । किमानीतम्‌ ! | 

अविमारकः--मस्मच्छोकौषघधमानीतम्‌ 

विदुषकः पेक्खामि दाव । [ पर्यामि तावत्‌ । | 

अविमारकः-- काले द्रक्ष्यसि \ अद्य. तावत्‌ श्रूयताम्‌ 1 

विद्रुषकः--भणादु भणादुं भवं [ भणतु मणतु मवान्‌ । ] 

अविमारकः-- कि बहुना । तत्र भवती ब्रवीति अदैव प्रवेष्टव्यं कन्या- 
पुरमिति \ 

विदरषकः--( विहस्य ) केण खु उवाएण अन्भन्तरं पविसि जीव- 
र्गहणं पत्तुकामोऽसि । अमच्चा णाम विसमसीला कुन्तिभोञस्स । 


[ केन खल्ूपायेनास्यन्तरं भ्रविद्य जीवग्रहणं प्राप्तुकामोऽसि । समास्या नाम 
चिषमक्षीलाः क्रुन्तिमोजस्य । ] 





प्रियम्‌ = सुखमाचारम्‌ । अस्मच्छोकौषधम्‌ = मदीयवलेशं निवारयितुं यद्‌ 
भेषजं तदेव \ जीवग्रहणं प्राप्तुकामः = जीवनं -घारयितुनिच्छुः । भसात्या 
* मन्त्रिणः । विषमकश्ौलाः = दुष्टप्रकृृतयः । 


विद्रुषक-तो फिर जौरक्याहुं? 

अविमारक-ऋ्या तुमने कुरद्धी की धात्री मौर नलिनिकाकतो नहीं देवा ? 
विद्ुषक-- ह, उन दोनोंकोतोदेवा है । क्या ङाई थी? 
शविमारक--चे दोनों हमारे शोक की दवा ले आई यी) 

विद्रुषक-- दें तो ! 

अविमारक--समय जाने पर देख लेना, अभो सुनो 1 

विदूषक --कहिये, कहियि माप । 


अविमारक--अधिक `क्या, उसने कहा है आज ही कन्यान्तःपुर मे प्रवेश 
करना । 

विदरुषक---( हंसकर ) किस उपाय से जअन्तःपुरमे प्रवेश करके जीवित 
रह सकोने ? कुन्तिभोज के मन्त्री रोय बड़ेही इष्ट स्वभावके है! 
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५० अविमारकम्‌ 


अविमारकः--कथं भवतापि शङ्कनीयम्‌ 1 पश्य, 
भग्ना मयैकेन पराः सर्सन्या 
अदयापि गन्धेन न संश्रयन्ते । 
कि. मानुषैः सोऽप्यसुरेश्चरो मे 
हतो भुजाभ्यामविरूपधारी.॥ ठ ॥ 

विदुषकः--जाणामि जाणामि भवदो अमाणुसाणि कम्माणि। 
सम्वहा स्कुणीओ रत्तिच्छण्णो परगिहप्पवेसो । [जानामि जानामि भवतो" 
मानुषाणि कर्माणि । सवधा शद्धुनीयो रात्रिच्छननः परगृहभवेः । | - 

4 

भरनेत्ति० । अन्वयः--मया, एकेन, पराः, ससैन्याः, मग्नाः । जदापि, 
गन्धेन, न, संश्रयन्ते । किमू, मानुषैः, अविरूपघारी, सः, भसुरेदवरः, मपि, 
मया, हतः । | 

सया एकेन = मथा एकाकरिनैव । कस्याप्यग्यसहायकस्य साहाय्यं त गृहीतः 
मितिभावः । प्राः = अरयः । ससैन्याः = संन्थसहिताः । मग्ना; = पराजिताः 1 
जदापि = अधुनापि ।  गन्येन = गरवैण । नन्=नहि । संश्रयन्ते = युज्यन्ते । 
गवंयुक्ता वैव भवितुमहन्तीतति मावः । अवर गन्धशब्दः गवेपर्यायः, तचया-- 
“गन्धो गन्धक आमोदे घरेशो उम्वन्धगवंधो रिति विश्वः । कि मागः = का , 
गणना मानुषाणाम्‌ ? भविहूपवारी न= मेषरूप्वारी । सः = विशरुतपराक्रमः । 
असुरेदवरोऽपि = ससुरराजोऽपि । मे = मम । भुजाम्याम्‌ = कराभ्याम्‌ 1 इतः 
व्यापादितः । उपे्रव। ~ । वत्लक्षणं हि-““उपेन््रवच्रा जतजास्ततो 
गी“ । दति । ९॥ । 


अमानुषाणि = मातवैरेतवाव्यानि । रात्रिच्छन्तः = रात्रौ भरच्छ्तरूपैण 
० 


लविमारक--वुम्हं भी क्यौ शङ्का होती है ? देखो,- 

सेने अके ही संन्यघ्टित ध को देषा परानित.किथा कि वे जान 
भी प्स सर नकी उछा.षा रह षुं! मनु्यौं लौ वथा गिनती ? वह मेष 
रूपधारी अघुरराज भी मेरे हाथों माराजा चुका ॥ ९॥ 

विदूषक --जानता हू, जानता टुः मेँ तुम्हारे भमानकीय कार्यो को! 
फिर भी रातमें इ्ूरेकेघरसें ५ करना सर्वथा शङ्कनीय है । 











------------------- 


द्वितीयोऽङ्कः हि 


अविमारकः--एष समासः सर्वथा प्रवेष्टव्यं कुन्तिभोजस्य कन्या- 
पुरम्‌ 1 तदनुमन्तुमहंति महान्राह्यणः। 
विदूुषकः-- करं मं उज्ज गच्छसि ) अहं नवन्ते सच्वकार ण म~, 
-चामि 1 अक्कोसन्तो वि एक्को ऽच्छिदव्वो 1 [ कथं मामूज्मित्वा गच्छसि । 
सहं भवन्तं सवकालं न मुच्छामि । माक्तोशस्रप्येक एष्टन्यः | 
अविमारकः-- न जानाति भवान्‌ शास्चरमागम्‌ 1 
एकः परगृह गच्छेद्‌ द्वितीयेन लु मन्त्रयेत्‌ 1 
वह्धिः समर्‌ कुर्यादित्ययं शास्वनिर्णेयः 11 १० ॥1 


तस्सादेकेनैव मया प्रवेष्टव्यं कुन्तिभोजस्य कन्यापुरम्‌ 1 नते वयं 
जद्कनीयाः 1 पश्यतु भवान्‌, 








सम्पाद्यमानः। समासः = सारांशः 1 उज्ित्वा = त्यवत्वा 1 सृश्चामि = तयजामि। 
लाक्तोशन्‌ = चीर्कारादिशब्दान्‌ कुवन्‌ । एष्टव्यः = बाज्छनीयः । शास््रमप्गंम्‌ = 
खादरनिर्देक्षम्‌ 1 

एक इति 1 अन्वयः--एकः, एव, पःगृहम्‌, गच्छेत्‌, हितीयेन, तु, मन्वयेतु, 
वहुमिः, समरम्‌, कुर्यात्‌, इति, जयम्‌, शाखनिणंयः । 

एकः = एकाकी । सहायकान्तररदहित्त एव ) परण्रहुम = अन्यस्य गेहम्‌ 1 
गच्छेतु = परविकित्‌ ! द्वितयेन चु मस्त्रयेत्‌ = स्वातिरिव्तिन केनचित्‌ द्िततीयेनेव 
सह .मन्त्रणां कूर्यात्‌ । मन््णायाम्‌ द्वितीयातिरिक्तानास्‌ जनानामपेक्षा संव 


र्येतति मावः: । वहुभिः = अधिकसंख्यकंजंसैः सह । खमरम्‌ = युद्धम्‌ । कुर्यात्‌ = 
विधीयेत 1 इत्ययम्‌ = इत्येव एव } शाख्ननि्गंयः = शाखनिर्देशः 1 १० ॥ 


भअविमारक-सारांश यहीहै क्रि किसी भी प्रकार कुन्तिमोज के कन्या- 
न्तःपुर मे प्रवेश क्तरना हैं । वुम महाब्राह्मण हो, मनुमत्ति दो 1 

बिद्रुषक--परे छोडन्तर भ्यो जात्ते हो ! सँ चुम्हं कमी भमी नहीं 
छोडंगा । चीखने-चि्लाने बाला व्यक्तिष्रीतो चाह्ियि} 

अविमारक~--लाप शास्त्र कौ चातं नहीं जानते } 

इसरे के घरमे अकेला ही प्रवेश करना चाहिये, सेपतते मावे किष्ी 
सरे एक ही व्यक्ति संत्रणा करनी चाह्यि तया बहुत व्यक्तियों के साय 
युद्ध करना चाहिये, यही शासन का निर्णय दहै ।। १०॥ 

इसचिषए मन्ये जक्ले ही दुन्तिमोज के कन्यान्तःपुरमे प्रवेश करना 
चर्ये 1 मेरे वारे में तुम लोग चिस्ता सत्त करो 1 देखो- 


५२ अविमारकम्‌ 


मितगुणमिह्‌ कुन्तिभोजसेत्यं 
नृपभवनं विभवैः सुखं प्रवेष्टुम्‌ । 
त्रयमपि च भृजायुधप्रधानाः 
किमिह "सखे ! भवतापि शङ्कनीयः ॥*११ ॥ 
विदूषकः--जई एवं किदो णिच्चमो, संपदि णअरं पविसामो । तदि 
सम अत्थि भित्तौ । तस्स आवासे काकं पडिवालम्ह । [ ययेवं कृले 
निर्चयः, संपत्ति नगरं प्रविशावः । तश्र ममास्ति भित्रम्‌ । तस्यावासे कालं 
प्रतिपालयावः । | 
अविमारकः--सम्यग्‌ भवानाह । साम्प्रतमभ्यतरं प्रविश्य कृता 
महा रजेनाभ्यनुज्ञातो वासगृहे शयनसंविधानं प्रविश्याज्ञातो नगरं 
प्रविश्य भवतो भित्रगृहे कां प्रतिपालयामि । 


मित्तगुणमिहेति 1 अन्वयः-- दह, कुन्तिभोजसंन्यम्‌, मितगुणमू, विमवः, 
सृपमवनम्‌, सुखम्‌, प्रवेष्टुम्‌ । भुजायुधभ्रघानाः, वयमपि, किम्‌, सके, भवता, 
काद्धुनीया 
इह = अव्र कुन्तिभोजस्य कन्यान्तःपुरे ! क्ृन्तिमोनसेन्यम्‌ = रज्ञः सेना । 
मितगुणम्‌ = भल्पवलम्‌ । विमयैः चपमवनम्‌ = वैमवशालिने राजग्रासादम्‌ । 
सुखं प्रवेष्टुम्‌ = कष्टमन्तरा प्रवेशार्हम्‌ । भुजायुघप्रवाना = वाहृरूरायि बल्राण्येन 
भ्राधन्यिन येषाम्‌ ताहलाः 1 वयमपि कि कशद्भुनीयाः = मदुविषये शङ्का ने 
कार्येति मावः । पुषिताप्राबुच्तम्‌ ॥ ११ 1 
प्रतिषार्यावः = प्रतीक्षावहे । 
कुन्तिभोज की सेना साघारण है, वंभवशाली राजक्कुल मे वेश करना 
आसान है । मेरे हाथ-मैँ अस्त्र के रहने पर भी क्या ुम्हे मेरे विपय नें शङ्खा 


करनी चाहिये ? ॥ ११॥1 
विष्ूषकर--यदि एसा ही निश्चयन्कर छियाहै सो चलो नगरम भवच्च 


छर 1 वहाँ मेरा एक मित्र है, उसी के यहाँ वंठकर समय कौ भरतीक्षा करे। 
मविमार--मप्पने ठक कहा, अव भीतर जाकर आ्िनक छम 


समाप्त कर महारान की अनुमति ते वासमृह्‌ मे प्रवे कर छिपे-चिपि मापके 
मित्रके घर में समय की प्रतीक्षाः करे । 





द्वितीयोऽङ्कः ५३ 


( भ्रविद्य ) 
चेटौ-जेदु भद्विदारओ ! आवृत्त ह्ाणोदञअं । [ जयतु मतुं दारकः । 
सावृत्तं स्वानोदकम्‌ 1 | 
भविमारकः--अयमयमागच्छामि । गच्छाम्रतः । 
चेटी-ज भट्िदारञओ आणवेदि । ( निण्क्नन्ता) [ यदु मतृदारक 
मान्ञापयत्ति । | 
बविमारकः- वयस्य ! अस्तसित्तो भगवान्‌ दिवाकरः । सम्प्रति हि- 
पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता 
सन्घ्यारुणा भाति च पञ्िमाशा । 
द्विघा चिभक्तान्तरमन्तरिक्षं 
यात्यर्धनारीश्वररूपशोभाम्‌ । १२॥ 


पूर्वेति ! अन्वयः-पूर्वा, तु, काष्ठा, तिमिरानुलिप्ता. परठिचिमान्ञा, च, 
सन्ष्यारुणा, माति 1 सन्तरिक्षम्‌, दिवा, चिभक्तान्तरम्‌, सत्‌, स्घ॑नारीश्वर-- 
-ूपक्लोभाम्‌, यात्ति । 

पर्वण काष्ठा = प्राची दिला । “दिशस्तु ककुमः काष्ठा आ्षादच हरितश्च ताः” 
इत्यमरः । तिमिरानुलिप्ता = अन्धकारेण व्याप्ता । परिचमाक्षा = प्रतीची दिद्ा 1 
सन्घ्यारणा = सान्घ्यरक्तिमया रक्ता } भाति = शोभते । मन्तरिक्षम्‌ = गगनम्‌ ! 
द्विषा =द्धंघा। विभक्तान्तरम्‌ = चिमज्यमानम्‌ सत्‌ । मघंनारीश्वरखूपक्लोमाम्‌ = 
अर्घाद्धाश्चितदारस्य शद्धुरस्य साटदयम्‌ घारयत्ति ॥ १२ ॥ 


( प्रवेश्च करके ) 

चेटी-जय हो रानकुमार की । नहाने का जल तैयार हि! 

अविमारक--यह्‌ माया, तुम जागे चसो । 

चेटी--राजकरुमार की जो ान्ञा ! ( जाती है ) 

अविमारक-- मित्र ! भगवान्‌ सूयं अस्त हो गये । जभौो-- 

पूवं दिशा अन्वकार से पूणं एवं पश्चिम दिशा सान्ध्यं लालिमा चे युक्त 
यो र्हीदहै।! दोल्पोंमे विभक्त यह्‌ अन्तरिक्न अर्धनारीश्वर को शोभा को 
चारण कररहाटहै ॥ १२॥ 





५४ अविमारकम्‌ 


विदुषकः -चुटुटु भवं भणादि । अदिक्कन्दौ दिसो । भारूढे 
पञोसो । [ सृष्ट भवान्‌ मणति । भतिक्रान्तो दिवसः । आर्ट अदोष; । || 
अविमारक.--अहो विचित्रस्वभावता जगतः । कुतः । 
व्यामृष्टसूयेततिलको विततोडमालो 
नष्टातपो मृदुमनोहरशीतवातः ! 
संलीनकामुकजनः प्रचविकीर्णशुरो 
वेषान्तरं रचयतीव मनुष्यलोकः । १३ 1 
( निष्क्रान्तौ )} 
द्वितीयोऽङ्कः । 
------------------~------ 
अतिक्रान्तः = व्यतीतः 1 भारूढः = समारग्यः । विचित्रस्वभावता = विस्म- 


धोत्पादकभकृतिता । 
ज्यामृष्टेति । भन्वयः--व्यामृषटसुयंतिलकः, विततोद्मालः, नष्टात्तपः, मृदु- 
मनोहरश्षीतवातः । संलीनकामुकजनः, भविकीणंशूरः, मनुष्यलोकः, वेषान्तरम्‌, 
र्चयत्तीव । 
व्यामूष्टसुयंतिलकः = मोञ्छित रविचन्दनः । विततोद्ुमालः = विस्तृतनक्षध- 
सालः । नातप: = शमितसूरयकरि रणातपः । मृदुमनोहरशीतवातः = कोमलमनोक्ञ. 
शीतवायुः, संलीनकामुकजनः = गृहान्तगेठकामिपुरुषः । प्रविकीणंशूरः = इतस्ततो 
भ्रमन्तः सूरपुरुषा इव । _ भयं मनुष्यलोकः = मत्तयंलोकः । वेषान्तरम्‌ = खूपा- 
स्तरम्‌ । रचयति = विधत्ते । वन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति कमलेश्वरीटीकायां द्वितीयोऽङ्कः । 








विद्रुषक--आप ठोक कहते हैँ । दिन वीत गया । प्रदोष प्रारम्भ हो गया ६ 

भविमारक--अहा, जगत्‌ का स्वमाव भी विचित्र है । व्योकि-- 

सुरय॑रूपी चन्दन पुंछ गया है, तासे कौ माता पल गई है, धूप समाप्त 
हौ गरदः कोमल एवं मनोहर ठंडी हवा चल रही है, कामुक व्यक्ति धरो मे 
छिप गये है, वीर परुष इधर-उधर घूम रहे है, इस प्रकार यह्‌ मनुष्य-लोकः 
मानों अपनी वेष-भषा बदल रहा है । १३ ॥ 


( दीनं का प्रस्थान ) 
दवितीय अडः समाप्त 1 


तुतीयोऽङ्ः 


{ ततः प्रविशति क्रुर्धी चेथ्यौ च) 

कुसङ्गी--हला ! छि तेण भणियं [ ह्म ! क ठेन मणितम्‌ । | 

चेटी--भद्िदारिषएु ! केण \ { भतृदारिके ! केन । | 

कुरष्वी--( स्वगतम्‌ ) ह निन्दामि चख मन्दभ्ाओ | (कालम्‌) कण्ण 
उरचेडेण 1 { हु सिनच्ि खलु सन्दभागा । कन्यापुरचेटेन । | 

मागधिका--दिद्रौ मए कण्णेखरचेडो ¦ भणिदं च । ण किञ्चि आह्‌ । 
[ दृष्टौ सया कन्वापुरचेटः । भणितं च 1 न किन्विदाह । | 

कुस्द्धी--हन्त भट्विणीए णिवेदेमि--कण्णेउरचेडो मम सुजपञ्जरं 


णकरेदित्ति! { हस्त मद्टिन्यै निवेदयामि-- कन्यापुसचेटो मम शुकपञ्जरं न 
करोतीति । | 


मागधिका--णं णिद्भुदो सुअपञ्जरो भट्िदारिए्‌ 1 [ ननु लिष्ठिठ 
दुकपल्जरो भतुदारिकायाः । | 
प्मिलदि = त्िरस्कारक्तोभेन विषीदामि \ सन्दभागा = भाग्यहीना 1 कन्या 
पुरचेटेने = कन्यापुरभृत्येन । भदह्न्यै = महारल्ये 1 निष्ठितः = निमित; 1 
(दौचेटिनोंके साथ क्घुरद्धो का प्रवेक्ल ) 
कररङ्गी- सखो, उसने वया कहा ? 
चेटी-- राजकुमारी, किसने ? 


कुरद्धो-{ स्वगत } मे अभागो तिरस्कार-दुःख से मरी जाती हुः । 
( प्रकट ) कन्यापुरके चृर्यने\ 


गधिका-मैने कन्यापुरके भूृत्यको देखाहि1 कहाभी था, उस्ने 
कुक भी नहीं कट्‌ 1 । 


कुरद्खो--सच्छा, महारानीसते करटगी ! कन्याषुर का भरस्य मेरा शुक- 
पञ्जर नहीं बना दे रहा है), 


सागधिका--राजकूमारी का-शुकपञ्जर तो बनकर आ चुका है । 


५६ अविमारकम्‌ 


क्रङ्खी -वाचाडे) कि अण्णो वि अत्थि। [ वाचाटे! किमन्यो 
प्यस्ति । 
मागधिका--भोदग्वं [ भवितव्यम्‌ । | 
कुरद्धी-हला | कावेला। [ हला ! का वेला । | 
मागधिक्रा--ओगाहौ पञओसो । [ अवेगाढः प्रदोषः । | 
कुरङ्खी-तेण ही पासादं आलुहामो । [ वैन हि प्राघादमारोहामः ! | 
मागधिका--विलास्िणि ! अग्गदो नाहि । विरएहि सअणासणागि। 
[ विलाखिनि ¡ गग्रतो याहि । विरचय शयनासनानि । | 
विर्लागिनी -सुत्ता खु तुवं! को कालो विरइदाणि सअणासणाणि। 
[ सुता खलु त्वम्‌ । कः कालो विरचितानि क्षयनासनानि । | 
मागविका--हला ! जाणामि दे अलसत्तणं । दिवसरइदाणि भणासि 
रइदाणि त्ति। [ हला ! जानामि तेऽलसत्वम्‌ । दिवसरच्चितानि भणसि 
रचित्तानीति । | । 
विलासिनी-हला ! मा एव्वं भणाहि । धद्व दारिअं अन्तदेण अण्णा- 
दिसाणि होन्ति) [ हला! मैवं मण। मनृ्दारिकामन्तरेणान्यादक्षानि 
भवन्ति ! | | 
वाचाटे = बहुभाषिणि । “्याज्जल्पाकस्तु वाचालो वाचाटो वहुगहुवाक्‌ 
दत्थमरः । ववगाढः = सघनः । विरचय = परिष्कुर । 








कूरद्धा-अरी बाचाल, क्था दसरीभीरहै ? 

म।गधिका--हौना चाहिये । 

कर रद्खो-सखी, क्या समय दहै? 

मागविका--प्रदोष गाढाहोरहाहेै। 

करद्धौ-तो हूमलोग छत-पर चले । 

मागधिका--विलास्तिनि { तू भागे चर, विषछठावन ठक कर । 
विलाचिनो--तू क्या सो रही थी ?. मैने तो कव का विदछठावन ठीक कर 


दियादहै) ४ भ 
मागयिका--अरी, म तेरे आलस्यको जानती हू । दिने किये गये 


विछायन फो ही गभी का ठीक किया गया वता रहीदह। 
विलाभिनी--अरी, एसा मत कह । राजकुमारी क्या समरघेगो । 


[7 
>^ 
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मागधिका--हला ! गदुज जाणामि ! [ हेला ! मत्वा जानामि । | 
( सर्वः परिक्रामन्ति 1 ) 

मागधिका--एसों पसादो 1 { एष प्रासादः । | 

करद्धी--अग्गदो जाहि ! [ अग्रढो याहि । ] ( भारोदणं नाढ्यति । } 

माग्चिका--साहु विलासिणि ! साहु ! अत्तणो णामसददिसं किदं 
एर्दस्सि सिलादले रइदं सञअणं। [ साधु विलासिनि! साघु ! मात्मनो 
नामघदर्चं कृतम्‌ । एतस्मि हिलात्ले रचितं शयनम्‌ । | 

विलासिनी--अव्सन्तरमण्ड्वे ख रदं सअणं ! मागधिए ! पेक्ख 
पेक्ख मे अलसत्तणं 1 _ [ अम्य्तरमण्डपे खलु रचितं शयनम्‌ 1 मागधिके | 
पुश्य पद्य मेऽलसत्वम्‌ ! | 

` मणधिका--अदिषण्डिदा सु सवुत्ता ! एवं पण्डितचेडवृत्तं भत्तारं 

लभेहि । { यतिपण्डिता खलु संदत्ता । एवं पण्डितचेटचत्तं भतरं लभस्व 1 | 

कुरङ्गी-हला ! इमस्स सिलादले मुहुत्तं उवविसामि । [ हला ! 
अस्मच्‌ शिलातले मृहू्तंकमुपविक्षामि । ] 

मागविका--जं भट्िदारिआएु रुदं । होदु ! [ यदु भव्रदारिकायै- 
रचितम्‌ । भवतु । ] 


अतिषण्डिता = अतिनिपुणा ।! पण्डितचेटघरृत्तम्‌ = चेटेषु ॒पण्डितत्वेन 
प्रसिद्धम्‌ । मर्तारम्‌ = पतिम । लभस्व = प्राप्नुहि । 


मागचिका-- सखी, जाकर पता लगाती हू । 
( समौ जाती!) 
गधिकोा--यही तो प्रासाद है 1 
करुरद्खो-- आगे चरू । ( चड़ने का अभिनय करती है } 


मागधिका--शावाश विलासिनि, शावा 7 तूने जपने नाम के अनुसार 
ही काम किया है 1 इस शिराततं पर विचछावनक्मारखादहु 

विलाखिनी--्मैने नीत्तर के मण्डप पर विकाचन लगा दिधा । सागधिके] 
देख, देख मेरा आक्स्य ! 

मागचिका--तुम बहुत पण्डित हौ रही हये । अपने समान ही पण्डित्त 
पति को प्रप्त करो! 

कुर द्धी -- सखी, इस श्िखातछ पर कु देर वेठज्ती हू) 

मागविक्ा---रण्जकुमारी कोनो अच्छा लगे ! अस्तु । 


नण परविमारकम्‌ 


वा उपवि्लन्ति ) 
माग्धिका--भट्दारिए । कहेमि चक्छाणं । [भनरदारिकै ! कथयामि 
व्याख्यानम्‌ । | 


करङ्गो-हला ! जाणामि दे असम्बद्धप्पलावं } [ हला ! जानामि 
तेऽसंबद्धप्रलापम्‌ । | 


मागधिका--भट्िदारिए्‌ { अभथिणवा खु कहा। [ भुवारकि! 
अभिनवा खलु कथा । | 

करङ्धी--याचेमि मा णिव्वन्धिय, महत्तमं साभि । [ याचेममा 
निर्वेर्धय, मुहृत्तंकं शवे । | 

विलासिनी-सूहं सदु भद्िदारिआ। मे कहि) | सुखं 
भतृ दारिका । मम कथय । | 

कुर द्खौ- ( आत्मगतम्‌ ) किणुखुभवे। [ क्रिनु खलु भवेत्‌ । 

मागविका--हला { सुणाहि भदविदारिं अन्तरेण... 1 [हला ! णु 
भत दारिकामन्तरेण ¦ | 

कुर्खी--हं विदिदं रहस्सं ! परिन्भद्रम्दि! [ ह विदितं रहस्यम्‌ । 
परिश्रष्टास्मि । | 

व्याख्यानम्‌ = विलिष्टमास्यानम्‌, कथाविश्ेवमिति मावः 1 असंवद्ध प्रलापः = 

अप्रसतुत्तविषयक्रो वार्तालापः ! सा निवेन्धय = हठं न क्ट । विदितम्‌ = छमि- 
( सभी स्तीर) ति 

मागधिका-- राजकुमारी, भे कहानी कतौ ह । 
कूरद्धी - सखी, सम जानतीह कि तुम किंस तरहु उटपरटांग बाति 


क्ररती हो । 
मागधिका-- राजकुमारी, यह्‌ कहानी वित्करुल नई है । 


कुरङ्खो - मे तुमतते भार्थंना करती हु, जिद मत्त करो, योडासोकेती ह ! 
विलापिनौ-- राजकुमारी माराम से सर्वे, मुषे सुनामो । 

कूरद्खो--( स्वगत ) न जाने क्या वात है" । 

मागधिक्रा--सखौ, सुनो, राजकुमारी के विना... 1 

कुर द्गी--हाय, मेरा रहस्य उसे मालूम है ! मैं स्रष्टं हो गई 
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विलासिनः--हला ! कहि तुए ददं । [ हला ! कुत्र त्वया भरुतम्‌ । | 

मागविका --भद्टिणीपरिचारिआए वसुमित्ताए्‌ किदं । [ मष्िर्न.परि" 
चारिकया वपुभित्रया कंयित्तम्‌ । | 

विरासिनी--सञं णाम भद्िणीए कहिदं होदि 1 [ स्वयं नाम भट्न्या 
कथितं भवति ! | 

मागधिका-- आस्य कासिराअपुत्ता जञअवम्भा णाम । तस्स दिण्णाः 
भद्िदारिमा ! तस्स अ ददो आअदो महाराएण पूइदो । पडिग्ग्हिदं 
च वण्णिञारं } [ अरित काश्िराजयुत्रो जयवर्म नाम । तस्मे दत्ता मन्दाः 
रिका! तस्य च दूत आगतो महाराजेन पूजित्तः ! प्रतिगृहीतं च वर्णिकप्रम्‌ ! | 

कुरङ्खौ--( माद्मगतम्‌ ) एदं अलिअं ! अहं अत्तणो पभवामि ^ 
[ एतदलीकम्‌ 1 अहमात्मनः प्रभवामि । | 

मागधिका-- तहि क्रिल भट्विणीएु भणिदं--बालाखु मे दुहिमाः 
ण सककूणोमि एक्कपि दिसं अपेक्न्ती जीविडं । जदिमे महारा 
पसण्णो, एत्थ एव्व जामादुयो आणीदव्वो त्ति । [ तच्च किल भहट्िन्या 
मणितं-- वाला खलु मे दुहिता, न शक्नोम्येकमपि दिवसमपश्यन्ती जीवितुम्‌ + 
यदि मे महाराजः प्रसन्नः, अत्रव जामातानेतव्य दति । | 


ज्ञातम्‌ । परिश्रष्टास्मि = च्युतार्मि । इतत: = सन्देशवाहकः ! पूजित्तः = सर्छृतः । 
प्रतिगृहीतम्‌ = स्वीकृतम्‌ । वणिकारम्‌ = वरणसामप्री 1 अलोकम्‌ न= मिथ्या ॥ 
विलास्िनी--यरो, तुमने कहां चुना ? 
सागविका-- महारानी कौ परिचारिका वदुमिन्ना ने कहा है । 
विलाक्षिनी -- तब तो स्वयं महुष्रानो ने हौ कहा है \ 
मागधिका--कर्शिराज क्ता एक पुत्र जयवर्मा नामका! राजकुमारी 


उसेहीदी गहे \ उसका दूत भी जाया या \ महाराज ने उसका सत्कार 
किया ! बरप्प सामग्री भोले, 


क्र रज्ञो--( स्वमत्त ) यह सूठ है" मे स्वयं अपनी मालिक हु । 
मागधिका--इत्त पर महारानी ने कहा-मेरो पुत्री अभी खोटी है । उष 


देखे विना ने एक दिन भी नहीं जी सकती हूः \ यदि महाराज मुद्ध पर प्रसदः 
हैते दामष्दकोो यही चुखालें, 


४, अविमारकम्‌ 


विलाक्िनी--तदो तदो । [ ततस्ततः । | 

मागधिका-तदोतंपि्रिल अणुमदं महाराएणं । अज्ज णक्त्ं 
सोभणंत्तितेण अ दूदेण अमच्चो अय्यभ्रुदिओ परत्थिदो । [ तदस्तदपर 
किलानुमतं महा राजेन । अच नक्षवं शषोभनभिति तेन च दतेनामास्य भायंभूत्तिकः 
अस्थितः । | 

कुरङ्खो-(स्वपतम्‌) हन्त कालन्तरिदं क्ये । (हन्त कालान्तरितं कायम्‌ ।| 

विलाधिनी-पिअं भद्टिदारिआषए रूवजौन्वणं सफलं संवृत्तं त्ति । 
श्रियं भवृ"दारिकाया शूषयौवनं सफलं संदृततसिति । ) 5 

{ प्रविष्य } 

नलिनिका--भणिदं हि मम मादाए-गच्छ एदं वृत्तन्तं भट्टिदारि- 
आए कहेहि । पिअणिवेदिअमाणाणि पिभाणि पिअदयणि हन्ति । भह 
असा विमं वपेक्लन्ती सब्वं विस्सत्थंण भणादि । अहं पि काले पस्मदो 
वभवामित्ति। जा भद्िदारिभाये पिं णिवेदेमि । ( ¶ररिकरामति) 
{ भणितं हि मम सात्रा-गच्छैतं वृत्तान्तं भत दारिकाये कथय । प्रियनिवेधमानाति 
क्षियनि प्रियतराणि भवन्ति! अथ च सापि मां पर्यन्ती सदं विश्वस्तं न भवति । 
अहमपि काले पाद्वत: प्रमवामीति यावद्‌ भतृष्दारिकायं प्रियं निवेदयामि । ) 

कालान्ठरितम्‌ = विलम्बेन सम्पादनीयम्‌ ( भणितम्‌ = कथितम्‌ । 
चृत्तान्तेम्‌ = समाचारम्‌ । प्रियम्‌ = श्रवणसुखदमु, हयम्‌ । 

विलासिनी --कफिर क्था हुभा ? 

मागविका--तव महाराज से इसे भो मान ल्या! जाज शुम महतं भा 
इसलिए इत के साय ममात्य ' मायेभूतिक भी गये हे । 

कूरद्खी -( स्वगत्त } अच्छा, यह्‌ कायं अव कालान्तरित हमा 

विलःसिनी-- बड़ी खुशी की वात, राजकुमारी का रूप,यौवन सफल हमा । 


( प्रवेश्च करके ) 
नलिनिकरा--मेरी मां ने का है कि जाभो यह समाचार राजकूमारी कौ 


सुना दो ! प्रियजन दारा निवेदितं प्रिधवस्तु भ्रियतर हयेती है । वह भौ ममे 
देखकर सारी वाते खुलकर नहीं कहती दं \. में भी समय पर नजदीक मा 
जाऊंगी \ जव तक य राजक्ूमारी को यह खुश-खबरी चुना ठू । 


हे 


तरृतीयोऽद्धुः ६१ 


कुरङ्गो-कोणु सु अभूदपुन्वो रोज चिन्तिजिमाणौ मं उम्मादेदि! 
सुमणावष्णअं णेच्छदि । ण तुस्सदि गोदीए्‌ । इदं एत्थ दारुणं मणोहर 
च । ( निःश्वस्य ) णलिणिए ! कि एदं 1 [ कोनु खल्वभुतपूर्वो रोगश्चिन्त्य- 
मानो मामुन्मादयत्ति1 सुमनोवर्णकं नेच्छत्ति । न तुष्यति गोष्ठ्या 1 इदमत्र दारुणं 
मनोहरं च ) नलिनिके { किमेतत्‌ । | 

मागधिका-भट्विदारिए ! माजधिञा खु अहं 1 [सतृदारिके { मागविकाए 
खल्वहम्‌ 1 ] ` 

विल'सिनी-भद्विदारिएु ! विलास्िणी खु अहं 1 [ भव्ृदारिकि ! 
विलासिनी खल्वहम्‌ । | 

नटिनिका--( उपगम्य ) भट्िदारिए ! अहं णलिणिञा ! सोवाण- 
सदेण खु भद्िदारिञआए विञ्व्नादं । भटह्विदारिए ! भट्टिणी भणादि । 
{ मवरं दारिके { बह नरिनिका । सोपानशब्देन ढलु भतृ(दारिकया विज्ञातम्‌ ¢ 
भतृ "दारके ! मद्टिनौ मणति 1 ) 

कुरद्खी - कि त्ति । ( किमिति ।) 

नलिनिका--( कर्णे } एवं विअ । ( एवमिव । } 


अष्रुतपूवंः = सवंथाऽभिनवः। चिन्त्यमानः = विभाग्यमानः। सुमनोवणंकम्‌ = 
पुष्पमाल्यम्‌ । गोष्ठा = जनसङ्कमेन । दारुणम्‌ == कष्टकरम्‌ । सोपानशब्देन = 
ञआरोदहणार्थंम्‌ विनिमितम्‌ विशिष्टमागंम्‌ सोपानम्‌, तत्र॒ पादविक्षेपेनोस्पन्नेन 


कूर द्धौ -- यह कौन-सा अभुवे रोग है जो मुदे पाग बनाये जा रहादहे। 
मृद्े फूल की माला अच्छी नहीं गती, लोगों से निलना-जुलना नहीं 
सुहता, यह्‌ तो नितान्त कष्टकर होते हए भी मनोहर है \! ( खख छोडकर ) 
नल्िनिके } यह्‌ क्या बात है? 


मागचिका--राजकुमारो, मै मागधिका हू \ 
विलासिनी-- राजकुमारी, मै विलास्नीह्‌ 1 


नलिनिक्रा--( समीप जाकर ) राजकुमारी, मेँ नच्िनिक्ाह।! सीद्मीकीः 
मावाज से राजकुमारी ने जान ल्या \ राजक्‌मारी, महारानो ने कहा है.“ \, 

कूरङ्गी-- स्या कहा है ? 

नलिनिका--( कानमे) यही कहै, 


दर अविमारकम्‌ 


कुरङ्गी दहं हीणं चारित्तं। [ हं हीनं चारित्रम्‌ । ] 

नलिनिका--णं सम्ावणीञो एसो । णंसोएव सो 1 [ ननु संभाव- 
नीयं एषः । ननु च एव सः । | 

कुरद्गी-गलिणिए ! संवाहेहि मं । [ नलिनिके ! संवाह्य माम्‌ ! | 

नलिनिका-जं भदट्िदारिओ आणवेदि । [यद्‌ भतृ'दारिका ज्ञापयत्ति । | 

विलासिनी-णलिणिए ! विवाहो कदा भविस्सदि । [ नलिनिके ! 
विवाहः कदा मविष्यति । | 

( नेपथ्ये ) 
अद्य 
नर्तिका-चिरं जीव। 
( नेपथ्ये ) - 

राजपुरुषाः { अमात्यः प्रस्थित इति कश्चिदमात्यभूत्यः कन्यपुर- 
रक्षणार्थं नाभ्यागतः । तद्‌ यथेष्टं भवतु 1 तावदहं एवो राज्ञो निवेद- 
यिष्यामि । 

शब्देन । हीनम्‌ = पतितम्‌ । सं माचनोयम्‌ = सम्यक्‌ विचारणीयम्‌ । संवाहय = 

छुरी -- हाय, चरिच-पतन हौ गथा! 
सलिनिका-- सा सते सोच । निश्चय ही बह बही हं । 
करु रद्खी-- नछिनिके ! पकड़ के मूसे \ 
चलिनिका -- राजकूसारी कौ जो मज्ञा । 
विखस्िनी--नलिनिके ! विवाह कब होगा ? 


( नेपथ्य में) 
उता ॥ 
नलिनिका-- चिरा तक जीती रहौ । 
{ नेपथ्य मे) 


राजपुरुषो ! जभास्य चले गये ह, इसलिए कन्यान्तःपुर कौ रक्ता करने 
के किए अमात्यका कोई श्रुत्य नहीं आया! जोहौताह हौ! कल्म 
-सहाराज से नि्दिदने करा । 
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विलासिनी-हला णलिणिषएु ! कि चरणिदं । [ हला नलिनिके ! कि 
भणितम्‌ ¦ | 


नलितिका--जदा सो भद्िदारओौ पविसदि, तदा हौदि विवाहौ । 

{ यदा स भतृ्दारकः प्रचिक्षति, तदा मवति विवाहः ! ] 
विलासिनी-अविग्चेण पविसदु ! [ अविघ्नेन प्रविशतु ! | 
नटिनिका-एवं होदु \ [ एवं मवतु | 


भागविका-हल { एहि चडस्साले उपविसामो !` [ हदला ! एहिं 
"चतुःशाले उपविक्लामः 1 | 


विलाचिनो--एवं होदु । गदध्पाओ पसो ! आरूढा जोहल । [एवं 
"मवतु । गत प्रायः प्रदोषः । आरूढा ज्योत्स्ना । | 


नलिनिका--हला ! मम वि अत्थरं अत्थरेहि ! [ हला ! ममाप्यास्त- 
रमास्तृणु । | 

मागविका--अत्थि अवञसो । सेवे भद्टिदारिभे. जाव णिद्दं 
-लश्दि । { स्त्यवकासः \ सेवस्व भतुष्दारिकां, यावर्सिद्र लभते \ | 

नलिनिका--एवं होदु { [ एवं भवतु \ ] 

( उभे निष्कान्ते ! ) 
2 
भास्य 1 सविष्नेन == निर्वाचम्‌ 1 गतग्रायः = समाप्तकल्पः । आरूढा ज्योस्घना = 

विलासिनी-- सखौ नक्िनिके ! क्या कहु ? 


नलितिका-जभी वह राजकुमार प्रवेश करेगे तभौ चिबाह होगा । 
चिलासिनी--चिना किसी विघ्न के भरवेश करं! 
नलिनिका-पसादहीहौो) 

मागधिका-- सखी, चलो, चतुःशाक मे कू देर वटे । 
विलसिनी-एेसा ही हे । भरदोष चीत गया । चन्द्र-किरण फंल रही हे । 
नलिनिका-- सखो, मेरा भी विच्मचन छ्गा दे! 


मागघिका--जभी तो नमय ह, राजकुमारी की सेना कर, जब तक वह्‌ 
सो.रहीदहं। 


नलिनिका-एेसाही हो, 
{ दोनों का प्रस्थान) 


६४ अविमारकम्‌ 


( वत्तः प्रविशति खड्गरहस्तश्चौरवेपेण रज्जुस्तोऽविमारकः } 
अविमारकः--( सविमशंम्‌ ) भोः ! कण्टं तारुण्यं नाम । कुतः, 
रागं चिजुम्भयति संश्रयते प्रमादं ` 
दोषाच्‌ न चिन्तयति साहसमभ्युपैति । 
स्वच्छन्दत) व्रजति नेच्छति नीतिमार्म ` 

| बुद्धि शुभां सुविदुषामवशलीकरोति ॥ १॥ 

केथमात्माधीनेष्वथेषु मन्दीभवामि । इह हि, ` 
व्याता चन्दिका । ञास्तरमास्तृणु = शय्याम्‌ विरचय । कष्टं तारुण्यं नाम = 
यौवनम्‌ खलु भतिकष्टमदम्‌ । 1 8 

रागसित्ति 1 न्वयः रागम्‌, विजृम्मयति, प्रमादम्‌, संश्रयते, दोपान्‌, 
न, चिन्तयति, साहम्‌, जभ्युवेति । स्वच्छन्दतः, ब्रजति, नीतिमामंम्‌, न, 
इच्छति, सुविदुषाम्‌, शुमाम्‌, बुद्धिम्‌, मवक्ौकरोति 4 । 

इदं हि तारुण्यं रागम्‌ = शासक्तिम्‌ ! विजृम्भयति = वर्धयति । प्रमादम्‌ = 
सनवबानताम्‌ । संश्रयते = मवलम्बयति .1 दोषान्‌ = मनिष्टानि । म -चिन्त- 
यति = न विचारयति । साहसम्‌ = हर्प्वृततिम्‌ । अम्युपति = स्वीकरोति ! 
स्वच्छन्दतः = स्वातन्व्येण । ब्रजति = गच्छति । क्रि कायंम्‌ किमक्तार्य॑मिति नैव 
परामृशति । नीतिमारगम्‌ = शाजनिर्दिष्टं नयवत्मं । न इच्छंति = न समीहते 1 
सुविदुषाम्‌ = सुपण्डितानाम्‌ 1 अपि शुभाम्‌ = निर्मलम्‌ । बुद्धिम्‌ = मतिम्‌ । 
भवश्लीकरोति = कुण्ठितां विघत्ते । वसन्ततिलकं धत्तम्‌ ।। १ ॥ 

भत्माधीनेषु = स्वाघीनेपु 1 सर्थेयु = विषयेषु । मन्दीमवामि = शिथितो- 
त्साहो सवामि । कि 
(इखके बाद हाथ मे तलवार तथा रस्सी लिये हुए चोर वेष मेँ धविमारक का रवेर] 

अविभारक--( सोचकर ) ओह, यौवन "भी वड़ा कष्टदायक हता हं । 
व्योकि- 
यह्‌ राग -वढ़्ाता हुं, अनवधानता को वेढ़ावा देता हः दोषों की चिन्ता 
नहीं करता तथा साहस को प्राप्त करता हुं \ यह्‌ यौवने स्वच्छन्द विचरण 
करता हं" नौतिमागं को नहीं चाहता एवं विद्रानों की सच्छी बुद्धिको भी 
विवा कर देतां 11१1 । 

जो मेरे दारा साध्य हं उन कार्यो में भौ चिधिल्ता क्यो बरतूं ? यहां पर- 


तृतीयोऽङ्कः ६५ 


नगरपरिच्ितोऽहुं रिणो जातस्नारा- 
स्तिमिरगहूनभीमं वत्तंते चाधंरात्रम्‌ ] 
असिरपि सुसहायो निश्चितश्चान्तरात्मा 
किमिह वहुवि चारः को मया दुष्करोऽ्थंः ।॥२।। 
अही यधंरान्रस्य प्रतिभयता । सम्प्रति हि, 
गर्भस्था इव मोहमभ्युपगताः सर्वाः प्रजा निद्रया 
प्रासादाः सुखसुप्ननीरवजनाः घ्यानं प्रविष्टा इव । 








नगरेति । अन्वयः--गहम्‌, नगरपरिचितः रक्षिणः, ज्लातखाराः, भर्व 
साच्रम्‌› च, तिमिरगहनमीमम्‌, वत्तंते । धतिः, अपि, सुसदायः, सन्तरात्मा, च, 
निदिचतः, दह्‌, वहूविचारः, किमः, मया, कः, सरथः, दुप्करः 1 4 

महम्‌ = भविमारकः । नमरपरिचितः = नगरस्य स्थितिमिः सुविद्वितः । 
रिणः = रक्षापुखषाः । जातसाराः = विदितघ््वाः । अर्वंरात्रम्‌ चन्=मध्य- 
रात्रि । त्तिमिरगहनमोमम्‌ -- तिमिरेण = अन्घकारेण, गहनम्‌ == नितान्तम्‌, 
मीमम्‌ = मयद्धुरम्‌ । वतते ! मचिरपि = खद्धोऽपि 1 सुसहुए्यः = मतिसहायकः 1 
सन्तरात्मा च निद्चयः = कृतषद्धुलपः । दह्‌ = एतस्मिन्‌ काले । वहुविचारः = 
चानाविवव्रिचारेः 1 किमू = करि प्रयोजनम्‌ ? मया न=जविमारकेण । कः अर्थः = 
कि कायम्‌ 1 दुष्करः = दुःखाघव्यः।! सर्वेपु सराघनेषु सत्सु काये शीयिव्यस्य सैव 
वर्तंते क्वाप्यवसर इति भावः । मालिनिवृत्तम्‌ 11२॥ 

प्रतिमयता = मयानकता । ` 

गभेस्येति 1 अन्वयः-- सर्वाः, प्रजाः, ग्भ॑स्याः+ इव, निद्रया, मोहम्‌, 
अम्युषगताः । सुखसुप्तनीरवजनाः, प्रासादाः, व्यानम्‌, धरविष्टाः, टव । सण्चितेन, 


म नगरसते परिचितदहूुदी, रक्तको का बल मुस्त ज्ञात ही हं, यह्‌ माघी 
रात का समय घने मन्वकारसे काफी भयकरहो हाहं) खद्खभी मेय 
सहायक हं, मन्तयत्मा भौ कृतसंकत्प है ही, तो फिर वहत मधिफ विचार 
फरने कौ कया भावष्यकता है ? कौन वेसा कायै नोमेरेच्िएु दुरूहुही 
सकताहै?॥\२॥। 

जदो, सद्र्धरात्रि की यह्‌ मयानकता { सभी-- ४ 

सारी प्रजा गस्य पिश्वुकीर्माति निद्रासे मुग्ध षडह! सुखयपुर्वक 
एवं निःणब्द सो रहे लोगों से युक्त ये महल पानो ध्यान-मग्न ह! प्रमाद 

५, अन्मा० 


1 


५, 


६६ अविमारकम्‌. 


्र्रस्ता इव सञ््चितेन तमसा स्पर्शानूमेया नगा 
अच्तनिमिवोपयाति सकलं प्रच्छच्चरूपं जगत्‌ ।३॥ 
अद्यैव खलु वतते कालरात्रिः । 
तिमिरमिव.वह्न्ति मानयः 
पुलिननिभाः प्रतिभान्ति हर्म्य॑मालाः। 
तमसि दश दिशो निमग्नहूपाः 
प्लवतरणीय इवायमन्धकारः ॥[४। 





व 
तमसा, प्रग्रस्ताः, इव, नगाः । सकलम्‌, जगत्‌, अन्तर्धानमिव, ` परच्छनस्पम्‌) 
उपयाति । # 

सर्वाः प्रजाः = सवे जनाः । मभेस्या इव = मातृक्रुक्षिस्थिता इव । निद्रया 
सोहमम्धुपग्ताः = चेतन्यविरदिताः सञ्जाताः 1 सुखसूक्तनोरवजनाः= सुखेन सुप्ता! 
अतत एव नीरवाः = निःशब्दाः जनाः यत्र ताहृश्षाः । प्रासादाः = राजमवनानि । 
ध्यानम्‌ प्रविष्टा इव = चिन्तनकशोला इव मौनृमाधित्य स्थिताः । सच्वितेन = 
राशोभरुतैन । तमसा = बन्धकारेण „ प्रप्रस्ताः = निगीर्णा दव । नगाः 
वृक्षाः । सकलं जगत्‌ = सम्पर्णम्‌ विदवम्‌ । भन्त्घनिमिव = त्िरोधानमिव । 
भच्छम्नकूपम्‌ = बहष्टिगोचरताम्‌ । उपयाति = प्राप्नोति । शादुंलविक्री- 
डितम्‌ वत्तम्‌ ॥३॥ 
तिमिरनिवेति । अन्वयः--मागंनद्यः, त्तिमिरमिव, वहन्ति, हम्यंमालाः 
पुलिननिमाः, प्रतिभान्ति । दश्च; दिकः, तमस्ति, निमगनरूपा), अयम्‌, अन्ध 
कारः, प्लवत्तरणीयः, इव (लातः) । 
अन्धकार से ग्रस्त वृक्ष दिखाई नहीं दे,रहे है - अपितु स्प्णंमाज से ही उनके 
अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है भौर सम्पूणं जगत्‌ इस प्रकार छप 
गया है मानो अन्तर्घन को प्राप्त हौ रहा हो ।1३॥ 
माज ही कालीरात हि) 
मारगेरूपी नवियों मे मानो अन्धकाररूपी जक प्रवाहित हौ रहा हैः भवन 
नदी-तट के समान प्रतीत हौ रहे, दशो दिशे अन्धकारमें इवगर्दर्ह 


जौर अन्धकार इतना घनां कि मानेडमे नावसे ही पारे किया जा 
सकता हु ॥ ४॥ 





दतीयोऽद्धुः ६७ 


(परिक्रम्य कर्णं द्वा) अये मान्धवेच्वनिरिव श्रूयते \ को चु खल्वयं 
सेकालपुखी- पुरुषः कान्तया सह गरान्धर्वमनुभवति व्यक्तं स्वयं 
वीणां बादयत्ति । कुतः, 

उच्चं हर्म्यं सस्िरुद्धाश्च जाला- 
स्तन्त्रीनादः श्रयत्ते सानुनादम्‌ । 
नाह्यस्थानं व्यक्तमेव प्रयोक्तुं 
. कि सामर््म स्त्रौकराश्राङ्गुलीनाम्‌ ।५। 





मागंनद्यः = वर्मंरूपिण्यः सरितः  त्तिमिरमिव = बन्धकारमिव ! वहन्ति = 
्रवदुमानाः सन्ति 1 दम्यंमालाः.= घनवताम्‌ वासणृहसमृहाः 1 पु्िननिभाः = 
-तटक्षदश्चाः 1 प्रतिभान्ति = प्रतीयन्ते ! दश दिशः = पुरवप्दिचमादि दश्च दिशाः 
तमसि = अन्धकारे ।" निमग्नाः = संलीना जाताः । अयमन्वकारः = एतादृशो 
चनास्घकारः ) प्लवतरणीय इव = नौकया तायं इव । प्रतिभातीति ज्ञेषः । 
शुष्पिताग्रादृत्तम्‌ .{1८॥\ 

गान्घर्वष्वनिः--संगीत्तव्वनिः 1 सवंकालसुखी = सत्ततमानन्दवान्‌ ! गान्ध- 
वंमनूभवेति = गीततवायादिभिः समूलन्नेनानन्देनात्मानम्प्रस्ादयति । ग्यक्तम्‌ == 
पुटम्‌ । 

उच्चं हुम्यमिति । भस्वयः--टुम्येम्‌, उच्चम्‌, जालादइच, सन्तिरुद्ाः, 


तत्प्रीनादः सानुनादम्‌, श्रूयते । वाह्यस्थानम्‌ , व्यक्तम्‌ । एवम्‌, प्रयोक्तुम्‌, स्री- 
कराग्राडगुलीनाम्‌, किम्‌, सापर्य॑म्‌ ? 
ह्यम्‌ = सवनम्‌ । उच्चम्‌ = उन्नतम्‌ । जालादेच = गवाक्षाहव । घत्नि- 

रुडाः = पिहिताः । तंत्रोतवः = वोणानिनादः ) सानूनादम्‌ = अतिष्वनियुक्तम्‌ । 
श्रवणश्पण्टं यथा स्यात्‌ तथा श्रयते = क्ंगोचरौमवति । वाछ्छस्थानम्‌ = 


९ चलकर, कणत देकर } अहा, गौत कै ध्वनि सुनाई पड रहौ दहै \ फौत 


यह सर्देक्पल-सुखी पुरुष है जो कान्त के स्य रीता का यानस्द छे रहा 
ह । स्पष्ट क्ति बहु स्वयं बीणा वजा रह्म है । क्योकि . 


भवन ऊँचा हैः लिङ्कियां बन्दै, वीणा का शब्द परतिष्वनिके साय 
सुनाई पड़ रहा है, वीणा क्रा वाह्य स्यान { तार्‌ आदि) विल्क्ुल स्पष्टः है । 


चीणा को इस प्रकार वजाने ने स्त्रीके ताय को अंगुल्यां से सासथ्यं कर्ह्से 
आ क्षकतीदहै ॥५॥ 





६८ अविमारकम्‌ 


गीतं तु पुनः स्त्रियाः 1 इह हिः ` 
तानस्तु मन्दो विशदप्रवृत्तो 
जातश्च नादो मुखनासिकेन । 


स्थूलोऽपि हतुः करतालनादः 
सञ्जायते सदलयस्वनेन ।। ६ ॥ 


(परिक्रम्यावलोक्य) हहह, अयमपरः कः क्रुद्धां कान्तां भसादयति ! 
महान्‌ खल्वस्यापराधः, येनैयमस्यां वेलायामपि न प्रसीदति । अथवा 
' प्रसन्ना खल्वियं ग्यपदेशमिच्छति । कुतः, । 


स्व रगततारत्वमान्दत्वादिकम्‌ । व्यक्तम्‌ = स्फुटम्‌ । भ्र तीयते. इति शेषः । एनं 
प्रयोक्तुम्‌ = ह्यं वीणां कादयितुम्‌ । खीकराप्राङ्गुलीनाम्‌ = नारीकरस्याट्‌गुली- 
नाम्‌ । कि सामथ्यंम्‌ = कुतः क्षमत्वम्‌ ? अर्थात्‌ वीणाकषब्देन ज्ञायते यत्‌ केन- 
चिल्पुरषेणेव माग्यमिति । लालिनीष्ठन्दः ।।५॥ 

तानसस्विति । भन्रयः--विशदय्रवु्तः, तानस्तु, मन्दः ¦ नादक्च, सृष- 
नासिकेन, जातः । स्थूलोऽपि, करतलनादः, सद्लयस्वनेन, हेतुः, सल्जायते । 

गानम्‌ काचित्ली करोत्चि, तत्र हैवुत्वमूपपादयति--तानसित्विति । विशद- 
भ्वतः = स्फुटमारग्धः । तानः = लयनिस्सारणविधिः । समद्‌, = भनतिस्थूलः । 
. नादर्च मुखनासिङकेन- जातः = अनुनासिकस्वरयुक्तो ध्वनिः सञ्जायते । स्थ" 
लोऽपि = दीर्घीशरूतोऽपि । करतलनादः = करतलघ्वनिः । लोके ताली, शति, 


प्रसिद्धम्‌ । सद्वलयस्वनेन = करस्यक्कुणनिनादेन । हतु = कारणम्‌ । ज्ञायते = 
प्रतीयते । वलयष्वनिना निश्चीयते यद्‌ गायनं काचित्सव्येव करोतीति भावः ॥ ॥ 


करदधाम्‌ =रष्टाम्‌ । कान्ताम्‌ नप्रेयप्ीम्‌ । प्रसादयत्ति = अनुङुलयति 1 
1 





गीतस्नौकाहौी है । इसमे- ~ ~ 

तान मन्द किन्तु स्फुट है, अनुनासिक स्वर मे आवाज निकल. रही है, 
स्थूल करताल वल्य शब्दके साय हो रहाहै, इसी से यह सिदध हो रहाट 
कि गीत क्सिीस्त्रीकेद्धारामायाजा रहा ६ ॥ 

(चलकर त्तथा देखकर) हः हुः हः ! यहं दूसरा कौन है जो अपनी 
रुष्ट प्रिया को मना रहा है ! उसक्ता अपराघ निश्वयही बड़ाह्‌। दसीसे 
यह (नायिका) इस समय भी नहीं मान रही हं । या यह प्रसन्न हं किन्तु यं 
कोद बहाना दृढ रही हँ । क्यों कि- । 


॥॥ 


तृतीयोऽङ्घुः- ६ 


वाष्पोपरुद्धजडगदुगदजिदहाकण्ठे | 
काञ्टं तचेस्यसकं प्रणयाद्‌ वदन्ती । 
सद्धावतः प्रियवशं समूपागतापि ॥ 
स्त्रीभावतः प्रवदति प्रतिकृलमेव ।। ७ ॥ 
कोनु खल्वयं पक्षी भैरवस्वरः) आ उलूकः खल्वयम्‌ । कथं 
इसितमनेन 1 उल्कस्वरश्रवणभीत्तया कान्तया परिष्वक्तः खट्वयं 
तपस्वी । सद्णं चयस्ः। कि परन्यापारवीक्षणमु । साधयामस्तावत्‌ 1 
` (परिक्रम्य) को नु खट्वयमरसिमन्‌ नगरापणालिन्दे सणद्धधितमत्तिस्निग्धं 
च सम्भाषते । अस्मत्सब्रहमचारी खस्वेयं तपस्वी । 





वेलायाम्‌ = समये 1 व्यपदेम्‌ स व्याजम्‌ । 

चाष्पोपरुदधेति । अन्वयः--वाप्पोपरुदढजडगदुगदलिहयकण्ठम्‌, का, अहमु, 
-तव, इति, ससकलम्‌, प्रणयात्‌, प्रवदन्ती, सदभावत्तः, प्रियवक्तम्‌, समूपागताः 
अपि, स्त्रीभावतः, प्रतिद्ूखमेव, प्रवदति । 

वाप्पोपरद्धजडंगदुगदजलिहाकण्टम्‌ -- वाष्पैण = मश्रुणा, उपरुद्धः = माकोणेः, 
जडः, गदुषदः = सलयवाकप्रवृ्तिः, जिः म् कुटिजद्च कण्ठो यच्र तत्तया } 
तवका अहम्‌" दत्यसकलम्‌ == समस्तवण मनुच्चायं 1 प्रणयात्‌ = प्रेम्हेतौ 
दन्ती = व्याहरन्ती । संदुमावतः न्न सौजन्यवक्षात्‌ । त्रियवं समुपागताति = 
श्रियतममुवलम्मापि : प्रतिक्रूलमेव = विपरीतमेव । प्रवदति == मणत्ति । चखन्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ । ४७ 1) 

भेरवह्षरः = भयानक्शन्दकर्वा । परिष्वक्तः = म'लिद्धधितः। सदं वयस 
वस्यानुदलम्‌ । परज्याषार्वीक्षणम्‌ = भन्यदीयरहस्यावेलोगनम्‌ । साधयामः 





बाप्पके कारण उपरुद्ध, जड एवं गद्गदं कण्ठ से. चह “नें तुम्हारी 

कौन लग्तोौ हु '' एेखा कहु रही ह \ सद्भावनावकष वह्‌ जपने त्ियत्तम के समीप . 
हकर भी स्वी-स्वभाचके कारण प्रतिक ही वो रही हं \ ७॥। 

` यह भयानक शब्द करने वाल्ला कौन पक्षो है ¡ जोह, यह्‌ तो उल्लू है! 
यह्‌ हंस क्योंर्हादै? उन्द्‌ की जावाज क्तो सुनकर उरी हुई यह नाधिका 
अपने प्रेमौ का आचजिङ्गन कर रही है \ ओह, इसरों के गप्त.कार्यो को नहीं 
देखना चाहिय । जणे चलं । ({ चलकर )} यह्‌ कौन नगरापण के वहिर्भाग मे 
सभय एचं स्निग्य भाषण कर रहए है ? यहु तपस्वौ तो हमारे जसा ही हे । 





अविमारकम्‌ 


सम्पीडयते परिजनेन शनैवदेति 
` संविग्नवद्‌ भवति भूषणनिस्वनेन 1 
सद्धं वदत्यसुखदं मदनाभिभूतः ' 
सङ्कुतमिच्छति च नेच्छति चाभिगन्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 
(परिक्रम्य) अये, ज्योत्स्ना । नैषा ज्योत्स्ना, उभयपङ्क्तिगतानां 
म्रासादानां गवान्नान्तरगता दीपभ्रभैषा । इह खलु प्रथत्नादात्मा 
रक्षितव्यः । अये अयं तु तस्करः! एष हि, 


गच्छामः । नगरापणालिन्दे = नगरापणस्य बाह्यमागे । सशद्धतम्‌ = समयम्‌ । 
शतिस्तिग्धज्च = भतिश्नेहयुक्तम्‌ । अस्मत्सब्रह्य चारी = भस्मत्सदशः । 

सम्पीडचत इत्ति । न्वयः = परिजनेन, कनः, वदेति; सम्पीडचते; भूषण- 
निस्वनेन, संविग्नवद्‌, भवति । सङ्खम्‌, सुखदम्‌, वदति 1 मदनामिभूतः, 
सङ्कुतम्‌, च्छत्ति, च, अर्भिगन्तुम्‌, न, इच्छति । 

परिजनेन = आत्मीयजनेन । शनेकदेति = उच्चैःस्वरेण यथा न स्यात्तव 
त्र होति । सम्पीडघते = बाघ्यते । भूषगनिस्वनेन = कामिनिश्चरीरस्याल- 
दुारशब्देन । संविग्नवत्‌ = उद्विग्न इव । मवति = जायते । सद्धम्‌ = प्रियासद्गम्‌ 
`असुखदम्‌ = अकट्याणकारफ़म्‌ । वदति = अभिधत्ते । मदनामिमू ठः =कामाविष्टः । 
सद्र तम्‌ = प्रियास्धमयेम्सितम्‌ स्यानविशेषम्‌ । च्छति न= कामयते । किन्तु 
सभिगन्तुम्‌ = तश्र सङ्कु तस्थलं गन्तुम्‌ । नेच्छति = नोत्सहते । वसन्ततिलक 
वृत्तम्‌ ॥ ठ ॥ 


ऽयोरस्ना = चन्द्रिका । दीपप्रभैषा = बयम्‌ दीपकालोकः । तस्करः = चीरः 1 
स 


परिजन इसे घीरे-घीरे बोल्ने को वध्य कर रहै ह । यह्‌ आभूपणो कौ 
प्रङ्कृति को सुनकर उद्विग्न हो जाताहै। यह सङ्कमको सुखप्रद नहीं 
बताता फिर भी कामाविष्ड होने पर यहं मिलन-त्थल कौ इच्छा रखता 
किन्तु वहां तक जाना नहीं चाह रह दहै 11 ८ ॥ 

{ चलकर } अरे, यह चांदनी है । नहीं, नही, यह चांदनी नही है । यह 
प्रो दोनों प॑क्तियों मे वर्तमान महल की विडकियों से छनकंर भा रही दीप 
प्रभा है । यहाँ प्रयत्नपूर्वक अपनी रभा करनी चाहिये । अरे, यह तो चोर है 1 
क्यों कि यह- 


- तृतीयोऽङ्कः ७१ 


द्ढपरिकरबन्धहुष्टचित्तः 
प॑रनंह्‌वादनि विष्टद्‌प्टिचेष्टः , 
दतगृत्तिरपि दीपिकावलोकीं 
भवति च. पादनिपातनादभ्नीरुः 11 ४।) 
~ इन्त, परिहंरिष्याम्येनम्‌ । ( एकान्ते स्थितः ) गतो नुशंसः । वयमपि 
तावत्‌ प्रतिष्ठामहे 1 ( परिक्रम्य } अये, रक्षिणः खल्वेते । किन्नु खल्वि- 
दानीं करिष्ये । भवतु दृष्टम्‌ । द्मां श्ृद्धाटकस्थां विटसभां 
प्रचिह्ामि । { विलद्खच स्थित्वा ) ` 





द्ढपरिकरेत्ति 1 अन्वयः -- दढपरिकरवस्घहुष्टवित्तः, पर ृह्‌वादनिविष्ट- 
हृष्ट्चिष्टः, द्रतगत्तिः, अपि, दीपिकावलोकी, पादनिपातनादमीरःः, च मवति । 

हढपरिक रबन्धदृण्टचित्तः = हढपरिकर्स्य बन्धनेन हृष्टम्‌ =प्रसन्नं,चित्तम्‌= 
हृदयम्‌ यस्य, तादृशः । पर्गृह्ुवादनिविष्टहष्टिचेष्टः परकोयगृहवार्तालापे 
संलग्ना दष्टिश्चेष्टा च यस्य तादः 1 अन्यस्य गृहे का वार्तां मवति इति द्रष्टुं 
यः सततं चेष्टते स इति भावः । द्ुतगत्तिरपि = क्षीघ्रगामी अपि । दीपिका 
वसोकी = प्रकाशद्रण्टा ! पादनिपातनाव्‌ = चरणन्याखाव्‌ । समीरः = निमंयः । 
भवति न्= जायते \ एभिर्लं्षणैः प्रतीयते घटनेन नूनमेवं चोरेण भाव्यमिति 
ताद्पर्यम्‌ \\ €} 

परिहरिष्यामि = व्यक्ष्यामि । वृसः = कूरवृकत्तिः । प्रतिष्ठाषहे = प्रस्थानं 
छम; । शणृद्धटकस्याम्‌ विटससाम्‌ = चतुष्पयस्थित्तमू विटोपवेक्षनस्यलम्‌ । 


मजबूत पगड़ी वाधते से इस्तका चित्त प्रसप्चक्गण रहाहै। दरूसरोंके 
-घर कपी वात सुनने-देखने यें इसकी दृष्टि छगी रहती दै । शीघ्र चलता दहै 
पतिर भी दीपक देखकर भौ य-रहित होकर पांव बङ्ाये जा रहए है \\ ९॥ 

अच्छा, इसे छोड दगा! ( एकान्तम खड़ाहौजाताहै) चला गया 
दुष्ट पमे सी जव जातू! ( चलकर) अरे, येतो रक्षकलोगरहुं। अब 
क्या करू? खंर, देख लिया । इसी चौराहे की विटतभा में प्रवेश करता हुः । 
{ लचकर, खडा होकर ) 


७२ अविसारकम्‌ 


आरल्लिणां तु विमुखं मितविक्रमाणां 
मामृभ्युपेत्य हसतीव म्मंष-खड्गः ५ 
नेते तुःरक्षिपुरुषा मम भारभूता 
मत्कायंसाधनपरोऽहमिंह प्रविष्टः ।। १० ॥ 
गता रक्षिणः । के. रक्षन्ति रक्षितात्मानंम्‌ 
अबहुपुरुषपक्षमेत्य शौर्यं ` 
निशि विचरन्ति सरागलोभमोहाः.। 
इह तु पुरुषकारसारसाक्षी 
वहुविषमश्च सुखश्च रात्रिचारः॥ ११॥ 
आरक्षिणामिति । अन्वयः--मिततविक्रमाणाम्‌, मारक्षिणाम्‌, विगदम्‌, 
माम्‌, भम्युवेत्य, एष"; मम, खड्गः, हसति, दव । तु, एते, रक्षिपुरषाः. मम, 
मारभ्रुताः न, महम्‌, इह मत्कायंसाधनपरः, प्रविष्टः । 
सितविक्रमाणामू = परिमितवलशालिनाम्‌ । मारक्षिणाम्‌ = रक्लापुरषाणाम्‌ । ` 
विमूखम्‌ = पराङ्मुखम्‌ । माम्‌ = मविमारकम्‌ ( मभ्धुपेत्य = ल्ञास्वा । एष मम 
खड्गः = मत्करस्थोऽयमसिः । हसति इव = ममोपहासं करोति इव । तु 
किन्तु । एतै रक्षिपुरुषाः = मारक्षकाः । सम भारभूताः = मम मार्गे विघ्न 
स्वपाः, न । भहमिह्‌ = महमध्र । मत्कायंसाधनपरः = स्वामिलषितं पूरयितुं 


सयत्नः सत्‌ । भविष्टः = समायातः । रक्षापुरुषेः सह विरोधस्य नैव प्रसरति 
कश्चनाचसरः । अतो निविन्नमेव स्वक्तम्यंमु साधनीयमिति भावः । वसन्त. 
तिलकं वृत्तम्‌ 11 १०॥ 


रक्षितात्मानम्‌ = मात्सरक्षणश्चमम्‌ 1 
अवहुपुरुष इति । अन्वयः--मवःहृ ुरषयक्षम्‌, शौयम्‌, एत्य, सरागमोह- 


लोभाः, -निलि, विचरन्ति इह, तु, पुरुषकारपारसाक्षी, राविचारः, वहु 
विषमः, सुखश्च । ` 











ˆ प्षाधारण पराक्रम वाले रक्षको से विमुख पाकर मेरा यह खड्ग प्रु पर 
हस रहादहैः किच्छ ये रक्षक मेरे सार्गंके विघ्नतो नहीं हं गौरम तो अपना 
कायं सिद्ध कररेके लिए यहां जायाहूः॥ १०॥ 


रक्षक चले भये । जो स्वयं अपनी रक्षा करते हँ उनकी रक्षा. कौन करेगा ? 
योङ व्यक्तियों दवारा प्राप्य पराक्रम को पाकर राग, लोभ एवं मोहसे 


१ 





तृतीयोऽद्ुः ७३ 


एतद्‌ राजकुलम्‌ । अहौ स्थिरत्वमुच््छितत्वं पाकारस्थ । इह्‌ खलु 
प्रयुज्यते पुरषाणां कक्ष्यावन्धः । अववा प्रविष्ट एवाह चिन्तयित्तव्यः, 
यदि स्थिराः-कपिक्लीपकाः ! इह स्थित्वा रज्जु प्रक्षिपामि । नमः प्रजा- 
पतये । नमः सरव॑सिद्धेभ्यः } प्रसीदन्तु वलिशम्बरमहाकालाः } ` विज्‌- 
म्भतां रात्रिः। वर्धतां निद्रा । अनुमन्यतां पन्ना) लयं गताः सर्वविघ्ना 
भवन्तु । हताः परिपन्थिका भवन्तु 1 जयतु भगवती काल्यार्यनी 1 
( रज्जु क्लिष्ट्वा ) दन्त, वद्धः कर्कटकर्ज्ज्वा कपिणीपंकः। अहौी-भवित्त- 

अवहूपुरुपपक्षम्‌ = स्वत्पचनप्राप्यम्‌ । शीयेम्‌ = पराक्रमम्‌ 1 एत्य = उप" 
लभ्य सरागलोभमोहाः = सगेण, सोभेन, मोहेन च समटिवताः । जनाः+ 
निशि = सा । विचरन्ति = श्रमन्ति । इ = राजभवने तु । पुर्षकारसार- 
साक्षी = पौषस्य प्रमाणयिता । राप्रिचारः == राद्रिश्रमणम्‌ । वहुविपमः= 
अतिक्रठिनः । सुखश्च = सुगमश्च, मस्तीति शेषः 11 ११ ॥ 

उच््छतित्वम्‌ = उत्तुद्खत्वम्‌ । प्राकारस्य = सालस्य । अभितः रक्षणार्थं 
यष्टिमाकण्टकाददिरच्ितवेष्ठनं प्राकारः । तथा हि--श्राक्रारो वरणः सालः" 
इत्यमरः । कक्ष्यवर्रः = परिकरवरधनम्‌ । कपिशीर्पकाः = कपिमस्तकतुहयम्‌ 
निमित पुच्चस्थानम्‌ 1 विजृम्भितम्‌ = दोर्घीमवतु 1 मनूमन्यताम्‌ = मनुज्ञायताम्‌ 1 
परिपर्थिकाः = बस्य: । "रिपौ वैरिक्षपत्नारिद्विषद्दधे षणद्ह्‌'दः । द्विड्चिपक्षाऽ- 





पुतं व्यक्ति रात्रि भे ¶विचरण करते रहते ह, चिन्तु राजमहल भे विचरणं 
करना निःसन्देह्‌ वहुत ही कष्टसाध्य, सुखकर एवं सर्सयारण पुल्यार्थं ष्ले 
प्रकट करने बाल्ाहेतादहै)) १११1 

यह्‌ राजमहल है । यरे, इस प्रष्तार की स्थिरता मीर ऊंचाई तो देदौ 1 
यही पुरुषों को वरि्ठर वाधना पठता! अथवा तोप्रचिष्ट्हो ही मया 
ह} यदियेकंगुरे मजवृतर्हुतो इन्हीं पर रस्ती फंक्ताहू + प्रजापति को 
अणामरहि। सभी स्तिद्धो को नमस्कार ! वलिषास्वर तथ महाकाल मुद्ध परः 
असन्न हो 1 रात्त वड जाय, द गादौ हौ जाप 1 भगवत्ती कात्यायनो कीः जव 
ही (-रस्सी फककर }) वाह्‌; इस्र केकडेके समान रस्सोवे कंमूरा वेव 
गया । मह, भवितज्यता काही करय प्रभाच.है । एक ही वार फंकने से रस्सी 








७४ अविमारकम्‌ 


व्यस्य प्रभावः | एकैव क्षेपेण सुसंसक्तां रज्जं कायंसिद्धिमिकव,. 
पश्यामि । अहौ वलवान्‌ हि भगवान्‌ प्रजापतिः । कुतः, 
यत्ने कृते यदिः न सिध्यति कोऽत्र दोष 
कोवान सिध्यति ममेति कयोत्ति कार्यम्‌ | 
यत्त; -गरुभः पुरुषता भवतीह णां 8 
9 देवं विधानमनुगच्छति काव॑सिद्धिः ।। १२॥ 
भवतु रज्जुमवलम्न्यारोहामि । (बाख्हय द्रा) अहो राजकुलस्य श्रीः। 
दिताऽमित्रदस्युशात्रवशत्रवः । अमिधातिपराऽरात्ति भत्यधि परिपन्विनः' 
चामरः, । । | 
यत्ने कृते इति । भन्वयः-- यले, कृते, यदि, न सिद्धयति, कः, भत्र, दोषः? 
कः, वा, न सिद्धधत्ति, मम, इति, कार्येसु, करोति । दह, शुभैः, यत्नैः, तृणाम्‌, 
पुरुषता, मवति । कायं द्धिः, दैवम्‌, विधानम्‌, अनुगच्छति । ~ 
. यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः = सामर््यानुखारं प्रयासे कृतेऽपि 
यदि साफल्यन्नैव प्रातम्‌ तहि प्रयत्नकरतुस्तत्स्लनन्तेवावगन्तव्यमिति भावः । 
- को वा= एतादृलःकः। न सिद्धयति ममेति मम कार्य सफलं न स्यादिति 
मत्वा 1 करोति कायम्‌ = प्रयत्नं विधत्ते । स्वे जनाः साफल्याशयव यल- 
माचरन्तीत्याश्षयः । इह = असिमन्‌ संसारे । लुभैः यत्नैः = अनुकरूलभ्रयासेरेव । 
चरृणाम्‌ = पुरुषाणाम्‌ । पुरुषता = पौरुषम्‌ । भवति = सिद्धयत्ति । कायंसिदिः = 
कायंसाफल्यम्‌ । दवम्‌ विघानमनुगच्छति = माग्याघीनतामनुसरत्ति ॥ १२॥ 
श्रीः = लक्ष्मी 





फस गई! इससे क्गताटै क्रि कार्यं मे सरुकता जरूर भिकेगी! महाः 
भगवान्‌ प्रजापति वलवान्‌ हैँ 1 क्योकि . | 
यत्न करने पर भी यदिका्यसिद्धनहोतो इसे किं्कादोपहं? 
कौन नहीं चाहता कि मेरा कार्यं सिद्ध हौ । शुम प्रयत्ने ही पुरपोका. 
पौरष सधता ह । काम की सफलता तो आग्य पर निर्भर रहती हं ॥ १२॥ 
अच्छा, रस्सौ पकड़कर चद्ता हु । ( चदृकर, देखक्रर ) यहा, राजकुलं 
फो कंप्तीशोभादहुं | 


तृतीयोऽद्धुः ७५ 


विपुलमवि मितोपमं विभागा- 
चिविडसिवाभ्युदितं क्रमोच्छयेण ! 
नपभवनमिदं सहम्यमाल 
जिगमिघतीव नमो वसुन्धरायाः  १३॥) 
इह्‌ तु न स्थातव्यम्‌ ! अद्धालग्रतोलीन्द्रपयेभ्यः सर्व॑विघ्ना भवन्ति! - 
भवतु, असयैव रज्ज्वावतरिष्यामि । (मवती्यै) क्व नु खल्विदानीं रज्जु 


छादयामि ( विचिन्त्य ) भवतु दृष्टम्‌ ! अस्यां हस्तिशालायां पाणं 


लिप्त्वा छलछिपामि 1 ( प्र्लिपत्ति ! परिक्रम्य )} ल 


2 

विपुलमपि \ अन्वयः --विपूलमपि, विभागात्‌, भितोपमम्‌, क्रमोच्छयेण, 
निविडठपिव, अम्परूदितेम्‌ । इदम्‌, सहम्यंमालम्‌. सृप्वनम्‌, वसून्वसाथाः, 
नभः, जिगमिषति, इव । । 

विपुलमपि न= विश्षालमपि । विमागात्‌ = तत्तदविमागवश्ात्‌ 1 मितोप- 
मम्‌ = परिमित्तमिव । कमोच्छयेण = क्रमिकोर्नयनचल्ात्‌ । निविडमिव == 
सघनभिव । मम्भदितम्‌ = प्रतीयते इति भावः 1 हदं सहम्यंमालम्‌ = एतत्‌ 
सम्राादपरम्परमु । नुपमवनम्‌ = राजप्रासादः 1 वसुन्धरायाः = पूर्थिव्याः ) 
नमः = अन्तरिक्षम्‌ । जिगभिपतीव = गन्तुमिच्छति हव । तादश्मुन्नतं राजयवनं 
यदवलोकनेन प्रतीयते य्पृथ्वी स्यवत्वाऽन्तरि कं गन्तुमुत्खहते एतदिति भावः ॥\१ ३५४ 

अङ्कालम्‌ = थुहष्योपरितनो भागः 1 प्रतोलीन्=स्थ्या । ^रथ्याप्रतोरी 
विक्षिखे' त्यमरः 1 इन्द्रपयः = मुख्यमांस्‌ । प्रच्छादयामि = निगूहयामि । 

विश्राङ होने पर भी विभक्त होनेके कारण यह्‌ राजकुलं नपा-तुलटा-सा 
ल्गरहाह \ करमशः ऊचे उठे रहने के कारण घना-सष लम रहा! प्रासादं 
परम्परा से युक्त यह्‌ नुप-भवन्‌ मानो पृथ्वी से उठकर आकताशकी गोरजः 
रहए हौ, एेसा ही र्गतां \\ १३१ 

यहां नही ठहुरना चर्पहये ! भमटारी, गली त्था चौराहे सेही सभी विघ्न 
जाते है \ जच्छा, इसी रस्सी से नीचे उतरहगा । { उतरकर ) अवं इस 
रस्ती को कहां छिपा? { सोचकर ) खर, देख लिया 1 इस हस्तिशाला मः 
गाठ खोलकर रख देता ह । ( फेकता है 1 चलकर } 








९७६ अविमारकम्‌ , 


अये तन्त्रीनादो युवत्तिकलमीतध्वनियुतः 
अन्यतो यास्यामि । 
अये गन्धामोदो गजवरमदोद्बोधितपटः । 
महतं स्थित्वा यास्यामि । । 

पर्षा दीपानामिह्‌ तु वितता रक्षिपुरुषाः 

का गत्तिः। 
चिराद्‌ रात्रौ शान्तं सह कमलपण्डैनु पगृहम्‌ ॥ १४॥ 

ल्यास्यामि ) एष तयोक्तो मागः । अयं मन्दाकिनी । अपौ दार 

पर्वेतकः । इयमुपस्थानसभ। । अये अयं कन्यापुरप्रासादः । एषतु 


अये तस्त्रीति । अन्वयः- ये, धुवत्तिकलगीत्वतियुतः, तत्त्रोनादः, 
अयम्‌, गजवरमदोदुवोधितपद्रः, गन्धामोदः, एषा,- दीपानाम्‌, प्रभा, इह, तु, 
रक्षिपुरुषाः) वितताः, राघ्रौ, चिरात्‌) चपगृुम्‌, कमलषण्डंः, सह, सान्तम्‌ । 

मये = आदवयेम्‌ । युवतिकल गी तत्वनिथुक्तः = क्रामिनिकण्ठनिगंतमधुर 
गीतध्वनिस्षपन्वितः । तन्त्रीनादः = वोणाक्षब्दः । श्रयते इति शेषः 1 गजवर- 
मदौदुबोवितपद्रुः--गजवरस्य = हसितिश्चष्टस्य, मदेन = दानेवारिणा, उदुबोधिः 
"पदश्च । गन्धामीदः = सुगन्धः । व्याप्नोतीति शेषः । . एषा दीपानाम्‌“ प्रमा = 
प्रकाशः । दह तु=अत्र हि 1 रक्षिपुरुषाः = रक्षकाः। वितताः = चतुषु द्विषच 
इतस्तः प्रसृता इति भावः । रात्र = निज्ञायाम्‌ । चिरात्‌ = वहकालानन्तरम्‌ 1 
चृपग्रहम्‌ = राजभवनम्‌ । कमलषण्डैः सह्‌ = कुशुदवनैः सह । शान्तम्‌ = निह 
तम्‌ । जातमिति शेषः ॥ १४ ॥ 

मन्दाकिनी न= कृत्रिमा नदो | दारुपवंतकः = कृतरिमगिरिः 1 उपस्यानपभा = 


अरे ! यह्‌ गुवतिकण्ठ-गीत से युक्त वीणा की मावाजह्‌ं हूसरी मौर 
जाऊेगा । हाथियों के मदजल से उत्पन्न यह सुरभि फंल रही है । थोड़ा रुक 
५ कर जागा! यह्‌ दीपकों काप्रकाशषहं, यहां रक्षकं खोग फंलेदए्‌ है) 
"बहुत रात गये यह राजकु कमर्वनों फे साथ ही शन्तन्हो पाता हं ॥१४५। 
जागा । यही तो उसका वताया हमा मागं हं । यही मन्दाकरिनौ हे । 
व्यौ दास्पर्चत हौ । यही उपस्थान सभा । ओहो, यही फन्यान्तःपुर फा 


१ 


# 





त्रतीयोऽद्कुः ५७५ 


काष्ठकमवहुलतया स्ञमासन्नजालत्वाच्च सुखमारोदुम्‌ । अथवा दुरा 


रोहश्चेत्‌, 0 
कान्तास्मीपमूपगम्य मनोभिलाषा- 


इरम्याधिरोहणमतेर्मम का विशद्धुा 1 
संसक्तनालगतकण्टकभीतचेता- 
स्तृष्णा्दितः क इह पुष्करिणी जहाति !\ १५ ॥} 
भवत्वारोह्ामि । ( भरु ) इदं तयोक्तं जालयन्त्रम्‌ 1 ( विघाट्यः 
घचिकयावलोच्य च ) साधु कुन्तिभोज ! साधु ! उत्प्रहसित इव भवने- 
नानेन स्वर्गः । तथाहि 


यन्न प्रजाः राज्ञा सह्‌ सान्नात्कवेन्ति तद्‌ पृहम्‌ । काएकमवहुलतया -= नाना- 
विघकाष्डलिितगवाक्षादियुक्ततया \ खमासन्चजालस्वात्‌ = समीपस्यगवाक्नत्वात्‌ ¦ 
दुरारोहः = कणष्टेनारोहणम्‌ । 

कान्तासमीपमिति \ भन्वयः--मनोऽभिखाषात्‌, कान्तासमीपम्‌) उपगम्य; 
हुम्परपृचिरोहूणमतेः, मम, का, विद्धा ? संसक्तनालगतकण्टकभीतचेताः, कः, 
तुषादितः, इह, पुष्करिणीम्‌, जहाति । 

मनोभिलाषात्‌ = परेमपुणंमनोरयात्‌ । कान्ताख्मीपम्‌ = प्रियतमायाः निकः 
टम्‌ । उपगम्य = समागत्य 1 इृर्म्याचिरोहणमतेः = प्रासादारोहणात्‌ ॥। ममका 
विक्षद्धुा = को वितकंः ? संसक्तनालगतकण्टकमोतचेताः = नालगतेन कण्टकेन, 
मीतम्‌ = मयम्‌ प्रापितम्‌ , चेतः = हदयम्‌ यस्य तादृक्षः कः । तृष्णादितः = 


भ्रासाद हं 1 इसमे लकड़ी का अधिक कास किया गयाहुं ओौर विडकीभी 

, समीप होने के कारण इत पर आसनोसे चदा जा सकता हं । अथवा यदि 
चद्ना कठ्नि भी होगा, तो मी-- 

स्नेहाधिक्यवश प्रियतमा कै पास्त आाक्तर प्रास्ताद पर चदन मे सुध कंसी 


जाशङ्धा ? नाल मे षडे हु कण्टक के उर से कौन व्यक्ति कमलिनी को छोड 
देता हं \\ १५१ 


अच्छा, चढता हुः ( चड़कर ) यही उसके दारा चताथा गया जालयन्नः 
हं । { खोलकर, भवेश्यकर एवं देखकर } बाह, कुन्तिभोज, वाह्‌ ! तुम्हरे 
इस महल ने तो स्वमको भी नीचा दिखा दिया हं! जेसे- 





८ अविमारकम्‌ 


हंसाः स्वपन्ति सणिरत्नशिलात्तलेषु 
वेदय मौक्तिकक्ृताः सिकतामप्रतानाः । ~ 
स्तम्भाः प्रवालविहिताः किमिह प्रलापे- 
~ मंन्दीभवरित मणिदीपहताः प्रदीपाः 11 १६॥ 
अरं रौद्रवेषेण । ( चोरवेषमपनीय कश्यावन्धं विमुचखति ) 
नलिनिका-कोणुखु वुत्तन्तो भद्िदारभस्स। भद्विदारिभावि 
अवत्थादुल्लहं णिह लभदि अज्ज उ ममं पिओ आअच्छदि त्ति सुदम- 
तेण एव । [कोनु खनु वृत्तान्तो भवृदारकस्य । भतृुदारिकाप्यवस्यादुलैमां 
निद्र ल्मते अद्यतु मम प्रिय आगच्छतीति श्रुतमात्रेणेव । | 


तृष्णाक्रुलः 1 पुष्करिणीम्‌ = कमकिनौम्‌ । जहाति = मु्वति । यथा तालगत- 
कण्टकमयेन पुक्करिण्यास्त्यागौो नोचिततस्तथेव त्रियास्मीपमागत्य त्स्याः 
परिहारोऽपि सवंयाऽ्नुचित्त एवेत्ति सावः ॥ {५॥ ~ 
उसप्रहसितः = न्युनोकृतः 
. हंसा इति । बन्वयः-- मणिरत्नशिलाततेषु, हंसाः, स्वपर्ति, सिकता- 
- -भतानाः, वैद्रुयंमोतरितककृताः, स्तम्माः, प्रवालविदिताः, किम्‌ ? मगिदीपहताः 
.प्रदीपाः मन्दीभवन्ति। 
मणिरत्नक्षिलातलेषु = मणिरत्नमयप्रस्तरखण्डेणु । हंखाः = हंघाभिवाः 
पक्षिणः । ४स्वपन्ति = निद्रासुखमालभन्ते । सिकतापरतानाः = वालुकाराक्षयः 1 
चैडुयंमौत्रितकफृताः = वेदुरथाभि्षमंणिभिः मौितकंदच निर्मिताः । सन्तीति देषः । 
स्तम्भाः, प्रवालविह्िताः = भरषालनि्मिताः। इह = धत्र । प्रलापैः = निरथंक- 
जल्पनः 1 किम्‌ = क्रिम्‌ एलम्‌ ? प्रदीपाः मन्दी भवन्ति = हतप्रकाश; जायन्ते।) १६॥ 


मणिरत्नमय शिलाखण्डं पर हंस शयन कर रहै ह, वालुकाराश्चि वहं 
तथा मोतीसे वनीहै, खमे मूगिक्ते वते हैं, अधिक क्या, प्रदीप भी मणिदीप 
से पराजित होकर मन्द पड़ रहे हें ।॥ १६॥ 
यहु भयानक वेश मव वेकारहं। ( चोर-वेष छोडकर परिकर-वर्यन 
. -खोलता है ) । 
। नन्रिनिका--राजकरुमार का षया समाचार हं ? राजकुमारी भी वियोगा- 
सस्या दुखं गाही नींदमें श्सेरे प्रिय आरहे ह" यह सुनकरहीततोरहीहं 1 


= 








1 





तुतीयोऽद्धुः ७२ 
लविमारक्ः--( श्रुर्बा सहसोपसृत्य }) चवि { अवं मे वृत्तान्तः । 


नलिनिका--( विलोकय सपम्‌ ) सदं भद्विदारअस्स । [ प्वागर 
अत्रदारकस्य । | 


अविमारकः--( दष्ट्वा सानस्दम्‌ ) इयमियं सा । यत्रं मम 
द्ष्टिर्चं तृप्यत्ति परिष्वजतीव साद्धं 
वुद्धिस्त्वरां ब्रजति वोर्धेवतीव सुप्तान्‌ } 
रागोऽभिचोदयति सादयतीव चाद्धं 
हर्षति प्रसीदति विमुह्यति चान्तरात्मा !! १७॥ 








मतृदारकस्य = राजक्रुमारस्याविमारक्स्य । भतृदारिका=कुरद्धी । 
अवस्याद्ुलमाम्‌ = चियोगावस्यायाम्‌ दुष्त्रापाम्‌ , लनिद्राित्ति तात्पयंम्‌ 1 
श्रुतमात्रेणैव = श्रबणम प्रणव 

दृष््टरनेत्ति \ अन्वयः, न तृप्यत्ति, -खा, अद्खुम्‌, परिष्वजति, इव, 
चुखिः, स्वसाम्‌, त्रजति, सुताम्‌, वौोषयति, इव, रागः, अभिचोदयति, बद्धम्‌, 
च सादयति, दव, अन्तरात्मा, च, दर्षत्‌, प्रसौदत्ति, विमुद्यति च । 

दृष्टिः == मम नयनम्‌ । न तृष्यति = न तुष्यति 1 सा=दृष्टिः! द्धम्‌ = 
कान्ताशरीरावयवस्‌ 1 परिष्वजति = मालिद्धति इव ! बुद्धिः त्वरां. बजति = 
मतिः शौघ्रकार्तिं सपराषादयत्ति ! सुषम्‌ = निद्रामस्नाम्‌ श्रियाम्‌ । चोघ- 
यति = जागरयति वं ! रागः = आसक्तिः ! अभिचोदयति = प्रेरयति 1 भ्खुम्‌ = ` 
मदीयक्रौ सावयवम्‌ 1 सादयति = क्लेशयति । अन्तरात्मा च हर्षात्‌ प्रसीदति = 
प्रसन्नो भवतति । विमुद्यत्ति च = मोहमाप्नोत्ति च 11 १७ 1 


अविमारकू--( सुचक्तर सहस! नजदीक जाकर) देवि ! यही मेसः 
समाचार ह । 


नल्निका--( देखन्तर ) राजकुमार का स्वागत ह! 

अविमारक--{ देखकर यानन्द पूर्वंक } यही तो चहं हँ लिस्मे- 

मेरौ नजर व्रप्त नहीं हो पा रही दहै, अद्धो व्ल अकलिङ्कन-सा कर रही 
ह, वुद्धिं जत्दीवाजी करर्टी हुं मौर ` सोती हई प्रियाको जगान सी रहीह, 


उत्कण्ठा प्रित कर रही, अद्ध चहो रहै ह, अन्तरात्मा हषं क्ते कारण 
भ्स्नभीदहोरहादं जर मुग्ध मी ए १७१ 


८० अविमारकम्‌ 


नजिनिकरा--( भात्मगतम्‌ ) एसो सु भवं कामदेवो ओघो विथ 
उभञअपक्खं पीडेद्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भट्िदारअ ! अलङ्कुरीअदु सजणअल। 
[ एष खलु भगवान्‌ कामदेव गोध इवोभयपक्षं पीडयति । मतृष्दारक ! बलं. 
क्रियतां शयनतलम्‌ । | 
मविमारकः-- बाढम्‌ । ( उपविश्चति ) 
नलिनिका--भट्िदार ! कि ओबोधेमि भद्विदारिञं | भटवार ! 
क्रिमववोधयामि भतृदारिक्म्‌ । | 
भविमारकः--भद्रे ! मलमठं बालचेपलेन । परय, 
. अहं द्विनेत्रो न सहखनेत्रो 
` मतिश्च मूढा सुचिराभिलाषात्‌। 
कामार्णेवस्या्य तु दृष्टिपारे ` 
चेक्रोडचतां मे सुखमक्षियुग्मम्‌ ।॥ १८ ॥ 
ओघ इव == जलमिव । उमयपक्षम्‌ = तटयुगम्‌ । अववोघयामि = जागर- 
यामि । बा्तचापलेन = वालोवित्तचाश्वत्येन । 
अहमिति । भन्वयः-- महम्‌, द्विनेषः, सहछनेश्रः, न, सुचिराभिलाषात्‌, 
मतिः, मूढा, भद, कामाणंवस्य, तु, दृष्टिपारम्‌, भे, अक्षियुग्मम्‌, सुखम्‌+. 
चेक्रील्यताम्‌ । ॥ 
महम्‌ = अविमारकः । द्विनेत्रः = द्विनयनवान्‌ । सहजनेश्रः न = सहस्नेध- 
क्तो न । सुचि रा्भिलाषान्‌ = चिरभ्रतीक्िठमनोरयवसात्‌ । मतिः = मम बुद्धिः 


तलिगिकरा--( स्वगत ) यह्‌ भगवान्‌ कामदेव जलराश्चि की भांति दोनों 


ही तटी ( पक्षो ) को पीड़ति कर रहे हैँ । राजक्रुमार, इत शयन-तल को ` 
सुशोभित करे 1 

सविसारक- ठीक हं ( ्चैठताहै) 

नलिनिका-- राजकुमार ! क्यासे राजकुमारी को जगा दृं ? 

अविमारक--भद्रे ! लंडकपन मत करो । देखो-- 

मेरे पा दो ही अं है, हजार मखो वाला मे नहीं हुः । चिरकाल की 
अभिलाषा के कारण मेरी बुद्धि मूढहो रही हौ । काम-तमुद्रक्यो पारकर 
भान मेरी आंखें सुखपुर्वक जितनी चाहे फीडा कर कत ॥ १८ ॥ 








तृतीयोऽद्धुः = 


। 


नछिनिका जाणामि जाणाभि भद्टिदारिं अन्तरेण भद्द रभस्स 
रिस्तमं । [जानामि जानामि सतृदारिकामन्तरेण सतृदारकस्य परिश्रमम्‌ । | 

शविमारकः--अद्य सफलो मे परिश्रमः । ध + 

करुरङ्गो--( बुद्ष्वा ) हला ! कर णिरणुकोसेण भणिअ [ इला ! कि 
निरनुक्रोशेन भणितम्‌ । | 

नलिनिका--भट्िदारिए ! चणिदं खु समए पुट्मं } | भन्रदीरिक। 
भणित्तं खलु मया प्रथमम्‌ | ` 

जविमारकः-प्राप्तं खलु नया जीवितस्य फलंभयेनेयमीदृशं मोहं गता । 

छरङ्ञो-( घाटमगतम्‌ ) हं परिन्धटरुम्हि । ( प्रकाशम्‌ ) हलां ! कि 
मए भणिदं 1 [ ह परिश्नष्टास्मि ! कि मया मणितम्‌ | | 

नलिनिका--भद्िदारिए ! किश्चिण मन्तिदं [ भव्रगरिके ! किथ्विन्न 
मत्व्रिततम्‌ ! | - 

अविमारकः-अयमस्या मोहविस्तरेण द्वितीयो मे सोह: } 


मुढा = कत्तव्याऽकत्तंच्य-विवेचनाक्षमा 1 अद्य = दानीम्‌ । कामाणंनस्य = 
कामसागरस्य 1 इष्टिपारम्‌ = अन्तं प्रात्तवन्‌ । मेन मम । अक्षिपुर्मम्‌ = 
नयनद्टयम्‌ 1 सुखम्‌ चेक्रील्यताम्‌ = निधिषघ्ने कीडां करोतु 1 ८ ॥ 

तिर नुक्रोरेन = निप्टुरेण 1 परिप्वजस्व न= मालिद्धथ 1 





नल्िनिना-जानती ह+, जानती ह, राजकुमार के लिना जापको कंसा 
परिभ्रमदहोस्हाहं। 


अचिमारक--आज मेरा परिश्रस सफल हज । 

कुरद्धी-( जागकर ) अरे, उस निदेयी ने व्या कहा? 

नलिनिका---राजक्ुमारी ! वही तो सेने पहले ही कह दिया चा! 

अविमारक- भे जीवनके फल को पा गयाजव क्रि मेरे ल्प यह्‌ 
मुच्छितहोर्हीहं) 


कर स्लो--( स्वगत } मै भटक गर्यो! (प्रकट) सखि! सनै क्या 
कहा था? 


नलिनिका-- राजकुमारी, आयने कुमो तो नहीं कहा धा । 


अविमारक-- इसके मोह फे विचार से शक्ते दुसरा मोह हौ रहा हं । 
६ अश्मा० 


खम अविमारकम्‌ 


कुरङ्खो-णलिणिए 1 चिरं 
चिरं खलुपविष्टा । कावेला! ] 

नविनिक्ा- संवृत्तं अद्धरत्तं । [ संदृत्तोऽवंराघ्ः । | 

कुरङ्गी-तेण हि परिस्सन्तासि । एहि परिस्सजेहि मं । [ केन हि 
परिश्रान्तासि । एहि परिष्वजस्व माम्‌ । 

नलिनिका--( नपवायं ) अहं संवाहेमि । भद्िदारअ ! परिस्सनेहि 
भद्िदारिअं { [ भहु संवाहयामि । भवृदारक ! परिष्वजस्व भतृ"दारिकाम्‌ । ] 

अविमारकः--(सहषंम्‌) बाढम्‌ ! एवमेव व्वसपि प्रियशतानि श्ुवु । 

2 अदििणेहेण 1 एहि दाव । | यलमतिस्तेहेन । एहि 
तावत्‌ } ॥ ॥ 
नलिनिका--भटह्िदारिएं ! इभस्हि । [ मतृदारिके } इयमस्मि । | 

कुर्वी (बलादाङृष्याविमारकमालिद्घत्ति) हं को दाणि मं संवाहैदि । 
[ हं फ़ इदानीं मां संवाहयति । | 

नलिनिक्रा-( कर्णे } एवं विअ ! [- एवमिव! ] 

कुरद्खी--( ससम्ध्रमम्‌ ) हा हीण चारित्तं । ` भीदभ्हि । [हा हीनं 
चारित्रम्‌ । भीतास्मि । | । 

कुरद्धी-नलिलिक्त, मेँ हुत देरसते वंठी हुः । षया समय हुम है 1 

नलिनिका--आधी रातहो रहीहं) 

कु रङ्गो--इसीकिए थक गई हु" 1 आ, मुस कपट जा । 

नलिनिका--( छछिषकर ) मै पांव दवती ह ! राजकुमार ! भाप 
राजकुमारी को आलिद्धित कूरे । 

धविमारक--( सहं ) अच्छी वात ह ! इसी भकार तुम भी श्रिय व्याये 


युनती रहो । ४ 
* कुरद्धी--भधिक स्नेह की भावश्यक्ता नहीं । शीश्न जाभो । 


नलिनिका-- राजकुमारी, ्हींतोहं) 

कूरद्धी-(बलधुवंक अविमारक का मालिद्खन करती &) अरे, इस स्मय 
मेरेर्पावको फोन दवा रहाहं?. 

नलिनिक्रा- (कान मे) यहु चातदहे। 

कुरद्गी--(घवड़ाक्रर) हाय, मेरा चरिवश्वष्टदहौ प्या) म उरतीहूः) 


उवविदा । का वेला । [ नलिनिके! 


त्रतीयोऽद्धः खद 


अविमारकः-- ` 
न त्वंघ्रिये { मम नवासि मनो्भियोगात्‌ 
करि कम्पने पवनवेगहता लतेव । 
भद्रे ! भयं त्यज कुरुष्व मयि प्रसादं 
क्रिवा प्रलप्य बहुधा शरणागतोऽस्मि ।) १४॥ 
( फछररङ्धी सलज्जं नलिनिकां विलेक्रयत्ति ) 
नलिनिका--भट्िदारअ ! उट्ठेहि उट्ठदहि । भद्टिद्यरिआ भणादि । 
उट्‌ठेहि किल । [ भव्ृदारकू {.उचविष्ठोत्तिष्ठ । मतृ "दारिका भणति । उत्तिष्ठ 
क्रिल 1 | .. 8 
अविमारकः-- वाटम्‌ । (उत्तिष्ठति) 
 प्रविद्य ) 
नत्वं त्रिये इत्ति) अन्वयः--श्रिये { त्वम्‌, मनोभियोगात्‌) मम, न, वा, 
ज, असि । पवनवेगहता, लता, इव, किम्‌, कम्पसे ? मद्रं भयम्‌, व्यजः, मथि, 
श्रसादम्‌, कुरुष्व, कि वा, वहुवा, प्रलप्य, हारणागतः, अस्मि 1 
प्रिये =है प्रियतमे ! त्वम्‌ मनोभियोगातु = विरसंकहिपतप्रणयवशात्‌ । ` 
ममन वा नास्ति= मद्धेतोरज्ञाता न वत्त॑से । पवनवेगरहता = वायुवेमभषाडिता 1 
ठतेव = रत्तिकेव तन्वो स्वम्‌ ! किम्‌ कम्पसे न= कथम्‌ वेपसे ? अयि मदे 
भयम्‌ = भीतिम्‌ 1 व्यज मुच्छ) मयि प्रसादं कुरुष्व = ममोपरि प्रसप्ना मव । 
कि चा वहुधा प्रलण्व = निर्थंकेजत्पनेन क्रि फलम्‌ ? शरणागतोऽरिम = सहं 
तवाश्रयणे स्वयमागतोऽस्मि । अतो भयं स्यक्त्वा प्रहपंमाप्नूदीति भाच: १६॥ 


अविमारक--श्रिये }! चिरभ्रेमके क्ारण तुम मेरे लिए नई न्हींहो। 
तुम व्यथं ही पचन चाकित्ति खताके समान करप स्हौहो! भद्रे ! भयफो 
छोड़ो ओर सुज्ञ पर प्रसन्न होभो । अधिक क्या कहू, मै तुम्हारी णरणमेञा 
गया हु ११९१1 
( कुरद्धौ लज्जापूरवंक् नलिनिका को देखती है ) 
नलिनिका --राजकुमार ! उठो, उठो 1 राजकुमारी कहती हैँ कि उच्ि 1 


अविमारक--ठीक है \! (उठता है) 
{ प्रवेश्च करके } 


ख अविमारकम्‌ 


धान्री-जेद भट्टिदा रभो । [जयतु भवृष्दारकः 1] 

अविमारकः-कथं भवती ) 

वाध्री--णचिणिए ! अन्भन्तरमण्डवे सु रइदं सअणं । भद्विदारिभं 
भटिदारंअं च तहि एव पवेसेहि । [नलिनिके ! भम्यन्तरमण्डपे खलु रितं 
शयनम्‌ । भतृ दारिकां भतृ दारकं च त्रंव प्रवेशय । | 

नलिनिका -तह्‌ । [तथा । | । 
ति ( निष्क्रान्ता षात्रो.) 

नलिंनिकरा- भट्टि दारिअ ¡ अन्भन्तरमण्डवे सु रददं सअणं तहि एव 
पविसदु भटद्विदारिाए सह्‌ । [ भतुदारक ! भभ्यन्तरमण्डपे खलु रवितं 
शायनम्‌ । तत्रैव प्रविशतु मतृ'दारिकया सह्‌ । ] 

मविमारकः--त्वेमप्येवं प्रियशतानि श्यृणु । 

( हंस्वेन तस्या हस्तं ्रहीत्वोचतिष्ठति 1) 

नलिनिका-एदु एदु भद्िदारभो । [एतवे मतृदारफः । | 

सविमारकः ` -अयमहमा गच्छामि । (उभौ परिक्रामतः) 

अविमारकः-- (हषम्‌) अनृणोऽस्मि यौवनस्य । कुतः, । 


भचृणोऽस्मि = ऋण मुक्तोऽस्मि । 


घात्री--राजक्षुमार फौ जय हो 1 

अर्विमारक--आाप क्यो भाई? 

पा्री-नलिनिकफे ! सीत्तर मण्डप मे विछावन लगा दिया है । राजङ्कुमारी 
एवं यजकुमार को वहीं पहुंचा दो 1 

निनिक्त अच्छा) (घात्री का प्रस्यान) 

नलिनिका--राजक्कमार { भीतर में विछावन लगा हमा है । आष रान 
कुमारी को लेकर वहीं चर ! 

अविमारक--तुक्षे भी इसी प्रकार श्रियकथायें सुनने को मिक्त । 

( दाय से उ्तकरा हाथ पकड़ कर उल्तादै) 

नलिनिका -- माद्य, आइये, राजकुमार । 

अविमारक-यह्‌ आ रहा हु । (दोनों जाते है) 

भविमारक-- (हषं के साथ) साज मै यौवनके ऋणसे मुक्त हु । क्योठि- 





तरृतीयोऽद्धुः “४ 


नेत्रे बाष्पपरिप्लुत्ते करधुतौ व्यावत्गमानौ स्तनौ 
श्रोणी चाधिकभ्नारिका न विगदौ पादौ हिया स्यन्दिनौ । 
एतत्‌ समप्तपदध्रमाणमिह्‌ भोः ! सम्पाद्यते योजना 
यदेषा क्षणदा अवेद्‌ युगरतं धन्यो मदन्यः कुतः \\२०॥ 
( निष्क्रान्ताः .सर्वे 1) 
तुतीयोऽद्धुः 
. © 
नेत्रे चाष्पेत्ति 1 लन्वयः -नेक्रे, वाष्पपररिप्लुते, करवृतौ, स्तनौ, व्यावह्ग- 
मानौ, श्रोणी, च, अधिकभारिका, हिया, स्यन्दिनौ, पादौ) न, विशदौ, इट्‌, मोः, 
एतत्‌) सप्ठपद्रप्एणम्‌, योजना, सम्पच्च) यद्वि एषा, क्षणदा, युगशतम्‌, 
भवेत्‌) मदन्यः, धन्यः) कुतः । 
नेत्रे न= प्रियतमायाः नयने 1 वाष्पपरिप्लृतते = प्रेमाश्रुपरिपुरिते । करधृतौ 
स्तनौ = करणृहीतम्‌ कुचट्रयम्‌ } व्यावल्गमानौ = चलन्तौ 1 श्रोगी = जचनप्रदेशः 1 
अधिकमारिका न्= अधिक भायवती । दिया = लञ्जया 1 स्यन्दिनौ पादौ = स्वेद 
विन्ुगक्ती चरस्णौ । न विलदीन्न स्पष्ठौ ! इह भोः = मत्र हि 1 एतत्‌ सत्तपद- 
अमाणम्‌ न= इदमेव संतपदीश्रमणम्‌ ! योजना = मातयः कार्यक्रमः । सम्पाते = 
क्रियते यद्धि एपा क्षणदा = यदि इयम्‌ अत्पकालवत्ती रान्निः 1 युगकश्चतम्‌ दव 
मवेत्‌ तहि मदन्यः = मदत्तिस्क्तिः { वन्यः = भाग्यदाली । कुतः । मस्सदलो 
भाग्यवान्‌ नैव करिचदु भवेदिति भावः 11 २० \\ 








मेरी त्रियतमाके नेर हषर ते पूरितर्है, हायते घरे हए स्तन काप रहे 

है" जघन प्रदेश भारी दहो रहा हैः छज्जाके कारण पसीने से तर पाव ठीक 

ध ढंगसे मर्ह प्ड़ रहे! यही हसलोगों छौ ्प्तपदी है! योजना पुरी हो 

रही है । यदि माज कौ रात चेरूडो धुगों क्तौ तरह छम्बी हो जाय तो मुञ्ञ-सा 
अस्य कौन होगा ?॥ २०1 ( समी जति) । 
तृतीय मद्कु समाप्त 


५ 


#। 


चतुर्थोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति चाङ्धं रिकाहस्ता मागधिका ) 


मागधिक्रा --अहो परिजणस्स पमादो । आमुय्योदभं पि ण किदा 
पासादरअणा। ण सुणीअदि गोीजणकोलाहलो । कि णुखु भवे। भा, 
रत्तिजागरदाए पभादष्पसृत्ता भवे । जाव भट्िदारिअं ओबोधेमि । 
( परिक्रामति ) [ अहो परिजनस्य प्रमादः । यापूर्योदयमपि न छता प्राघाद- 
रचना । न श्रूयते गोष्टौजनकोलाहलः । कि नु खलु भवेत्‌ । भा, राधिजागस्तया 
भरभातप्रसुप्ता भवेत । यावद्‌ मतर"दारिकामववोधयामि । | 

. (ततः भविति विलासिनी वीजनेन ) 

विलासिनी--वागधिए ¡ चिदु चिदु । [मागधिके ! तिष्ठ तिष्ठ !] 

मागधिका--हला ! मा वारेहि । भद्टिदारिआए सुमणावण्णथं मए 
आणोअदि । [हला ! मा वारय । भतृदारिकायै सुमनोवर्णकं मया नीयते | 


व 





ततः प्रविशतीति । चाद्ध रिका = वंशनिपितम्‌ पाश्रनिज्ेपम्‌ । प्रमादः = 
अनवधानता । मासूर्योदयमपि = सूर्योदिपपयन्तमपि । प्रासादरचना = मवनश््जा । 
( हाथमे चद्धोरी लिये मागधिका क प्रवेष ) 
मागधिका --हाय रे, परिचारको का प्रमाद ¡ सूर्योदयहो जानेपरभी 
प्रासाद को सजाया न गया! गोष्ठी-जनोंका शोर-गरुल भी नहीं सुनाईदे 
रहादहै। क्या चतह? आह्‌, रात्नि-जागरण दे त्तारण सुबह मेसोरहेहौ) 
तव तक भे राजक्रुमारी कौ जगातौ हू । 
( परंला ल्यि विलासिनी का प्रवेक्ञ ) 
विलासिनी-- मागधिके { ठहरो, हरो । 
मागधिका-- सखी, मत रोको, राजकुमारी के चल्िएु मैं पुष्पमाल्य 


ल्मर्ईहूः। 


चतु्थाऽद्घुः ८७ 


विलासिनी- कि भद्िदारिगाए सुमणावण्मएण चा अलङ्कारेण वा। 
[ कि भव्रदारिकायाः सुमनोवणंकेन वालच्ुारेण वा! | 

मागविका -जविणीदे ! मा अमङ्कटं भणाहि ! सददालद्िदा 
भट्िदारिञा होदु । [गविनीति ! मा अमद्धलं सण) स तालङ्कृता भत्र दारिका 
मवतु । | 

बिलाक्िनी-ण खु 1 आइदी एव भद्ध दारिजाए अलङ्कारो त्ति 
भणामि ! [ न खलु । आकृतिरेव भतुदारिकाया अल्कार इति मणामि ! | 
मामविक्रा--उम्मत्तिएु ! णणु पुष्फं वि वासीञदि । [ उन्मत्तिके ! ननु 
पुष्पमपि वास्यते । | 

विलातिनी-सदिसं एदं ! सभावरमणीञाणि मण्डिदाणि अदिरस- 
णीञणि होन्ति [ सहशमेतत्‌ । स्वमावरमणीयानि मण्डितान्यतिरमणीयानि 
भवन्ति ! ] 

मागधिका हला ! सजोजिदो खु भद्विदारिाएु ख्वाणुरूवो 
भत्ता । [ इला ! सुयोजितः खलु सत दारिकाया ख्पानुरूपो भर्ता । | 


वारय = अवरोघय } सुमनोवणंकेन = पुष्पमाल्येन । भविनीते = समद्रव्यवहा- 
रिणि । मङ्गलम्‌ = मशयुभसुचकम्‌ । सत्तत्ार्वकृता = सदामुषिता । वास्यते = 
सुरभितं क्रियते 1 स्वमावरमणीयानि = निसगंमनोरमाणि 1 मण्डितानि = 


------ 


विचात्तिनी-- राजकुमारी को पुष्पमाल्य या अल््धार से क्या प्रयो- 
जनह? 
मागविका--जरी जनिनीते, रसा अशुभ मत्त बोल ! राजकुमारी हमेशा 
, मककरुत रहे । 
विलासिनी- नही, नही, राजकुमारी की आरति हौ अकरूद्धुार है; मेरा 
यह तात्पयं या 1 
मागचिका-- पगली, रूल भी तो सुवास्ित किया जाता है । 
विलातिनी--ठीक कहती हौ † जो स्वत्तः सुन्दर है बह अंत होने पर्‌ 
भौर अधिक रभणीयहो जाताहै। 


ध मागधिका-- सखी, राजक्रुमारो को मपने सन्द के असुकूल पति सिक 
गये) ॥ 





ठठ अचिमारकम्‌ 


विलासषिनी -अलं पक्वादेण भद्धिदारल्स समीवे भद्विदारिभा 
पद्मिणिओआ वि दिस्सदि । [ भलं पक्षपातेन । भतृदारकस्य समोपे भवृदा- 
रिका प्ेमनीव ह्यते । | । । 

मागपिक्रा--सुदट्द भणादि । अहंवि चिन्तेमि-ससरीरो भअवं 
कामदेवो ईदिसो भवेत्ति । [ सुष्टु मणत्ि । महमपि चिन्तयामि--सशषरीरो 
भगवान्‌ कामदेवो ईहशो भवेदिति । | 

विलासिनी-- तह एव भट्टिदारिआ भद्विदारथं विणा खणमत्तं वि 
ण रमदि। [ तथैव भतृष्दारिका भवृदारकं विना क्षणमात्रमपि न रमते । | 

- ( ततः भविश्चति साखा नलिनिका } 

नलिनिका-- (सशोकम्‌) सच्चो खु लोअप्पवादो बहुविग्वाणि सुहाणि 
त्ति । एसो खु संबच्छरो अदिक्कन्दौ भट्विदारिआएु अविच्छिण्णसुहस- 
म्मोएण रदि करिअ 1 अम्हाञं पुण गोद्रीजणस्स उत्तरकुरवासो संवृत्तो । 
अज्ज उअमहाराएण विदिदो एसो खु वृत्तन्तो त्ति सुणिअ सीददि विअ 
सरीरं । भट्टिदारिआ च लज्जाभभमअणेहि अभिदालिअमाणा सन्दावेण 
मुद्धा अव म्रदचेदणा विअ संवृत्ता । एसो खु पासादो णिन्वाविददीवो 
विअ मे पडिभादि। तेण भदट्िदारएण विरहिदाए मम एक्क पि हिभ. 
अप्पीदिक्ररं ण जादं 1 भट्टिदारओ अविग्घेण णिग्गदो ति सुणिअ अज्ज 
रूपः न= रूपस्य योग्यः । साखा = साश्रुनेत्रा । 

विलाक्िनी--पक्षपात सत करो, रोनक्कुमार के आगे राजकुमारी कमलिनी 
जंसी दीखती है । 

मागधिका-ठीकं कहती हो । मै भी सोचती हु, यदि कामदेव शरीर 
धारण क्स्लेतोपेप्ताहील्गे। 

विलाघिनी--इसीलिए तो राजकुमारी राजकुमार के विना क्षण-भर 
भौ प्रसन्न नहीं रहती है । 

( रोती हुई नलितिका का प्रवेश्च ) 

नटिनिका--( शोक्रके साय) रोगोका कह्नाटीकही हैक चुखमे 

वहत निघ्न हमा करते हँ । एक वर्षं चीत गया जव कि राजकुमारी निरन्तर 


पि 


चतुथः तै 


दिदं विज मे हिजजं । सम्पदि सरु कण्माउरं । (वरिकम्य) अम्मो 
सहीओ 1 हला म जद्धिए } क्रि एद । [सस्यः खलु लोकभ्रवादः-"च विघ्नानि 
सुखानीति ! एप खलु संवत्सरोऽतिक्रानतो मद्‌ दारिकाया अविच्छलसुखसम्मोगेन 
रत्ति फएरवा । भसमाकं पुनर्गोष्ठोजनस्योत्तरकुरवासः संबुत्तः 1 भद पुन्म॑हाराजेन 
विदित एष खलु वृत्तान्त इति श्रुत्वा सीदतीव करीरम्‌ । भव्रदारिका च लज्जा 
भयमदनैरभिताडयमाना घन्तवेन मुर्दापगतचेतनेव संदृत्ता । एष खलु प्राखादौ 
निवरपित्तदीप इव मे प्रतिमात्ति 1 तेन भत्रदारकेण विरदिताया ममेकमपि हुदय- 
प्रीतिकरं न जातम्‌ 1 मलृदारकोऽविन्नेन निगंत इति श्रुत्वा प्रह्वादितभिव मे 
हदयम्‌ 1 सम्प्रति सुरुटं कन्यापुरम्‌ । अम्मो सख्यौ । इला मागघिके ! 
किमेतत्‌ 1 || 
मागधिका--हला ! कि पुच्छसि ! णं मण्डणवेला भद्िदारिआए 1 
[ इला 1 क्रि पृच्छसि ! ननु सण्डतवेला सतू दारिकायाः | 

नलिनिका--अदिक्कन्दो उच्छवो ! (सदिति) [ अतिक्रान्त उत्सवः 1 ] 


बहुविघ्नानि = अनेकाच रोघयुक्तानि 1 संवत्घरः = वपंम्‌ 1 अतिक्रान्तः ८्= 
व्यतीतः । अचिच्छिन्नसुखसंमोगेन = मविहतसुखोपमोभेन । उत्तरकुरुवासः = 
स्थानान्तरवास्षः ! सीदतीव = चिलदयतीव । भमपगतचेतनेव = संज्नादभ्येच 1 
चिरहितायाः = वियुक्तायाः 1 प्रह्वादितम्‌ = प्रहृष्टम्‌ । सुषम्‌ = अवरोषयुक्तम्‌ । 





सुखोपभोग करती रही 1 हमलों का प्रवास ह सथा धा} साज महाराज 
को सनं पत्ता चल गया । यह बुनकर शसीर श्िथिख हो रहा है । राजकुमारी 
तो लाज, भय मौर कानके क्रारण दुख से चेतनाहीनदहौ रही! भुक्ते 
ठेसा अनुभवहौ रहादहै कति इस महल क्ता दीपही हुक्च गया हो । राजङ्गुमार 
से वियुक्त हौक्षर मुने कुछ सी अच्छा नही र्ग रहा हं । राजकुमार तिनिघ्न 
निकल गये, यह्‌ सुनकर माज हृदय प्रसन्न हुमा ! अमो कन्यापुर में कडा 
पहरा चल रहए है ! मरी सियो } अर मागतनिके ! यह्‌ व्याह? 

मागधिका-- सखी, च्या पुख्तौहौ ? राजक्ुमारीके श्यृद्कारका यही 
समये 

नलिनिका--उत्सव तो समाप्त हो गया! ( रोतो है ) 


ठ अविमारकम्‌ 


उभे--सिविणं वि कि एदं । भणाहि समाणा भवामो । [ वणन 
हव किमेतत्‌ । सण समाना भवामः । | 

८ गओ भट्टिदारओ । [ सकंथा गतत मतृदारकः। | 

उभे- हं । 

नलिनिका-अहं पि भट्विदारिभआए दुक्खं पेक्खिदुं असहन्ती इह 
आअदम्हि । [ बहमपि भतृदारिकाया दुःखं प्रेक्षितुमसहमानेहागतासिि । | 

मागधिका--ण सक्कं खु भदट्िदारिआए अवत्थादसणं। तहवि 
भट्िदारिअं अस्सासदस्सामो । [त शक्यं खलु मतृष्दारिकाया अवस्थानम्‌ । 
तथापि भवदारिकामाइवासयिष्यामः । | 

उभे-एवं करेम्ह [ एवं कमः । | 

( सर्वा विष्कान्ताः) 
प्रवेशकः 1 
( ततः प्रविकशत्यविमारकः } 





मण्डनवेला = श्ङ्खारसमयः । 
प्रेतुम्‌ = विलोकयितुम्‌ । मस्षहमाना = भसम्था । अवस्थादक्षंनम्‌ = 
विरहजन्यक्लेशावलोहनम्‌ । मद्विसयिष्यामः = सान्त्वनां दास्यामः 1 


दोनों--यह्‌ क्या स्वप्न नेर्घाहो गया} कहो, हमलोग एक समानही 
हे जायें । 

नलिनिका- राजकुमार तौ चले गये । 

दोनों--हां) 

नछिनिका- मभौ राजकुषारोके इुःखको नहीं देख सकी, इलिए 
यहां चली मायी हू । । 

मागधिका राजकुमारी की अवस्था देखने योग्यै मी नहीं फिरमी 
राजकृमारी को सान्त्वना तो दुंगौ ही । 


दोनो- ह, हम पेसाही क्रगा। 
(समीनजातीर्है) 


परवश्क समाप्त 
( अविमारक्‌ का वैश ) 


चतु्थऽद्धुः 
भविमारकः--( सशोकम्‌ ) ४८ 
कन्थापुरात्‌ कथसपीह्‌ विनिर्गतं मे 
भाग्यावद्ेदमवनलस्व्य शरीरमात्रं ) 
अद्यापि तन्मप मनो नतु मासै 
नावेक्षते मयि तथा प्रिययावस्द्धम्‌ ! १॥ 
कानु खलु भवेदवस्था कूरद्खयाः। 
छीता भवेत, प्रेष्यजनप्रवादेर्भीता च राज्ञा दृटसन्निरद्धा । 
वा्पाविला मामनवेक्षमाणाः मोहं व्रजेद्‌ रात्रिषु कि करिष्ये ।। २ 
च्न्यापुरादिति । अन्वयः--भाग्यावज्ञेषम्‌, भवलम्न्य, इह, मे, शरीरमाधम्‌ 


कथपि, कन्यायुरात्‌, विनिगंतम्‌, तु) अद्यापि, मम, मनः, साम्‌, न उर्ैतति, तयप 
प्रियया, अवरद्धम्‌, न अवेक्षते । 


माग्यावशेषम्‌ = सवशिप्यमाणं जोवनाहष्टम्‌ । अवलम्ब्य =सान्नित्य \ 
इह = ष्टदनीम्‌ 1 मे शरीरमानम्‌ केवलं मदीयं वपुः 1 कथमपि = केनापि 
प्रकारेण 1 कन्यापुरात्‌ = कुरङ्खीनिवासस्थानात्‌ 1 बिनिगंतम्‌ = वहिनिसूतम्‌ ! 
तरु = किन्तु । अद्यापि = अधुनापि मम मनः = मदीयचित्तमु । माम्‌ न उपैति = 
मत्समीपे स्थानुन्नच्छत्ति \ तथा == किन्व ! ध्रियया = दुरद्कया ! अवरुद्धम्‌ = 


वशीकृतम्‌ मनः 1 न अवेक्षते = ममोपरि कदापि दृष्टमपि सैव निक्षिपति । वसन्त- 
तिलकं वृत्तम्‌ 1 २॥1 


हछीतेत्ति । अन्वथः-- मेप्यजनश्रवादैः, छीता, राक्ता) व्ठसद्चिरडछा, मीठा, चः 
मवेत्‌ } माम्‌, उनवेक्षमाणा, बाप्पाविला, रात्रिषु, मोहम्‌, जेत्‌, किम्‌, करिष्ये र 











अविमारक--{ दोक के साथ } भाग्य थोडा अवशिष्ट था इसौसे किसी 
ध्रकार मेरा शरीर कन्यापुरे से वाहुर निकर जाया किन्तु मेरा मन अभी भीः 


वहींहै । मेरी श्रियाने मेरे सनको इस प्रकार रोक्त ल्ियारहै कि बहे मेरी 
ओर देखत तक नही \1 १1 


कुरद्धमिक्तो क्या हालत हई होगी ? 
चहं परिजनों के द्वारा फंलाये गये जफबाहों से लल्जित तथा राजा द्वार 


कड़ी निगरानी भे रखी जाने के कारण भयजीत होगी, सुञ्नेन देखकर वहः ` 
रोत्ती होगी) रात में बहु बेहोश हो जाया करेगी ! समञ्च में नहीं भाता क्रिमः 
~ च्या करटं {२1 


41 
< 


अविमारकम्‌ 


दन्तः दृष्टः प्रतीकारः । तथापि तावदस्मदपेक्षया नापेक्षित 
आत्मा य तावत्‌ तदधे प्राणानु परित्यजामि । (परिकभ्य) 
कत्तिपृयदिवमप्रोषितोऽहमस्मि । अद शारीरं चदुः ध 
1 6 ॥ यतु मानसं शारीरं च दुःखमसह्य 

निर्व्याजं परिचयवर्धमानरागां 
रूपाटयामभिनवयौवनां मनोज्ञाम्‌ । 
त्यक्त्वा तां क्ृणमपि वज्चिततोऽस्मि जीवच्‌ 
कष्टोऽन्यः क इह भवेत्‌ कृतध्नभावः ॥ ३ ॥ 

रेषयजनप्रवादेः = परिजनानां निथ्याप्रचारैः । हता = लज्जिता } रज्ञा 
= कुन्तिभोजेन 1 हढस्चिर्द्वा = अतिकठोरतयां निरुटचमाना । भीता च = भयं 
भ्रापिता च । भवेत्‌ = स्यात्‌ । माननवेक्षमाणा = मामु त विलोकयन्ती । वाष्या- 
विला = शोकाशनपुणंनयना 1 निचा = रात्रिषु । मोहं व्रजेत्‌ = मूच्छ प्राप्नुयात्‌ । 
4 करिष्ये = कथमाचरिष्यामि ? प्रियायाः कष्टनिवारणार्थ॑म्‌ कः प्रयत्नो विपेयः 
त्येव खलु सम्प्रति चिन्तनीयमिति भावः ।॥ २ ` 

प्रतीकारः = उपायः ! अस्मदवेक्षया = मदथंम्‌ । नापेक्षित भात्मा =स्व- 
भणानाम्‌ चिन्ता न कृत्ता । कतिपयदिवसप्रोषितः = कियद्धिर्रिवसं विरहितः । 

निर्व्याजमितति । अन्वयः - निर्व्याजम्‌, परिचयवधंमानरागास्‌, रूपाढघाम्‌, 
अभिनवयोवनाम्‌, मनोन्नाम्‌, ताम्‌, स्यक्त्वा, क्षणमपि, जीवन्‌, वल्चितोऽस्मि, 
इह, कष्टः, अन्यः, कः कृतघ्नभावः भवेत्‌ । 

निर््पाजिम्‌ = निष्करपटमावेन । परिचदयवधंसानरयागाम्‌--परिचयेन = 

अन्योच्यपरिजानेन, वर्घ॑मानः == समेधितः, रागः = पारसरिकः प्रणयः यस्यास्ताम्‌ 

न्= तथाभ्रुताम्‌ । रूपाढयाम्‌ = अतिशयरूपवतीम्‌ । अमिन वयौवनाम्‌ = नवीनयीवन. 


अहा, उपाय सन्न गया । उस्ने मेरे लिए जानकी परवाह नहीफी थी, 
उसल्षएि मै भी उसके लिए प्राणों का परित्याग करूग्‌ा ! ( चलकर } फु 
दिनों से मैं वियुक्त हू! भाज मानत्तिक तथा शारीरिक कण्ट मुक्ते असद्य-सा 
अत्रीत हो रहा है । यहां-- 

निष्कपट परिचय में प्रेम वढ़ाते वाली, अत्यन्त सुन्दरी नवयौवना 


तथा मनोहारिणी त्रियासे वियुक्त हौकर यदिमे क्षणभर जीचव्तिहूतो 
उससे वट्कर मेरी कृतघ्नता मीर क्ष्या हो सक्तो है ?\\ ३॥ 











8३, 
१1 


चतुर्थाऽद्धुः 


सम्प्रति हि मदनेनान्तर्दह्यमानस्य क्षारीभवितुमारब्धो भगवानु 
सूयैः सहस्ररष्मिः ( सवतो विलोकय } अहये प्रतिभ्यता निदाघस्य । 
सम्प्रति हिः 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही 
यक्ष्मा इव पादपाः प्रमुषितच्छाया दवारत्याश्रयात्‌ 1 
विक्रोशन्त्यव शादिवोच्छित्तमुहाव्यात्ताननाः पवेत 
लोकोऽयं रविषाकनष्टहूदयः संयाति मूर्छामिव ॥४॥ 
सम्पच्चाम्‌ ! मनोज्ञाम्‌ = मनोहारिणीम्‌ । ताम्‌ = कुरद्खौम्‌ । स्यक्त्वा = विहाय ` 
क्षणमपि = मृहूत्तंमपि यावत्‌ 1 जीवन्‌ = प्राणात्‌ घारयन्‌ । उश्वितोऽरिमि । इहे = 
अस्यां दिषतौ 1 कष्टः = कष्टप्रदः 1 जन्यः कः = इतरः कः । कतध्नसावः = छृत- 


घ्नता भवेत्‌ ? श्रियां विनां इदानीमपि जोवज्नरमोति मर्दतीयम्मे इतध्नतेत्ति 
सावः \\ ३\\ 


मदनेन = कामेन ! अन्तदंह्यमानस्य = मनसि पीडचभानद्य । क्लारीमवितुम्‌ 
= पीडादायकतामुपेतुम्‌ ¦ प्रत्तिमयता = मयद्धुःरता 1 निदाघस्य = ग्रीष्सफालस्य ! 

अल्युष्णेति 1 मस्वयः--मार्करकरैःअपोतस्चाराः, जत्युष्णा, मही, ज्वरिता, 
दावारत्याश्चयात्‌, परमुवित्तच्छाया, पादपाः, यक्ष्मार्ता, इव उच्छितगहा, व्यात्ता- 
ननाः, पवंताः, वलात्‌, विक्रोशन्ति) दव, रविपाकनण्टहुदयः, भयम्‌, लोकः 
मूच्छम्‌, दव, संयाति । 

मास्करकरैः = रविकरिर्णः । मापोतसारा; = आ खमन्तात्‌ पीतम्‌ क्षोषितम्‌ः, 
सारः न्=जनलम्‌ यस्याः सा! अत एव अत्युष्णा = यतितत्ता । मही = पृथ्वी । 
ज्वरिताः ज्वरयुक्ता इन ) प्रतीयते इति देषः 1 दाचारत्याश्रयात्‌ = वडवानलदग्धः 





अभी कामसे जक रहे मेरे शरीर पर भगवान्‌ सयं नमक छिड़कने का 
काम कर रहे हैँ 1 ( चारोोर देखकर ) जहा, गर्मी का समय कितना भयंकरः 
हो रहा है \ इस समय-- 

सू्यकिरणो ने जिसका रस शोष त्या है, ठेत्ती यह्‌ पृथ्वी ज्वरिताकीः 
तरह तप रही है, वडवानल-विदिग्व वुक्षो की छया समाप्त हो गर है जौर 
वे यक्ष्मा-पीडित से कग रहै ह । विशार गुहारूप मुह्‌ फलाय पर्वेत विवश 


हौकर चिर्ला रहे हं, यह्‌ संसार सूर्यकिरणों से कघ-हुदय होकर भूखित-सा. 
हरहा ११४ 


नै अविमारकम्‌ 


कििदानीं करिष्ये । न चैस्म्यहं गन्तुं समर्थः । कुतः, 
लिस्प्न्ति छक्षपवनाः सिकताग्तिचूर्णैः 
संस्नेदयन्ति च नगाः परुषैः पलाशैः । 
दावद्रवीकृततनुः सवतीव भास्वा- 
नादित्यपाकचलितः फलतीव लोकः । ५॥।। 

हा श्रिये! हा सुन्दरि! देहिमे प्रतिवचनम्‌ । ( मूर्ी नाटयति। 
उुननिःखवस्य । ऊष्वं मवलोक्य ) रुढः खलु भगवान्‌ सूरयः सहल रषिमिः। 

अथवा, 
त्वात्‌ । प्रमुषितच्छाया = विनष्टपत्रादिच्छायाः । पादपाः = वृक्षाः । यक्षपरत्ताः 
= यक्षमाख्येन रोगेण पीडिताः इव । उच्छ्ितगुहाव्यात्ताननाः--उच्छ्ताः = 
दीर्घा, गुहाः = कन्दराः, एव व्यात्तानि = विदुतानि, भमाननानि = मुखानि येषाम्‌ 
तादृशाः । परवता: = गिरयः । भवल्लात्‌ = पराधीनवृत्ततया । विक्रोक्चन्वि= 
विलपन्ति एव । रविपाकनष्टहृदयः = सूयं किरणतापशौपिततहृदयः । भयं रोकः = 
एष संसारः । मूर्ज्छम्‌ = चतन्यविरहितावस्थाम्‌ = संयाति = प्राप्नोति । निदा- 
घसमयस्य ॒क्लेशलजनकताऽतीवभीषणा संवृत्तेति पद्यभावः । शादुंलविक्रीडित- 
घृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

ल्िम्पन्तिरक्षेलि ! मन्वयः--रूक्षपवनाः, सिकताग्निचुर्णेः, लिम्पन्ति, नागाः 

$ वरूपः, पलादः, च, संसवेदयति, दावैः, द्रवीकृततनुः) भास्वान्‌, जवति दव, 

आादित्यपावकचलितः, सोक्रः, फलति, इव 1 

रूक्षपवनाः = अत्युल्वणाः वायवः । सिकताभिन्रणैः = अग्निद्ग सदशः 
वालुकाक्णैः । लिम्पन्ति = पृथ्वीं व्याप्नुवन्ति इव । नागाः = वृक्षाः । पर्वैः 
पलान्ञैः = कठोरपत्रैः । संस्वेदयस्ति = घमं विन्दन्‌ उत्पादयन्ति । दावः = वडवा- 





अवसै क्या करू ? में चल भी नहीं सकता । च्योकि- 

यह्‌ रूखी हुवा वालुका ङूपी अग्निचूणं से संसरक्तो व्याप्तकररही 
है। वृक्ष अपने कठोर पोते लोगोंको स्वेदितक्तर रहे, दावाभ्निते 
पिघल्कर सूर्यं मानो चू रहा है भौर सयं के पाक से संसार पक रहा है ।\५॥ 

हा श्रिये ! हा सुन्दरि ! भक्षे जवाब दो। विहोशौ का मसिनय करता ट 
फिर सांप तेकर) (ऊपर की ओर देखक्रर ) भगवान्‌ सूर्य, छप गये । भयव, 


चतुर्थऽद्धुः ण्‌ 


किमत्र चित्रं वितताः पयोदा ६ 
रुन्धन्ति सूर्य ननु वातनीताः। 
अन्तः स्थितं मे यदि वारयन्ति 
कामं भवेद्‌ विस्मयनीयमेतत्‌ ।1 ६ 1 
किमनेन जीवन्मरणेन ! विसर्जयिष्याय्यात्सानम्‌ } ( उत्याय परि 
क्रामति ) किन्नु खलु करिष्ये । अवतु दुष्टम्‌ 1 अस्मिन्नारण्यतटाके 
विर्षजयिष्याम्यात्मानम्‌ \ छिगधर्मः खचुमे मरणमागः। अखिमान- 
मोहास्पहापथो विस्मृतः ! अत्यथा प्रयत्तिष्ये ! { विलोक्य }) भवतु 
नलैः 1 द्रवीकृततनुः = तरलायमानशरीरः 1 (मास्वात्‌ = सूयं: }! वति इव = 
` चिन्दुूपेण स्खलति इव ! सादित्यपाक्चलितः = सुयंतापततषः सोक: 1 फएुलतीव = 
यच्यत्त इव 1\५ १) 
_ प्रतिवचनम्‌ = प्रवयुत्तस्म्‌ । 

' किमत्रेति । अच्वयः--वात्तनीताः, वितताः, पयोदाः, सुयम, दन्वन्ति, ननु, 
अन्न, किम्‌ चित्रम्‌, यदिः मे, मन्त्रःस्थितम्‌, कामम्‌, वारयन्ति, { तदा ) एतत्‌, 
विस्मयनोपम्‌ मवेत्‌ 1 

वातनी्त: = वायुनाऽऽदहुताः । वितताः = प्रसृता; । पयोदा; = मेधाः । सूर्य॑म्‌ 
रविम्‌ । दन्वस्ति = ञाच्छादयन्ति) ननु सत्र क्रि चिरम्‌ = इद्‌ किमाच्चयंम्‌ ? 
यदि मे = म॒म 1 अन्तःस्थितम्‌ = चित्तोदुमवम्‌ । कामम्‌ = मदनम्‌ । वारयन्ति = 
अपसारयर्क्ति । ( तदा ) एतत्‌ विस्मयनीयम्‌ == गाईच यं जनकम्‌ "1 मवेत्‌ = 
स्थात्‌ 1 मेवाः यदि सु्य॑माच्छादयन्ति राहि सैव किमपिर्बलक्चषण्यम्‌,+ यदि मम 
मएनस्स्यिदम्‌ कामं ते दछाव्येयुः तहं चदेव माद्चयपवसरः प्र सरेदिति मावः 11६ 

जीवन्मरणेन = जीवमानोऽपि मृततक्तुल्यः । विस्जंयिष्यानि = स्यश्यामि 1 





वापर द्वारा ब्त नघसे यदि सूर्यं छिपा द्वि गयेत्तो इत्ते चिचित्रता 
क्यादै? मेरे हृदयम वर्तमान कामको यदियह मेवच्पा देतो यह 
विस्मयजनक हे सकताहे!1 ६१ 


इस जीतेजो सरने से क्या फायदा ! नँ जान डे दूंगा (उठकर चलता है) 
कथा कं ? अच्छा, उपाय तो सुद्ध नया \! इसौ चस्य सरोचर सनं प्राणत्याग 
कख्गा । मेरे भरने क्ता रास्ता मधर्मपुणं है 1 अभनिमान-मोह्‌ से प्रस्तम्भ 
च्ल दने चूलाय है) या दूसरा उपाय कर्ताहं! ( देखकर } ञच्छा, 


नः । अविमारकम्‌ 


दृष्टम्‌ । अये अद्रे दृश्यते दावाग्निः ! तस्यिन्‌ ्राणाहूति करिष्यामि 
{ उपगम्य प्रणम्य च } भगवन्‌ ! अग्ने | 
इष्टं चेदेकचित्तानां यद्यग्निः साधयिष्यत्ति । 
परत्रापिचमे कान्ता सा भवेदेककीतंनी ॥ ७॥ 
{ गिन प्रविद्य सकृतूहलम्‌ ) किमिदं वतते 1 
दग्धाः स्फुलिङ्कनिकरेनिपतन्ति वक्षा 
ज्वाचाश्चं मे मलयचन्दनपङ्कुशीताः । 
अग्निदेयां हि कुर्ते मदनातुरेऽपि 
पुत्र पितेव च परिष्वजति प्रहुष्टः ।। ८ ॥ 


भारण्यतटाके = वन्यसरसि । मवमं; = मधम॑बुणैः । मरणमा; = मृदयुभ्रकारः 1 


भद्रे = समीपे । 
इष्टमिति । म" वयः-- यदि चेत्‌ एकचित्तानाम्‌, इष्टम्‌, भग्निः, साषयिष्य 


सा, मे, कान्ता, परत्राऽपि, एककीत्तंनो, भवेत्‌ । 
थदि चेत्‌ एक चित्तानाम्‌ = गनन्थासक्तहृदयानाम्‌ । इष्टम्‌ = वाचितम्‌ । 
अग्निः = मग्निदेवेः । साषयिष्यत्ति = पूरयिष्यति । तदहिसामे कास्तान्सामम 
प्रियत्तमा करर द्धी । परश्राऽपि = गन्यजन्मन्यपि 1 एककोतंनी = ममानुगामिनी । 
भवेत्‌ = स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
सनरुतुहलम्‌ = साहचर्यम्‌ । 
दग्धा इति ! अन्वयः-स्फुलिङ्धनिकरःः, दग्धाः, वक्षाः, निपतन्ति, च, 
मे, ज्वालाद्च, मलयचन्दनपद्कुशीत।ः, मदनातुरेऽपि, भग्तिः, दयाम्‌, स्ते, 
अहुष्टः, पृत्रम्‌, पितेव, परिष्वजति 1 
स्फुलिङद्धनिकरीः = सग्निकेणसमूहैः । दग्धाः = ज्वलिताः । वृक्षाः = तरवः । 
देख ल्या, समीपमें ही दावाग्नि दिवार्हदे रहीहै। उसीत्ते भाणोंकी 
जाहुति दंगा 1 ( समीप जाकर एवं प्रणाम कर ) भगवन्‌ } अग्ने ! “ 
यदि हृदये प्रेम करने वालों का हिततसाघन आप करते तोदेसा 
अवश्य करेगे ताक्रिं मेरी त्रिया दूसरे जनमेंभीमेरी दही होकर रहै ॥७॥ 
{ मग्न मेँ प्रवेश कर आद्चयंधुव॑ंक }) यहु क्या ? भाग फी चिनगारियों 
से वग्ध होकर पेड गिर रहै, पर मेरे लिए अग्नि ज्वाला मलयज चन्दन की 
तरह ठ्ण्डीहोरही ह 1 ये भग्निदेव पुन्न कामातुर पर ठीक उसी प्रकार दया 











चतुर्थोऽद्धुः ७ 


भोः किमतः परं विस्मथनीयम्‌ ! अग्निः खलु मांन दहति। 
अथवा एत्द्प्यस्ति कारणम्‌ । अन्यथा प्रयतिष्ये { परिक्रम्य ) एष खलु 
महान्‌ पर्वतः, 
असितजलदवुन्द॑मिश्चरसन्दिश्चश्युद्धो 
गगनचरकुलानां विश्चमस्थानभूतः 1 
सुकविमतिविचित्रो सित्रसंयोगहचो 
नरपत्तिरिव नीचो दश्यत निष्फलाठयः ।1 ठ ॥। 
निपतन्ति = च रा्ायिनो भवन्ति 1 च मे न्मम कते । ज्वालारच = वद्भिशिखाः। 
मलयचन्दनपद्भु्तीताः = मखयजावलेपवच्छीतलाः । मदनातुरेऽपि = कामार्तंऽ्पि 
मयि । अग्निः = मभ्निदेवः । दयां कुरते = कृपां विघत्ते 1 प्रहृष्टः = प्रसन्नः 1 
ुश्रम्‌ = सुतम्‌ 1 पिठेव = जनक व । परिष्बजति = समालिद्धति । यया भ्रसन्नः 
पिता पुत्रमाकिङ्कत्ति तथैव अग्निध्रविष्टम्‌ मधम मग्निदेवो सद्धेतोः स्वकीयां 
दाहकतां विहाय सुखकरः क्ीतलदच सञ्जात इत्ति भावः ॥। ८ ॥ 
असितजकदेति ! भस्वयः--असितजयदवृन्दैः, मिश्रसन्दिग्व्यृद्कः, मगनचर- 


छरूलानाम्‌? विश्रमस्थानभुतः, युकविमत्तिविचित्रः, भिश्रसंयोगहयः, तिष्फलाल्यः, 
सीचः) नरपतिः, ईव दश्यते । 


अचितजलदवृष्दैः = कृष्णवणंपयोदनिकरः । मिश्चरसन्दिग्बन्णृ ङ्खः--मिश्राणि= 
भिलतातिः सन्दिरवानि = संशययुक्तानि च ग्टगाणि = िदराणि यस्य तथाभुतः 
पवंतः । गगनचरकुलानाम्‌ = खेचरनिकराणाम्‌ । विश्नमरयानभूतः = विश्राम- 
सूमिः। सुकविमतिविचिधः = सुकवेः, मतिः = बुद्धिः इव विचिः = विलक्षणः 1 


` कर रहे ह जितत ध्रकार पित्ता प्रसन्न होकर पुत्रका जाल्िगन करतादहै।! ८ \। 


अरे ! इससे वडा मौर क्या अश्चर्यं होगा ! जाग भुह्े नहीं जला रही 
है 1 इसका भी कारण है ! दूसरा धया करूंगा ! ( चलकर ) यह्‌ विशाल 
पर्वत है- 

काक्ते वाद इस पवेत के ऊपर इतत प्रकार फं रहे हैँ सानो इतके ्यृद्धः 
हो! यह्‌ पच॑त॒ साकाशचारियों के लिए विभ्नामस्थल है 1 अच्छ कलि की 
बुद्धि के समान यह विलक्षण है, निन्नके सम्पकं से यह्‌ ध्रसघ् होता है, 
अनुपथुत्त घन रखने वाले क्षुद्र राजा के समान यह मौ दिखाई देता दहै ।॥ ९॥ 

७ अन्मा० । 





न अविमारकम्‌ 


भवतु तावृदरसिमिज्छले प्राणान्‌ परित्यजामि । मरुत्प्रपातो हि 
सर्वी्थसाधकः । यावदारोहामि । ( बारुह्यावलोक्य }) एतत्‌ पानीयं 
गोत्रस्थं स्नात्वोपस्पृश्य मन्तरं जपामि । ( तथा त्वा जपति } 
( ततः प्रविशति विद्याधरः सह्‌ प्रियया } 


विद्याधरः- 
प्राक्सन्ध्या कुरषृत्तरेषु गमिता स्नातं पूनर्मानसे 


भूयो मन्दरकन्दरान्तरतटेष्वामोदितं यौवनम्‌ 
क्रीडार्थं हिमवद्गुहाचु चरिता दृष्टिश्च संलोभिता 
यास्यावो मलयस्य चन्दननगान्मध्याल्लुनिद्रासुखान्‌ ॥ १९॥ 





भिघ्रसंयोगहयः = सुहुत्‌सम्पकंमनोहरः । निष्फलाढचः = निरथंकवित्तः । नीचः = 
नी चगप्रकृतिः । नरपत्तिरिव = राजेव । हश्यते = अवलोक्यते ।। € ॥ 

दले = पवते । मर्तप्रपातः = पवंतश्शिखरात्‌ पतनेमु । सर्वाथंसाघकः = 
स्वंप्रयोजनपुरकः । गोत्रस्थम्‌ = पवेतस्थम्‌ । उपर्य = भाचम्य 1 

विद्याधरः = देवयोनिविशेषः । “विद्याघरोऽप्सयेयक्षरक्षोगन्धवं किन्नराः 
"¦ भरुतोऽमी देवयोनयः" इत्यमरः । 

प्राक्सन्ध्येति । भन्वयः--उत्तरेषु, कुरुपु, प्राक्सन्ध्या, गमिता, पुनः, मानसे, 
स्नातम्‌, भूयः, मन्दरकन्द रान्तरतटेषु, यौवनम्‌, आमोदितम्‌, क्रीडार्थम्‌ हिमवद्‌- 
गुहासु, चरिता, हृष्टिः, संलोभिता, मध्याह्वनिद्राचुखान्‌, मलयस्य चन्दतनगानू 
यास्यावः । 

उत्तरेषु करस्षु = एतच्नामकप्रदेशेणु । प्राक्सन्ध्या == प्रातःकालः, गमिता = 

अच्छ, इसी पहाड़ पर प्राण-त्याग करता हः । पहाड़ की चोटी से गिर 
कर मरना सर्वार्थ-साधक है! चदताहु । ( चकर, देखकर ) यह्‌ पर्वत 
पर जल हं, इसमे स्नान एवं आचमन कर मन्व जप लेता ह्‌ ( वैखा करके 


जपकरताहै) 
( भरिया कै सथ विद्याघर का प्रवेल } । 
विद्याधर प्रातःकाल तो उत्तरङुड प्रदेश मे वीता, फिर मानसरोवर 


मे स्नान किया, , मन्दराचल कौ गुफाभों मे यौवन के सुखो को टूटा, मनो- 
विनोव फे लिए क्षुब्ध ओं हिमालय पर विचरती रही, अव मध्याह्लफालिक 
निग्रासुख कफे लिए हम दोनों मलयपर्वत फे चन्दन-वन में जयेगे ।* १० ॥ 


चतुश्र न 


› 4 


(वाकदयानं निष्ध्य) सौदामिनि [ पणय वणय भगवत्या वनसरुन्धसाया 
टूरस्थां दष्नीयामाक्रतिम्‌ ! इद्धि, 
पीनेनद्राः कदश्नोषमा जशछलशधव्रः क्रीडातदटाकोधमा 
वृक्षाः प्रौवलमन्निश्ाः ध्ितितद्धं प्रच्छननिम्नस्थचम्‌ | 
सीमन्ता छव निम्नगाः सुकिपृल्राः सधान विन्टरुषमा 
दुष्टं वक्रमिवा््िश्राति सकन्दं संिप्तषयं जगत्‌ । ११॥। 








यापिता ! पनः, मानन्न= मानखखरीवरे ) द्नात्तम्‌ == यवगाषटनं छवम्‌ 1 भुयः = 
चृनदच ॥ मन्दरकय्दगान्तरतरैु = मृन्दसाचजगृुद्धाश्रु । योवनमामौदितम्‌ = 
योवनपुं प्राप्तम्‌ । क्रौडार्थम्‌ = मनोर्‌ल्जना्थेम्‌ । दिमवद्ुगृदागरु न्त द्िमाचल- 
कन्द्रराशरु । चरता न्तप्रचनिता । दृष्टिः = नयनम्‌ । संललोमित्रा = पौभमापप्ना । 
व्पुनिद्रासुखान्‌ = मव्य कालिकनिद्रायाः नानण्दम्‌ प्राप्तुम्‌ । मन्नयस्यं 
न्दननमान्‌ = मलयास्यपर्वेत्रस्य च्दरनतच्न्‌ प्रति 1 यास्यावः = पस्थार्न 
करिप्यावदधं | {० ॥ 

वशुन्वरावाःपृथिष्याः । दरस्याम्‌नदरुरवतिनीम्‌ 1 दशंनीयामू= रमणीयाम्‌ 1 

शीलेन््रा दति 1 यन्वयः -वीवेन्टराः, कलमेोपरमाः) जलधयः, फ्री टातटाष्छोपमाः, 
चक्षाः, धोव्तकत्निमाः) लितितदम्‌, प्रच्छश्ननिम्नस्यलम्‌) निम्नगाः, यीमन्ताः, एव 
-रृविवुखाः, सवाद) विन्दूपमाः) दषम) सरंक्षित्तख्पम्‌) जगत्‌? चक्रमिव, ससिमार्धि 1 

दोलेचछाः = चद्नत्तगिर्यः \ कलमोपमा; = गजयावक्रा प्रव । नन्नवयः= 
शागराः 1 क्रीदटत्तिदटाकोवमाः == जलविहारार्थं निमिवास्पनलाश्चयस्रमा्नाः 1 

( याकादा कौ देकर ) सौदामनि { देखो, देषो, प्रध्यौ की ब्ुरयत्निनी 
नाछरति फंषी मनोरम च्णद्हीदटं। 

यटा पर्‌, 

यत दयौ के वर्च्चो दै समान, स्रागर्‌ जच्विहार फ दिष्ट निर्थित 
ताद्य के सत्रान, वुक्त णंवाद् दैः समान विवादेषु प्थ्चीकैः निम्न 
भागच्िपिद्दहुः नदव्या पिन्याक सवानच्गद्टरीहुः तष्टे महद 
चूदा के ममानद्रीषण्दरट्‌। यद्‌ सम्पूर्ण प्रसार संक्षिप्त स्प तथा टदा 
नेद दिष्दा्ईदेस्टाद॥+ ११ ॥ 


१०० अविमारकम्‌ 


भद्रे ! अवहिता भव । शीतचन्दननिलयं सलयं प्रयास्यावः । 
सौदामनी--अय्य ! तहं । [ भाय ! तथा । [ 
( उभावाकाशयानं निङूप्यतः } 
रोदामनी--अग्य ! ण पारेमि अविस्सन्ता गन्तुं | [ भयं! न 
पारयाम्यविश्रान्ता गन्तुम्‌ । ] 

विद्याधर --तेन हि कस्मिश्चित्‌ पर्वते मुहूतं विश्रम्य गमिष्याव 
सोदामनी--अय्य ! पिं मे । [ जायं} प्रियंमे। [ 

" ( उमाववतरतः } † 
विद्याषरः-सौदामनि ! प्श्य पश्य । 


वृक्षाः = तरवः । दौवलसन्निभाः = नम्नालसदकाः 1 कषित्तितलम्‌ = पृथ्वौततम्‌ । 
परच्छ्चनिम्नस्यलम्‌ = अन्ताहितनिम्नभूमिकम्‌ । निम्नगाः = सरितः । समन्ताः = 
केशान्तररेवेव । सुविपरुला = सुविशाला । सौघाः = भासादाः । विन्ुपमा 
बिन्दुसहशाः । दृष्टम्‌ संक्षिप्तङ्पम्‌ = लघुकलेवरमु । जगत्‌ = विदवमू । वक्तमिव 
= कुटिलमिव । मभिभाति = प्रतिमाति ॥ ६६॥ 

सवदहिता = सावधाना । लीतचन्दनेनिलयमु = रीतटचन्दनोद्धवस्थनिम्‌ । 
मलयम्‌ = मख्याख्यो भिरि: । 

पारयामि = शक्नोमि । अविभ्नान्ता = विश्वामं विना ! सुहूत्त॑म्‌ = किम 
टकालं यावत्‌ । 

भद्रे ! सावधान हो जाभो ! हम शीतल चन्दनवाक्ते सलय-पर्वत पर 
भव जागे । 

सौदामनी-- बहुत अच्छा \ 

{ दौनौं माकाशगमन देलते हँ ) ष 
सौदामनी ~ भ्यं ! विना विश्राम क्र्म नही जा स्कुगी ॥ 
विद्याधर--तौ करिसी पर्वत पर थोड़ा विश्वास करके चल । 
सौदामनी -भाये ! यह तो भन्ने वहत ही च्छा ठ्गेगा । 

{ दोनों उतरते है ) 
विद्याधर--सौदासनि 1 देखो, देखो ! 


४ 
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जलदगहनसुज्मतीव वेगा- 
दभिपततीत्र मदी समसुद्रसुद्रा 1 
जलदसमवत्तोयदा _ इवामी 
भृशणमभिभान्ति नमा विजृम्भमाणाः 1 १२॥1 
अवत्ति ! अयं पर्व॑तः समथ इवास्माकं मुहूतं मातिथ्यं कुम्‌ 1 
तस्माद्‌ दिश्रान्तौ गमिष्यावः 1 
सीदामनी--यय्थर ! एवं करेम्ट । [ जायं ! एवं कुव; । | 
विद्यावरः- -सौदासनि ! पुष्पितानां नयानां षड्मागग्रहणमस्माक्‌ 
-घर्मः ! तस्मादनृणातचु वृक्षान्‌ करिष्यावः) 
सौदामनी--अय्य ! तह । [ जायं ! तथा | 
` { पुष्पावचयं नाटयतः ) 


` जलदगहनेत्ति 1 अन्वयः-- वेगात्‌, समुद्रमुद्रा, मही, जलदगहनम्‌, उज्मतोव 
अभिपतति, भमी, विजृम्भमाणाः; नगाः, जलदममयत्तोयदाः) भृशं, ससिभार्ति। 

वेगात्‌ = वेगवदात्‌ ¦! खपुद्रमुद्रा = समुद्रपरिवेष्टित्ता । मही = पृथ्वौ । 
जलदगहनम्‌ = मेघसमूहम्‌ 1 उज्फतीव = परित्यजन्तीव । मभनिपततति = समक्ष- 
मायाति 1 ममी = एते ! विजुम्भमाणः = वद्धेमानाः । नगाः न्= तरवः । जलद 


समयतोयदाः = पावस्षकालिकमेघा इव । भ्रृश्म्‌ = अतिशयेन 1 अभिभान्ति = 
शोभन्ते! ५२॥ 


पुषिपितानाम्‌ नगानाम्‌ = कुसुमित्बृक्लाणाम्‌ 1 षड़्मागग्र णस्‌ = षण्ठमाया- 





[2 








समुद्रवेप्टित पृथ्वी मेवसभ्रुह से निकलकर वेगपुर्वेकत नजदीक आती जा 
रही है मौर प्रकट होते हृए ये क्त वर्षच्छितु के वादलों के समानं सुशोभित 
हौ रहे है \\ १२1 

, भदे ! यहं पर्व॑त कुछ क्षणो तक हमारा ञातिथ्य करने मे समर्थं है, अतः 
विश्राम करके चरंगे ¦ 

सौदासनी--ायं, एेखा ही करेगे 1 

विद्याघर- सौदपमनि ! इन ठे हृए दृक्ष से छठा भाग जेना हमारा 
धमं है, इसलिए इन्दं भी उच्छ्ण कर देंगे 1 

सौदामनी--खच्छी वत्त हि 1 

{ दोनो पल चलते ई } 


१०२ अविमारकन्‌ 


विदयावरः-=( अविमारकं विलोक्य ) ्ये, को नुं खल्तद्म्‌ । मा 
ज्ञातम्‌ । विद्याधरः खलु मन्व्रभ्रष्टः ! कुतः, रूपमीदृशं हि नान्येपम्‌। 
दिष्टया यद्यं दुष्टः । भवत्वहुमपि विस्मृतं पृच्छामि) 

सविमारकः--भवतु कृतं देवकावेम्‌ । प्रपतामि } ( पाक्वंतो विवेत्य, 
विद्याधरं दृष्ट्बा } भोः ! को नु खल्वयस्‌ । अथवा, स्वप्नोऽयं भवेत्‌ । न 
ह्ययं सुप्तः । आ अन्तकाले मनुष्याः किमपि पश्यन्ति, तदेतत्‌ स्यात्‌। 
तदपि संमुढानां खलु । अहु तु सर्वं जानामि । भवतु, पृच्छम्येनम्‌। 
भोः ¡ कतरकरुलान्वयो भवताछक्रियते । 

विदयाधरः--श्रूयताम-- अहं मेघनादो नाम विद्याधरः । इयं ताव- 
दस्मत्कुटुम्बिनी सौदामनी नाम । अद्य भगवन्तमयस्त्यमाराधयितुं . 
मलेयपवंते विद्याधरेरत्सवः प्रारच्छः । तत्र वयमपि सद्धुतिताः । इहं 
मूहूर्तं विश्रम्य यमिष्याव इः्यवतीर्णाः । एषोऽस्माक वृत्तान्तः । अय 
स्खीकरणम्‌ । अनृणान्‌ = छऋणमुक्तान्‌ 1 । 

प्रपताभमिः = पतित्वाऽऽत्मानं घातयामि । अन्तकाल = मृ्युस्मये । समूढः 
नामु = मूठणिाम्‌ । कतरकुलान्वयः = को चंडः ? 

वियावर--{ विद्याधर को देखकर } यह्‌ कौन है 2 गाह, सद्य गया । 
कोह मन्ध्र-घ्रष्ट चि्याधर ही होगा, क्योकि दघारूप भला द्ुसर का कहू 
सेहोगा ! भाग्ये हौ यह दिखाई पड़ गया) मै धी सविस्तार इत 
पुख्ता हं । 

भविमारक~-जच्छा, देवकाये तो कर किया, मव गिरता हं । | नात 
की भोर देखकर, विद्याधर कौ देखकर } अरे ! यहं कौन है ? मयचा यह्‌ 
स्वप्न ह? परमे सोया तो हू नहं । आह मूष्छु के समय लोग कुछ न कुट 
देखते ही हँ) वही होमा, बहु भीसूर्खोके ल्ग) में ततो स जानता 
हू । भच्छा, इते पुता हू । आप किस्त वंश को भलत करते हँ 

विाषर--चुनिये -यै मेधन्पद नामकं विद्याधर ह" 1 सौदामनी नाम की 
यह्‌ मेरी पत्नौ ई । आन भगवान्‌ सगरस्य कौ भाराघना के लिए विद्यावसः 
ने मलयप्ेत पर एक उत्सव प्रारम्न किया है, नि्तमे हमे नो बुलया भर्या 
है! यहं कुख देर विधान र फिर चकग, ` इसीलिद्‌ उतर गये ह । यही 
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किमथेमिदानीं भवान्‌ क्षितितलं देवलोरीक रोति । 

भविमारकः--(नात्मगततम्‌) किन्नु खलु वक्तव्यम्‌ } वतमाने समान्त- 
कालेऽनृतं न वक्तव्यम्‌ । ( प्रकाशम्‌ ) भो-! सौवीरराजयपुत्रोऽविमारके 

स्नास्मि। 

विंचाधरः--( बात्मगदम्‌ ) एतदनतम्‌ । नेयमाकृतिर्मनुषी ( भरका- 
शम्‌ } अथ किमथैमेकाकी चवातिहागतः 1 

अचविमारकमू--(आटमगतम्‌) किन्नु खलु वक्ष्यामि । (मवोमुलस्तिष्ठति) 

विद्याषरः --( आत्मगतम्‌ ) भवस्वहमेव ज्ञास्यासि 1 (विद्यामावक्तंयति) 
सोः ! कष्टम्‌ । अयं खलु थमवतोऽग्नेः पुत्र आत्मानं न जानाति, कून्ति- 
भोजदुहित्तरं कुरेगीमधिलषमाणो रममाणश्च तत्र विदिते सति निगेतःऽ 
पुनः प्रवेशौपायमलभमानः प्राणपरित्यागाभिलाषी सरुत्प्रपातं कर्तुभि- 








कुटुम्बिनी = पत्नी । संकेतिता: = माहूताः । क्षितितलम्‌ = पृथ्वौतलम्‌ । 
देवलौकीकंरोति = देवलोके परिणमयति । मृतम्‌ = मिथ्या 1 मानुषी = मान- 
वीया ।! विद्यामावत्तंयत्ति= यया विद्यय! परकीयो वृत्तान्तो ज्ञातुं शयते तां 
स्मरतीत्य्थंः । भनिलषमाणः = समीहमानः । रममाणः = उपथुञ्जानः । 


हम्परी कहानी है \ जद जाप चत्ताङइ्एु क्रि आप इस पृथ्वीत्छक्छो क्यों 
देवलोक बना रहँ है ? 

अविमारक--{ स्वमत्त ) वयाः कहु ? अपनी भ्रत्य के समय जठ सही 
कटुगा। ( प्रकट ) मजी! जै सौवीरराज का पुत्र मविमारकूहु! 

विचयाघर--( स्वगत } यह्‌ ठ दै \ यह आति मनुष्य की नहीं हौ 
सक्ती 1 ( प्रकट ) आप अकेले यहाँ व्यो जाये है? 

सविमारक--( स्वगत }) सव क्या कहू ? ( यँह नीचा कर लेता रई) 

वियाधर--( स्वगत } अच्छा, में स्वयं हौ जानच्ताहू। (विद्याकी 
साच्च करता है) आहः बहुत कष्ट है) यह्‌ व्यक्ति नहीं जानता कि यह्‌ 
सरििदेव का पुन्न है \ इते ऊुन्तिसोज-पुन्री करद्धोसे प्रेम ही गधा है, उसके 
सप्थ यह्‌ विप्र करता रहा, भौर भेदे खुल जाने पर वहाँ से निकर भागा 1 
फिर वहं भवेश करने के उपायक्ो न पाक्तर प्राण-त्याय की इच्छासे पर्वत 


१०४. अविमारकम्‌ 
हारूढः । सापि च तत्र जीवन्मरणसनुभवति । अहमस्यास्मिन्‌ अर्ये 
सहायो भविष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) भो अविमारक्त ! अच्छं मित्रत्वं 
लाम । न शक्नौषि मया विदितिमर्थ प्रच्छादयितुम्‌ । 

अविमारकः--उच्यताम्‌ । 

वि्याघरः--अचयप्रभट्यावयोः सख्यमस्तु ! सकला च भवतोऽस्माभिः 
रवस्था विदिता । प्राणपरित्यागाथेमिहारूढो भवान नचु । 

अविमारकः-- वयस्य ! एवमेतत्‌ । 

विचावरः--भौः ! प्रीतोऽस्म्यनेन विस्रम्भेण यदि तव्राजातमेवः 
प्रवेष्टु स्यादुपायः, कि करिष्यति भरवा्‌ । 

अविमारकः ~ ( सहर्षम्‌ ) किमन्यत्‌ । अनुप्रवेक्ष्यामि । तदर्थो हि 
व्याक्षेपः 1 

. विदयाधरः--तेन हि से } दुश्यतासंगुलीयम्‌ ! ( इत्य प्लीयकं 

सरच्छलत्वम्‌ = छंलरहितस्वम्‌ । प्रच्छादयितुम्‌ = गोपयिवुम्‌ । शस्यम्‌ = मंत । 
अतोऽस्मि = प्रसन्नोऽस्मि । विलम्मेण = विश्वस्तमविन । व्वा्षेपः = उककण्ठा" 


परच्डाथा। वह (ङ्रुरद्गी) ली वहांजीते जी युका अनुभव क्र रही 
है। नै इसके उस कायं मे सहाथक होऊेगा । ( प्रकट ) अजी मविमारक 1 
भिता मे छल नहीं किया जाता । मे निस वात को जानता हुं उसे ठम 
छिपा नहीं सकते । । 

अविमारक--कहिमे } 

विचावर--भाज से हमारे-वुम्हारे वीच मैत्री हौ गई । वुम्हारी सारी 
वाते मालूम हौ गड है 1 तुम भत्महव्या करने के लिए ठौ पवेत पर चेह! 

सविमारक-- भित्र ! बततो यहीदहै) 

विद्याधर ~ गजी ! मं वुम्हारे इस विश्वस्तमाव से प्रत्त ह 1 यदि चोरी- 
चपि वहां प्रवेश करने का फोर उपाय हौ जाय तो तुम द्या करोगे ? 

भनिमारक--( ची से ) मौर क्या, वहाँ ाङेगा । उती के लिए तो 


यह इदशृहै। | 
विद्याधर--तो नि, इस अरटी को देखो । ( संगरुठी दिलाता है ) 


ई 
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अविमारकः--वयस्य ! किमनेन प्रयोजनम्‌ । 

विद्चाघरः--एतदङ्गुलीयकं दलिणां ल्या धारयन्नदुश्यो भवति, 
चामेन प्रकृतिस्थः । 

अविमारकः- वयस्य { एतदप्यस्त्ि 1 


विद्याघरः--अयं ते प्रत्ययं करिष्यामि । वयस्य ! क्रिमां पश्यसि! 
यविमारकः--एवम्‌ 1 


विद्याघरः--अवदितो चव} 

अविमारन्ः-- अवहितोऽस्मि ॥ 

विद्यावरः--( दक्षिणागुल्यां प्रक्षिप्य } वयस्य 1 क्रि जां पश्यसि । 

अविमारकः--वयस्य ! छावापि न दश्यते, कि पुनः शरीरम्‌ ! एते 
खलु लोके सुखिनो नाम। 





तिश्चयः 1 अदृश्यः = अन्येन द्रष्टुमरक्यः 1 रक़तिस्थः = सव(माविकदशायाम्‌ 
स्यितः । 


अविमारक--मित्र, इससे क्या होगा ? 

विच्यावघर--इस अंशूढी क्तो दये हाथ क्ती अंगुली मे पह्नक्ेने से व्यक्ति 
अदृश्य हो जाता है भौर व्ये हाथ व्तौ अंयुली में पहनने से पुनः प्रकृतिशष्य 
हो जाता! 

अविमारक-- मिन रएेताभीहै ? 

विद्याघर--जभौ तुजे विश्वास दिलाता हु । निज्न, क्या तुम सज्ञे देख 
र्हेष्टौ? 

अविमारक्--हँ 1 

विद्याघर--सावधान हो जाओ । 

अविमारक-- मै सावधान हू 1 

विद्यावर--{ जंगरूढौ दार्ये हाय मे पहनकर ) मित्र क्या तुम मुने देख 
रहे हो? 

अविमासर्क--सिन्न) छायामनी नहीं दिखाई पड़ रही" शरीरन्ती क्या 
वात ? संसारमेयेहीतो सुखी रहै 





१०६ अविमारकम्‌ 


ये सच्रन्ति गगने वनितासहाणाः 
क्रोडन्ति पवेततटेपु कृत्तोपदेश्राः । 
सर्वे विदन्त्यपि च मन्तकतैः प्रभावै- 
रन्तहिताश्च विवृताश्च सुखं भ्रमन्ति ॥। १२३॥ 
भवतु, प्रविष्ट एवारम्यनेन । 
विद्यावरः--{ वामागुल्यां प्रक्षिप्य ) तेन हि गृह्यतामंगुलीयकम्‌ । ` 
सविमारकः--{ प्रतिषृह्छ ) अनुगृहीतोऽस्मि । 
विद्याघरः--नं न, अहमेवानुगृहीतः । कतः, 
न तथा रत्नमासाद्य सुजनः परितुष्यति ) ह 
यथा तत्‌ तद्गताकाङ्क्षे पात्रे दत्त्वा प्रहृष्यति ॥ १४॥ 
ये सजञ्चरन्तीति । भन्वयः--ये, वनितासहायाः, गगने, सच्वरस्ति, कृतो- 
प्रदेशाः, परव॑ततटेषु, कीडन्ति, मर्तः, भावैः, स्वम्‌, विदन्ति, सुखम्‌, 
भन्तदिताः, विवृताः, च, भ्रमन्ति । 
ये = विद्याधरादयः । वनितासहायाः = सपत्नीकाः । गगने = नभि । 
सश्वरन्ति = विचरन्ति । कृतोपदेशाः = कृतमन्त्रोपदेक्षाः । परवंततयेपु = गिरि 
प्रदेशेषु । क्रीडन्ति = विहरन्ति । मन्वछृतैः प्रभावैः = मन्वजन्य्षवत्था । सवम्‌ 
विदन्ति = सवम्‌ वेदितभ्यम्‌ जानन्ति । सुखम्‌ = यथेच्छम्‌ । बन्तदिताः = 
शहद्यमाचाः । विवृततादच = प्रकेटितस्वरूपाङ्च । मवन्ति = जायन्ति ॥ १३ ॥ 
अनुगृहीतोऽस्मि = कृतार्थोऽस्मि 
न तथेति । अन्वयः-- सुजनः, रत्नम्‌, भासाच, न, तथा, परितुष्यति, 
यथा, गताकक्षि, पाप्रे, तत्‌, दत्वा, प्रहुभ्यति । 
ये अपनी-अपनी पत्नियों के साथ आकरा यँ विचरणं करते है, मन्यो- 
पदिष्ट होकर ये पवतो पर विहार करते हैँ, मन्न के प्रभावं से सव कुछ जान 
छेते हँ तथा इच्छानुसार जव चाहं गायव तया प्रकट हो जाते हं । १३॥ 
अच्छा, इस अंगूठी की सहायता से प्रविष्टतोहोही गया ह 
बिद्यावर-{ अंगूठी व्ये हाय में लेकर ) अच्छा तो यह्‌ भंगी लीनिष्‌ । 
भविमारक-( तेकर ) वडी छपा हई । 


विचाधर-- नही, नष, मेँ ही भव्रगृह्यीत हेवा 2 वयोकि-- 
सज्जन व्यक्ति रत्न पाकर उतने भरसन्ने नहीं होते जितने कि उत रत्न 
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जविमारकः--एकस्तु मे संशयः । मम शरीरे परील्षितुमिति वच्तु- 
मसदुरमिव 1. । 


विदयाधरः-तेन हि प्रल्षिप दक्षिणांगरूल्याम्‌ । 
अविमारकः-- वाढम्‌ । ( तथा करोति ) 
विद्याघरः-- वयस्य ! गृह्यतामसिः। 
अविमारकः--वाढम्‌ । ( खडगं ग्रहीत्वा सविस्मयम्‌ ) बह खङ्गस्य 
म्रभावः। 
प्रच्छच्र॑रूपस्त्वशनिः कथित्‌ 
खडगीकरृतः स्यात्तु तडित्कलापः। 
निर्भत्सेयन्‌ सूर्यकृतं प्रदीन्त 
वनं दवाग्निः सहसाभ्युपैति ।। १५।। 





सुजनः = सत्पुरुषः । रत्नम्‌ = मूल्यवद्रस्तुनातम्‌ । मासाद्य = सम्प्राप्यने 
तथान्=न तावत्‌ । परितुष्यत्ति= तृप्यत्ति ! यथा = यावत्‌ । गत्ताकाक्षिन 
निलंभि । पात्रे =जने 1 तत्‌ == रत्नम्‌ । द्वा = समध्यं । प्रहृष्यक्चि = 
प्रसीदत्ति ।॥ १५॥ 

प्रच्छन्नरूप इति । भअन्वयः--प्रच्छन्नरूपः, अयनिः, कथश्ित्‌, खडगीकतः,. 
तडित्कलापः, स्यात्‌ । सुयंक्ृताम्‌, प्रदी्तिम्‌, नि्भ॑स्संयन्‌, दवाग्निः, सहा, 
वनम्‌ सम्युपंति 1 


"~------- --~ -- --- 


को फिरी निर्लोभि पा्नके हाय सौँपकर होतेह \ १४१ 

अधविमारक-- मुद्रे एक सन्देह दै) इस्क्ती परीक्षा मेरेशरीरपरमनी कीः 
जात्तौ तो जच्छा होत्ता। 

 विद्याघर---तो इसे दाये हाय कौ अंगुलौ मे पहन स्मै ! 

सअविमारक- ठीक है! ( वंसा करतत है) 

विद्यावर-- भिन्न यहु तलवार लो) 

अनिमारक--जच्छी वातहै\ ({ तलवार लेकर आदचयंपुवंक }) बहा, 
खद्ध क्ता कंसा अद्मूत प्रभाव है-- 

यह्‌ { खद्ध ) छिपा हा वचर हं था चिजली ही किसी प्रकार खद्धरे 


वद, गरदः या दूर्य-प्रभाक्तो मन्द करती हई दावाभ्नि वने कफल 
रही ह ॥ १५ ॥ 


९९८ अविमारकम्‌ 


विचाधरः--अहौ वी्ैमग्निपुत्रस्य । अस्य खद्धस्य प्रभावं विः 
घरेष्वपि कतिचित्‌ खहन्ते। अग्निः खलु भगवानिम्रं रक्षति । 
अविमारकः--( खड्गं दृष्ट्वा ) अहो धगवतीनां विद्यानां प्रभावः। 
दिव्यं स्वभावं समुपागतोऽस्मि 
स एव नामास्मि गुणविशिष्टः । 
इदं यदा निर्गुणमर्त्यवृन्दै 
नँ ज्ञायते चास्तिचमे णरीरम्‌ ॥। १६॥ 





1 

परच्छन्तरूपः = महरयमानररीरः । अशनिः = वज" स्यात्‌ । कथच्त्‌ः 
केनापि प्रकारेण 1, खडगीकृतः = जसिमावं प्रापितः । तडित्कलापः = विदु 
स्यात्‌ = मवेत्‌ । सूयंकृतां प्रदीसिम्‌ = सूरयोदभूताम्‌ तीत्रभरमाम्‌ । निर्भयः 
= विनिन्दयन्‌ 1 दवाग्निः = वनागिनिः । सहुशा = हठात्‌ । वनम्‌ = भरपयष। 
अभ्युपैति = व्याप्नोति }) १५ ॥। ४ 

वोयम्‌ = पराक्रमः । । 

दिव्यं स्वभावमिति ए अन्वयः--दिन्यम्‌, स्वमावम्‌, समुपागतः, वरसि, ए 
व, नाम, गुणैः, विशिष्टः, अरिप्‌, यदा, इदम्‌, मे, शरीरम्‌, निगु्मद, 
-न ज्ञायते, अस्ति; च) 

दिण्यम्‌ = देवोचितम्‌ ! स्वभावम्‌ = कृतिम्‌ । समूपागतोऽदिम समा 
सोऽस्मि । स एव नाम गुणैः = बहष्टिमोचरतोत्पादकैः प्रमावविशिषैः । विरि 
== क्तः अस्मि नाम । यदा इदं मे श्षरीरम्‌ = मम वपुः । निर्गमय = 
सामान्यमतुष्यैः । च ज्ञायते । अरित च = किन्तु वत्ते । शरीरम्‌ विद्य 
साधारणजनः नैव दर्ये इति भावः ॥ १६॥ 


वि्याधर--अहो, अग्निपुत्र का कंसा पराक्रम है ] इस खड्ग के प्रम 
को ध मे भी क्छ ही रोग सह सकते है । अग्निदेव ही इसकी सपा 
वतरते दहं । । । 

भविमारक--(खज्ञ देखकर) चाओ का मी क्या अद्भुत प्रभावि है! 

मे दिव्य स्वभाव क्तो प्राप्त हो चुक्ताहू, मै हूः दही पर विशिष्ठ पूणा 8 


युक्त हो दका ह । सेरा शरीर यद्यपि है, पर साधारण व्यक्ति. इसे देड ह 
सकते ॥ १६।। ॥ 
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वयस्य { कृतमस्मत्कार्यम्‌ । गृह्यतामसिः । 
विद्याघरः--यदिष्टं भवतः 1 वयस्य ! अन्तद्दितश्चान्तहितस्पृष्टश्, 
तत्सपृष्टश्चान्तहिता भवन्तीति निचयः । . 
अविमारकः--सखे ! भ्रीतोऽस्सि \ अयसमस्युदयादस्युदयः। सखे { 
अस्मदपेश्चया विलम्बितमिति तकंयामि । मा भूदिदानीं वेलातिक्रमः ४ 
विद्याघरः--प्रविष्टोऽर्मि, यथापृष्टो भवान्‌ 1 
भविमारकः--कि बहूना भाषितेन । 
विद्यावशानां तु भवद्विधानां 
कोऽस्मद्धिधः स्यात्‌ प्रतिकतुकामः 1. 
क्रीतोऽस्म्यहं जी वितसम्प्रदानात्‌ 
प्रशाधि मां कि करवाणि भृत्यः १७॥ 





वेलात्तिक्रमः = कालातिपातः । नागृष्टठः = ममनानुमति याचित्तः । 

विद्याचशानामिति । अल्वयः--चिद्यावलानाम्‌, मचदिवानाम्‌, कः. 
अस्मद्विधः, प्रतिकतुंकामः, _ स्यात्‌ । महम्‌, जीवितसम्धर दानात्‌, क्रोतः, मस्मि, 
सहम्‌; भृत्यः, किम्‌, करवाणि, प्रक्षाधि 1 

विद्यावक्चानाम्‌ = सिदविदयानाम्‌ } यवद्धिवानाम्‌ = मवत्सद्षानाम्‌ 1 कः 
अस्मद्‌ विवः = मत्सदृशः । प्रतिकर्तुकामः = प्रत्युपकारं कर्तुमिच्छुः । न कोऽपी- 





मित्र ! हमारा कां आपने छर दिया । यह्‌ अपना खंडग लीजिये) 

विद्याधर--तुम्हारीजो इच्छा भित्र, अंगुटी पहनने पर तुम स्वयं 
अदृश्य हो जाञोगे ! घुम जिते चूते रहोगे बह भी अदुश्य होगा । चह जिक्ते 
दूता रहेगा वह्‌ भौ अदृश्य होगा । 

अविमारक--भित्र मे प्रसन्न हु" ! अभ्युदय पर अभ्युदय होता जा रहा 
है । सित, मेरे कारण आपको वहुत्त विलम्ब होगा, एेसा सै सोचता ह" 1 जव 
अधिक समय नष्ट न करे) 

विद्याधर--मापने जव पूछ लिया तो भव हमे पहुंचा हमा भी समक्षे 1 


अविमारक--सयिक कहने से व्या- 

आपको विद्या सिद्ध है, अप-जंसे लोगों का प्रव्युपकार मेरे-जंसा व्यक्ति, 
भला क्या करेगए ? आपतते जोवनदान दरा मक्षे खरीद लियादहै। मै दासहु? 
साप जान्नञा करें किमे क्या करूं) १७॥ ४ 


२१० अविमारकम्‌ 


विचाषर्‌ः--जानाम्यहं भवतोऽच्छलां बुद्धिम्‌ । दि च भवानस्म- 
-दचनमनुवतेते, 
सख्यै मम प्रिनिवेदय मासभिमां च 

त्वं मामनुस्मर सचे } गतिरीक्षयतां मे। 
क्रीडारसैः प्र्तिविलोभय राजपुत्रीं 

कार्यान्तरेषु पुनरप्हमस्मि पार्णवे ।। शठ 11 


जनन क 


व्यर्थः । माहशो विद्याविहोनो जनः भवादेशाम्‌ विविधवियायुक्तानाम्‌ प्रत्ुपका- 
राय त समथं इति भावः ! अहम्‌ = भविमारकः । ( भवता ) जीवितम 
दानात्‌ = जीवनदानात्‌ । करतः = स्वाधीनोकृतः । अस्मि । महम्‌ भत्यः = 
दासः । किम्‌ करवाणि = सया करि विषेयमिति । प्रशाधि =आक्नापय | ल. 
मिति शेषः ॥ १७ ॥ 

अच्छलपस्‌ = निष्कपटाम्‌ 1 

सख्यं ममेति 1 अन्वयः--माम्‌, इमामु, च, मम, सख्यै, प्रतिमिवैदय । 
सखे ! त्वम्‌, माम्‌, अनुस्मर, मे, मतिः, ईक्ष्यताम्‌, कीडारसैः, राजपुत्रीम्‌, प्रति- 
-विलोभय, कार्यान्तरेषु, पुनः, भवि, अहम्‌, पाश्वे, भस्मि । 

माम्‌ = विद्याघरम्‌ । इमां च मम पत्नीं सीदामनोम्‌ । मम सस्यै= 
क रङ्गघं । परतिनिवेदय = कथय । आचयोविषये स्वप्रियाम्‌ विन्ञापयेति मावः । 
त्वम्‌ = मविमारकः ) माम्‌ अनुस्मर = सततं मम स्मरणं कुठ । मे गतिः मम 
साम्प्रतिकी नभोयाघ्रा । ईक्षताम्‌ = विलोक्यताम्‌ । क्रीडारसः = प्रणयलीलो- 
स्पन्तेरानन्दैः राजपुत्रीम्‌ = कुरङ्गीम्‌ । भ्रतिविलोभय = मुग्धां कुर । कार्यन्त- 
रेषु = अन्यविवेषु कायेषु समुपस्थितेषु । पुनरपि = भुयोऽपि । अहम्‌ = विद्याधरः 1 
पदविऽस्मि = तव सविधे एवोपस्थितोऽस्मौत्येवमेव स्वयाऽनुभवितभ्य- 
भित्याशयः । १८ ॥1 

विधाषर--ें भापक्तौ निष्कपट बुद्धि को जानता हूः यदि बाप मेरी 


वात मानें तो- । 

आप अपनी प्रेयसौत्ते मेरी तथा मेरौ पत्नी सौदामनी चर्चा करर 
स्तयं मक्षे स्मरण करते रहँ, मेरी गति देखे, अपनी क्रीडां से राजक्रुमारी 
न्तो मुग्ध करं एवं अन्यक्ा्यो के समय मक्षे अपने पातत ही उपस्थित 
-जाने \1 १८ ॥! ~ 
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री पुहवतारो हह नाम नेच्छति विसर्जयितुं चे मनः वयस्य! । 
गच्छामस्तावत्‌ । 
अविमारकः--गच्छतु भवान्‌ पुनद॑षानाय । 
चियाच्यः-- वाटम्‌ 1 
{ उद्यित्तो विद्याधरः सह्‌ प्रियया } 
यविमारक---( ऊव्व॑मवरलोक्य } एष हि तत्रभवान्‌ मेवनादो गगना- 
णेवसखवगादढः । य एषः 
वातोद्‌घ्रूताग्रकेशः सलिलधरदरीमृष्टदुष्टाद्खराम 
सम्यर्वद्धासिकक्ष्यः श्रिययुवतिकरस्पृष्टसङ्गरढमध्यः 
वातोदघूतोत्तरीयो मुद्ुरमणिनणैस्तारकाः सम्प्रमृद्नन्‌ 1 
श्रीमान्‌ विद्याघरोऽप्ावुपरिगत्तिजवैः क्षीयमाणः प्रयात्ति 11९२॥ 
पुटषसारः = पुरुषश्रेष्ठः । विखजंयितुम्‌ = पृथक्‌ सवितुम्‌ । गगनाणंवम्‌ = 
आकाशसमुद्रम्‌ । 
वातोद्धूताभ्रेति 1 अन्वयः--वातोद्दुताग्रकेशः, सलिलवरदरोमृषठदृष्टाद्ध- 
रागः, सम्यग्वद्धासिकक्ष्यः, त्रिययुवत्तिकरस्पृष्टखद्गूढमषघ्यः, वातोदुधुतोत्त रीयः, 
मुकुटसणिगणेः, तारकाः, सम्प्रमृदुनन्‌, श्नौमार्च असौ, विद्यावरः, उपरिगति- 
लवैः, क्षीयमाणः, प्रयाति 1 
वातोद्ूताग्रकेशः--वावेन = पवनेन, उद्धताः = कस्पिताः, मप्रकेशाः = 








जह्‌, इस पुरुषश्रेष्ठ को छोड़ने को जी नही चाहता । नित, अव 
, चते है 


सचिमारक--सच्छा, जाइये, फिर दशंन दीजियेगा \ 

विचाधर--अच्छो चात । ( विद्याघर अपनी प्रिया के साय उस्ता है) . 

अविमारक-- (ऊपर देखकर) यह्‌ मेघनाद आकू्त-सागर में पेड गये 1 ये, 

इनके बाल हना ने छह्रा रहे है, मेव की कस्दरः में इनका शरोर कभी 
ष्छिप जप्त है एवं कभी दिखाई पड़ने कगतदृ है, कमर में खड्ध अच्छी तरह 
बेधा हमा है, प्रियतमा त्ती भुजाञों से मव्यसाग आवेष्टित है, चादर हुवा में 
उड़ रहर है घुकुट-मणिर्यां तारो से चिस रहौ है, इस प्रकार यह्‌ शोभायुक्त 
व्दयाधर ऊपर जानैके वेगे प्रतिक्षण क्षीणदश्तेन होता जा रहा है \ १९ 


११ 


~ 
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इयमपि विद्याबलेन प्रियमनुवतते । यैषा, 
जवशिथिलविमूक्तपाश्वैकेशी ` 
स्तनतटवल्गनदिन्नसन्नमध्या । 
वियति दयितदत्तपूवेकाया 
तडिदिव तोयधधरेषु दृष्टनष्टा ॥ २० ॥ 


केशाग्रभागाः यस्य स तथोक्तः । सलिलधरदरीमृष्टष्टाङ्गरागः--सविलषरः = 
पयोघरः, तस्य दरीभिः = कन्दराभिः, मृष्टः = विचुप्तः, हषटश्च = दष्टिगोचरप्र, 
भद्धरागः = कालवर्णो यस्य वाहः । सम्यग्वद्धासिकक्षयः = यस्य भसिकक्ष्या 
न= खङ्खपरिकरः सम्यक्तया वद्धा, तथाश्रुतः } भ्रिययुवतिकरस्पषटसड्गुढमध्यः 
= प्रियतमाभ्रुजालिद्कितमन्यभागः । वातोदुधुतोत्तरीयः = वायुप्रकस्पिताधौ- 
वख । मृकरुटमणिगणैः = मूकुटरत्नसमूहैः । तारकाः = नक्षत्राणि । सम्प्रमृदुनन्‌ 
सद्ुर्पयन्‌ । श्रीमान्‌ = भतिशोमायुक्तः । असौ विद्याधरः = एष देवयोत्तिषिेषः 
उप्रिगत्तिजवेः = ऊध्वेगमनवेगेः । क्षीयमाणः = क्षीणदशंनः । प्रयाति = गच्छति । 
सग्धरावृत्तम्‌ ।॥ १९ ॥ 

जवशिधिलेत्ति । मन्वयः-जवशियिलविसुक्तपारवेकेशी, स्तनतटवलान- 
लिन्नसन्नमध्या, वियत्ति, दयितदत्तपुकंकाया, तोयपरेषु, तडिदिव, दृष्टनष्टा । 

जवक्लिथिलविमुक्तपारवंकेली -- जवेन = वेगेन, शिथिलाः = रट्यवन्धनाः, 
विमुक्ताः = लम्बमानाश्च पाद्वकेशाः यस्याः सा तथाभ्रुती । स्तनततटवलान- 
सिन्नसन्नम्या = करु चतटचलनश्रान्तसून्यमध्यभागा । वियति = नमसि 1 दयित- 
द्वपूवंकाया--दयित्ताय == स्वामिने, दच्तः = दयिव्रोपरि न्यस्तः, पुकेक्रायः= 
दारीरस्य पूवंभागो यया सा तथोक्ता । एवं वथा सति तोयधरेषुमेषेपु) 





यह सौदामनी भी विद्या के बल से प्रियतम का अनुगमन कर रहीहै । यहुः 


वेग के कारण इसके पा्व-केश चिखर गये है, स्तनतट के फपते रहने 
से इसका मध्यभाग श्रान्ते एवं शून्य हो गयाहैः आक्राश में जाकर इसने 
अपने शरीर का पुर्वमाग त्रियतम कौ गोद में उर दिया है इस प्रकार वहं 
मेघ के वोच विजली-सी ल्यरहीहैजोक्षणभरमें दीवती है मौर वुरन्त 
ही चिष्छोन-सी हो जाती हि ।। २० ॥ 


चतुर्थोऽद्ुः १९३ 


गतस्तन्रभवान्‌ मेघनादः । अहमप्यद्यैव नागराभिमुखो -भवि- 
ष्यामि! यावदवतरामि । ( बवचीयं ) परिश्रास्त इवास्मि) भवतु 
एतस्मिन्‌ शिलात्तले मुहूर्तं विश्चम्य गसिष्यामिं । ( उपविशत्ति ! ) 
[र { ततः भ्रविश्चति विदुषकः । ). 
विदूषकः--जहो तत्तहोदो सुगहीदणामहेभंस्स सोवी रराभस्स अध- 
ण्णदा, जाए चिरं अपृत्तो भविअ. अत्तणो णिअमविसेसेण देष्वप्पसादेण 
अ माणुस्तलोजदुल्लभं सुत्तं लभिम पुणोवि तादिसो एव संवृत्तो । 
सव्वह्ा मम अ समत्तजीविददाए वन््ुजणस्स जघप्णदाए परिन्भद्रो 
कुमारो \ ( परिक्रम्य ) अज्ज खृ तत्तहोदीरे भणिर्द-ेसेण गदो 
कुमारो त्ति) अहव को एत्थ जाणादि अदिसुउमासे राजउमारो एई 
वस्महेण अमितालिअमाणो परिन्धदुो कुसलो होदित्ति। भहु विं 
कमार्‌ वा कुमारस्स सरीरं वा पेकिलस्साभि दाव सब्वलोअं परिन्भ- 
भिअ । जदि ण पेक्खामि, तत्तहोदो परत्त सहा होपि 1 परिस्सन्तो 
खु अहं । भोदु, एदस्स पादपिच्छाआं मुहृत्तं विस्समिञ गमिस्सं । ` 
{ स्वपिति ) [ अहो तत्रभवतः सुगरहीतनामवेयस्य सौवीरराजस्याधन्यता, यया 
चिरमपृ्रौ भूत्वात्मनो नियमविक्ेपेण दैवप्रसादेन च मानुषलोकदूलंभं सुपुत्र 
लण्घ्वा पुनरपि ताद्व एव संवृत्तः । सवेथा मम च समात्तजीचिवतया बर्घरुजन- 
1. 


` तडिदिव "= बिचुस्लतेव । दृष्टन्ा = तत्काल एव दृ सत्यनुपदमेव नष्टा = 
विलीना विभाति ॥ २० ॥ | 


तत्नमबतः = वन्दनीयस्य । सुण्हीठनामधेयस्य = प्रसिद्धनाम्नः । अधत्यत्ता 
न्= माग्यहीनत्ता । नियमविकशेषेण = तपश्चर्याविशेषेण 1 देवप्रसादेन = सौमाग्येन । 


----------------------~-_ 

भुज्य मेघनाद चले गये! भे भीबञाज ही नगर की भर चरता =) 
उतरता ह ( उतरकर } थक गया हू" 1 जच्छ, इसी चट्भान पर थोड़ी देर 
चिश्चा कर जागे च्टूगा । ( वैसता है ) 

( विहूषक् का पवेष्ल ) 

विद्ुषक -- हमारे 'द्याततनामा सौनीररान कता ह्‌ दुरभाग्ब' हो है कि वहत 
दिनों तक पुत्रहीन रहकर नियमविशेषों एवं डंवछृपा से अत्तिमानव सुपुत्र 
कमो पाकर पुनः पुत्रहीन ही हो गये। मेरा जीवन समाप्त हौ जनेसे एवं 

८ जण । 
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स्याघच्यत्तया परिष्टः कुमारः । भच खलु तत्रभवत्या मणितं--क्षेमेण गतः 
कमार इति } अथवा कोऽत्र जानाति बतिघुकुमः रं राजकुमार एकाकी मन्मथेन" 
भिवाल्यमानः परिष्टः कुश्चलो भवतीति । अहमपि कुमारं वा क्ुभारस्य शरीरं 
वा बे्लिष्ये तावत्‌ सकलोकं परिभ्रम्य । यदिन प्र्षे; तत्रभवतः परतरं षहायो 
भवामि । परिश्रान्तः खल्वहम्‌ । अवतु, एतदयं पादपच्छायायां मुहूतं कं विघ्रम्य 
गमिव्यामि। | ४ । 

भविमारकः--का नु खलु सन्तुष्टस्यावस्था । सुष्टु भवेद्‌ यदिमे 
निमेमनं तेन श्रुतं न श्रुतं चेद्‌ विपत्स्यते स ब्राह्मणः 1 अथवा कि मम 
सर्वरिम्भैस्तेन विना ।सदहिः ` 

गोष्ठीपु हास्यः समरेषु योधः 
डोके गुरः साहसिकः परेषु । 





्ेमेण गतः = सकुशलं ्रस्थवितः । मन्मथेनामिताडयमानः स= क्रामदेवेन पौडयमानः। 
पादपच्छायायास्‌ = बृक्षच्छायायाम्‌ ¡ विपत्स्यते = विपचिग्रसतो भविष्यति । 
सर्वारम्भः = सकलैरपि कार्यैः 1 

गोष्ठीषु हास्य इति । अन्वयः--गोष्ठोपु, हास्यः, चमरेषु, योवः, शोके, 
गुखः, परेषु, साहसिकः, मे, हदि, महोत्वः, भलाष, क्रिम्‌, मे, शरीरम्‌, खनु, 
दविधा, विमक्तम्‌ 1 
वंधुभों के अभाग्य से कुमार खो गये है । जाज महारानी ने कहा हं कि कुमार 
सकुशल गये हुं । अथवा कौन जानता ह कि अति सुक्तम्‌ राजकरुनार भत 
हृावस्या भे कामपीडिति होकर भी सङ्कल हौ होगे । मेँ भौ निक्त पड़ा 
हू" 1 सम्पुणं पृथ्वी पर धूमकर कुमार को या कमार के शरीर कौ देखकर दी 
रहेगा । यदि न देख सका तो परलोक मे कुमार.का सहायक वनूंगा। 


1 


यक गथ हरु । सच्छा इसी पेड़ की छाया मे योड़ा विघ्रामं करके जाङ्गा ) 

॥ । ( सोता है) 

सविमारक--सन्वुष्ट की क्या अवस्था हं 7? अच्छा होता, यदि मेरे 

निकल आने का समाचार उते ज्ञात हौ जाता । यदि चीं ज्ञात हज होगा 

\ तो वहु। वाद्यण मुसीवत मे पड़ जायगा । फिर उसके विना मेरे इन प्रयस्ता 
का क्या फठ 2 बह-- | 

समाज मे हास्यक्तर, युद्ध मे योद्धा, शोककाल मे गुर, शन्नो के समक्त 


चतुर्थोऽद्धुः ११५ 


महोत्सवो मे हृदि कि प्रलापै- 
द्विधा विभक्तं खलु मे शरीरम्‌ ॥ २१॥! . 
(सवतो विलोक्य) अये, को नु खलु च्छायायामध्वगः प्रसुप्तः । (उपेत्य) 
अभ्युदयो मे हृदयस्य यद्च्छया मतः । त्वरते मे.भनः परिष्वडक्तुमेनम्‌ । 
विदूषकः --( बुद्ध्वा ) चिर खु सुत्तम्हि! जाव गच्छमि। को 
विस्समौ णाम विव्टरुमणोरहाणं । ( परिकम्याविमारं विलोक्य }) कह 
तत्तथवं अविमारओ.। [ चिरं खलु सुप्तोऽस्मि । यावद्‌ यच्छामि । को विश्चमो 
साम विश्रष्टमनोरथानाम्‌ । कथं तन्नभवाच्‌ अविमारकः ! | 
` अविमारकः--अये वयस्यः सन्तुष्टः 1 
~ ( उभौ परिष्वजेते } 
विद्रुषकः--(उच्चैविहस्य) भो वअस्स ! कहेहि कहेहि एत्तिञं कालं 
कि तुए किदं । [ भो वयस्य ] कथय कथं तावत्तं करालं करि त्वया कृतम्‌ ! ` | 


+ 





गोष्ठीषु = जनपघम्पकपु । हास्यः = हास्यकरः । उमरेषु = युदेपु । योघः = 

योद्धा 1 शोके = वेदसमये 1 गुरुः = सान्त्वनादायकः ! परेषु = रिपु, प्रप्तेषु । 

. साहसिकः = साहसोत्पादकः । मे = मम । हृदि = हृदये । महोत्छवः = महान्‌ 

भहषेः । कि प्रलापैः = अनावस्व कभाषर्णः कि फलम्‌ । स हि मम सखा विदुषकः 

द्विधा विभक्ते मे शरीरम्‌ न्= मम द्वितीयम्‌ क्षरीरमिव वर्तते एति भावः ॥ २६ ॥ 

स्वग: = पथिकः । भवुस्तः = निद्रामग्नः । परिष्वड्क्तुम्‌ = जालिद्धितुम्‌ । 
विश्र्टमनोरथानाम्‌ = नष्टासिलाषाणाम्‌ } 


साहसी मौर मेरे हृदय का महोत्ववल्प हं 1 अधिके श्या, वहतो दो भागों 
में विभक्तमेराशरोरहीहं 11 २१॥ 

( चारो भौर देठक्रर } भरे, इत छाया मे कौन पथिक सोया हुमा है ? 
( समप जाकर } मेरे हृदय का आनन्द तो स्वयंहीञआ गयाहै)। इसे गले 
सेक्पनिके दिए मेरा मन उतावला ह रहाहै। 

` विद्ुषक--( जगक्रर } बहुत देर तक. सोता रहा, मव जाता ह । विफल 

मनोरथ व्यक्तियों के लिए क्था विश्नाम ? ( चलकर भविमारके को हखकर } 
यो यह्‌ मेरे अविमारकूह? 

अविमारक--अरे, यह्‌ तो मेर निच्र सन्तुष्ट है । { दोनों गले लगते ह ) 

विद्रुपक्-(हैसकर ) अरे मित्र^यह्‌ कहो,इतने समय तक तुम क्या करते रहै? 


 - मायाविच्चक = मायाक्रुषल । ` 


५ 


११६ मविमारकम्‌ 


मविमारकः--वयस्य ! एतत्‌ कृतम्‌ } ( अंगुलीयक दक्षिणागुल्यां परक्षिप्य 


` तिरस्ठृतः । ) 


विद्रषकः--हा हा कहि कहि तत्तभवं । कहं ण दिस्सदि । आ तस्स 
गदाए चिन्ताए तं विभ पेक्खामि । अहव फुडीकरिस्सं । भो वस्स ! 
सवेण साविदो सि, जदि अत्ताणं .छादेि । [हा हा, कव क्व तत्रभवान्‌ 1 
कथं न ह्यते । भा तस्मिन्‌ गतया चिन्तया तमिव पश्यामि 1 अथवा स्फुट. 
करिष्यामि । प्रो वयस्य ! शापेन क्लापितोऽसि, यद्यात्मानं छादयति + | 
भविमारकः--वयस्य ! अयमस्मि । 
विदुषकः" कहि कहि सि | [,क्व क्वासि । ] 
अविमारकः--( वामांगुल्या्मगुलीयकतं प्रक्षिप्य ) वयस्य ! अयमस्मि । 
विदुषकः--पुटमं सुद्धो अविमारञो, दाणि माञविमारभो संवृत्तो । 
एवं माजावित्तअ !  क्रस्स तुवं कण्याउरे पच्छण्णरूवो - ण चरसि । 
[ प्रथमं शुदधोऽविमारकः ददाती मायाविमारकः संवृत्तः । एवं मायावित्तक ! 
कस्मात्‌ त्वं कन्यापुरे प्रच्छन्नलूपो न चरसि ! | ट 
अविमारकः-- वयस्य ! इदानीं खत्वेतदुपलन्धम्‌ । 


} 





सविमारक--मिन्े, यही किया है ( अंगूटी को दायें हाथ में डालकर 
शायव्‌ हो जात्ता है) 
विद्रषक--हा, हा, भरे कहां मया मेरा भित्र ? वह्‌ दीखता क्यों हीं! 
उसी की चिरता करते रहने के कारण हर जगह 'उसौ की छाया दीवती है! 
अथवा सफाई कर दभा । अरे मित्र, मे शाप दे दुगा यदि तुम चिप रहे) 
` अविमारक~--भित्र, यही तोह! 
विदुषक--क्हा, कहां हे ? 
- अविमारक-( अंगूढी को वाये हाव मे गलकर ) भिर यहीतोहू । 
विदुषक--पहले तो शुद्ध अविमारक हौ ये; भव मायावी अविमारक्‌ होः 
पये ह्यो । सरे माया-प्रवीण { .अन तुम कन्यापुर मे छिपकर क्यों नहीं विच- 
रण किया करते हो 
अविमारक--सिन्न, अभीतो यह मिलाहै। 


चतुर्थोऽद्धुः ११७ 


विद्ुषकः--अच्छरीं अच्छरीञं ! कुदो दाणि एदस्स मागमो 1 
{| जाश्चयंमाश्चयंम्‌ । कुत इदानीमेतस्यागमः | 

भविमारक--सवं मन्तःपुेकथयिष्यामि 1 

विदूषकः सम्पदि वुमुक्खिद्यो सि । [ खंप्रति वुश्क्ितोऽसि । | 

अविमारक्ः--वैधेय ! शौघ्रमागच्छ प्रकलेपन्रूमिप्रवेशाय । नैवायं 
-ह्स्तो मोचयितव्यः } 

विदूुपकः--अच्छरीजं अच्छरीथं । यदपि दाव उदिस्सो 1! ममं 
सरीरं अस्थिवा णर्थिवा। उच्छिट्ठं करिस्सं! घृ धु | [ आक्च्यं- 


माङ्चयंम्‌ 1 अहमपि तावदहश्यः ! मभ्र.शरीरमर्त्ि वा नास्ति वा | उच्छिष्टं 
करिष्यामि 1 धुश्रु। | 


अव्रिमारकः--मृख ! अलमलं विरस्वित्तेन । त्वरते मे मनः कान्ता- 
दशनाय । ( आकपंत्ति } | 
विद्ुपकः--ण मे सद्धा! [ नमे श्रद्धा) | ४ 
सवरिमारकः-टन्तः भोजनवेलां प्रतिपालयामि । 





ववेय = मूखं ! प्रजञेपभूमि्रवेज्ञाय = मायावलेच , _ गृप्तल्पत्वश्राप्तये 1 
सोचयितव्यः = व्यक्तव्यः । उच्छिष्टं करिष्यामि = धरत्ारं करिष्यामि । स्वरत = 
कौघ्रतां करोति 1 कान्वादशंनाय = प्रियावलोकनाय । प्रतिपालयामि = प्रतीक्षे । 

विदुपक--बाश्चयं है, माश्च्यं ! जनी यह कटा से मिला? ~ 

शविमारक-- स्री वाते अन्तःपुर मेँ दताेगा 1 

विद्ुषकू--लमी क्या भूखे? 

अविमारक--सूखं ! जल्दी सामो, अदुश्य होने कते लिए)! मेरा हाय मत 
चखछोडना ।। त 

विडुषक--आश्चं है, आश्चयं 1 नैं मौ जदृश्यहो चया! मेराशरीरहै 
या नहीं 1 यृकूगा\ * 

सविमारक-मुखं { देर मत करौ 1 -प्रियतमासे मिल्नेके लिए मेरा 
मन उताचला हो रहा है ! - 

बिदुपक्---मृक्षे श्रद्धा न्ह हौ रही है 1 
-. अविमारक--ह्धय, नोनन के स्मय ची प्रतीक्लाक्रताहूु\ ` 


५ 


११५८ अविमारकम्‌ 


विदरपकः--कन्वि कालं विस्सभिञ गमिस्तामो । .[ कंचित्‌ कालं 
^ विश्रम्य गमिष्यावः । | 

सविमारकः--कि न स्मरति सां कुरगीः। 

विद्रुषकः--किण्णु खु जीवदि णग्गन्धस्समणिभा। [किव खद 
जौ वत्ति नग्नान्वश्नमणिका । | 

अविमारकः--वयस्य ! याचे भवन्तं, शीघ्रमागम्यताम्‌ 1 

विदुपकः-किस्स तुवं किदर्समावृत्तो _ वङ्गो विअ तुवरसि। 
[ कस्मात्‌ तवं कृतसमावर्तो वहुक हव त्वरसे । ] ~ ` , . , 

सविमारकः--मूरखं ! इतस्तावत्‌ । “` 

विदुषकरः-मा कड़ढेहि, अञं अणुधावामि । [मा कषं, मयमनुषावामि।] ' 

अविमारकः-- परिक्रम्य] एतन्नगरम्‌ । , 

विदुषकः पेक्लामि दाव णञअरस्स सोहुं । [ प्दयामि तावन्नगरस्य 
शोभाम्‌ । | ~ 


6 








| 


नग्नास्वश्रमणिका = संन्यासिनी नग्ना -्धा च यथा, स्याचया ! त. 
समावतः = सम्पादितसमावतंनसंस्कारः । -वद्रुक इव = माणवक व । त्वरसे = 
शौघ्रतां कुस्षे। 
त 

विदुषक-- कुच देर विश्राम करके चल्ंगा । 

अविमारक-क्या कुरङ्खी भन्ने याद नहीं करती है? 

विद्ुषक--क्या वह्‌ नग्ना संन्यास्तिनी जीवित भीहि ? 

अविमारक-- मित्र, प्रार्थना करता हु, जल्दी माभो 1 

चिदुषक--कयों तुम समावर्तन किये गये वदुक की तरह जल्दीवाजीः 
कररहेहो। 

अविमारक-मूखं, इधर चलो \ 

विदरुषक--भरे खीचो मत 4 चलतो रहाहू। 

अविमृारक--{ चलकर ) यही नगर है 1 

विद्ुपक तव तक्त नगर की शोभा देखता हू 1 





च॑तुथोऽङ्घः १९२६ 


भविमारकः--इदं राजकुलं ¦ 
एतञ्चरेन्द्रधवनं निशि जातशङ्कुौ 
यत्‌ साहसं समूपलस्यर तथः प्रविष्टः 1 
भूयस्तदेव द्विसे ` सुसटायमायो 
वृन्दं सतामिव पटुः प्रविशाम्थशङ्कुः | २२१ 
( परिक्रम्य ) इदानीं प्रासादे सनातयाध्यन्तरस्थया कुर्या भवि- 
तव्यम्‌ ! ६ ^ 
विद्ूषकः--जहि व! तहि वा पविचामो । अदिद्कमदि धिक्खवेला । 
( यचचवातक्र वा प्रविकरावः ! अतिक्तामति भिक्षावेला 1 ) 
भविमारकः--एहि तावदभ्यन्तरमेव प्रविशावः ( भविश्य ) इह हि, 


एतेन्नरेन्धेति ! अन्वयः--एतत्‌, नरेनद्रभवनम्‌, यत्‌, निक्षि, जातशद्भुः, 
तथा, साहम्‌, समुपलभ्य, प्रविष्टः, भ्रुयः, तवेव, दिवसे, सुसहायमायः, अगाद्कुः, 
, सताम्‌, वन्दभ, पष्टः, इव, प्रविक्ामि । । 
एतत्‌ = इदम्‌ \ नरेस्द्रमवनम्‌ = राजप्रासादः \ यत्‌ = यत्राहम्‌ । निशि = 
राभा । जात्तश्धुः = शद्धमानः । तथा = तादृशम्‌ 1 साहसम्‌, समुपलभ्य = 
छर्ना 1 निष्ठः = प्रवेशं कृतवान्‌ ! भुयः = पुनः ! तदेव = तदेवेदम्‌ राजक्रुलम्‌ 
यत्रेदानीम्‌ । दिवसे = दिवाप्रकाशे } सुसदहायमायः = मायायाः साहाय्पमवाप्य 1 
अशब्धुः = निर्भयो भूत्वा 1 सतां टृन्दम्‌ = सज्जनक्मूहुम्‌ 1 पट इव न्= चतुरो जन 
दव प्रविशामि । यथा चतुरो जनः सज्जनमण्डलं िःश्द्धुमावेन 9 विशति तथैवाह 
दिवस्त एन प्रायाच्लेन राजङ्कलम्‌ प्रविक्षामीति भावः 1 २२ ॥1 
सविमारक्-- यही राजकुर है, 
ही चह राजभवन है जहां पहले सैने रातत मे भयभीत होकर प्रवेश 
किया या । जाज उसी राजभवने प्रायान्तो सहायतासे में दिन-दहाड़े 
विल निञर होन्तर उसी प्रकार भदेश कर रहा ङ्ग) जित प्रकार सज्जन 
मण्डली में चिपुण व्यक्ति प्रवेश करतादहै\र२२१ ~ 
. { चलकर ) जमो द्ुरङ्खी छर पर नहाकर बैठी होगी 1 
विडषक--जह-तहं पैठ चल्मे 1 भिक्षा का समय सीत र्हादहै। 
भविमारक--च्लो भीततर हौ चले ( प्रवेषकर } यरहौ-- 


१५५ अविसारकम्‌ 


पूरे गृहे वापि पुरा सुखोषितै- 
मेनस्विभिदु्तंभविन्त्यागतैः । 

पुनः कतार्थेमुदितान्त सत्मभिः 
युखं प्रवेष्टुं सविश्ञेवक्मेसिः ॥ २३॥ 


{ निष्क्रान्तौ )} 


चतुर्थोऽङ्कः । 
@& 
क # [कककाककककाकााकतथककककककवववाककवाव क गगरी 
पुरे गृहे वेति 1 अन्वयः--पुरे, हे वा, अपि, सुखोषितः, दुलंभविन्तयाऽऽ 
गतैः, मनस्विभिः, पूनः, कृतार्थे, मुदितान्तरासनिः; समिशेषकमेभिः, सुखम्‌ 
प्रवेष्टुम्‌ । १ ध 
पुरे = नगरे, । प्रहे = राजभवने वावि । पुरान प॑र । युखीपित्तः = पुल 
वं कृततवाचैः । दुल मचिन्तयाऽऽगतेः = मप्राप्यवस्तुनः,प्राप्तेररिच्छया उमपः । 
मनस्विभिः = दढतिदवयैः पुन£ ।  करतार्थः = सफलभनोरथैः । मृदितान्तरास्मनि' 
= भरसन्नचित्तः । सविशेषकमंभिः = विश्ेषक्रायं व्यात्‌ समागतैः जनः । पलं 
्रवेषटुम्‌ = प्रवेशं कतुम्‌ सुखकरम्‌ ।॥ २२॥ ˆ 
इति केमलेष्वरी दीक्रायां चतुर्थोऽङ्कः + 
& 
शरा 
नगरमे या.घर में सुखपु्वेक वास्त करने वाले, दुर्लभ चस्पु को इच्छ 
से दहनिश्वयी, सकल मनोरथ एवं प्रसन्न व्यक्ति जासन से अवेश कर 
पातिहं\ २२ ,9 





( दोनों का प्रस्थान ) 
` ॥। चतुथं अदधुः समाप्त ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः 


तत प्रविलति कूुरङ्ध नलिनिका च) । 
नलिनिका--भट्टिदारिषए ! सङ सन्दावेण । कण्णाउरप्पासादं मालु- 
हिअ दिद्टिविलोधणं करिस्सामो } [ भवृदारिकै ! अलं न्तापेन ¦ कन्या- 
पुरभ्रासादमासृह्य दष्टिविलोभने करिष्यावः । ] 
` इरङ्गी-हला ! कि तुए मम हिभथं परिज्जादं । एत्थ. हि अंजाण- 
न्तेण परिजणेण मम परितोसणिमित्तं बडलसरलसज्जजञ्जुणक्रदम्बणी- 
वणिउलप्प हदीणि मेहृकालवटलदहाणि परमसुरहीणि आणीअमाणाणि 
मं उम्पाद्अन्ति 1 जह अ इमे मोरा अम्हाअराअडलमाणसे अदिपीठ- 
मदूधावं करन्ति । अश्हेहि दद्लालिदा चि अदेसकालञ्बदाए्‌ अत्तणाः 
अहिकञ्जभाव दंसेदि { सुअपारिभा वि बक्लाणं एवं कषद आरद्धा । 
मरम णिब्वेदभावं अजजाणन्ती भूदिअसारिआ वि प्षव्वलोअवृ्तन्तं कह- 
इस्सामि त्तिआञअदा। मम रोञाचस्थं पुच्छिदुं आअदा परिजणा मं 
णिन्वन्धि् णिवेदेदि । ता इच्छामि मुहत्तअं पासादे अच्छं ! [हला ! ` 
कि व्वथा मम हदयं परिज्ञातम्‌ । भव ह्यजाचता परिजनेन मम परिततोषनिमित्ं 
चकुलसरलसर्जाजनकदम्बनीयनिनचुलप्रमृतीनि मेवकालवल्लमानि परमसुस्मीण्या- 


जज 


ततः प्रविशतीति । दष्टिविलो भनम्‌=नयनानन्दजनकषस्तुदशंनेन सनोविनोदम्‌ । 
अजानता = मम व्यथाभिरपर्चिवेन ! परितोषनिमित्तम्‌ = सान्त्वनार्थस । वकूलम्‌ 
= केसरम्‌ ! सरलः = देवद्रुमः । अर्जनः = पाथः 1 निचुलः न= वेतसः 1. नीपः = 





( कुरुङ्धौ तथा नलिनिका का प्रवेश } 
नलिनिका--राजकुमारौ | सन्ताप न करे । चल्यि, कन्यापुर-्रासाद पर 
चलकर मघो को आनन्दित करे । 
कुरङ्गी- सखी, तुमने मेरे हदय को क्या समस् रखा है ? मेरो अन्त- 
, देशा से जपरिदित परिजन मेरे सम्तोषा्ं, बकुल, सरल, सजे, अर्जुन, 


~ 


८4. अविमारकम्‌ 


नीयमनिनि मामून्मादयन्ति 1 जथ चेमे सुरा स्माकं राजङ्कलमानकषे मतिषीठ. 
मदंभावं क्रुवेन्ति । अस्माभिः सततलालितता अप्यदेशकालक्ञतयात्मनोऽधिकन्मां 
दरयति । शुकसारिकापि व्याट्यानमेव कथयितुमारन्धा ।` मम निर्वेदभावम- 
जानन्ती भतकसारिकाःप सवंटोकवृत्त न्तं कथविष्यामीत्यागता । मस रोगावर्था 
भ्ष्टरुमागतः ` परिजनो मां निवंध्य निवेदयति । तदिच्छामि मुहूतंकं प्रासादं 

मासितुम्‌ । | ‡ 

-नल्िनिका-ज भट्टिदारिभाएु रुदं । होदु । ,[ यद्‌ मवृदारिषे 

-खचितम्‌ । भवतु । | ध 

५ ४ | ( उभे आरोहतः )} . 

करद्नी--हला एत्य वि महन्ता अणल्थो उद्टिदो विज्जुप्पदीवं 
धारिम कालमेहो । [ हल्य ! अवापि महाननथं उत्थितः विचुलदीपं धृत्वा । 
कालमेषः । | 
कदम्बः । मेवकालवल्लभानि = वर्षाक्नलमनोहराणि । परममुरभीगि = बति- 
सुगन्वितानि । मामुन्मादयति न्=मम वैवलब्यं वर्धयन्ति । सततलालिता = निर 
स्तरपालिता । बदेदाकाटज्ञतया = देकषकालयोर्लाते यचपि नास्ति तथापि} 
अधिकन्नमावमु = वहृक्ञतामू । नि्ेदभावम्‌ = चेदम्‌ । निवेष्य = हठात्‌ । माि- 
तुसु = उपवेष्टुम्‌ । 

ध 
कदम्ब आदि अत्यन्त सुगन्धित एव वर्षाकाल सै मनोहर लगने वेले एल 
लाकर मुक्षे ओर मधिकं वचन कर देते हैँ! ये ममर हमारे कन्यापुर में पौठ- 
मदका काम करतेर्है! मेने इन्हे ठमेशा पाला । देशकाल के क्न से 
श्य होने पर भी ये अपनी यधिकन्ञता श्रकट करते हं । यह सारिका व्याख्यान 
भरारम्भ करदेतीहै। मेरेदेदको न जानती हई यह भूतिक सारिका भी 

` सानो सम्पूणं संसार कता वृत्तान्तं सुनाने आ गई है । सेरी रोगावस्या की 
जवनने जो भी दासी जाती .हं वह्‌ भुल वाध्व करके कुछ क्ट जातीहं। 
इसच्िए मेँ कुछ देर भ्रासाद पर वँठना चाहती ह ५ 

"नलिनिका--राजङ्ुमारी को जो अच्छाक्ो बहीहधै। 
{ दोनों भ्रा्ताद पर चती द, 
कुर ज्गी-- सखी, यहां तो महान्‌ मन्थे उठ खड़ा हया है, यह विजल 
छा दीपक केकर कालमेघ उपस्थितं हं) 


+ 


पच्चमोऽद्धुः १२६३ 


नकिनिका--भट्विदारिए्‌ ! अं उक्कण्ठिदिण पेक्ख पेक्ल णवस- 
लिलघ्रसरद्धसुस्यं पविरलजलणिवाददस्सणीञ गञणञअलं । [ मतृदारिके 
अलमुरकण्ठिवेन । पद्य पर्य नवसलिलधररुद्धसूयं प्रविरलजलनिपातद्ंनीयं 
गगलतलम्‌ । | 

कुरद्खी--पेक्छासि अ रमणीयं आसं} [ पद्यामि चं रमणीय 
माकारम्‌ । | 

( चतः भरविशव्यविनारको विदरषक्श्च ) 
मविमारकः--वयस्य ! दृष्टासा कुरङ्खी । यैषा, 
।सोगादक्रालागुरुचन्दनार्र 
विमुक्तसूषा गतहावभावा ) 
विभाति निर्ग्याजमनोहूराद्खी + 
वेदश्ुतिर्हेतुविवजितेव \ ।। १ ।। 

` कालमेव: = कृष्णवर्णो सेवः । नवमलिलघररुद्धसूर्यम्‌ = नवजलधरत्ति- 
रोहितभानुस्‌ 1 प्रवि रलजलनिणतदशंनीयम्‌ = बल्पदृष्टिरमणीयमस्‌ । 

रोगादित्ति । अन्वयः- रोगात्‌, जकालागुरचन्दनारद्र, विसृक्तभुषा, गतही- 
वभावा, निर््पाजमनोहराद्खी) हितुविचजिता, श्रुतिः, इव, विमाति 1 

रोगात्‌ = मनःक्लेकषात्‌ ! बकालगुरुचन्दनारद्र = कालागुरचस्दनकलेपेन या 
आद्रंता तद्रहिता ए विमुक्तभरुषा = परित्यक्ताविचलद्कुरणा । गतहावभावा = 
दुरीृतघ्षमस्तविलासा । निर्ग्यीनमनोहराद्खौ = अव्याजरमणीयशयैरा ! -हेत्‌- 
विवजित्ना = तकंविद्याविहीता 1 श्रुतिरिव = वैदा इव । विभाक्ति = शोभते 11१1 








नलिनिका-- राजच्रमारी, उकरकण्ठिति न हो देखो, नवीन मेधो ने सूर्य कत 
छिपा दिया । ्चीनी-स्ीनी चर्षा पड रहीं! आकाश क्रितना. बच्छा लगणः 
रहा, < _ 
कुरद्खो-- रमणीय जाकाशको्मेंदेख रहीहु\ . 
( अविमारक तथा विदूषक कां प्रयेश्ञ ) 
अविमारक--मिने ! कुरद्धी को देखा जो, 
रोगवश जिसने सदन का लेप नहीं करिया ह, जाक्रुषणों को उतार फकः 


है" सारे हान-माव छोड़ द्यि है, फिर भी इसका शरीर निश्छल सुन्दर है, 
जिस प्रकार तकंविद्या से रहित वेदशनास्छं अच्छा र्गताहै। १॥ 


१२४ अविमारकम्‌ 


विद्ुषकः--भो ! तुद्री-म्हि । तुवं खु सन्वलोएु महं सुहू्वौ तति 
अत्ताणं आअरसि । जिदो दाणि तत्तहौोदीए सहावरमणीएण सूवेण । 
चिन्तेमि भवदो विभोएण इअ तणुआ जादा । एवं पि एसा बालचन्द- 
चेहा विअ दिदि तोकषेदि । [ भोः! वुष्टोऽर्मि ! वं खलु सवंलोकेऽह सुरूप 
इत्यात्मानमा वरसि । जित दानी तत्रभवत्याः स्वमावरमणीयेनं रूपेण । चिन्त 
यामि भवतौ वियोगेनेयं तनुका जाता । एवमय्येषा बालचन्दरलेदेव रहि 


तोषयति । | 
मविमारकः- सखे ! अतिपण्डित इव किमेतत्‌ । 


विदूषकः--भो } णिच्चपरिचएण मं परिहससि 1 अपुन्वो जणो 
मम बुद्धि अनाणन्तो अहिअदरं पसंसेदि । अहं पितंजाणि अ एदस्मि 
णअरे केण वि चिस्सम्भं ण करेमि। | भोः ! नित्यपरिचयेन मां परि 
दत्तसि । भपूर्वो जनो मम शुद्धिमजनन्नधिकतरं अर्शंसति । भह्मपि तद्‌ त्वै 
तस्मिल्लगरे केनापि विल्लम्भं न करोमि। | 

मविमारकः--अलमौदासीन्येन । बहुजनपरिवारतया न तव्ध 
क्षणः कान्तां प्रबोधयितुम्‌ । तदिदानीं प्रासादगतामपि तत्रेव तां 

तनुका = तन्वी 1 तोषयति = भह्लादयत्ति । अतिपण्डित इव = भा्मानं 
महापण्डितं मन्यमानः । विसरम्मम्‌ = विवासम्‌ 1. बहुजनपरिघारतया = बहुजन 
परिन्रृतत्वेन । प्रबोवयितुम्‌ = कययितुम्‌ । । 

* विदुषक--अजी, मै प्रसन्न ह । तुम जपने को समस्त संसार का सुन्दर 
ठम पुरुष समरक्ते ये, पर उसके रमणीयसरू्पसे तुम पराजित हो गयेहो। ` 
मै सोचता ह फि यहं तुस्हारे विरहमे इवली हौ गई हैः फिर भी वालचन्र 
की किरण के समान यह्‌ मखो को घुख पहुंचाती हे ) 

अविमारक--अरे महापण्डितः, यह्‌ क्यादहै? 

विदरषक--अजी, अतिपरिचय के कारण तुम मेरा उपहास करते रहते 
द्धो । अपरिचत व्यक्ति मेरी बुद्धि को नहीं जानता है" इलि मेरी भरुरो-मुरो 
भ्रशंसा करता रहत्ता है । मै भी इस भेद को समन्ञ गथा हु मौर इसीतसे किसी 


के साथ परिचय नहीं बढाता हु"? 
अविमारक--उदास होने की वात नहं ! वहत व्यक्तियों से धिरे रहने 
के कारण प्रियतमाको समस्नानि कां अवसरही,. नहीं भिला। अभी चहु 


॥ 








पच्चमोऽद्ुः १२५. 


बोधयिष्यावः। - 

विद्रुषकः--सुटटु भवं भणादि । पासादं जालुहामो । [ सुष्टु भवा. 
भणति । प्रासादमारोहावः ! | 

अविमारकः--सखे ! प्रयस्नादारोढव्यं यथा तथा न॒ प्रवर्तते 
प्रास्रादशब्दः । । ए 

विदरषकः-- भो ! ण सवकं एदं पको सकदि उच्द्ुः णकरन्तो 
भृल्जदुं 1 अहं एत्थ चिद्रुामि ) तुवं एवे आचुह । [मोः ! न शक्यमेतत्‌ ! 
कः शवनो्युच्ि्टमकरुवंन्‌ मोवतुम्‌ 1 अहमच्र तिष्ठामि । त्वमेवारोह्‌ । ] 

अविमारकः-+यदि विमुञ्चे, दुष्यते भवान्‌! ~ ` 

विदषकः--भो ! विस्मरिदं खु मए एदं । पुणो पुणो करै \ 
{ मोः ! विस्मृतं खलु मयेतत्‌ 1 पुनः पुनः कथय । | 

अविमारकः--इतस्तावत्‌ 1 (आरुह्याचलोक्य) सखे ! इयमस्मत्काम्ता 
शिलातले नलिनिकया सहास्ते नैषा, 
सव्ये करे समुपवेष्य मुखं सुदीनं 

कारं मनोभवसहायममूष्यसाणा } 

आस्ते = उपविष्टा वर्तते 1 “ † 

सन्ये करे इति. मन्वयः--सुदीनम्‌, मुम्‌, सन्ये, करे, समुपवेश्य, मनो- 


मवसहायम्‌, कालम्‌, अमृष्यमाणा, अलोलदष्टिः, वाष्पम्‌, निवारयितुम्‌, ऊष्कम्‌; 
अवेक्षमाणा, व्यग्रा, किन्चित्‌, विचिन्तयति 1 


प 


) 





श्रासाद पर गयी है, वहीं उसे तुम्हारे विषय में ससक्षा दगा । 
विडषक--भाप ठीक कहते हँ । हमकोग भ्रसाद पर चसे । 
लविमाएरक--भिन्न, पेते प्रयास से चदो कि सीद पर माचाजनहौ) 
विद्रुषक-- अजी, यह्‌ सम्भव नहीं ह ! विना जा किए कौन खा सक्रता 
है? मे यहीं रहताह, दुमदहीचढो। 
अविमारक--यदि मै छोड दूंगा तो तुम्‌ दीखने कगोगे + 
विदरुषक--अरे यह तो भुर ही नया या {किर कहो क्या कर ? 


अनिमारक--इघर आञो, ( चकर तथा देखकर }) सिन्न, यहु मेरी 
त्रियतमा नलिनिकाके साय चदान परवंटीहै। 


उवास मंहको वायं हाय पर रखकर, व के सहायकं स्त्ररूप इख 


२२६ , अविमारकम्‌ 


व्यग्रा विचिन्तयति किञिदलोलदुष्टि. 
वप्पं निवारयथितुमूध्वेमवेक्षमाणां ।! २॥ 

, कूरद्धी--( स्वगतम्‌ } कि एदेण जीवन्मरणेण । ( प्रकाक्षम्‌ ) णलि- 
णिए ! गच्छ सा अधिञं आणेहि उवण्यणेण । [ किमेतेन जीवन्परणेन । 
-नलिनिके ! गच्छं मागधिकामानयोपस्ननेन । | 

नलिका -एआदइणि भटुदारियं उज्ज कहं गमिस्सं । णह 
एत्थ को वि जणो! [ एकाकिनीं भतुदारिकामुल्मिस्वा कथं गमिष्यामि । न 
-खल्नत्र कोऽपि जनः 1 | । 
( प्रविर्य } 
हरिणिका--जेदु भट्िदारिञा । भट्विदारिएु { भद्िणी भणादि-- 
सम्पदि कीदिसी सीसवेदणत्ति । एदं वि ओसधं लिम्पेहि किल। 
{` जयतु भतृष्दारिष्ना । भतृंदारिके ! भट्टिनी मणत्ति-सम्प्रति कीटशी शीषं. 


धैदनेति । एतदप्यीषधं लिम्प किल { | _ 
0.40 अ 


सुदीनम्‌ मुखम्‌ = दु ःखातिशयेनोदासीनमाननम्‌ । सव्ये करे = वौमहस्ते 1 
समुपवेश्य = धारयित्वा । मनोभवखहायुम्‌ = कामदेवसुहृदम्‌ । ` कालम्‌ = वर्पा- 
कलिम्‌ । अमृष्यमाणा = असहन्ती । अलोलदष्टिः = अचं चलनेन्रा । वाष्पं तिवार- 
-यितुम्‌ = अरुभरवाह रोदम्‌ 1 ऊर्वम्‌ = उपरि । अवेक्षमाणा = भवलोकयन्ती । 
व्यभ्राः=व्याक्रुलचित्ता । क्रिच्ित्‌ विचिन्तयति = शोचति । वसन्ततिलकं वृक्तम्‌॥९॥ 

उपस्नानेन = स्तानप्रसाघनेन सृहैति भावः । उज्ित्वा = स्यक्त्वा । शीषं 


वर्षाकाल को सहन करने मे अक्षम, व्यग्रता,के साथ एवं स्थिर दृष्टि सेकु 
सोच रही है । -र्जुओं को रोकने के लिषएही यहु ऊपर की ओर देल 
रही है ॥२॥ । 
कुरज्गी--( स्वगत ) इस जीवन्मरण से कया ? ( प्रकट ) नलिनिके 1 
जा, स्नानोपकरण के साय मागधिका को बुला लाभो ) 
'न्तिनिका--भकेली राजक्मारी को छोड़कर कंसे जाओगी ? यहां कोई हं 
मो नहीं? 


9५ 


। ( प्रवेश करके ) 
हरिणिका--जय हौ राजकुमारी की । राजकुमारी जी ] महारानी ने 
यु्ा है कि अव सिरदर्द कंसा है ? यह्‌ मौषचि मी लगाने फो कहा है । 


1 


पञ्चमोऽङ्कः १२७ 


कुरद्गौ-णलिगिषए ! गच्छ दाणि तुवं । तक्केमि देवो, वरिसिदुं 
आरद्धो 1 उह इच्छामि अहिणवेण अञमत्तोएण ण्डादुं । ता तुबारेहि 
उवण्हाणं । [ नलिनिके ! गच्छेदानीं स्वम्‌ । तर्कयपएमि देवो वधितुमारन्यः.। - 
अहमिच्छाम्यभिनवेनाकाशतोयेन स्नातुम्‌ ! तत्‌ त्वस्योपस्तानस्‌ 1 | † 
नलिनिका -जं भष्टिदारिमा जाणवेदि । [यद्‌ भव्र'दारिकान्ञापयति । | 
अविधारकः--क्रिन्नु खल्वनया व्यवसितम्‌ ! ` 
कुरद्खो-हला ! एहि दाव { [ हला एह ताचद्‌ ।. | 
नलिनिका--भद्िदारिए ! इमहि ! [ भवृदारिके ! इयमस्मि 1 |. ` 
कुरङ्गी-हला ! णं सीदलं दे सरीरं । [इला ! ननु शीतलं वै शरीरम्‌ 1 
नलिनिका--भट्िदारिए ! ण जाणासि । [भतृदारिके ! न जानामि 1] 
कुरङ्गी-हला ! एदि परिस्सजेहि मं । [हला ! एहि परिष्वजस्व माम्‌ 1 |] 
नलिनिका--भद्विदारिए { तह । ( परिष्वजते } [भव्रदारिके ! तथा 1] 
7 $रङ्गीो--हला ! अदिसीदकं भणोहरं च दे सरीरं । [ हला ! बति- 
शीतकं मनोहरं च ते शरीरम्‌ । |] 
वेदना =िरपोडा। लिम्य लेपं कर । देवो वितुमारण्यः = वृष्टिः प्रारञ्या { 


साक्राशतोयेन = ब्ृष्टिवारिणा । उर = शोघ्रमातय । व्यवितम्‌ = कर्तु 
निच्छितिम्‌ 1 ` 





कुर द्लो-नक्िनिके, अन तुम जाओो । ल्गता है, मेघ वरते लगा 1 स व्वा 
को वुंदोसे ही नहाना चाहतौ ह" \ इसछिश्‌ स्नानोपकरण जल्दी ठे भारो । 


नलितिका--राजकरुमारौ को जंसौ आज्ञा । 

अविमारक--यह्‌ क्या करना चाहतौ है । 

कुरङ्घो--सखो, इधर आतो 1 

नलिनिका--राजक्रुमारो, यहीं तोह १ 

कुरद्खो-सखी, तुम्हारा शरीर ठण्डाहै\ . 
नलिनिका--राजक्मारी, सैं नहीं जानती हूः । 

कुरङ्गी--सखी, गामो, सुद्नसे चिपट जामो \ 

नलिन्निका राजकुमारी, अच्छी वत्त ! ( मालिङ्खन करती है \ } 
कुरद्धो-पखी, तुम्हारा शरीर बहुत ही शीतक ओौर मनोहर है 1 


१२८. अविमारकम्‌ 
/ 


नलिनिका--अणुग्गहीदम्डि । [ अनुगृहीतास्मि । | 

करुरङ्खी-हला ! सम्पदि णस्सदि विअमे न 1 ( स्वगतम्‌ } 
हन्त किदो सहिप्पणेमो । समत्तो अ अज्ज एदोएु सरीरसंसम्गो। 
( प्रकाशम्‌ ) गच्छ दाणि तुवं । [ इला ! सम्प्रति नर्यतीव मे दरीरदाहः । 
हृन्त कृतः सखीध्रणयः 1 समाप्तश्चाचेतस्याः शरीरसंसगंः गच्छेदानीं त्वम्‌ 1 ] 

नलिनिका--जं भद्विदारिजा आणवेदि 1 ( निष्क्रान्ता ) [ यद्‌ भत्र 
दारिकताज्ञापयति । | 

हरिणिका-भद्िदारिए ! भट्िणीएं करि णिवेदेमि । [ मवरंदारिके ! 
भटन्यै कि निवेदयामि 1 | 

कुरद्धी--अज्ज विअदरोआ सोत्था होदि न्ति। [ मय विगतरोगा 
स्वस्था भवतीत । | 

हरिणिका- कट तुए विञ््यदं तनि पुच्छिदा कि विण्णवेमि । [ कथं 
त्वया विज्ञातमिति पुष्टा कि विज्ञापयामि । | 

कुरद्धी-सुट्ट्‌ तुए विज्च्यादं । एदेण ओसधवितेसेण त्ति भणेहि । 
[सृष्ट स्वया विज्ञातम्‌ 1 एठेनौषधविशेषेणेति मण । | 4 

हरिणिका--जं भद्िदारिओ आणवेदि । ( निष्क्रान्ता) [ यद्‌ मतृ - 
(दारिकान्ञापयति 1 | 





नलिनिका-मै मनदुपहीत्‌ हई 1 
क्रद्धी- सखी, अव मेरे शरीर का ताप दुर हुमा ( स्वगत ) हाय, सखौ 
के प्रति स्नेह तो कर लिया, अव इसके शरीर का संसर्गं नहीं प्राप्त हौ सकेगा 
( प्रकट ) अव तुम्‌ जानो । 
- नलिनिका--राजकरुमारो की जंसी मान्न । ( निकल जाती है) 
, हरिणिका- राजकुमारी ! महातनी से क्या कहू गी ? 
ररद्खो--कह देना कि आज स्वस्थ एवं नीरोग हौ गई । 
हरिणिका यदि पुछ कि तुमने कंसे जाना, तो पया कटूगी ? 
कुरद्धी--वुमने ठीक समन्ला । कहना फि इसी दवा से ठीक हो गई) 
दरिणिका- राजकुमारी फी जंसी आन्ना ।( जाती है । } 


प 


पच्चमोऽङ्ु १२४ 


अविमारकः--किन्नु खल्वनया व्यवसितम्‌ 1 
उष्णं सिति तन्वद्धी सवेतः प्रेक्षते मुहुः 1 
° नेत्रा्थां वाष्पपूर्ण्भ्यां किन्नु कततुं व्यवस्थिता 11 ३॥ 
करस्द्धी-होदु, उत्तरीमवासेण जत्ताणं उन्बन्धिअ वावाददस्सं । 
(उस्याय त्तथा कुवती मेघस्तनितं श्रुत्वा) हुं परित्ताआहि परित्तानाहि मं } 


{ भवतु, उत्तरीयवासखार्मानपृद्बध्य व्यापादयिष्यामि ) हं परित्रायस्व परित्रा- 
यद्व माम्‌ ¦ |] 


अचिमारकः--सखे ! न शक्यमतः परसुपेक्षितुमु । ( अंगुलौयकं चामा 
गुट्थःं प्रक्षिप्य } कर्ति ! न भेत्तव्यं न भेत्तव्यम्‌ । {दति छ्ररङ्खीमुस्यापयत्ति) 

कररद्धो--( सदम्‌ ) क्िण्णु खु सच्चं एदं । मढा वि जादा। 
{ किन्यु खलु सत्यमेतत्‌ \ गूढेव जाता । ] 

उष्णं ए्वसितीति \ अन्वयः-तन्वद्की, उष्णम्‌, इवसित्ति, युः, बाष्पपूणं- 
नेष्ाम्याम्‌, सर्वतः, प्रेक्षते, किन्नु, कर्तुम्‌» व्यवस्थिता 1 

तन्व्को = यं छृशाद्धी कुरद्धौ । उष्णं शवसित्ति = वेदनावस्थायां यथा 
दवासो द्यते तथेव वासं गृह्धात्ति । मुहः = वारं बारम्‌ । बाष्पपुणनेत्रासम्याम्‌ 
= अधुपूणनयनाभ्यास्‌ 1 सवतः = चतुरं दिलु । प्रेक्षते = परयति । किन्नु कर्तुम्‌ 
ग्य॒वस्थित्ता = मनयावस्यया न ज्ञायत्ते यदियं किम्विकीषंतीति मावः! ३ ॥। 

उत्तसीयवाषसा = ऊष्वंवस्त्ेण । उदुबध्य = गलं बघ्वा । व्यापादयिष्यालि = 
आमानं चात्तयिष्यामि, मेघस्तनित्तम्‌ = मेघगञंनम्‌ । 


--------~ 


अविमारकू--यह्‌ क्य करन चाहती है- 

त ृरङ्धी गरम-गरम सास ञेरही है, गासि भरे नेत्रो से वार-बार 
चारों मोर वेख रही है, न जाने यह्‌ क्षया करन! चाह रही हं ।\ ३१५ 

छ र्वी गच्छाः इसौ उत्तरीय से फल्दा कगार मर जाती हुः । 
(उच्य फन्दा लयाती है 1 मेष-ग्ण॑न सुनकर) हाय, वचाभो, सुक्ने बचाभो । 

लविमारक--सचे, जन भौर अधिक उयेश् नरह कौ जा सक्ती ! (अंगूठी 
को वये हाय र । 
ध ह मं डालकर ) श्रिये! मतडरो, मतड्रो) [ष्रुरङ्की को 

५००५ सदहषं ) क्या यह सच हं { से तो सुच्छित-सौहो रही ह । 

अण 





१३० अविमारकम्‌ 


सविमारकः--कान्ते ! व्यपनीयतां शङ्का । ( परिष्वजते ) 
कुरङ्गी -अच्छरीअं । एकक्लणेण णस््दि विअमे सरीरदाहो । 
{ साद््वयंम्‌ । एकक्चषणेच चश्यतीव मे शरीरदाहः | 
जविमारकः--अयं खल्वस्याः परिष्वङ्गः, 
सततपरिचितो मनोभियोगा- 
दधिकरसः प्रथमात्‌ समागमात्‌ ) 
रणशिरसि नुपेण साहसादयो 
विजय इवाद्य सयानुभूयते । ४॥ 
विदूषकः कहं रोदिदुं ञारद्धा ! अलं अदिमत्तं सन्दावेण । अह्व 
अहं वि रोदामि। एक्कंपि त्ताहि दुस्लहं मम णञअणादो) वप््फंण 


व्यपनीयताम्‌ शद्धा = दूरीक्तियताम्‌ मयम्‌ । परिष्वङ्गः = भालिङ्खनम्‌ । 
सतततपरिचित इति । अन्वयः--मनोमियोगात्‌, सत्ततपरिचितः, प्रथमात्‌, 
समागमात्‌, अविकरखः, यः, अद, नूपेण, रणशिरसि, साहसात्‌, विजय, इव, 


मया, अनुभूयते । 
मनोभियोगात्‌ = पारस्परिकमनोमेलनात्‌ ! सततपरिचितः न= सवं दानुश्ुत- 


पुवं । प्रथम।रसमागमादपि = पूवकृताऽऽलिद्खनादपि । अस्याः कुरद्धधाः सश; । 
अधिकरसः = मधिकानन्ददायकः । सञ्जायते एति रेष; । यः == स्पशं: । मद्य 
= इदानीम्‌ । चरपेण = केनचित्‌ राज्ञा । रणशिरसि = संप्रामभरुमौ । साहसात्‌ 
विजय इव मयानुभुयते = यथा, किचित्‌ राजा सादपपवंकं विजय मवाप्य हृष्यत्ति 
तथेवाहम्‌ कुरङ्गघाः मालिङ्खनमाप्रा्य इदनीम्‌ पुव विक्षया समपिकृमाह्लादमनु- 
मवामीत्याक्षयः ॥ ४॥।) 

भविमारक्--भ्रिये ! शद्धा बर करे ! ( भालिङ्धन.करता'है-) 

कुरद्खी--माश्च्यं 1 एक ही क्षण मे मेरे.शरीर फी जलन.समाप्च हौ गई 1 

अविभारक--इसका यहु जाकिद्धन, 

लदा-का परिचित हकर मनोयोग होने के कारण पुर्वं केः आलिद्धनों 


फी उप्रक्षए अधिक.आनन्ददायक. प्रतीत हो रहा हैः जैसे रणक्षेश्चमे किती 
राजा को साहस दादा प्राप्त विजय अधिक सानन्ददायक रगती है. ४॥ 


विदूषक-- यह्‌ रोने. षयो'ख्गौ ? सन्ताय करना ,वेकार ट ।; सयवां 


१ 


पच्वेमोऽद्धुः १२१ 


, णिगगच्छइ्‌ ! जदा मे पिदा उवरदो, तदा वि महन्तेण आरम्भेण 
रोदिदुं आरद्धो । वप्फं ण गिग्गच्छई कि उुण अण्णसन्दावस्स । तह वि 
अणुस्पुओ रोदामि । [ कथ. रोदिषुमारज्ा । अलमततिमात्रं घन्तापेन.। 
अथवा अहमपि. रोदिमि । एकमपि तथ दुलंभं मम चयतताद्‌ बाष्पं न निगच्छति । 
यदा मे तितोपरतस्तदापि महतारस्भेण रोदितुमारन्वः । वाष्पं न निगच्छति 1 
¶क पुनरस्यघन्तापस्य । तथाप्यसुत्सुको रोदिमि । | 
अविमारकः- अलमुस्प्रहसितेन । अच्छलो हि स्नेहो नाम । 
नतेन बुद्धिर्मम इूषणीया 
येनं प्रकामं भवितास्मि हास्यः 1 


प्राज्ञस्य मूंस्य च कार्येयोगे 
समत्वमस्येति तनूनं बुद्धिः 11५1 








उपरतः = स्वग गतः । महतारम्भेण = उच्चः स्वरेण । भनुल्सुकः = गीच्यु- 
द्यति रहितः । उल्प्रहष्विन = वि शिष्यहास्येन । अन्छलः = व्याजरहितः 1 

नते इति ! अन्वयः--न) ठे) न, मम, बुद्धिः, दरुषणीया, येन) प्रकामम्‌, 
इास्यः, भविता, अस्मि । कायंयोगे, प्राज्ञस्य, मूखंस्य, च, तनुः, समत्वम्‌, 
सम्पत्ति, न बुद्धिः \ 

नतेन्=नत्तव) नमम बुद्धिः ==नापि मदौया मतिः । इुषणौया न्= निन्द 
तीया । येन = यस्मात्कारणात्‌ 1 प्रकामम्‌ हास्यः भवितास्मि = उपहासपा्रो 
भवेयम्‌ । कायंयोगे = कमंसिद्धौ 1 प्राज्ञस्य = बुद्धिमतः । सुखंस्य = अज्ञस्य । 
ष्च तनु: =शरीरम्‌ ! खमवम्‌ = सममावम्‌ । अभ्येत्ति = प्राप्नोत्ति। न त्तु 
बुद्धिः ।। ५ ॥ 
भौ रोता! मुष्क्लितो यहहैक्तिमेरी मंखो ने मसु माते ही नहीं ! जच 
मेरे पित्ताजी मरेये तवमैनेनोरोसे रोना भारम्भ कियाथा पर त्वमी 


जसु नहीं निकले दूसरे सन्तापो की व्या वात? किरि भी शास्त भाषसे 
रोताहू) 


अविमारक--हंसने की आवश्यकता नहीं है) मंत्री में छ नहीं 
"किया जात्ता 
तुम-मेरी बुद्धि को.दोषी नहं ठहरा सकते जिससे सें उपहासास्पद होता 1 


वुद्धिमान्‌ मौर मुखं को, कायिद्धि समे शरीर का समान योग होता है, 
बुद्धि समान नही होती ५५५ 


१२३२ ` अविमारकम्‌ 


( प्रविष्य } 

नलिनिका--हरिणिए ! हरिणिए ! 1 कहु दुबारं रुद्धं । हद्धि दुवा- 
रणि रोहेण अवअदसन्दावं अत्ताणं करिस्सदि त्ति तक्केमि । हरिणिए ! 
हरिणिए ! । हद्धि तं एव संवृत्तं । [ हरिणिके ! हरिणिके ! । कथं द्वारं 
रुदम्‌ । हा विम्‌ द्वारनिरोषेनापयतसन्तापमास्मानचं करिष्यतीति तकयामि } 
हरिणिकै } हरिणिके ! हा धिग्‌ तदेव संततम्‌ । | 

अविमारकः--नलिनिकाया इव स्वरः 1 वयस्य ! विघधाटयतां द्वारम्‌ । 

विष्ूषकः--जं भवं आणवेदि । ( विघाटच )'एदु एदु भोदी । [ यद्‌ 
मवानाज्ञापयति । एत्वेतु भवती । ] 

नलिनिका--हं की दाणि एसो पुरिसो । [ हं क इदानीमेष पुरुषः | 

विद्रुषकः--युट्‌टु चिञ्जादं तुए । अहो राअउलस्त् विसेसो । को 
अण्णो जणो मं पेक्लिअ पुरिसो त्ति भणादि। इत्थि खु अहुं। 
[| सुष्टु विज्ञातं स्वया । महौ राजकुलस्य विशेषः । कोऽन्यो जनो मां प्रेक्ष्य पुरुष 
इति भणति । स्त्री खल्वहम्‌ । | 

अविमारकः--नलिनिके ! प्रविशेदानीम्‌ । 

द्वारनिरोधेन = कपाटपिधानेने । अपगतसन्तापम्‌ = विगतद्ुःखम्‌ । तदेक 
संवृत्तम्‌ = तदेव अभरत्‌ । 

( प्रवेश फरके ) 

नलिनिका--हूरिणिके ! हुरिणिके { अरे, दरवाजा तो चन्दहै। हयः 
दरवाजा चन्द करके तू अपने को गत-सन्ताप करना चाहती है । हाय, आविर 
वही हुञा ! 

अनबिमारक--यह्‌ तो नकलिनिका की आवाज मालूम पड़ रही । मित, 
दरबाजा खोलो ) 

विदषक--जौ सुम्हारी आज्ञा । ( दरवाजा खोलकर ) आइये, ञादये । 

नलिनिका--अरे, यहां यह्‌ कीन पुर्षहै? 

विदु षक-- आपने ठीक पट्चाना 1 राजक्रुर फी यह विच्नेवता ह । इसरा 
कान व्यक्ति मृक्षो देखकर पुरुप कह कता; मतो भौरतहू 

अविमारक--नलिनिके { मामो 1 
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नठिनिको--कहुं भट्िदारियो । भद्िदारञ ! वन्दामि । भद्िदारञ ! 
कौ एसो पुरिसे ! [कथं भतृष्दारकः ! भवृदारक ! बन्दे ¦ मवृष्दारक {क 
..एष पुरुषः । | । 
विद्रुूवकः--अहुं पूक्खरिणी णाम चेडी । [अहं पुष्करिणी नार चेटो +] 
अविमारकः--योऽस्माभिः सदा कथ्यते सन्तुष्ट इत्ति.सोऽयं ब्राह्मणः 1 
नलिनिका--आ दिद्ुपुरूवो णञरापणाल्लिस्दे जं वम्हणो 1 [षा 
- दृष्टपूर्वो नमरापणादहिन्देऽयं ब्राह्मणः ] 
विदरुपकः--अआम "भोदि । जण्णोपवीदेण बह्यणो, चीवरेण रत्तपडो । 
जदि वत्थं अवणेसि, समणो होमि! भोदि! क्ति एदं। [ भाम 
भवति ! यज्ञोपवीतेन त्राह्यणः, चीदरेण रक्तपटः यदि वस््रमपनयामि श्रमणको 
अवामि । भवति ! किमेतत्‌ । | 
नलिनिका--भद्िदारिभआपए उचण्हाणं [ भतरदारिकाया उपस्नानमु | 
विद्रषकः--कि एदिणा वुभूकविदाए रोदन्तीए अत्तहोदीएु उवण्हा- 
णेण कथ्यं । गच्छ सिग्चं भोबणं आणेहि । अहं अभ्गासणीओो होमि | 
[ किमेतेन बुभुक्षिताया रदस्त्या उक्नभ्ेवत्या उपस्नानेन का्यंम्‌ । गच्छं शीघ्र 
भोजनमालय । शहुमग्राशनीयो मवामि । ] 


नगरापणाल्िन्दे = नर्भरस्य दुघचित्‌ बाद्यभागे । चीवरेण = वस्वखण्डेषं । 


श्रमणकः न= वौदढभिष्षुः 1 अग्रारानीयः = मोजनात्‌ पूर्व पृहस्येन यदन्नं 





यह कौन पुरेष है ? 

विदुषष्--मे ुष्कदिणी नात क्तो दासी हुः 

सविमारक--लिस सन्तुष्ट की चर्चा हम वरावर किया करते थे, वही 
ब्राह्मण चद) 

नलिनिका-- इव नाण कौ तौ तगर के मापण चे मैने पके भी देखा था । 

विद्रषक-- हाँजी, यज्ञोपवीत से ब्रह्मण ह, कपड़े से रक्त पटघारी योगी 
ह! यदि कपड़ा उतार दं तो बौद्ध-्षिक्षु वन सक्ता हु यह्‌ क्या बात हैजी? 

नसिनिफा--यहौ है, राजकुमारी का स्नानोपकरण ! ` 

विहूषक ~ भख से रोती हई यहं राजकुमारी इस स्नानौपकरण को छेकर 
भया करेगी? जाजोजय्दी से भोजन कताभो ) भै उसमे से पहले थोड़ा पा छग । 


~~~ ~ 
नलिनिका--कोन राजकुमार ! राजकमार षतो नमस्कार है ! राजकुमार 


} 
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नलिनिका--दुव्वम्हण ! एदं पि भोअणं चिन्तेसि । सव्वं दाव 
चिहुदु 1 कहं दिअसे अणेअपुरुससम्पादे राजमगगे भद्विदारओ ण्विदरो । 
[ दु्राह्मण ! एतदपि भोजनं चिन्तयसि । सवं तावत्‌ तिष्ठतु 1 कथं दिवतेऽनेक- 
पुरुषसम्पाते राजमार्गे मतुषदारकः प्रविष्टः | 

भविमारकः-- सर्वं भवत्य सन्तुष्टः कथयिष्यति । 

नलिनिका--विसज्जिदम्हि इमिणा बहुमाणवेअणेण । भोदु, इमं 
गहि चउस्सां पविसिअ गोदीजणेण सह वृत्तन्तं सुणामि । एहि 
बम्हणं { ( दत्याकषंति । ) [ विस्जितासम्यनेन वहुमानवचनेन । मवतु) दमं 
गृहीत्वा चतुःशालं प्रविश्य गोष्ठौजनेन सह्‌ षृतान्तं शृणोमि । एहि व्राह्मण ! ।| 

विदूषकः--अन्वम्हुणं अव्बम्ह्ण्णे | [ भब्रह्यण्यमब्रह्यण्यम्‌ । | 

ृरङ्गी-हस्सो खु अअं वम्हणो । [ हास्यः खल्वयं ब्राह्मणः । | 

` अविमारकः-वयस्य ! हास्यः खलु भवान्‌ । 

चिदूषकः-- को एत्य भम अस्सद्धअं भणादि । अहं ण हस्सौ, तत्त- 
होदी एव हस्सा 1 जा अत्तणा अवत्कजाणिञय क्रि पि कर्तुं ववस्िज 
मेहसददं सुणिअ स्वं विसुमरिअ पडदा । [ कोऽत्र ममाश्वद्धेयं भणति । 


ब्राह्मणादिभ्यो दात्‌ पृथक्‌ क्रियते तद्धेक्ता । मनेकपुरपसम्पाते = बहुजनसंकूले । 
पि घजिता = मनृज्ञां प्राप्ता । वहुमानवचनेन = सम्मानवचसा । अश्नदेयम्‌ = 


नलिनिका--अभागा ब्राह्मण, यहाँ भी भोजनक्तीही सोचता है । छोड़ो 
इन सारी बातोंको। दिन में जव राजमागं पर वहत से लोग उत्तमानये, 
राजकुमार ने फिस प्रकार यहां प्रवेश किया? 

भविमारक--्रसन्न होने पर यह्‌ सन्वुष्ट तुम्हे तारी वाते वतला देगा 1 

नलिनिका--इन सम्मानयुक्त वचनो से यह मृक्षे यहासे टरफा देना 
चाहते है । जस्तु ! इसे केकर चतुःशाल मे जातौ हं गीर वह वेखक्तर सथियों 
कफे साय सारी वाते सुनंगी । मामो ब्राह्यण-देवतः । 

विद्रषक--अन्ये हये मया, अनर्थं स्ये गया । 

कररद्धी- यह ब्राह्मण वड़ा हुंसोड ह्‌ } 

भविमारक- मित्र, क्या तुम दसोड हौ ? 

विद्ुषक--कीन मेरे वारेमे ेसा कह सकता टै ? मे नही, यह फुरद्ती 
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जह्‌ न हास्यः, तत्रमव्येव हास्वा । यारमनोऽवस्थां ज्ञात्वा किमपि कर्तु" व्यवस्य 
मेघशब्दं शरुत्वा सर्वं विस्मृत्य पतिता } | 
कुरङ्गी --ह्‌ एदं पि इमेहि दिदं । [ हम्‌ एतवप्याभ्यां इष्टम्‌ 1 ] 
नलिनिका--याचेमि अहु ! इदो एहि वम्हण ! [ याचेऽहम्‌ । इत एहि 
ब्राह्मण ! । | ध ४ 
विष्ुपकः--जद् भोऽणं देसि, तदो गछामि अहु ! इट्टठं आभन्तुख- 
स्स भोअणदाण्ं । [ यदि भोजनं ददासि, ततो मच्ाम्यदम्‌ । दष्टमागन्तुकस्य 
मोजनदनम्‌ } | 
नलिनिका--एहि मे सव्वाच्ररणं देसि । [एहि मे स्वमरणं ददानि । |] 
विदुपकः--णहि चिदवजणेण पित्तं णस्सदि । मम हुत्थगदं करेहि । 
[ नहि घृत्तवचचमेन पिन्तं नश्यतति । मम हस्तगतत कुर । | 
नलिनिका--एवं होदु 1 ( मामरणान्यवमुच्य ददाति } [ एवं मवतु । | 
विद्रुयकः--सुणादि होदी ! [ श्णोतु भवी । | 
नलिनिका--मूढ [ वह्यण } चउस्सलि उवविसिथ गौद्रीजणेण सह 
सुणानि । { भूढ ! ब्राह्मण ! चतुःशालं उपविश्य गोष्ठो यनेन सह शुणोमि । ] 
सविश्वसनीयम्‌ ! याचे न्न प्राये । वृत्तनचनेन = घरतदाव्देच्वारणमात्रेण । 
ही हंसोड है । कहा तो बह अपनी वियोगः दस्था में उवकर कुछ करने जा 
रहम थी पर मेघ क्ता शव्द सुनते ही सरव कु सुल्कर निर पड । 
कुरङ्धी--क्मा यहे नी इन लोपों मे देद लियः ? 
नलिनिका--ें र्थन करती हू" ्राह्यण-देदता, आप इधर चलि) 
विद्रूपक-- यदि भोजन दौ चतो चरटूगा जागन्तुकं ष्ठो सोजन मबेश्य 
देना चषहिए ¦ 
नचिनिक्रा-- आद्ये, सँ अपने सारे आनुषण देती ह ! 
श विदुषक--धी क्ता नान जे खेने से वित्त रन्त नहीं होत \ मेरे हा 
मे! 
नलिनिका--यही हो । { बहुने उतार कर देती है) 
विषपक--युनिये \ 


नलिनिका-- मूखंनाहण ! चतुःशाल मे वैढकर सदियों के दायं सुनंगी । 
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मदनशरनिशानशैलाः प्ररुष्टाङ्कतासन्धिपाला गिरिस्नापनाम्भोषटाः 
उदधिसलिलभैक्षहासा रवीदर्मला देवयन्वप्रपा भान्ति नीलाम्बुदाः।1 दा 
इृस्ङवी--जय्यउत्त ! दस्वणीआ दाणि संवृत्ता । [मायेव ! दकषनीया 
दानीं संवृत्ताः 1 
अविमारकः--अहौ विपुलता विस्लता धारणाम्‌ 1 तथाहि, 


श्वपाः, मदनक्ञरनिशानकैलाः) भरुष्ाङ्गनासन्विपालाःः गिरिस्तापनास्भोघटाः) 
उदधिसकिलभ हारा, रवीन्द्रमंसाः) देवयत्त्रभ्रपाः, नोलाम्बुदाः, माह्ति। 
जल्दसमयघोषणाडम्बरानेकश्पक्रिपाजम्मकाः--जलदसमयस्य = वर्षाकाल~ 
स्थ, घोषणायाः = सूचनप्याः, यः इम्वरः = आडम्बरः, तत्र या भतेकरू्पाः 
करिणा: = नानाचिधानि कमणि, ठासाम्‌ जम्मकाः = प्रवतंयितारः । व्भृदु- 
गृष्टयः = इदस्य गावः,मगणयवनिकाः = नक्षत्राणामावरणकसः। तडित्परनगी- 
वासवठमीकभरताः-- तडित्‌ = विचत्‌ एव पन्नगी = सविणी, तस्याः वासे 
त ५ 
निवासे, वशमीकभूताः = वामलुरकेश्रसमाः । नभोमा्गंरूढलयुपाः--नभोमागे = 
आकाशवत्मंनि, रूढाः = उत्पन्नाः, द्युपाः = घुदरवक्षाः। मदनक्ञरनिशानरेलाः-- 
मदनशसाणाम्‌ == कामदेववाणानाम्‌, निक्षाने = तीक्ष्णीकरणे, कलाः = क्िलाय- 
ल्िभूताः । प्ररु्टाङ्खनासन्विपालाः--प्रुष्टानाम्‌ न्= करद्ानाम्‌, अर्खनानाम्‌ = 
रमणौनाम्‌, सन्विपालाः = प्रियैः सह सल्धिविधायिनः । गिरिस्तापनाम्भोघटाः 
-- गिरीणाम्‌ = पर्वत्तानाम्‌, ध्नापने = सेचने, अम्भोघटा; = जल-कलश्ाः । 
उदधिसणिलर्मक्षहाराः न्= समूद्रजलभिक्षप्राहिणः, रवीन्दगंलाः = सुयैचन्द्रमसोः 
पिधानसाधनभूताः । दिवयच्खप्रपाः = देवैः प्रव्तिताः यस्वचालिताः जलयालाः । 
अमी नीलाम्बुदाः = द्याममेघाः । भान्ति = शोभन्ते ! दण्डकभेदो वृत्तम्‌ ।। ६ ॥ 
_ विपुलता विसलता = क्षणेऽयिकता, क्षणे स्थूलता चेत्यय> ।_____ क्षणे श्यूनता चेत्यथंः 1 
चाले द्रव हो, काम के वाणोंको तौषा करते वाले पत्थर हो, ऋद्ध 
वनितामों का पत्यो के साप्य सन्धि कराने वार हो, प्वेत-सेचन के किए 
जल-कलश हो, समुद्र से जल की भिक्षा मांगने वलि हौ, सधं तथा चल्छना 


को छिपाने बाले कपाट हो, या देवों द्वारा प्रव्तिति यन्ब-चाछिति जल- 
आलये होः 11 ६१1 


कुरद्गी--आयंपुत्र, मब ये बादल दशनीय ल्ग रहै है । 


सविमाएरक--अह्ा, कभी कूम, कभी अधिक पड़ती हुई यह वर्षा कितनी 
भली लग रही दहै । 


१ अविमारकम्‌ 


व्यो मार्णंवोमिसदृणा निनदन्ति मेघा 
मेघभ्ररोहसद्शाः पपततन्ति धाराः । 
रक्षो द्गनाभ्रृकटिवत्‌ तडितः स्फुरन्ति . 
व्राप्तोऽग्रयौवनघनस्तनमर्दंकालः ।॥ ८ ॥। 
कुरङ्खी--अयग्यउत्त ! आरद्धो सम्पदि वरिसिदुंदेवो [ भायंपुत्र ! 
आरग्यः सम्प्रति वर्ितुं देवः } | र 
धविमारकः--प्रिये ! एहि अभ्यन्तरमेव प्रविशावः । 
कुरङ्खी-( सह॑ ) जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद्‌ धायं भाज्ञा- 
पयति । | 
( निष्कान्तौ । } 
प्चमोऽङ्कुः । 
ॐ 


व्योमेति । अन्वयः- मेघाः, व्योमा्णंवो्मिसहलाः, निनदन्ति, मेषभ्ररोह- 
सहशाः, धाराः, प्रपतन्ति, तडितः यक्नोद्धनाभरकुटिवत्‌, स्फुरन्ति, शछग्रयौवन- 
धघनस्तनमदंकाटः, पराप्तः । 

मेधाः = पयोदाः । व्थोमाणंवोमिसहशाः = गगनाव्धितरद्धा दव । निन. 
दन्ति = शन्दायन्ते 1 मेघप्ररोहसहशाः = मेधास्यस्य वृक्षस्य प्ररोहा एव । वाराः 
वर्षासाराः । प्रपतन्ति = निपतन्ति । तडितः = विद्युतः । रक्षोङ्गनाभरृकुटिवत्‌ = 
दैत्यस्पीणाम्‌ भरू विलासवत्‌ । स्फुरन्ति = चलन्ति । भग्रयौवनघनस्तनमदकालः 
--अग्रयौवनस्य = प्रारम्मिकयौवनस्य, घनः = निविडः, स्तनमदः = कूचोप- 
गदन्‌, तस्य कालः = समयः । प्राप्तः = समायातः । कामसुखोपमोगोपयुक्तोऽच- 
सरः उपस्थित इति भावः ।1 ७॥ . 





आकाशरूप समुद्र कौ तरद्धो के समानये मेघ गरज रहै है, मेघ-प्ररोह्‌ 
के समान ये जलधारायें गिर रहौ हैः राक्षसद्धनाभों की भ्रृकुटि के समान 
चिजछी चमक रही है, प्रौढ यौवन के स्तनमर्दन णा समय आ गया ह ॥७॥ 
कर रद्खी-- भार्थपुच्र, मव मेघ वरसने खे । 
अविभारक-- प्रिये, भाओ अन्दर चर । 
कुरञ्गी--( सहपं ) आर्यपुन्न की जौ आज्ञा 
( दोनों का प्रस्थान ) 
पञ्चम भद्धुः समाप्त 


षष्ठोऽङ्कः . 


"( तत्तः प्रविक्षत्ति घात्री } )} 
घाघ्री--अहौ मणवलत्था किदन्तस्स, जं राञदारिआआ पढमं महमराएणः 

सोवीरराएण तं बिहृणुसेणं उदििअ वरिदा \ अञ्ज अविदिभसस्भवेण 
माणुस्लो उदुल्लभाकिदिगुणविसेशचेण केण वि संभोग जादो ! अहअं 
दाणि कासिराअपुत्तो जयवस्मा णाम भटह्टिणीए्‌ सुदस्सणाए सह्‌ अम- 
च्वेण भूदिएण याणीदो सम्पदि राउर पवि 1 समं किल कासिराभो 
जण्णवावरेण ण आजदो। कणु खु एदं भविस्सदि। [ महौ घनवस्णा- 
छृतान्तस्थ, यद्‌ राजदारिकि प्रथमं महाराजेन सौवीरराजेन तं विष्णुशेनमुद्िदिय 
वृता 1 भदाचिदितसम्मवेन मानूपलोकदुलं माङृतिगुणविशेपेण केनापि संयोगो 
जातः 1 टथ चेदानीं कालिराजपृत्रो जयवमपे नाम मद्न्या सुदशंनया सहामास्येन 
भुतिकेनानोतः संप्रति राजकुले प्रविष्टः । स्वयं किल काश्िरानो यक्ञन्पापारेण 
नागतः । किन्नु खल्वेतदु भविप्यति । || 

( तततः प्रविशति वसुभित्रा । ` 








ततः प्रदिश्ततीति । अनवस्था = चपलस्वम्‌ 1 करतान्तस्य न्= भाग्यस्य । बधि- 
दितसम्भवेन = भन्ञातद्रुलशील तया \ यज्ञव्यापारेण = यज्ञकमंणि व्यस्ततया 





"--~---~-------------~--_~~_-~-~~~~~~~~-~-~~-~------ + 


६ घ्रात्नी का प्रवे ) 
धात्री--अोह्‌ { भाग्य कितना चन्वल होता है । राजकुमारी का विवाहं 
पहले महाराज ने सौवोरसज-पुत् चिष्णुचेन के साथ स्थिर कियाथा) आज 
अज्ञात कुरशील एवं अतिमानुष गुण वाठ किती युवक के साय संयोग हृजा 1. 
अव सहामात्य श्रुतिक अपते साय काशिराज-पुत्र जयवर्मा को उनकी माता 
के पाथक्े ययेह । स्वयं काश्चिराज यनन मे व्यस्त रहने के कारण नहीं अष 
सके ! क्या होमा, कटा नहं जा सकत । 
( वसुमिश्रा करा प्रवेश ) 
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सौवीरराजपुत्रमजानन्नय किलाधिकसन्तापो जाहः 1 | 
( प्रविश्य } 
नलिनिक्ा--अज्ज किदसद्केदा विअ अम्हाजं सन्वसङ्कुडा । 
( परिक्रम्यावलोवय ) किण्णु हु एसा मम मादा वसुमित्ताए सह क्रिवि 
चिन्तेदि ! इमं उपसप्पिज अयुहवृत्तन्तं सुणामि । [ लद कृतसंकेतानी- 


चास्माकं खवंसंकटान्नि। कि नु खल्वेषा मम॒ माता वसुमिश्रया सहे किमपि 
चिन्तयत्ति 1 इमामूपसप्यसुखनबत्तान्तं ज्छणोमि ? 


वसुमिघ्रा--हला णलिणिए ! एहि दाव 1 तुमं कञ्चइसहवा।सेण 
राजउलवृत्तन्तं जाणासि ! {हला नलिनिके ! एदि तावत्‌ 1 स्वं कच्चुक्िसह- 
वासेन राजकुलब्ुचास्तं जलनाचि । | 


नलिनिका--अभिणवो वचत्तन्तो । णं तं णिवेदिडं आअदम्हि। 
[ अभिनवो दृत्तान्तः 1 नयु तं निचेदयिष्ुमागतास्मि ! | 
वसुमिव्रा--भाणादहि जदे ! । [ मण जाते !। | 
` नचिनिक्ा-पेसिदो खु सोवीरराअस्स अमच्चेहि इदो-मम्हाञं 
सामी तुम्हाणं णअरे सपृत्तकलत्तो पच्छण्णो पड़विस्तदि त्ति अम्डां 
गढपुस्सेहि वुत्तन्तो जाणिअदु साभि गेत्ति । [ प्रेषितः खलु सोबौरराजश्या- 
- = कायंमहत्वम्‌ । -जधिकसन्तपः = अतिदुःखितः । कतसंकेतएति = अममनारण्‌ 
भरवृत्तानि \ सवैसद्कुटानि = सर्वापदः \ जसुखंचृत्तान्तम्‌ = कण्टकारकं समाचारम्‌ 1 
काजव पतानेच्लातोवे अधिक दुः्ीहो गये । 
( प्रवेश्च करके } 


नल्निका-माज हमारे सारे सद्धट मा रह है 1 ( चलकर देखकर } 
वयो यह्‌ मेरी माता वसुमिध्रा के साथ कु सोच रहीं! उसके निकट 
जाकर कु इु-लद समाद्र सुच्‌ । 


वसुभिश्रा-- जाम नकिनिके } कञ्चुकी के साथ रहने से तुम राजकुमार 
के वारे में जानती होगी ५ 


नलिचिका-~नया समाचार हैः उसे ही सुनाने तो आई हु । 
वसयुमित्रा--चतामो वेदी । 


सलिनिका--तसौीनीरराज के मन्नियों ने महाराज के पास इत भेजा है, कहु- 











ए ^ क 
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-मातवेदुंतः--मस्माकं स्वामी युष्माकं नगरे सपूत्र-कलत्रः प्रच्छन्नः प्रत्तिवसती- 
-त्यष्माकतं गूढपुरुषेब् तान्तो ज्ञायतां स्वामिनेति । | 

उभे-कहुं पच्छण्णवेसो वत्त दित्ति । तदो तदो 1 | कथं प्रच्छस्तवेषो 
-वतंत इति । ततस्ततः । | । 

नलिनिका--तदो एवं सव्वं सुणिञ तस्स लेहस्स अवस्ाणं पेक्खिअ 
अय्यभूदिएण सह्‌ गओ किल महाराओ तं अण्णेसिदुं ! [ ततु एतत्‌ सर्व 
"भुत्वा तदस्य लेखस्यावसानं प्रक्ष्यायंभतिकेन सह्‌ गतः किल महाराजस्त- 
-मन्वेषितुम्‌ । ] 

चात्री--किण्णु खु भवे । | किन्नु खलु भवेत्‌ । | | 

वसुमित्रा--णलिणिए ! । तुर्वं दाव अन्भन्तरं पविस । [ नघषिनिके ! 
सवं तावदभ्यंततरं भवि । | 

नलिनिका--जं अय्या भणादि । ( निष्क्रान्ता }) [ यदायं भणति ।] 

वसुमि्रा-एहि दाव वं भद्िणीं पेक्खामो । [ एहि तावत्‌ । भावां 
-मट्टिनो पद्यावः । | 

घात्रौ-एवं करेम्ह्‌ 1 [ एवं कुव: 1 | ( चिष्करान्ते । ) 

प्रवेशक. 





प्रच्छन्नः = मात्मानं गोपयन्‌ ! गूढपुरषेः = गुप्तचरः । प्रच्छन्नवेषः = 
-गुप्तरूपः । तस्य लेखस्यावसानम्‌ = ममाव्यलिखितपत्रष्यान्तिमो मागः । 





लायाहै क्रि हमारे स्वामी स्त्री-पुत्रके साथ छिपक्रर आपके नगर में रहते 
ह । हमारे गरप्तचरों ने पता लगाया दहे! जाप भी जान ङं । 

दोनो--ष्थों गुप्तरूप से रहते हैँ ? इसके बाद ? 

नलिनिका--इसके बाद सारी वातं सुनकर तथा पत्र का मन्तिमि जंण 
देखकर महाराज भुतिक फे साय उन्हे दूद्ने गये है । 

घात्री--देखे, क्या चात है 

-वसुमित्रा-नचिनिका, तुम अन्दर चरो । 

नलिनिका--लापकी जो आज्ञा । ( जाती दै ) 


= 


वसुभित्रा--चल्य हमल्ोग महारानी के पास चले-। 


-धा्री--हा, पैसा ही करती ह 1 ( प्रस्थान ) 
प्रवेशक्र समास 
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( ततः प्रविशति कुन्तिभोजः सरौवीरराजमूतिकास्याम्‌ } ! 
कुस्तिमोजः- वयस्य । 
कि प्रेक्षसे मम सुखं चिरकालदृष्टो 
गाढं परिष्वज संखे ! स्मर वालभावस्‌ } 
प्रीत्या भवस्तमनिमेषमवेक्िचुं मे 
स्तेदान्नवीङृत इवा वयस्यभावः ।! १ 1 
सौव र्राजः-- यदिष्टं भवतः 1 
( उभौ परिष्वजेते ) 





कि प्रक्षस इति ! अन्वयः--सखे ! विरकालदष्टः, मम, मुखम्‌, किम्‌, 
रक्षसे, गाढम्‌, परिष्वज, चालमावस्‌, ईमर+ अनिमेषम्‌, प्रोत्या, भवन्तम्‌, 
अवेक्षितुम्‌ मे, वयस्यभावः, स्तात्‌, अद, नवीक्ृतं इव 1 
सदे हे मित्र ! चिरकालदृष्टः = वहुकालमतीत्य इदानीम्‌ त्वम्‌ सया सह्‌ 
साक्ताल्छृतः 1 मम = मे । मुखस = भाननम्‌ 1 क्ति भरेक्षपते = कथमवलोकयसि । 
गाढय्‌ = च्ठम्‌ 1 परिष्वज = आलिद्धं । दालभावम्‌ = वाल्यावस्याम्‌ ) स्मरम् 
ध्याने जानय 1 अनिमेपम्‌ = निनिमेषं यथा स्यात्तथा । परीत्या = स्नेहेन । भव~ 
न्म्‌ = त्वाम्‌ } जवेक्षितुम्‌ = द्रष्टुम्‌ १, भे==मम । वयस्यभावः = मिध्रत्वम्‌ । 
स्नेदात्‌ = प्रेमावेशात्‌ ! मद = इदानीम्‌ 1 वीक्षत इव = ततन इव सञ्जातः 1 
वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ 11 
यदिष्टम्‌ मवतः = यया स्वमिच्छसि तथैव मवरिवत्ययेः 1 
परिष्वजे == परस्परमालिङ्खनं कुरुतः । 
न 


( कुन्तिभोज, भरुत्िक तथा सौवोरराज का पवेश ) 
कुन्तिभोज--निन्न { बहत दिनों पर दर्शेन हुए हँ 1 मेरा संह कया देख 
रहे हो? आभो, मुञ्चसे लिपट जाम, बचपन कौ याद क्रो, स्तेह से तुमह निनि- 
-मेष देखने केलिए मेरी भिन्नता आज नबीनता को प्राप्त करती रही है १९ 
खीवौरराज--जैस्षा माप चाहें ! 


( दोनों परस्पर आलिङ्खन करते ह ) 
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कुन्तिमोजः-- ` ` 
चिन्ताकुलत्वं व्रजतीव बुद्धि- 
वक्यं च बाष्पाहूतगद्‌गदं च । 
नेत्रे सबाष्पे मुखमप्रसन्नं 
कि हर्षकाले क्रियते विकारः 1) २॥ 
सौवीरराजः- न खल्वहृमप्रहुष्टो भवत्सद्खमेन । किन्तु बलवाचु 
पत्रस्तेहो नाम 1 
यो मे पूत्रगतः शोको हुदयस्थो विजृम्भते । 
सोऽय लब्ध्वा सहायं त्वां बाष्पर्पेण निगंतः ॥ २३ ॥ 


चिन्ताक्कुलत्वमिति 1 अन्वयः ~~ वुद्धि; चिन्ताकरुलत्वम्‌, ब्रजति; दव, 
वाव्यम्‌, च, वाप्पाहृतगदुगदम्‌, नेतरे, सबाष्पे, मुखम्‌, भभ्रसन्नम्‌ हकाल 
विकारः, किम्‌, क्रियते । 

बुद्धिः = तव बुद्धिः । चिन्ताङ्कलत्वं त्रजवीव = चिन्तया व्यग्ेवे प्रतीयते । 
वाक्यम्‌ च = वचनम्‌ । बाप्पाहतगदुगदुम्‌ = भन्नुपुणंतया रुद्धकण्ठतया च मस्ा- 
क्षरम्‌ ॥ नेशे = नयने । सवाष्प = भभु पूर्णे 1 मुखम्‌ = माननम्‌ । भभ्रसन्नम्‌ = 
खिन्नम्‌ ! हषंकाले = मिनमिलनल्पभ्रषन्नतावसरे उपघ्िथते सति । विकारः = 
खेदः । किम्‌ == कथम्‌ । त्रिपते = विधीयते ।॥ २॥ 

अप्रहृष्टः = भप्रसन्नः । 

यो मे पुच्रगत इति । भन्वयः--यः, मे, पुत्रगतः, हृदयस्थः, शोकः, विजु- 
म्मते, सः, अय, त्वाम्‌, सहायम्‌, लम्घ्वा, बाप्परूपेण, निगंतः 1 

यो मे पुत्रगतः = पु्रविषयकः । हृदयस्थः = मानिकः । शोकः = वियोग- 


कुन्तिभोज तुम्हारी बुद्धि चिन्ताकुल प्रतीत हो रही है, वचन ञासुभों 
से गदगद्‌ हो रहेहै, अखिोंमे आंसु भरेरहैः सुख उदासरल्यरहाहै, हं के 
समय ये विकार कयो उत्पन्नहौो रहे हैं ।॥। २॥ 

सौवीरराज--जाप से मिलकर भं अप्रसन्न नहीं ह किन्धु पुत्रस्नेह बड़ा 
वखवान्‌ होता है! 

जो मेरा पु्रशोक हदवय मे वदता दहा है, वह्‌ माज माप-जंसे मित्र फो 
पाकर मासुकेरू्पमे उमड़ षपड़ाहै।॥३॥ 
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क्न्तिमोजः--कथं पुत्रगतः शोक इति । 


भ्रुतिकः-- विदितमस्तु स्वामिना । न दृश्यते किलास्मिन्‌ संवत्सरे 
कमारः 
सौवीरराजः-- वलवान्‌ पुत्रस्नेहो नाम 1 पक्यतु सवानच्‌- 
अनुपमवलवी्यैरूपवन्तं 
सुतमविमारकमद्य चिन्तयामि । 
तव चरणरजोऽच्विताग्रकेशो 
यदि स मवेदिह्‌कोनु मद्धिश्िष्टः।४॥ 
सुतिक--( आत्मगतम्‌ ) महाच्‌ खल्वयं सन्तापो वर्धत एव हि 
दुःखम्‌ 1 विजुम्मते = अनुभणम्‌ वर्घते! समे पुवश्ोकः । बद = इदानीम्‌ ।' 
स्वाम्‌ = मवन्तम्‌ । सहायम्‌ = मित्रम्‌ । लव्व्वा प्राप्य । वाप्परूपेण = बश्रु- 
मावेन । निर्गतः = निःचृतः 11 ३ ॥ 


[म 


भचुपमवकवीर्येति 1 सचन्वयः-- अनुपमवलवी्यंवन्तम्‌, अविमारकम्‌, सुतम्‌, ` 


सद्य, चिन्तयामि, यदि, सः, तव, चरण रजोऽङज्चिताग्रकेशः, मवेत्‌) इह्‌, को नु, 
मद्विलिष्टः 1 


अनुपमवलवीयंरूपवन्तम्‌ = अप्रतिमलक्तिपराक्तमसीन्दयंशाटिनम्‌ । भवि 


मारकम्‌ = एतन्चामघेयम्‌ । सुतम्‌ = पृत्रम्‌ \ अद्य = एु दिनेषु । चिन्तयामि 
शोचामि । यदि घः मम पुत्रोऽविमारकः । तव = मवतः । चरण रजोऽच्चिताग्न- 
केशः = पदघ्रूलिकणंः पुजितः नग्रकेश्ो यस्य तथाभ्रुतः । तदा । इह भत्र 
खोके 1 कोनु मद्दिश्चिष्टः = मदपेक्षयाऽविकः उक्कृष्टः। कोऽपि नेति भावः ॥४॥1 








छरुन्तिभोन-- स्यो ? पुत्रणोक कंसा ? 

भत्तिक - महाराज को ज्लातहो कि एक वर्पस कुमार लापता है। 

सोवीरराज-- पुन्नस्नेह्‌ बड़ा बलवान्‌ होता है । जाप देखिए-- 

माज सं अनुपम वलः वीयं एवं सौन्दयं से युक्त पुत्र जचिमारक केलिए 
चिन्तित हं \ यदि वह्‌ जान भापको चरणधूक्िसे सपनेके्त को धूसरित 
करता तो मुक्ञसे बडा भाग्यवनन. मला कौन होता ॥ ४॥। 


भूतिक--( स्वग्रत ) कुमार के चिना इनका यह पुत्रश्तौकजन्य सन्तापः 
१० अण 
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चूमारमन्तरेण 1 विलोपयाम्येनम्‌ 1 { प्रकालम्‌ ) कथं स्वामिनोऽभ्या- 
गता व्यापत्‌ । 

कुन्तिमोजः- अहमप्यनेन व्याक्षेपेण विस्मृतवानेतत्‌ प्रष्टुम्‌ । 

सोवीरराजः--श्रूयताम्‌ । अथवा भूतिकस्तु विजानाति । अप्य- 
स्मन्मुखाच्छोतुमिच्छति । 

कुन्तिमोजः-वयमवहिताः स्सः। 

सौवीरराजः--अपि ज्ञायते चण्डभा्गेवो नामात्यन्तरोषी ब्रह्मषिः । 

कुम्तिमोजः - श्रूयते तत्रभवांस्तपोनिधिः। 

सौवीरराजः--सोऽस्मद्विषयमभ्यागतः । कान्तारे तस्य शिष्यो 
व्याघ्रेणाभिभ्रुय मारितः । | 

करन्तिभमोजः- ततस्ततः । 

सौवीरराजः-- ततोऽहमपि तस्मिन्‌ काले मृगयावशात्‌ यद्च्छ्यैव 
तं देशमभ्युपगतः। 

उग्ालञपेण = सन्तापेन । तपोनिषिः = तपोराशिः; ! कान्तारे = मरण्ये 1 
भभिभूय = भाक्रम्य 1 मृगयावशात्‌ = मचेष्हेतो; । यदृच्छयैव = अकस्मादेव 


बदृता ही जतिाहै। वातक्तो दूसरी मोर मोडता हू | ( प्रकट) महाराज 
पर यह्‌ विपत्ति भाई कंसे ? 

कुन्तिमोज-- भ भी इपी दुःख के कारण यह्‌ पुना भ्रुर गया या । 

सौवीरराज--सुनिये, मथवा नुतिक सव जानता है 1 स्या आप मेरे मुह 
से ही सुनना चाहतैर्ह? 

वुन्तिमोज- हमलोग सावघान ह 1 

सौवीरराज--क्या आप चण्डपागेव नामक अति कोयो ब्रह्मपि को 
जानते ह? 

कुन्तिमोज --जी हौ, उस तपस्वी का नाम सने सुनाहे) 


सौवीरयज--वे हमारे देश भे आये \ जंगल मे वाघ ने उनके शिष्य 
फो मारदियाया। 


कुन्तिभोज-उसके चाद ? 
सोवीररान-- उसके वाद म भी माखेट करतः हुमा वर्ह जा पटुचा 1 
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कुन्तिसोजः-- ततस्ततः 1 

सौवीरराजः--अथ मां दृष्ट्वा विजम्भमाणरोषभ्रुकुटीपुट विषमी- 
छृतवदनः प्रलम्बजटाभारः शिष्ये स न्यस्तकरः क्रद्धौ दहन्निव क्रोधा- 
रिनिना मदचनमश्रोतुकामः संरम्भस्वलितवचनो मां वहुधा क्षेप्तु- 
सारन्धः। । । । 

कुतिमोजः-ततस्ततः 

सौनीरराजः--ततोऽहमपि भवितन्यस्याथेस्य प्रावस्येनाधृतिः'वृत्ता- 
स्ंन ब्रवीषि, निष्कारणं क्षिपसि" इति संकर द्धवानस्मि 1 । 

न भाषसे वृत्तमुपैषि रोषं 
निष्कारणं प्रक्षिपसि प्रकामम्‌ 1 । 
'विजृम्ममाणरोषभरक्ुटीपुटविषमीक्ृतवदनः -- विजृम्ममाण ; = वद्धमानः, रोषः = 

क्रोधः, यस्मिन्‌ ताददोन भृकुटी पुटेन = शकट या विषमीकृतम्‌, चदनम्‌ = जाननम्‌ 
यद्य तथाभूतः 1 प्रलम्बजटामारः = लम्बमानसटः । शिष्ये न्यस्तकरः = कषिष्यो- 
परि घृतकरः । संरम्मस्खलितव चनः-- संरम्भेण = क्रोधेन; स्खचित्तवचनः == 
ुटचद्वचनः । कञप्तुम्‌ = माक्तोष्टुम्‌ । अवृत्तिः = घैयंहीनः सन्‌ 1 

न भाषते इति! अन्वयः-- वृत्तम्‌, न, माषे, रोषम्‌, उपेषि, निष्कारणम्‌, 
प्रकामम्‌, भरक्िपसि, प्रकोपात्‌, स्वम्‌, तपसाम्‌, भाजनम्‌, भवान्‌, ब्रह्यविल्पेण, 
इव पाकः 1 

कन्तिमोज--फिर ? 

सौवीरराज-- मुक्ते देखकर उनका कोच बढ़ गया, घव तन गई, मुंह 
विषम हो गया, जटायें क गई, शिष्य के शरीर पर हाथ रखकर कोघाग्नि 
सेवे मक्षे दग्ध करने कगे \ कोघवश उनकौ बाणी ल्टपटा रहीधी भौर 
फर उन्होने मुञ्चे ङटना प्रारम्भे कूरः दिया1 ` 

कर न्तिमोज--उसके बाद ? 

सौवीर राज--उसके बादमे भी, भावी प्रवलहोने के कारण अधघीरदहो 
छठा मौर वोला-कि गाप कू वत्ता नही ओर अकारण ही ङि रहे है । 

जाप बात कुछ वताते है नही, केवल कोध करते चे जा रहे है, अकारणः 
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अभाजनं त्वं तपसां प्रकोपाद्‌ 
बरह्यषिरूपेण भवाञ्छ्वपाकः ॥ ५ ॥ 
कुन्तिमोजः--असदृशसूक्तं भवता । 
सौवीरराजः--ततस्तच्छ त्वैवाज्यधा रावसिक्तो भगवानु हुताशन इवः 
भ्रज्वलितनेत्रो वहुशः चिरः कम्पयनु कथं कथम्‌" इत्युक्त्वा मां श्तु- 
भारव्धवान्‌ । । 
यस्माद्‌ ब्रह्मषिमुख्योऽहं पाक इति भाषितः 1 


तस्मात्‌ सपृत्रदारस्त्वं ्चपाकत्वमवाप्स्यसि ।। ६॥ इति । 





. वृत्तम्‌ = वृत्तान्तम्‌ । न साषपते = नेव कथयसि । केवलन्तु रोषमूवषि = 
क्रों कुरुपे । निष्कारणम्‌ = कारणं विचैव । प्रकामम्‌ = समधिकम्‌ । क्षिपसि = 
साक्रोक्लसि । प्रकोपात्‌ = मतिक्रोधात्‌ । त्वम्‌ = चण्डभागंवः 1 तपरसाम्‌ । मभा- 
जनम्‌ = मपाच्रम्‌ । तपः साधयितुम्‌ त्वयि पात्रता नैव वतंते इति भावः। 
भवान्‌ == त्वम्‌ । ब्रह्मपिख्पेण ।दवपाकः = चाण्डालः । असीति शेषः ॥ ५॥ 

असटहशम्‌ = मनुपयुक्तम्‌ । ञआज्यवारावसिक्तः = वृतवाराप्रोक्षितः । हता- 
शनः = अग्निदेवः । प्रज्वलितनेघ्रः = कोपारक्तनयनः । 

यस्मादिति 1 अन्वयः-- यस्मात्‌. ब्रह्मपिमुख्यः, अहम्‌, हवपाकः, इत्ति, 
सादित , तस्मात्‌, सपुत्रदारः, त्वम्‌, षवपाकत्वम्‌, जावाप्स्यति । 

यस्मात्‌ = यस्माद्धेतोः । ब्रह्मषिमुख्यः = ब्रह्यपिभ्रघानः । महम्‌ = चण्ड 
भागव: । श्वपाकः = चाण्डालः 1 इति मापितः = त्व्यैवं कथितः । तस्मात्‌ = 
तस्मादेव कारणात्‌ । सपुत्रदारः = पत्नी-सुतसहितः । त्वम्‌ = छौवीरराजः । 
इवपाकटवम्‌ = चण्डालत्वम्‌ } अवाप्स्यसि = प्राप्स्यसि ॥! ; ॥ 
हो वहृत्त अधिक उट रहै हँ । आप अतिरोषके कारण तपस्या के पात्र नहीं 
ई, माप न्रह्यपिके रूपमे चाण्डाल )1५॥ 

करन्तिमोच-- मापने ठोक नही कहा । 

सौवीररान--यह सुनते ही वे घृत-प्रज्वक्िति मग्निके समानक्ोध से 
घघक उठे । उनकी आसे करौघ से जलने लगीं, वार-वार सिर को हिति हुए 
+"ययो, दया कहा” यह कटूकर शाप देना प्रारम्भ कर दिया । 

तमने यु ब्रह्यधि को श्वपाक कहू दिया, अतः अपनो पतनी एवं पुत्र के 
सायतुमभी चाण्डालहो जागो 11६ ॥ 
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कून्तिभोजः--अहौ अत्पमूलत्वं महतां चान्थंस्य । 
अुतिकः-सभाग्यं सौवीर राजकुलम्‌ 1 कुतः, 
ब्रह्मषिणा प्ररुष्टेन श्वपाकत्वं तदा कृतम्‌ 1 
तस्मात्‌ तेनैव रूपेण न स्वं भस्मसात्‌ कृतम्‌ ॥\ ७ ॥1 
न्तिभोजः -युक्तमभिहितं भवता । ततस्ततः । 
सौव ररानः--ततस्तच्छापग्रक्ुव्धमनसा मया सुचिरमनुनीयसानः 
बानैः गर्तैः प्रकृतिस्थो भूत्वानुग्रहं कृतवान्‌ - 
तावत्‌ प्रच्छचस्पेण यावत्‌ संवत्सरं रजेः 1 
ततः संवत्सरे पूर्णे सुक्तशापो भविष्यसि ठ)}। 





अल्पम्‌लत्वम्‌ = सामान्यकारणोदुमूतत्वम्‌ ॥ 

ब्रह्यपिणेति । अन्वयः- तदा, प्ररुष्टेन, ब्रह्मषिणा, इवपाकत्वम्‌, कृतम्‌+ 
तस्मात्‌) तेनेव, स्पेण, सर्वम्‌, न भस्मसात्कृतम्‌ 1 

तदा = तर्मन्‌ कालि 1 प्ररष्टेनन्क्रद्ेन । ब्रह्मविणा=चण्डमागवेण । 
उवपाकत्वम्‌ = चाण्डारत्वम्‌ 1 छतम्‌ = भभमिक्ञप्य निवृत्तम्‌ । तह्प्रात्‌ = मत एव 1 


तेनव रूपेण । सवम्‌ = सौवीरराजवंशम्‌ 1 न मस्पसाच्छृतम्‌ = सर्वया न 
विनष्टम्‌ । ७ ॥1 


युक्तममिहितम्‌ = समीचीनमुच्यते भवतेति भावः 1 तच्छापग्रष्ुन्वमनसा = 


तदीयशापेन निग्रहवचसा, प्रकर्षेण घ्युष्वम्‌ मानसम्‌ यस्य तेन । जनुनीयमानः 
न्= प्राथ्य मानः । परकृतिस्यः = प्राप्तात्मस्वरूपः 1 


तावदिति \ भन्वयः--तावत्‌ प्रच्छुर्नरूपेण, यावत्‌+ संबरघरम्‌, व्रजेः, 

कन्तिमोज--इस महान्‌ मन्थं का मूल बहुत ही थोडा है । 

भूतिक--सौबीरराज का वंश बहूत्त ही भाग्यवान्‌ है, क्योकि 

जिस को के वशीभूत होकर ब्रह्मवि ने चाण्डाल होने क्ता शापदिया 
उसी च्तोध के कारण सम्पूणं वंश को भस्त नहीं कर दिया 11७11 

करुन्तिमोज-- भाप ठीक कहते हँ । उसके बाद ? 


सौवीरराज---उस्के वाद्व उस्केशाप को सुनकर क्षुज्ध हो उठा! 
मैने जव उनकी काफी प्रार्थना की तव वे पुनः प्रकृतिस्थ हुए गौर कषा करते 
इए उन्होने कहा-- 

एक वषं तक चाण्डाल के शप में छिपकर समय वित्तामो । एक वषे पूर 
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इति । एवमुक्त्वा प्रसन्नचित्तेन एहि भोः काश्यप { इत्या ह्वयत, 
तसनुगतो व्याघ्रेण मारितो वदुः चरितं च मया सुंवर्सरं श्वपाक- 
व्रतम्‌ । अद्यास्मि शापान्मुक्तः 1 

कुन्तिमोनः-अहो व्यापदः प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च । दिष्टया भवान्‌ वधते । 

भ्रुतिकः-जर्यतु स्वामी । 

कुन्तिमोजः-- ननु विष्णुसेनमाता सपरिवारमन्तःपुरं प्रविष्टा । 


7 प्विश्याभ्यच्तरं चिरकालपरसुप्तं प्रणयमुद्बो- 
धयति । 
कुन्तिभोजः-- अथेदानीं विष्णसेनः कथमचिमारको जातः । 
शतिकः म्पणोतु स्वामी~-अस्ति धूमकेतुर्नामासुरः । सर्वलोक- 
मारणाय परिभ्रमन्‌ स कदाचित्‌ सौवीरराष्ट्मुत्सादयितुं प्रवृत्तः । 


संवत्सरे, पूर्णे, मुक्तशषापः, मविष्थसि । 
तावत्‌ प्रच्छन्न्पैण = गुसरूपेण । यावत्‌ संवत्सरम्‌ = वपंम्‌ । त्रजेः = 
यापयेः । वपंपयंन्तम्‌ यावत्‌ कालं यापयेति भावः । तदनन्तरम्‌ संवत्सरे = 
वर्षे । पूर्णे = ष्यतीते सति । मक्तशापः = श्ापप्रमावनिवृत्तः । मविष्यसि ॥ ^ ॥ 
स्यापदः = विपत्ते: । उल्स्रादयितुम्‌ = ध्वंसयितुम्‌ । 
हो जाने,पर तुम शापसे मुक्त हो जाभोगे 1 ८\1 


मुने ेसा कहकर उर्होने बाघ द्वारा मारे गये उक्त विद्यां कौ प्रसन्न 
हृदय सते पुकारते हए कहा-- “भामो काश्यप 1” जीर चह ठंडका उनके पी, 
चल पड़ा । मेने वपं पुराकर लिया है, माज मै शापमुक्त हु 1 

कुन्तिमोज--भापष पर विपत्ति आई ओर गई । जाप बड़े भाग्यवान. है ॥ 

भृतिक-- महाराज कौ जय हो । 

करुन्तिमोज-- क्या दिष्णुसेन कौ मातां सपरिवार अन्तःपुर चली गई ? 

मूतिक--वह्‌ अन्तःपुर जाकर चिरभसुप्त प्रणय को जगा रही है । 


छन्तिमोज--भच्छा, यह्‌ तो वताद्ये कि चिष्णसेन भविमारक कंसे 
अन गया? 


भूत्तिक-- सुनिये मह्रराज 1 धूमकेतु नाम छा एक मसुर था । सव लोगों 
को मारने के लिषएु घुमता हना वह एक वार सौवीरराष्ट्‌ फो ध्वंस करने लगा { 
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कुन्तिमोजः-- अपूर्वा खलु कथा 1 ततस्ततः । 

भतिकः-- ततः स्वदेशे सर्व॑प्रजानामाति दृष्टवा तस्य राक्षसस्य चं 
भ्रतिक्रियामनवेक्षमाणः स्वामी क्लेशमुपगतः 1 

रन्ति मोजः-- ततस्ततः । 

शरु्तिकः-ततस्तत्‌ सर्वं बुद्धवा कुमारो विष्णुसेनः क्षितिरेणुपरुषगाचर 
भलम्बमानकाकपक्षः शिशुभिस्तुल्यवयोभिः प्रक्रीडमानो दैवयोगात्‌ 
प्रमत्तेषु रक्षिपुरुषेषु सहसैव तं देशमभ्युपगतो यत्रासौ राक्षसः 1 

कुन्तिभोजः-- अहो आश्चयं माश्च्ेम्‌ 1 ततस्ततः 1 

मृतिकः-- ततः स राक्षसः प्रीत्या सुसम्पन्नमिवाहारं कूमारमभि- 
समीक्ष्य स्वकर्म कतुमारन्धः । 

कुन्तिमोजः-- अहो नृशंसता राक्षसस्य 1 तत्तस्ततः 1 

मूतिकः---अथ कुमारेण किचित्‌ प्रहु 





० 
आत्तिम्‌ = कष्टम्‌ । अनवेक्षमाणः = मपश्यच्‌ । क्षितिरेणुपरषगाच्रः = 
दुलिघुसरितकशषरीर; ॥ प्ररम्बमानकाकमक्षः = लम्बसटः । सुसम्पन्नम्‌ = स्वतः 
भरस्तुतम्‌ । स्वकमं = व्यापादनात्मकन्यापारः । 
कुन्तिमोज-- बड़ अनोखी कहानी है । पिर क्या हुमा ? 
भूतिक--उसके वाद बपने देश की प्रजा के कष्ट को देखकर उस राक्षसः 
की प्रतिन्रिफाके लिए कोई उपाय न देखकर सौवीरराज दुःखी रहने लगे \ 
कुन्तिमोज--तव-तवं ? 
भूतिक~ सारी बातें समङ्ककर कुमार विप्णुसेन रक्ता-पुरपों की ओआंरवे 
चचार वहां प्टुच गये जह वह्‌ राक्षस था 1 उसकी देह मे धूकल्गी थीः 
उसके वाल लटक रहे थे, आर उसके साय उसीके हम-उख्र कुछ ऊडके ये । 
करुन्तिमोज-- माश्चयं [ फिर क्या हुमा ? 
शरुत्तिक-- विष्णुसेन के जने पर उस्र राक्षसने प्रस्तुत आहार जानकर 
सपना चायं प्रारम्भ कर दिया 1 
हन्तिमोज--राक्षस की कऋरता भौ ञाल्दर्यजनक है 1 तव षया हुमा ? 
भूतिक-- उसके बाद कुमार न थोडा हंसकर-- 
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प्रपतदशतिना यथां गिरीन्द्रो : . 
दवदहनेनं यथा ` वनप्रदेशः । 
युधि ललितमनायुधेन तेन 
क्षितिपसुतेन तदा हतः स नीचः ॥ ई 
: इन्तिमोजः-- प्रथममेव हस्तिसम्ध्रमे मयोक्तं वादुत्पादितोभयं 
केवलो मानुषो न भवतीति 
सोवीरराजः-- भवान्‌ सहलनेनश्चरैः कथं चिन्तयत्यविमारकं प्रति । 
सूतिकः-- स्वामिन्‌ ! 
गम्यासु देशाः सुपरीक्षितामे 
न दश्यते क्वापि चरैः कुमारः। 


प्रपतेति । अन्वयः--परपतदक्षतिना, यथा, गिरीन्द्रः, दवदहनेन, यथा, वन- 
पदेशः, तया, तदा, तेन, अनापरुषेन, क्लिततपपुतेन, सः, नोच :, हतः । 
` ~ भरपतदशतिना == पतता व्रण । यथा भिसील््ः = पवतः हन्थते इति 
तादपर्य॑म्‌ । दवदहुनेन = दावानलेन । यथावनप्रदेशः = अरण््रम (भष्मसाक्क्रियते) 
तथेव तदा तेन । अनायुधेन =निःशस््ेग । क्षितिपसुत्ेन = राजकुमारेण सः। 
नीचः न्=क्ररः राक्षसः । हतः = मारितः ।\ ६ ॥ 

देवादुत्पारितः=माग्यवाट्लन्यजन्मा । 

गम्यास्तु देशा इति । जन्वयः-गम्याः, देशाः, सुपरीक्षिताः, क्वापि, करभार, 





जेते वज्र के गिरने से पर्वत एवं दावानेलसे जंगल नष्टहो जातर्ह 
सौ प्रकार चिना किसी शस्त्रके ही सेल्त्तेही वेलते राजङ्कमारने उप नौच 
राक्षस कासंहार कर दिया\९॥1 

कुन्तिमोज--पल्ले ही हाथी द्वारा किये भये उपद्रव फे दिन मैने कहा था 
कि चह युवक सघारण मनुष्य नही ह 1 

सौवोरराज--ञाप गुप्तचर के द्वारा हजार भवो वाले ह । भाव अवि- 
मारक फे वारे नें क्या सोचते ह? 

भूतिक--जहां तठ जाया जा सकता है वहू तक नने भच्छी तरह खोज 
करालो, कही भो गप्तचसें ये कुमारको नहीं. पया । उन्हं भव भनी 
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परीक्षितुं तं मनसोऽस्ति शक्ति- 
नूनं हि मायामनुगच्छतीति ।। १०॥ 
( ततः प्रविश्यति नारदः ) 
नारदः- 
वेदैः पितामहमर्हु परितोषयामि 
गीतैः करोमि हरिमृद्गतरोमहषंम्‌ । 
उत्पादंयाम्यहुरहवि विधं सपाय - 
स्तन्त्रीषु च स्वरगणान्‌ कलहांश्च लोके ॥ ११॥ 
ऋ 
च्चरेः+ न, इरथते, सूनम्‌, तम्‌, परीक्षितुम्‌, मनसः, शक्तिः, भस्ति, हि, मायाम्‌? 
अनुगच्छति) इति 1 
गम्याः देशाः = गन्तव्याः स्थानविज्ञेषाः 1 सुपरीक्षिताः = मया सम्यगन्वे- 
-विताः । क्वापि =तेषु गम्यदेरेषु कुत्रापि । कुमारः = अजविमारकः । चरः = 
स्ेवितमुप्तरेः । न हश्यते = नावलोकित्तः । तनम्‌ = निश्चयेन । तम्‌ नकूमारम्‌ 1 
परीक्षितुम्‌ = अन्वेष्टुम्‌ 1 मनसः शक्तिरह्ति = मनसैव तस्पान्वेषणम्‌ विवाय 
तसप्रातिभेविष्यत्ति नान्यये्ति मावः । हि=यतः । पः मायामनुणच्छन्त = 
सायामवलम्बते ॥ १०11 


वेदैरित्ति ! अन्वयः--अहम्‌, वेदैः, पितामहम्‌, परितोषयानि, गीतेः हरिम्‌, 
उदुगतरोमहर्ष॑म्‌, करोमि, अहरहः, विविधैः, उपायः, त्तस्तीपुर स्वरगणाच्‌, 
रोके) कलहान्‌, च, उत्पादयामि । 

अहम्‌ = नारदः । वेदैः = वेद।प्य।चै; । पितामहम्‌ = स्वपितरम्‌ ब्रह्माणम्‌ 1 
परिघोषयामि = प्र्ादयामि । गोतः = गायनैः । हरिम्‌ = विष्णुम्‌ । उदूगतरोम- 
हर्षम्‌ = हरेण पलकितगा्म्‌ करोमि । अहरहः = भरत्य्‌ । विविवेडग्ायेः = 
नानायत्तैः । तन्त्रोषु = वीणातन्तरेषु । स्वरगणानु = निषादादिस्वरमेदान्‌ । 
सोके = संषारे ! कलहान्‌ = विवादास्च । उत्पादयामि ।। ११॥। 


य 
खोज सकता है । निश्चय ही वे माजकल मायाका लाभरयचके रहै 1१० 


(नारद का प्रवेशन ) 
नारद वेदाभ्यास द्वारा जपने पितात्रह्याको प्रघन्न तथा गीतोके 


दारा भगवान्‌ निष्ण को सोमाल्चित करता हं । प्रतिदिन विविच उपायों से 
चीणा से स्वर तथा खोक में गड उत्पन्न करता रहता ह ! \\ १११ ` 


११५४ अविमारकम्‌ 


भोः ! कुन्तिभोजस्य पित्रा दुर्योधनेन वयं सुचिरमाराधिताः ! 
तस्मिन्‌ मानुषस्वभावमुपगते कुन्ति भोजश्चास्मासु धृत्यत्वमाचरति । 
अद कुन्तिभोजस्य सौवीरराजस्य च महानविमारकादशंनेन कायंसेक- 
टो वर्तते । तदिदानीमहमविमारकप्रदनेन तयोव्यक्षिपं समाक्षिपामी- 
. त्यवतीर्णोऽरिम चम्याम्‌ ( हति कुन्तिमोजषौवीर राजयोः पुरतः स्थितः ! ) 
~ इन्तिमोजः--अये, भगवान्‌ देव पि्नारिदः । भगवच्‌ ! अभिवादये ! 
नारदः--स्वस्ति भवते । 
कुन्तिमोनः--अनुगृही तोऽस्मि 1 
खौवीर्राजः-- भगवच्‌ ! अभिवादये 1 
नार्दः--शान्तिरस्तु ते । 


सौवीरराजः अनुगृहीतोऽस्मि । 
कुन्तिभोन।-- ( कर्णे ) भ्ुतिक ! एवं क्रियताम्‌ । 
“ ूतिकः- यदाज्ञापयति स्वामी 1 (निष्कम्य रविश्य) इदमर्घ्यं पाय च । 





सुचिरम्‌ = दी्घंकालं यवत्‌ । आराधिताः = सम्मानिताः । मादृषस्वमावम्‌ 
्= मृत्युम्‌ ॥ व्याक्षेपम्‌ = विपदम्‌ ! समाक्लिपामि = समापयामि । 





कुन्तिभोज के पिता दुर्योघन ने वहत समय तक भेरी आराधना की 


थो । उसके मर जाने पर कुन्तिभोज हमारे सेवक वने हए है ! माजककत 
जविमारक्त के गायव हो जाने से कुरितभोज तथा सौवीरराज पर = सङ्कट 
आ गया है । अतः मं जविमारक क्रा प्रत्यक्ष कराकर कुन्तिभोज तया सौवीर- 
राजके डुः कौ हूर कड, इसीकिए प्रथ्वी पर सवतीणं हेमा हु 1 
( कुन्तिभोज तया सौवीरराज के सम्मुख उपस्थित होते है ) .. 

छुन्तिमोज~ महा, देवि नारद याये हु 1 नगवन्‌, जनिवादन करता ह ४ 

नारद-जःपका कल्याण हौ 1 

हन्तिमोज--्मे अगरुगृहीत हमा । 

खौवीरराज-- भगवन. ! प्रणाम 1 

नारद-मापको शान्ति प्राप्त हो । 

सौवीरराज-- मापका अनुग्रह्‌ ह) 

हन्तिमोज--( कानमे } भूतिक ! रसा किया जाय । 

भूतिक-- महाराज षौ जो याज्ञा! ( बाहर जाकृर फिर घौरकर } यहु 
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क्रन्तिमोजः- भगवन ! क्रियतामनुग्रहः । 
नारदः-- एवमस्तु । 
कुन्तिमोजः--( यभ्यच्यं ) भगवच्‌ ! अस्मद्गृहुं परिपूतं भवदव- 
तरणेन 1 । 
सौवीरराजः-- इदानीं मुक्तशापोऽस्मि देवविदशेनेन । 
नारदः-- नाहं साम्प्रतं युष्सदशनार्थमेवागतोऽ । अविमारकादशे- 
नेन सम्भूतं दुःखं भवतोज्ञात्वावतीर्णोऽस्मि 1 
उभौ-- ययेवं, विमुक्तखन्तापौ स्वः । 
नारदः-- भूतिकं । सुदशंनामानय | 
मृत्तिकः--यदाज्ञापयति भगवाचु ( निष्कम्य सुदशंनया साधं प्रविष्ट; ) 
सुददाना--अन्भाअदो देवरिसी । | भभ्यागतो देवि; |। 
मूतिकः--एवम्‌ | 2 
सुदर्शाना-सणादहो दाणि मे पृत्तमस्स विवाहो संवृत्तो ( उपगम्य }. 
भञवं वन्दामि 1 [खनाय दानीं मे पृत्नकस्य विवाहः संबत्तः । भगवन्‌ ! वन्दे । | 
परिपूतम्‌ = पावनीकृतम्‌ 1 विमुक्तसन्तापो = विगत्तक्ष्टौ 1 
अध्ये तथा पाद्य उपस्थित है 1 


कुन्तिमोज- भगवन. 1 मनुग्रह किया जाय 1 

नारद--एवमस्तु 1 

छ्न्िभोज--देरवाचि के देन से मेँ जव शापमुक्तहो गया हूः) 

नारदम उभी केव जपलोगों के दर्शनाये ही नहीं माया हु ! अवि- 
मारकं को नहीं देखने से उरपन्न अप के कष्ट को जानकर ही माया हूः \ 

दोनो- यदि रसा है तो हमारे सन्ताप इर हो गये । 

नारद--शुतिक ! सुदशना को बुला लामो 

शरुतिक--सेगनान्‌ कौ जो ञान्ञा । ( जाक्तर पनः सुदर्शना के चाथ प्रवेश ) 

सुदशंना~ देवषि नारद पारे ह ? 

भतिक- हाँ 


सुदशना--अव हमारे पुज का विवाह सनाय हो गया } ( निकट जाकर } 
भगवन्‌ { प्रणाम । 


२४५६. अविरमोरिकम्‌ 
नारदः-- . 
एवमेव महाभागे ! नित्यं प्री तिमवाप्नुहि । 
कुन्तिभोजश्च भूपालो नित्यं स्यात्‌ प्रींतिपीडितः ॥ १२॥ 
सुदशेना-अणुग्गहीदम्हि ] [ भनृषहीतोऽस्िम । ] 
नारदः-इदानीं पृच्छतां भवन्तौ प्रष्टव्यम्‌ । 
उमौ--अनुगृहीत्तौ स्वः । 
छरन्तिभोजः--भगवन्‌ ! कि जीवति सौवी रराजयुत्रः। 
नारदः- बाढम्‌ । 
सौवीरराजः-केन कारणेन न दश्यते । 
नारदः-विवाहव्याक्षेपात्‌ । 


खौवीरराजः- कथं निर्विष्टः कुमारः ?। 
कुन्ती मोजः--क्व । 








एवमेवेति । अन्वयः महाभगे | एवमेव, निम्‌, प्रीतिम्‌, अवाप्नुहि, 
भ॒पालः, कुन्तिभोजश्च, नित्यम्‌, प्री तिपीडितः, स्यात्‌ । 


महाभागे =है भतिक्यसतौमाग्यश्ालिनि { एवमेव = इत्थमेव । तिघ्यम्‌ = 
सवेदा । प्रोत्तिम्‌ = प्रसन्नताम्‌ ॥ गवाप्नुहह्‌ = प्राप्नुहि । भूपालः सजा । 
छन्तिमोजश्व = एतन्नामवेयडच । नित्यम्‌ = सततम्‌ । प्रीत्तिपोडितः = प्रसाद. 
युक्तः । स्यात्‌ = भवेत्‌ । १२॥। 


विवाहब्याक्षेषात्‌ = विवाहे संलग्नत्वात्‌ । निविष्टः = गार्हस्थ्ये प्रविष्टः 1 





नारद--हे अतिसौभाग्यशालिनति [ इसी तरह सदा तुम्हारी प्रसन्नता 
ठत रहे जौरं राजा कुन्तिभोज भौ सदा प्रसन्नता से युक्त रहं १२) 

सुदशना - यहं भापका अनुग्रह है । 

नारद-अव आप लोगो.को जो पूछनाहो पृष्ठं 1 

दोनों- हम लोगों पर आपका अनुग्रहं है । 

कून्तिमोज-- भगवन्‌ [ क्या सौवीरसतज का पुत्र मविमारक जीवितहै? 

नारद-- अवय ! 

सौवीरराज--किस फारण से वहु दिखाई नही देता ? 

नारद-- विवाह में आसक्त है 1 

-सोवीरसयज--क्यो ? फुलर ने विवह्‌ कर ल्या ? 

षुन्तिमोज - कहां विवाहं किया । 
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नारदः- नगरे वैरन्त्ये । | 
कुन्तिमोजः-- वैरन्त्यं नाम नगरमप्यस्तीति । भवतु, कस्य जामा- 
तुत्वमुपगतः 1 
नारदः--कन्तिभोजस्य । 
कुन्तिसोजः- कः सः 1 
नारदः- 
पिता कुर्या भूपालो वैरन््यनगरेश्वरः 
दुर्योधनस्य तनयः कुन्तिभोजो भवन्‌ नतु 1१३1 


कुर्तिमोजः--क वहुभिः प्रष्नैः मत्सुतायां कुर्यां निविष्ट इद्यु-. 
व्यते भगवता । 


नारदः - एवमेतत्‌ । 
कुन्तिमोजः- लज्जित इवास्मि ! केन दत्ता, कथं वा, कर्थं चायं 
प्रविष्टः कन्यापुरम्‌ 1 





वैरन्त्ये = एतत्नामके नगरे । 
पित्ता कुरद्धचा इति ! अन्वयः--करुरद्कयाः, पिता, भपालः, वै रन्त्यनगरे- 
इवरः, दूर्योघनस्य तनयः, भवान्‌, क्रुन्तिभोजः, त, तु । 
कु रद्धचाः = राजकुमार्यः । पिता = जनकः । भूपालः न= राजा । वैरत्त्य- 
नारद--वेरन्त्यनगर मे) । 
छुन्ठिभोज-- चरस्स्य नास क भी कोई चपर है ? अच्छा तो वह्‌ किक 
जामाता वाह? 
नारद-कुन्तिभोज का । 
करन्तिमोज--वह्‌ कौन है ? 
नारद-षूरद्धी फे पिता, वैरन्त्यनगर के स्वामी, दुर्योधिन के पुत्र, 
जपही वह्‌ कुन्तिभोज हैः दूसरा कोई नहीं ।\१३।। 
कुन्तिभोज- अधिक प्रश्न क्या करं ! आपके कहने का तात्पयं यहहै 
किं जनिमारकू का सम्बन्ध मेरी पुत्री कुरद्धीसेदहोगयाहै? 
नारद-हांरेसादहीदहै) 


कून्तिभोज- न लज्जित हो रहा हू 1 किसने दिया, कंसे दिया, या फिर. 
कंसे चह कन्यापुर में प्रवेश कर सका? 





श्न - अविमारकम्‌ 


नारदः 
दत्ता सा विधिना पूर्वं दृष्टा सा गजसम्श्रमे । 


पूर्वं पौरुषमाश्रित्य प्रविष्टो मायया पुनः ॥ १४ ॥ 
कुन्तिमोजः--भवत्वेवं तावन्निष्प्रतिवचनमृषिवचनम्‌ । भगवन्‌ 1 
इदानीं कि प्राप्तकालं कुमारस्य कूर द्याश्च । विवाहः पुवेमारन्धन्यः? 
नारदः- निष्ठितो विवाहो ननु गान्धवेः स्वस्मय एव इदानीम्‌ । 
कुन्ति मोजः-अग्निसाक्षिकमिच्छामि । 
नारदः- नित्यमग्निः साक्ष्येव । तथापि स्वजनपरितोषणा्थमभ्य- 


नगरेश्ध रः = वै रल्त्यनाम्नो नगरस्यातिपतिः । दुर्योधनस्य = एतन्नामघेयस्य \ 
तनयः = पुत्रः । भवानु = कुन्तिमोनः 1 न तु =न त्वन्यः त्यथः ।। १२॥। 

दत्ता सेति । अन्वयः--सा, पूर्व॑म्‌, विधिना, दत्ता, सखा, गजसंश्रमे, दृष्टा, 
पुर्वम्‌, पौरुषम्‌, आश्रित्य, प्रविष्टः, पुनः मायया । 

सा = कुर्द्धो । पूवम्‌ = प्रथमम्‌ । विधिना = ब्रह्मगा । दत्ता = अविपार- 
काय समर्पिता | पुनः = भुयः । सा कूरङ्खौ । गजसंश्रमे = गतकृतोपद्रव- 
दिवघे । दष्टान्=भविमारफेणावलोक्रिता । पूम्‌ = प्रथमवारम्‌ । पोहपमा- 
श्रित्य = स्वपराक्रमेण । प्रविष्टः = कन्यापुरम्‌ प्राप्तः । पुनः = अनन्तरञ्च । 
मायया = विद्ाषरप्रदततागरुलोयकप्रमावबाहाय्येन । कन्यापुरं प्रविष्टः इति 
देषः ॥1 १४॥ 

निष्प्रतिनचनम्‌ = भनुत्तरणीयम्‌ । प्राप्तकालम्‌ = करतुभूचितम्‌ । निष्ठितः = 
सम्पन्नः । मग्निसाक्लिकरम्‌ = अग्नि साक्षिणं विघाय क्रियमाणम्‌ । मम्पन्तरखमय- 








नारद~~न्रह्या ने पहले ही ूरङ्धीका दान भविमारकको दिया या, 
हाथी दारा क्रिये गये उपद्रव के दिन अविमारक ने उसे स्वयं देखा ! पहली 
चारतो पराक्रम से उसने कन्थापुरमें प्रवेश कियाया, दस्त वार मायाके 
चल से उसने प्रवण फियादहै 1) १४1 ॥ 

छरुन्तिमोज--इस प्रकार यह्‌ ऋषिवचन अनुत्तरणीय है । भगवन्‌, इस 
समय कुमार मौर कुरद्धी को क्या करना उचित है ? क्या विवाह कराया जाय? 

नारद--गान्धर्वरीति से विवाह तो अपने समयमे पहले हौ हो चुका है । 

छरुन्तिमोज--र्मे अग्निसाक्षिक विवाह चाहता ह । 

नारद--मग्नि सर्वव साक्षी रहार, फिरभी माप अपने कुटुम्ब फे 


षष्ठोऽङ्कः १५ 
न्तरसमयमान्नमुपाध्यायेन कारयित्वा शीघ्रमानीयतामिह कुमारः 
सह्‌ भार्यया ।. ४ 

कुस्तिभोजः-- भगवत्‌ ! पव गच्छामि । 

नारदः-तिष्टतु भवान्‌ ! भूतिक { गच्छ त्वम्‌ 

भतिकः--यदाज्ञापयत्ति भगवान्‌ । ( निष्करास्तः । ) 

करुन्तिमोजः--भगवन्‌ ! विज्ञाप्यमस्ति । 

नारदः--इतस्तावत्‌ । स्वैरसममिघधीयताम्‌ 1 

हृत्तमोजः--भगवन्‌, सुदशेनायाः पुत्राय जयवर्भणे कुरङ्कीं दास्या- 
मीति मयानीता सा पूर्वं सनाथा । कि कर्तंव्यमिदानीम्‌, अभिधीयताम्‌ । 

नारदः--एवं करोमि । मूहूर्तमेकान्ते तिष्ठ । 

हृन्तिमोजः--तथास्तु । ( तथा करोति । } 

नारदः--सुदशेने ! इ तस्तावत्‌ 1 

सुदशेना-- भअवं } इभम्ह । ({ मगवन्‌, इयमस्मि । ) 

नारदः ननु श्रुतमस्मद्रचनम्‌ । 


न भभ 
मात्रम्‌ = अन्तःपुर सम्पादनीयमाचारमात्रम्‌ । उपाघ्यायेन = पुरोदिेन 1 


श प को शीघ्र यलंमंः 
तोषाय पुरोहित द्वारा रीति-व्यवहार कराकर कुमार को शीघ्र यहं मंगवाइये 

कन्तिमौज--मगवन्‌ ! जभोजारहाहूः 1 

नारद-- जाप ठह्रिये ! भतिकं ! तुम जाभो । 

मूतिक--महाराज की जो आज्ञा ! ( जाता है } 

करन्तिभोज--भगचन्‌ ! कुछ निवेदन करना है \ 

नारद-- स्वतन्त्र होकर कहं । 

ुन्तिमोज -- महाराज, सुदशना के पुत्र जयवर्म्के साय दुरङ्खी का 
विवाह होवा, इस अभिप्राय सै मेने पुत्र संहित शुदशेचा को बुरुवा किया 
या} सब उसका क्छा होया ? कपया आदेशे) 

नार्द--पेस्ा करूगा । जाप क्छ देर के च्िएु एकान्त मेँ वेढे 1 

छन्तिमोज--जो आज्ञा । ( वैठता है } 

नारद्‌ -ुदरशने ! इघर आयो । ४ 

सुदशना --भगदन्‌ ! यहीत्तेहूः! 

नारद-दुमने हमारी बातें सुनी ? 


१६० अविमारकम्‌ 


सुदशना- सुदं सौवी रराजउत्तेस्स गुणस्कीत्तणं । [ शरुतं सौवौररान- 
पुत्रस्य गुणसद्कीतंनम्‌ । ] 

नारदः मा मैवम्‌ । भवत्या विस्पृतोऽम्तदेवादुत्पस्नोऽग्रजस्ते धुत्रः। 

सुदशेना-हं, एदं पि भअवं जाणादि। [ हम्‌, एतदपि मगवान्‌ 
जानाति) | _ `, , 

नारदः--ममवमानजञां कुरुष्व तावत्‌ । 

न करोमि । भअवं भणादु) [ एवं करोमि 1 भगवान्‌ 
अणत्‌। 

भास तवायं पत्रोऽगनेरुत्पन्नः । त्वद्धगिन्याः सुचेतनाया. प्रसव- 
समकाल एव तत्सुतः स्वर्गे गतः । तवायं पुत्रस्त्वदगिन्यै त्वया दत्तः} 
सवी रराजश्चासावत्यन्तसन्तुष्टः प्रीतिसदृशीः क्रियाः कृत्वा विष्णुसेन 
इति संज्ञामकरोत्‌ । अमानुषस्वहूपवलवीर्य॑पराक्रमेणानेन वर्धमानेन 
यस्मादविरूपधारी मारितोऽसुरः, तस्मादविमारक इति विष्णुसेनं 
लोको ब्रवीति । ततः सोऽपि ब्रह्म्ापपरिभ्रष्टो हस्तिसम्ध्रमदिवसे 
कुरङ्गी दष्ट्वा समूत्पच्नाभिलापः परेण पौरुषेण सङ्धुम्य कुरद्खया 








[कि 0 


असवकाे = पृथ्रजन्मश्मये । सविरूपघारी = मेषरूपधारी । सद्धम्य = 


सुदशेना- मेने सौवीरराज कै पुत्र का समस्त गुणगान सुना है। 

नारद-- पसा मत कटो 1 तुम मग्निदेव से उत्परन अपने व्येष्ठ पुत्रौ 
भूर गईहो क्या? 

चुदशना-- हु, माप यह्‌ भी जानते ह ! 

नारद मेरी मान्ञा मानो । 

सुदशंना- दाही करूगी । माप आदेश दें । 

नारद वुम्हारा यहु पुन्न उग्निदेव से उत्पन्न ह ( तुम्हारी वहन सुचेतना 
का पुत्र प्रस्तवकारुमें ही स्वर्गीयहौ गया था । तुमने अपना पुन्न उसे दे दिया) 
सौवौरराज भस्यन्त प्रसम्न हृषु 1 उन्होने प्रमपूर्वक सारे संस्कार कराये मोर 
उसका नाम -विध्णुसेन रला 1 अतिमानवरूप चलवीर्यशाली उस वालक ने 
भविरूपधारी भसुर को मारा, अतः विष्णुसेन को लोग अविमारक कहा 
करते} वादमें ब्रह्धिके शापसचे चाण्डाल्त्वको प्राप्त वहु वालक हायी 
दारा कयि गये उपद्रवके दिन कुरद्रीफो देखकर उसके प्रति साभिलाप 


षष्ठोऽद्ु ` १६१ 


~ 


दषेनशद्धतैः कन्यापुररक्षिनिः परीक्ष्यमाणोऽग्निना भगवता प्रच्छा- 
दितो निर्गतः तेन निरवंदेनाणिनि प्रविष्टः पिता भगवताग्निना प्रीव्या 
परिष्वज्यमानो न दहत्यग्निरिति मरुतप्रपा तार्थ कश्चित्‌ पवेतमारूढः । 
सुद्श॑ना-अहौ अच्चाहिदं 1 [ महो सत्यादितमू | श 
नारदः-- तन्न केनापि विद्याधरेण तद्रूपद्रंनमात्रप्रहष्टेन प्रीत्यान्त- 
घन कार्यघात्रमङ्गलीयकं दत्तं, यद्‌ दक्षिणाङ्गुल्या धारयन्नदुश्यो 
भवति, वामिन प्रकृतिस्थशछच | 
सुदशंना--अच्छरीअं अच्छरीयं । [ नास्वयंमाद्चयेमु । | 
नारदः ततस्तद्‌ दक्षिणाल्गुस्यां धारयन्‌ सन्तुष्टनामधेयेन ब्राह्य- 
णेन सह्‌ कुन्तिभोजस्य कन्यापुरं स्वगृहवत्‌ प्रविष्य कुरद्कय7 यथेष्ट- 
मभिरममाणः सुखमास्ते । एष वृत्तान्तः 1 किमिदानीं कव्यम्‌ 1 
` कुरङ्गाः सद्ञ' विषाय ॥ निरेदिन = वेदेन ॥ मरुरप्रपाा्थेम्‌ = भिरिदिखरा- 


त्पत्तित्वा प्राणान्‌ घातयितुमू । मत्याहितम्‌ = महदुमयमुपद्थितस्‌ ! तद पदर्शन- 
माघ्रपरहुष्टेन = तत्सौन्दयेवलोकनास््रमुदितचित्तेन । ययेष्टममिरममाणः = सुखं 





हो गया \ बड़ पराक्रम से उसने उससे साक्षात्कार क्था \ कत्यापूर क 
रक्षक उसके दर्शन से गातद्धिति हए 1 अग्निदेव की सुरक्षा मे वहु कन्यापुर 
से निकल सका) कूरद्धुी के वियग में उसने जाग मे जलकर सरे का निश्चय 


किया परन्तु अग्निदेव ने पुच्रध्रंस के कारण उसे वचा ल्या । तन उतने 
पहष्ड क्य चोटी से गिरकर प्राणत्याग करना चाहा) 

सुदक्षना--यह्‌ तो वड़ा मन्थं हुमा 1 

नारद-उस समय किसी विद्याधर ये उसका रूप देख प्रसन्न होकर 


उसे एक अंगूठी दी, निस दर्थे हायमे रखने पर वहं अदृश्य एवं राये हाय 
मे रखने पर दश्यदहो जाया करताया। 


सुदर्शाना-- आश्चयं } आश्चयं ! 
नारद-उसी भंगुलो को दार्ये हाथमे केकर सन्तुष्ट नामकं ब्राह्मण क 
साय बहू बुन्तिमोन के कच्यापुर्‌ मे जपने चरकी तरह भचिष्ट हो मया 1 
इस समय वह्‌ करुरद्धी कं साथ मानन्दपूरवेक रह रहा है । यही वृत्तान्त 
हे! जव क्या करना चाहिए? 
^~ अ० 


१६२ अविमारकम्‌ 


सुदर्शना --अणन्तरं अय्याए वस्िदाए चलदी विअ मे हिय, 
कोदूहलेण तुस्तदि । भभवं ! एस दिगस कुरद्खी नबवम्मणो नय्यत्ति 
पुच्छदि 1 अज्जप्पहुदि तस्स वन्दणीमा संवृत्ता । [ अनन्तरमार्ंया दख्वि- 
तथा चलतीव मे हृदयं, कौतूहदेन तुष्यति 1 मगवन्‌, एषु दिवचेषु क्ुरद्धी य~ 
वर्म॑मो मारयेति पृच्छयते 1 भच रथि वत्य वन्दनीया चत्ता । | 
. नारदः-अभिजनयुक्तमेवाभिहितं भवत्या 1 कथमिदानीं ज्येष्ठ- 
पत्नी कनीयसे दीयते 1 चुदर्णने, अधिघीयतां काल्चिराजाव जयवर्मणः 
कूरद्धी वयसाधिकेति । नन्वस्ति क्रुरङ्घयाः कनीयसी सुमित्रा नाम । 
सा जयवर्मेणो भार्या भविष्यति । । 
सुद्यंना--पडिग्गहिदं इसिवञयं 1 [ प्रषिग्रहीतमरपिवचनम्‌ 1 ] 
` चारद---गच्छ कन्तिभोजमनुवर्तस्व 1 
सुदशना -जं भ्रञवं आणवेदि । [ यद्‌ मगवानान्ञापयति 1 | 
( तवः भरविखति वरवेपेणाविमारः शुर भूतिक् ) 
अविमारकः--भोः } लज्जित्त इवास्म्यनेन वृत्तान्तेन । 








विरच्‌ 1 भर्भिजनयुक्तम्‌ = सद्र शोचितम्‌ ! वयखाविका = ज्येष्ठा 1 अनुवत्तस्व 
== तदनूखारमाचर । 


~~~ 


सुद्यना--इस वीच मेने सपनी वड़ी वहन को वच्चित किया, मतः 
मेरा हृदय कपिरहाहै। भग्रवन्‌ ¡ कुरङ्ख जयवर्मा कौ पत्नौ मानी जाने 
गी यी 1 जव चहु उसकी प्रणम्य दहो गयी । 

नारद--यह तौ तुमने कुलानुकूल यात कही । वटे कौ स्त्रीष्टोटे को 
कसे दी खायमी 1 काशिराज से कह देना कि कुरद्खी जयवर्माप्ते वडी ची! 
कर्धी की छोटी बहुन शमित्रा चव जयवर्मा कौ पत्नौ हीगी 1 

सुदर्शना--यह्‌ पि वचन स्वकृत है । ` 

नारद--जनाग, कुन्तिमोन के फथयनानुसार नाचरण करो । 

सुदर्खना--नगवान्‌ को जो न्ना । 

( वरवेव मं मविमारक, भत्तिक तया कुरद्धी का प्रवेद } 
सविमारक--्ं इस य्तान्त से छज्नित हौ रहाह 





षष्ठोऽद्धुः - १९६३. 


- दृष्ट्वा तदानीं गजसम्घ्रमे मां 
सद्धिक्रमं ये परिकीतेयन्ति । 
ते किन्नु वृत्तान्तमिमं विदित्वा | 
चारित्रदोषं मयि पातयन्ति | १५।। 
,( परिक्रम्य दष्ट्वा ) अये अयं खलु भगवान्‌ नारदः य एषः, 
शापे प्रसादेषु च सक्तबुद्धि-- । 
वेदेषु गीतेषु च रक्तकण्ठः { 
स्निश्धेषु वै राण्यूपपाद्य यत्ना- , 
चष्टानि कार्याणि समीकरोति ।! १६॥। 
दृष्ट्वा तदानीमिति ! अन्वयः -- तदानीम्‌, गजसम्भ्रमे, ये, मद्धिक्रमम्‌, 


दष्ट्वा, परिकीत्तंयन्ति, किमू, नु, ते, दमम्‌, वृत्तान्तम्‌, विदित्वा, मयि, चरित्र ` 
दोषम्‌, पातयन्ति 1 | “ 


तदानीम्‌ = तरिमन्काले । गजसम्ध्मे = गजङ्ृतोपद्रवे । {ये = जनाः । मद्वि- . 
क्रमम्‌ = मदौयपसराक्रममु । इष्ट्वा = मवलोक्य । प्रिकीक्तंयनिति = स्मुवस्ति सम ! 
किमू ते=मम भरशंप्तका इत्ति यावत्‌ । इमम्‌ वृत्तार्तम्‌ = कन्यापुरप्वेशादि- 
वृत्तान्तम्‌ । विदित्वा = अवगम्य । मयि! चारित्रदोषम्‌ = दुरवरित्रताम्‌ ! 


पातयन्ति = मारोषयन्ति । गजकृतोपद्वदिवक्तेये सम प्रशंघकाः नाघन्‌ ते सम्प्रति 
मम निन्दका स्युरित्येव रज्जास्पदमिति भावः ॥ १५ ॥ 


शपपे परसदेष्विति । मन्वयः-- शापे, प्रसादेषु, च, सक्तबुष्धि, वेदेषु, 


गीतिषु, च, रक्तकण्ठः, स्निष्वेषु, यद्नात्‌, वैराणि, उपपाद, नष्टानि, का्यणि, 
समोक्ररोति 1 । 











उस प्षमय, हस्तिकृत उवद्रव को शान्त करर के कारण लिन लगने 
मेरी प्रशंसकौ यीवे ही जव इस वृत्तान्त को सुेगे तो मुक्न पर चरित्र-दोष 
काजारोष करगे ॥२५॥ ` | € 
( चलकर देखकर ) यही हँ मगवान्‌ नारद । यह- 
शप एवं कृपा में समभावस्ते समथ है, वेद एवं गीत्त मे इनका कण्ठ 
समान व से गनेक्ता अभ्यस्तहै) एक ओर जह ये परस्पर ्रेमपुर्वेक 
. -रहने वालों के वीच कलह उत्पन्न करते है वहीं इसेरी सोर ये विगडे ह 
कार्यो को चनापीदियाकरतेरहैष १६१ ६ 


१६४. अविमारकम्‌ 


कुन्तिभोजः-इत इतः कुमारः! भभिवादयस्वात्मकुलदैवतं देवषिम्‌ । 
अविमारकः--भगवत्‌ ! अभिवादये । 
नारदः- स्वस्ति भवते सपत्नीकाय ! 
` अविमारकः--अनुगृहीतोऽरिमि । मातुल अभिवादये । 
कुन्तिमोजः - एह्येहि वत्स । \' 
क्षमया जय विग्रेन््रात्‌ दयया जय संधितान्‌ । 
तत्त्वबुद्ध्या जयास्मानं तेजसा जय पाथिवात्‌ । १७॥ 


योऽयं नारदः, शपे = परस्मं निग्रहेवचःप्रदाने-। प्रसादेषु = अनुकम्पासु 
च । सक्तवुद्धिः = समभावेन समर्थः । वेदेषु = वेदाम्यासेषु । गीतेषु = गायनेषु 
च । रक्तकण्ठः = समनश्पैण उभयोरपि कताभ्यासः । स्निग्धेषु = परस्प सत्रेम- 
शालिषु । यत्नात्‌ = सभ्रयाघम्‌ । वैराण्युपपाय = शधरृभावं जनयित्वा 1 नष्टानि 


कार्याणि = विनाहागताति कार्याणि । समीकरोति = सम्यक्‌ सम्पादयति । नारद 
खलु अनुकूलम्‌ प्रतिकूलश्व समभावेनव सम्पादयतोत्ि भाषः ।। ^ ६॥ 


अभिवादयस्व = प्रणम । सपत्नीकाय = समार्य । 
-. क्षमया जयेति 1 भत्बयः-- क्षमया, विप्रनद्रान्‌, जय, दयया, संधितान्‌, 
जय, तत्त्वबुद्ध्या, भारमानम्‌, जय, तेजसा, पार्थिवान्‌, जय । 
क्षमया = सहिष्णतया । विब्ेद्रान्‌ = ब्राह्मणश्रेष्ठान्‌ । जय = स्ववशीभ्रुतान्‌ 
विषेहिं । दयया = अनुग्रहेण । संघित्तान्‌ = स्वा्चितजनान्‌ । जय = प्रसादय 1 
तत्त्वबुद्धवा = वस्तुतत्वज्ञानेन । आतमानं जय = मात्मानं वशमानय । ठेजषा = 
पराक्रमेण । पाथिवान्‌ = भ्रूपतीन्‌ । जय = वशवर्तिनः कुर ॥ १७ ॥ 


कुन्तिमोज-~-कुमार, इधर मामो । अपने कुल-पुज्य देवि नारद को 
प्रणामषफरो। , 1 

मविमारक-- भगवन. प्रणाम करता ह । 

नारद-- सपत्नीक जापका कत्याणहो। 

भविमारक--नुगृहीत हमा 1 मामा-जी प्रणाम । 

पन्तिमोज--आमो चत्त ममौ 1 


क्षमा दास ब्राह्यणो पर, दया दारा आभितजनों पर, ततत्वत्तान दारा 
अपने माप पर तथा पराक्तम दारा राजामों पर विजय प्राप्त करो ॥ १७ ॥ 








षष्ठोऽद्धुः ; १६४५ 


जविमारकः--मनुगृहीतोऽस्मि । 
करभ्तिमोजः--वत्त ! इत इतः पितसमर्भिवादयस्वे 1, 
` अविमारकः--भोस्तात { अभिवादये । 
-सौवोरसजः--एद्टयेहि वत्स ! 
विरचितवर्वेषदषीनीयो 
गुरुजनवन्दनमिश्चुश्रवक्तरः । 


वयमिव भव हर्पवाष्पनेन्र- 
स्त्वमिह्‌ भवत्तनयं समीक्षमाणः ॥\ १८) 


पुश्च ! अभ्षिवादयस्व मातुलम्‌ । 
भविमारकः --पातुल { अभिवादये। . 





निनि 

विरचिते 1 अन्वयः -- विर्ित्तवरवेयदर्शंनोय;, गुरुजनवन्दनमिश्रदुश्र- 
वनन्रः, वयमिव, दह्‌, हपंचाप्पनेचच;, मवत्तनयम्‌+ समीक्षमाणः, स्वम्‌+ मव 1 

विरचितवरवेपदर्नीयः-- विरचितेन = संरचितेन, वरवेपेण = जामातृर्पेण, 

दर्शनीयः = रमणीयः । गुदजनवन्दनमिश्चशु्रवक्वः--गुरेजनानाम्‌ = च्वुरादी-~ 
नाम्‌? चन्दने = नित्यनमने, मिश्रम्‌ = संलग्नम्‌, श्रम्‌ = गीरवणंम्‌, वक्त्रम्‌ = 
मुखम्‌ यस्य तादृशः स्वम्‌ 1. वयमिव = बहुमिव । हपंवाप्पनेधः = सानन्दाश्रुः । 
मवचतनयम्‌ = तव ॒वुध्रकम्‌ । समीक्षमाणः = सवलोक्य. 1 त्वम्‌ -मवन्=यया 
वरवेपे तव पुरक दृष्टवा अहम्‌ प्रसन्नतामनुभवाभि त्तथैव स्वमपि गुखजनवस्दचे 
निस्तम्‌ निजपु्रम्‌ विद्ोक्य प्रखन्नौ भवेति भावः 11 १८1 





धविमारक--भनुगृहीत हञा ! - “ 
कुन्तिमोज--वत्स ! इधर लाकर जपने पिता को प्रणाम फसे। 
अविमारक--पिताजौ | प्रणाम । | 

सौवीरराज--मानो चेटा, भामो । 

जिस प्रकार से चुने इतत चरवेष में देखकर प्रसन्नो रहा हू" उसी प्रकार 


तुम भरी बरवेयमे दर्शनौय तथा गर्नलों फी वन्दना मे संखग्न जपने पुत्र को 
देखकर भ्रसन्नतः प्राप्त करो \ १८॥ |, । 


वेटर, मामाजी को प्रणाम करे! 
सविपारक--मामा जी प्रणाम । 


अविमारकम्‌ 
कुन्तिमोजः--एट्येहि .वत्स 1 
यज्ञः शुभैहरिसमो .भव नित्ययुक्तं 
सत्यैद्‌ ठदेशरथप्रतिमो भव त्वम्‌ । 


नित्यापितैः पितृसमो भव सम्प्रदानं 
। स्वेनात्मना चुसद्रेन पराक्रमेण 11 १६॥। 


सौवौरराजः- पुत्र ! सुदशेनामभिवादयस्व । 

हन्तिमोजः-अयुक्तमिव सुचेतनामनभिवाद्य सुदंनामभिवादयितुम्‌। 

नारदः-अस्ति कारणम्‌ । अभिवादयतां सुदशना । 

उमौ--एवं क्रियताम्‌ 1 

घविमारकः--भवति ! अभिवादये । 

यज्ञः शुभंरिति 1 सन्वयः-- त्वम्‌, नित्ययुवतंः, शुभैः, यज्ञै, हरिखमः, मव, 
टैः, सत्यैः, दशशरयभ्रतिमः, मव, नित्यापि, पितृखमः, मव ॒सुसदशेन,, प्रा 
-करमेण्‌, स्वेनात्मना 1 । 
` स्वम्‌ = मविमारकः । नित्ययुक्तः = प्रत्यहं सम्पाद्यमा्ैः । चलुमैः यक्नः = 
कट्थाणमप्ररैः यक्त: । हरिसखमः = एन््रसदशणो भव । ह ठः = अवलैः । सत्यः = 
:सत्यवचोमिः । ददारधप्रतिमः = दक्शरथसदहशो भवं 1! नित्यापितंः = सततदानैः । 
पितृसमो भव = पितृसहषो भव । सुसटहशेन = मात्मानृ्तेन -। पराक्तमेण = 
शौर्येण । स्वेनात्मना = स्वघदश्च एव स्वयं भवेत्यथंः ॥ १९ ॥ | 


५ 


करुन्तिमोज--गाभो वत्स, आमो 
तुम तित्य जुम यर्ते इन्द्रेके समानः दठप्तत्यसे दशरथ के समान, 
नित्य प्रवृत्त दान से पिता फे समान एवं अपने पराक्तम से अपने ही समान 


स्थति मद्ितीय वनो 1! १९॥ 
न्तिभोज--पुचेतना फो छोडकर पुदर्णना फो प्रणाम करना ठीक 


नहीं होगा + ` 
नास्द-इसका कारण है } सुदर्शना को प्रणाम करो । 
दोनो- रेता करो \ 


लविमारफ-- मतौ जो ] प्रणाम करता हू 1 


षष्ठोऽद्धु १६७ 


सुदर्शना--पुत्र } चिरं जीव एदाए सह्‌ । ( परिष्वज्य }. चिरेण दिद 
सि । अज्जं मए अणुभ्रूदो पृत्तसम्पत्तिरसो । [ पृव्र ! चिरं नीवेतथा सह । 
चिरेण दष्टोऽसि । अद्य मयानुश्रुतः पूर्रसम्पत्तिरखः । | ( रोदिति ) २ 
कुन्तिभोजः 
इमांतु बाष्पाद्रेकुतुहलाक्षीं 
सम्प्रस्रवद्‌दुग्धपयोदयुग्माम्‌ । 
अवेक्षितं मात्तरमप्रकाश्य 
धात्रीत्वमेवैति सुचेतना मे ।1 २०॥] 


नारदः--अलमतिस्नेहेन । प्रविशतु कन्यापुरं सुचेतना सुचेतना 
सुदशंना सुदशेना च सभार्येण पुत्रेण । 


पृत्रसम्पत्तिरसः = पूत्रोद्‌ मवजन्यानन्दः 

इमा र्वित्ति 1 अन्वयः--वाष्पाद्र॑करुतूहलाक्षीम्‌, सम्प्रघ्नवदुदुग्घपयोदयुर्माम्‌, 
दमाम्‌, जवेक्षित्ताम्‌, मातरम्‌, भप्रकादय, मे, सुचेतना, घाघ्रीस्वमेव, एत्ति । 

वाष्पाद्रकुतहलाक्षीमू--वाष्पाद्रं = अश्ुपरणे, कुतूहले = सकौततुके च अक्षिणी 
न्नेष यच्यास्ताम्‌ तथोक्ताम्‌ । सम्प्रखवदूदुग्वपयोदयुग्माम्‌ = क्षरत्स्तरयं स्तन" 
युगलं पस्याष्ठां तथाश्रुताम्‌ । माम्‌ == एनाम्‌ । ववेक्षिताम्‌ = ददांनविषयी- 
. कृताम्‌ । मातरम्‌ = जननीम्‌ । अप्रकाश्य = प्रकटय्य । मे = मम । सुचेत्तना, 
घाश्रीत्वमेव = घाधीमावमेव । एति = प्राप्नोति । सातृस्ुल मस्नेह्‌वास्सत्यादि- 
लक्षणः सुचेतना घाच्या; एव भावं पुरयतीति भावः \ २०॥ 

सुचेतना = सुबुद्धिः । सुदशना स= सुन्दरौ । 


सुदगंना--वेखा ! इसके साथ तुम चिर्जीबी होमौ । वहत दिनों पर 
तुम्हे देख सकी \! आज ही मेने पुत्रप्राप्ति के आनन्द का अनुभव क्रियादहै। 
( योती 8) । ॥ 

कन्तिमोज- अरुषं तथा करतूहल-भरे नेच्नोवालखी एवं दुरघस्रवणयुक्त 
स्तनो वाख्ी -इस सुदर्शना को माताके रूपमे अप्रकाशित करके सुचेतना 
वस्तुतः घा्ी काही कायं करतती रही है ।। २०॥ 


नारद--मधिक स्नेह अनावश्यक है 1 सुचेतना तथा सुदशना सस्तीक पुत्र 
के साय सन्तःपुर से जायें । 





; 


१६८ अविमारकम्‌ 


छन्तिमोनः--वदान्ञापयत्ति भगवान्‌ । 
सुदर्शना-जं भयवं जाणवेदि ¦ [ यद्‌ मयवानाक्ञापयति || 
` नारदः--अचिरेणं सौवीरराजो विन्रुज्यतां स्वदेशगमनाय 1 जय- 
वर्मणे सुमिता प्रदीयतां काशिराजे ! त्वमपि सन्निहितो भव 1 
कुन्विभोनः--अनुगृहीतोऽस्मि 1 
नारदः-- कुन्तिभोज 1 किमन्यत्‌ ते प्रियमुपहरामि 1 
कुन्तिमोजः-- भगवान्‌ यदि मे प्रसन्नः, किमतः परमहमिच्छामि 1 
गोब्राह्मणानां हितमस्तु न्त्यं 
सर्व॑प्रजानां सुखमस्तु लोके 1 
नारदः-सौवी रराज ! कि ते भूयः प्रियमुपहरामि 1 
सौवीरराजः--यदि मे नवान्‌ प्रसन्नः, किमतः परमह्मिच्छामि । 
ध लवतत (= 
नरेखरो नः पुथिदी प्रणास्तु।२१।। 
खक्षिदितः = विवाहमण्डपे उरूपस्विततः 1 
गोद्राह्यणानामिति 1 अन्वयः--गोव्रा्छमानाम्‌, नित्यम्‌, दितम्‌, अस्तुः 





इ्न्तिमोज--जापकी जं स्तौ सन्ना 1 

सुदश्यंना-ञापक्ती ज्तौ जाश्चा 1 , 

नारद-सौवीरराज को यवाज्लीघ्र जपने द्श् जानेकौ जनुमतिदेः 
जयवर्मा को सुमित्रा प्रदान करे, तुन मी उसमें सम्मिक्तित होना । 

चरन्तिमोर--यह सद जापका जनुग्रह ह 1 

नारदम मापका नौर क्या कल्याण करू? - 
 इन्विमोन- जव माप सन्न पर प्रसच्न ह तो इस्तते वट्कर नं ओर क्या 
चाहुगा 1 ॥ 

गौरजो तया ब्राह्यणो का कल्याण हो, भ्रनाजन नखी हयं 1 

चारद-सीदीरसरान ! जाप को क्या उपहार इं? 

` सौवीररान--यदि जाप मुसल पर प्रतन्नहं तो इसके मतिरिक्त म नीर 
क्याचाहूगा 1 ् 

इत्र स्ागर-वसना पृस्वी का शास्तन हमारे नरेश करते रहं 11 २१ ॥ 


प्ण 


षष्ठोऽङ्कः १६४ 


{ भरतवाक्यम्‌ ) 
भवन्त्वरजसी गावः परचक्रं प्रशाम्यतु 1 
इस{सपि मही -कृर्स्नां राजसिहः प्रशास्तु न: २२ ॥ 
( निष्क्रान्ताः सवे} 


घष्ठोऽद्ुः } 


लोके, सवंप्रजानाम्‌, सुखम्‌, अस्तु, हमाम्‌, उदीर्णागंवनीलवस्वाम्‌, पृथिवीम्‌, 
नः, नरेदवरः, प्रजास्तु 1 


गोस्राह्यणानाम्‌ = गवां विप्राणाङच ! निच्यम्‌ = सदैव 1 हित्तम्‌ = कल्याणम्‌ 1 
अस्तु == भवतु । सर्वंप्रजानाम्‌ = सवर्षां प्रजाजनानाम्‌ । सुखम्‌ = कल्याणम्‌ । 
अस्तु = भवतु । स्वाः प्रजाः सुखेन कालं यापयन्तु इति भावः । इमाम्‌ = एताम्‌ । 
उदीणपणेवनोलवस्श्र'म्‌--उदीणेः = विस्तृतः, बणंवः = सागरः एव नीलं, 
वस्त्रम्‌ = वनम्‌ यस्यास्ताम्‌ । पृथिवीम्‌ = महीम्‌ । नः = गस्माकम्‌ । नरेदवरः 
न्= राज) कुल्तिभोज इति यावत्‌ । प्रशास्तु = पालयतु )\ २१॥ 

भवन्त्विति ! भन्वयः--मावः) रजसः) मवन्तु, परचक्रम्‌, प्रशाम्यतु, 
इमाम्‌, कृत्स्नाम्‌» महौम्‌+ नः, राजसिहः, प्रशासन । 

गावः = इन्द्रियाणि । अरजः = सास्विकमावापन्न; । भवन्तु = सत्तु । 
पर्चक्रम्‌ = शाध्रुदलम्‌ । प्रशाम्यतु = शक्तिहीनः भवतु । इमां, कृस्स्नाम्‌ = 
सम्पुर्णाम्‌ । महीम्‌ = पृथ्वीम्‌ । नः = मस्माकम्‌ । राजिः = षिहसदशो राजा 
क्रन्तिमोजः 1 प्रशास्तु = पालयतु 11 २२॥) 

दति कमलेष्वरी' संस्कृतटीकायां षष्टोऽद्भुः 1 





( भरत वाक्य) 
हमरो इन्द्रियां सात्विक हो, शनुमण्डल निर्वीयं हो, राजसिंह समस्त 
पृथ्वी का शासन करे \ २२॥। 
{ संबका प्रस्थान )} 
षष्ठ अङ्कः समाप्त ॥ 
१ ग्रस्य समाप्त 1. 


ऋ ` ' 


परिशिष्ट ` 
(साद्व स्तम्ब्वरूध्यी प्नारिस्नाणिव्क चञ्च च्के रुच्छण) 


, १ प्रकरण :-- 
भवेत्‌ प्रकरणं वृत्त लौकिकं कविकतिपतम्‌ । 
न्णद्धारोऽङ्खी नायकस्तु विग्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ 11 
मर्थात्‌ प्रकरण रूपक फा वह्‌ भेद है जिसकी कथावस्तु लौकिक एवं कवि- 
कल्पित होती है । इसमें श्द्धार रस मुख्य रस होता दै तथा भन्य रसो का 
व्ण॑न गौणख्पमे किया जाता है। प्रकरण का नायक कोट विभ्र, भमात्यथा 
वणिक्‌ होता है । 
र ५ अदधुः (सङः 
जो भावों तथा रोके द्वारा अर्थो को प्रस्फुटित्त करता है, जही पर नाना 
प्रकारके विधान सम्पत्त होते ह, जरह एक अथं का समापनतथा बीजका 
उपसंहारहो जातादहै किन्तु विन््रुफा सम्बन्ध आांशिकसूपसे वना रहताहे 
उसे अ्भु कहते है । भरत सुनि ने इसका लक्षण प्रस्तृत कसते हए कहा ६ :-- 


“अदधुः इति रूढिशब्दो भावे रसंश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविघानयुक्तो यस्मात्‌ तस्मात्‌ भवेदङ्धुःः 1) 
यन्नाथंस्य समाप्तिर्यंत्र च वीजस्य भवति संहारः । 
किचिदवग्लानविन्डुः सोऽद्धः इति सदाऽवमन्तच्यः ॥** 

ना० णा० अ० २०।१४-१६॥ 


६. नान्दी :-- 
(१) आशीवेचनसंयुक्ता स्वुतिर्यस्मासथुज्यते । 


देवद्विजन्‌षादीनां तस्माघ्नान्वीति संक्लिता ॥ 
सा० द° ६।२४॥। 


परिशिष्टम्‌ १७१ 


अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवतान, ब्राह्यणो एवं राजानो को आक्षौर्वादालक 
स्तुति की जात्ती है उसे नान्दी कहते है । 


(२) “लाशीरनमस्कियारूपः श्लोकः काव्धार्थसुचकः \ 
^" """"" "कान्दीति थ्यते ।। जादि भरतम 
र्त्‌ भाकलीर्वीद मौर नमस्कार से युक्त लोक लिसमें कन्यके कथानक 
का भी सूक्ष्म्पेण संकेत दिया गया हो; नाग्दो कटलाता है । चान्दी मे प्रयुक्त 
होने वाले पदो एवं नान्दी की विस्तार-सीमाके विषयमे भो लास्रकारों ते 
निर्देश दे रवे ईं :- 


माद्धःल्यशङ्धःचन्द्राग्जकोककंरवशंसिनी । 
पदेयुक्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदेरुत । 


४. प्रस्तावना 


नरी विद्ुषन्ो वापि पारिपापवंक एव वा । 

सृुत्रधारेण सहिताः संलापं यन्न कुवते \1 

चवित्रैदकयैः स्वकार्योत्थिः प्रस्तुताक्षेपिभिमियः : 

आभरुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा॥ 

सा० दर्पण ष्‌ 

अथात्‌ जव सूत्रषार "नटी, विदरुषक अथवा पारिपाष्वेक के साथ अपने 
नाटकौय कथानक के निर्देश को बतलाने कै लिए विचित्र वावयोके द्वारा 
वार्तालाप किया करताहि तो उसे आग्ुलःया प्रस्तावना के है 1 † 


५. सूत्रधार :-- - 


वस्तु, नेता तथा रस्-ये तीन नास्यके उपकरण अर्थात साघन माने 
ग्येरै\ ये उपकरणदही नाध्यके सूत्रमी कहलतेदै मीर जो उन्ह वारण 
करता दहै भर्थात्‌ उनक्ता सञ्चालन करता है उसे सुत्रवार कते है ;-- 


नाटयोपकरणादीनि सुन्रमित्यभिघोयते । 
सुत्रं धारथतीस्यथे सूत्रघारो मतो बुः 
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६. नायक :-- # ध $ 
नायक या नेता शब्द "नौ" घातु खे निष्पन्न होता है जिखका भवं दै तत 
चलना 1 जो कवावस्तुको पतक्ती मोरे चञ्वा है उसे नायकया नेता 
कहा जाता है । यही एल का प्रातिकर्त मयवां भोक्ता होता है । नायकया 
नेता चाटकका श्रघान पात्र होवा है। घनञ्जय ने इका लक्षण देते हुए . 
कहा है :-- । । 
नेता विनीतो मशरुरस्स्यागी दक्षः भरियेवदः 1 
रक्तखोकः शुचिवग्मी इ्ठवंशः स्तविरो युवा ॥ 
बुद्च्युत्साहस्मरतिग्रला-कूलासानसमन्वितः ॥ 


शूरो दृढश्च तेजल्वी शास््रचक्षुश्च धार्मिकः ॥1 
दंशरूपक-२१-२ ॥1 


चैता या नायका विनच्न, मधुरः त्यागी, चतुर, प्रिय दोलने वाना, 
लोगोंकौ प्रसन्न रखते वाला, पवित्र हृदय वाला, वाव्पद्रः कुलीन वंश में 
उत्पन्न, मन आदि से स्थिर यूवक् होना बावश्यक दहै 1 शाव ही, उते वुद्धि, 
उत्ाह्‌, प्रा, कला ठया मान खे युक्त शौर न्रुरवीर, र, तेजस्वी, शास्त्रीय 
पदति से मपने कार्यो का सम्पादन करने वाला तथा धामिक भो होना चाहिये । 


७. नाविका -- 
श्युद्खार-प्रघान नाटकोमे नायिक्ाक्ता मी उतना ही महत्व होता है 
चित्तना कि नायक क्ता । अविमारकम्‌" चकि श्टंगार-मघान नाटक ( प्रकरण ) 
& मतः नायिका का लक्षण यहां दे देना उचित है। विद्ठवनाव के अनुसार 
नायिका का लक्षण इस प्रकारैः 
अथ नायिका च्चिनेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति 1 


नायकसामान्यगुणे मवति ययासंनवे्ुक्ता ॥। 
सा० द० ३।५६॥। 


सर्याच्‌ नायिका, भौ नायक के खामान्य गुणोंखे युक्त हमा क्रत दै) 
स्वकीया, परकीया ववा खावारण या सरामान्यके मेदस वहंतीनप्रकारको 
डदोतौ दे । स्वक्तोया अपनो द्यो, वरकीया परार्हस्त्रो या कन्या त्तया घामात्पा 
क्षी कीस्त्री नदीं होती 1 & 


पाराशष्टम्‌ ' १७३. 


ख. विद्षक -- 


जो जपने कार्यो, शारीरिक चे्ठाभो, वेष-भषा मौर वात-चात केःट्रारा 
जनता को हसाता ६, कलह मेँ प्रेम रखता है तथा लपने हास्य^कम को ठीक 
समता है उसे विद्भुषकर कहते है । उघके नाम कुसुमः वसन्त आदिभी होते 
हं । विश्वनाथ के सनुसार इसका लक्षण है :-- 
` कुसुमवसन्तष्यनिधः कमवपुर्वेषमाषीचैः ! 
हास्यकरः कलहरतिधिद्ुषकः स्यात्‌ स्वन मेः \\ 
। न. सा० द०॥ 
द. विष्कम्भक :-- 
वत्तव्तष्यमाणानां कथांशानां निदशेकः । 
संक्लिप्ताथस्तु विष्कम्भे आदावङ्कस्य दशितः \\ 
मध्यमेन मध्यमाभ्यां ना पाच्राभ्या स्म्भ्रयोजितः) 
शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्कीर्णे नीचमध्यमकल्पितः ॥ 
सा० दर्पण ६।५५-५६ ॥ 
भूत मथवा मावी घटनां कौ सूचना देने के' लिए विष्कम्म्‌ या विष्कम्मक 
का प्रयोग किया जाताहै। नाटके संक्षेपकी दष्टिसे ही इसका प्रयो 
किया जत्तिदै1 इसका प्रयोग भद्ुके प्रारम्मसमे किया जाता हे) जिस 
विष्कम्मक मे एक अथवा दो मध्यम कोटि के पारो का प्रयोभ क्रिया जात्ता है 
उसे “जद विष्कम्भक" कहत हैँ 1 यदि उसमे नीच तथा मध्मदोनों हौ 
प्रकार के पाध्र अति हतो उसे शमिश्न विष्कम्भकः कहते ह । 
१०. प्रवेशक :-- ` 


प्रवेशक की माषा प्राकृत होतो है । समे नीच पत्रोका हो प्रयोग होता 
81 दो द्भ के वीच मे सकी स्थिति होती है \ दसको अन्य विकरेषत्तापुं 
विष्कम्मक के खमान हो होती ह~ . 
प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या  नीचपात्रघ्योजितः 
अद्धुदधयान्ताविज्ञेयः शेष॒ विष्कम्मके यया 11 
~“ ८ । सा० द० ६।५७॥। 


१७४ अविमारकम्‌ 


११. नेपथ्य :- 
अभिनेता लोग जिस स्थान पर वेक्ल-भुषा धारण करते ह उसे. नेपथ्य 
कहा जाता है- 
कुशीलवक्ुटुम्बस्थ गृहं -लेपथ्यमुच्यते । 
१२. स्वगत {- 


अश्राव्यं खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
सा० द० ६१३७ ॥ 
जो बातत सुनाने योग्य चहीं हुभा करती उसे स्वगत (मनमें) कहते है| 
ष्से ही अहत्मगत भी कटा जाता 8 । » 
१३. प्रकाश :-- 
सर्वेश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ } सा० २० ६।१३२८ ॥ 
जो बात; सखभमीको सुनाने योग्य, कही लातोदहै उसे प्रक्ष ( स्पष्ट) 
कहते है 1 
१४. प्रयोगातिशय :- 
यदि एक हौ प्रयोग में प्रयोगान्तर प्रयुक्तं हौ मौर उस यदिपरव्रीका 
-अवेश् हौ तो उसे भ्रयोगातिशय कते ह :-- 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ भरयोगोऽन्यः प्रयुज्यते ॥ 
तेन॒ पा-श्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा । 
१५. वीज :- 
भरारम्भमें जिका सृषटमखूप मे सभिधान किया नातादहै किन्तु जंसे-जेते 
व्पापक गहुला जगे बढ़त जारी & वैसे-वेषे दी ह€खका विस्तार होता 
जाता है। 
१६. विन्दु :- 
विच्छिन्न कथावस्तु को इसके द्वारा आगे बढाया जाता है अर्यात्‌ नो वात 
कारण चनकर बीच की कथावस्तु को भागे चढाती ह सौरमुल्यकयाकोमी 
बनाये रखती है उसे ही विन्दु कते ह । 


6 


# ० 


हन्द! पारचय 

रचनाक दृष्टि से काव्य के तीन मेद होवे ह--गय, पद्य एवं मिश्च अर्थेत्‌ 
चम्पू 1 इनसे पद्यका बनुक्लासन या नियमन जिस शास््नके द्वारा क्या 
जात्ता है उसे छन्दःशास्त्र कते ह । पद्य का सस्वर्व पद भर्यत्‌ चरणसेहि। 
पद्य-रचना का एक माप होता है तथा उषोके अनार उघकी सृष्टिभी होती 
&1 हसौ मापया वस्नको छन्द" कहतेर्है। दुसरे शन्दोमें हम यह्‌ कद 
सक्ते है कि माघ्रा, वणं, यत्ति, गति, हस्व, दीघं भादि का विचारकरनलो 
र्वनाकी जाती है चसे छन्दोवद्ध रचना ओर जिस विधि की सहायता से एसी 
रचनायें की जाती हुं उख विधिको ही छन्द कते हं । 


पद्य प्रायः चार चरणों या पादो मँ निबद्ध होता &ै। पाद या चरण चत्त" 
गौर जाति" के भदस दो प्रकारका होता हि । अक्षर संख्यात चरण को वृत्तः 
ओर मात्रा संख्यात चरण को "जातिः कहा जाता है । त्त को “व्ण॑बुचच" 
अथवा वणिक छन्द भौ कहते द चूंकि दमे वर्गोकौ गणनाकीनजादीहि। 
सी प्रकार मात्रषमोंकौ गणना करने से (जातिः को “मात्रिक छन्दः” भी 
कहते है । इन्प्रवच्या, खर्वरा भादि वत्त" एवं "भार्या" आदि (जातिः छन्द है 1 
वृत्त तीन प्रकार कै होति है--समदृत्त, मर्धंसमवृत्त मौर विषमवृत्त 1 
१. समवृत्त--दस्े चारों चरणों की संङ्या समान होती है 1 अधिकांश 
चणंवृत्त दसौ श्रेणी मेँ जातत ह 1 शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, हरिणी, पृथ्वी भादि 
द्सके उदाहरण ईह 1 
अधसमवृत्त-हस छन्द के प्रथम नौर तृत्तीयं चरणों मे तथा हितीय 
गौर चतुर्थं चरणों मे वणंसंख्या समान होती है । अपरवक्व, उपचिश्र पुष्पि- 
ताग्रा, वियोगिनी धादि इसके उदाहरण ई । 
३. विषमवृत्त- जंघा कि नामतते ही स्पष्टहै; इस.छन्दके चरणों से 
समामता होती ही नहीं । एकमात्र उदुगता छन्द इका उद्राहुरणदहै। 
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मत्राएं तौन प्रकारकी होती है--हस्व, दीघं एवं प्लुत! हस्वको 
लघु कहते है गौर छन्दःशास्त्र मे एक खड़ी रेखा ( । } के दारा इते चिद्भित 
क्रिया गयाहै। दे एक मात्रा भिना जाताहै) दीघं को गुरु भी कहते ह। 
इखका विह्न (5 ) है न्षिदो मात्रा गिना जाता है । प्लुत का भरयोग संगीत 
मेयाकिसौको पुक्रारनेमे होताहै। इसमे तीन या उससे अधिक मात्रानो 
की गणनाक्ी जत्तीहै। अ, €, उ, ऋ एव ये हस्व या -लघुस्वरहं। 
नते एकमात्रा होती है। भा, ई, ऊच, ए,षे, ओ, गौ.- दीघं या गुर 
स्वर 5 हलाते ह । -इनमे २-२ मात्रां होती ह] पद्यरचना गे कही-कदी 
लघुस्वर मी गुरुहो जाते 
ˆ ' नसानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गा च गुरर्भवेत्‌ । 
वर्णः संयोगपूरवेश्च तथा पादान्तगोऽपि वा ॥1* ( छन्दोम } 
उक्त पद्य के भालोक मे निम्न प्रकारके वणं गुर होते ह- 
१, अनुर्वारयूक्त वणं-जसे- अंश, दंस भादि । दन शब्दो मे क्प 
_मएवंह (म) हस्व किन्तु भनुस्वारयुक्त होने से गरहौ जाते ह। 
२. दीघंस्वर--जेसे-ा, ई, ऊ आदि । 
३. विसंयुक्तं स्वर--जसे-- दुःख! कादु(उ)। 
४. संयुक्त व्यञ्जनो से पुवं का हस्व--जैसे च्यः काम (घ )। 
५. पादान्त (चरणान्त) मे प्रयुक्त लघु स्वर कभी-कमी गुर हो जाता है। 
वणंवृत्तो मे वर्णो की गणना के लिए्‌ गणः का उपयोग क्रिया नाता दै) 
तीन वर्णो के समूदायको "गण" कहा जाता है । इनकी संख्या माठ दै । गणो 
कीसंत्याक्ता निर्देश निम्न पद्य से मिलता है :-- 
जादिभघ्याचसानेषु यरता यान्ति ऊाघचम्‌ । 
भजसा गौरवं यान्ति मनौ वु गुर लाघवम्‌ ॥ 
लधु-गश वर्णोके क्रमानूखार इन आठ गणोको निम्न प्रकार से चिखा 
जा सकता &8।॥ 
( १) ॐ मगग-म-- तीनो गुस्वणं । 
( २ ) 15 य्ण-- य--एक चधु तथा दौ गुर वणं । 


9 


न्त 
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(३) 85 खाण--र-एक गुरुएकलयु फिर एक गुरुवणं 1 

( ४) 115 सगण -स--दो चचु फिर एक गुरु वणं 1 

( ५) 551 तगण--त्त-दो गुर णर एक लमु वणं । 

( € ) 15। जगण --ज--एक लधु पिर एक गुर फिर एक लघु वणं । ` 

( ७ } ऽ भगण~-भ--एक गुरु एवं दो.लघु वणं । 

(८) 1 नगण--न-- तीनों लघुवणं } 
लक्षणोमे ल' का तात्पयं लघुसे एर्व "गः का तात्पयं गुरूसे ह) 

प्रत्येक न्दम मत्रामो.या वर्णो की. नियमित संख्याहोनेसे ही काम 
नहीं चलता है अपितु उसने एक प्रकार का प्रवाह भी अपेक्षित है जिससे पठने 
में कहीं व्यवघान-सा नहीं जान पड़े । इसी प्रवाह को गति कहते ह ! पद्य के 
एक नच्रण मै सलयया पठ्नेकीदृष्टिसे क्रु अल्लरोके बाद थोड़ा रुका जात्ता 
है। खी सकावटको छल्दः्दास्त्रीय भाषा में यत्ति, विराम या विश्वम्‌ 
कहते है 1 


"अविमारक' के अन्तगंत जिन छन्दो का प्रयोग हुञ्रा है उनके लक्षणादि 
निम्नलिखित है :-- 
१. अनुष्टुप्‌--श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र रघु पच्मम्‌ । 

द्विचतुष्पादयोहवंस्वं सप्तमं दी्घेमन्ययोः ॥ 

नुष्टुप्‌ कै प्रत्येक चरण मे ८८ अक्षर होते है 1 इनमे पश्वम अक्षर 
सदा लघु तथा षण्ठ क्षर सदा गुरु होता है। सप्तम अक्षर प्रथम तथा वृत्तीय 
चरणोंमे गुरु गौर द्वितीय त्तथा चतुथ चरणोमे लचु होता है! अन्य मक्षरों 
मे लघुयागुरकाकोष्निर्देशनरींदै; वे ष्ुखमी हौ सक्ते है । उदाहरण ६।४ , 
२. खभ्धरा--सखभ्नैर्यानां ज्रयेण च्रिमुनियतियुता सरघर कोतितेयम्‌ 11 
लग्धरा के भ्त्येक चरण मे २१ वणं दोते है--१ मगण;, १ सगण, . 
१ सगण, १ नगण, ३ यगय =२१ वणं । इसमे ७-७ वर्णो पर यति होती 
है! उदाहरण--१।१ । | 
३. उपजाति स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जगौ गः। 


उपेन्द्रवच््रां जतजास्ततो गौ) 
१२अ० 


१७८ अविमारकम्‌ 


अनन्तसोदीरितरक्ष्मभाजौ, पादौ यदीयावुपजात्तथस्ताः 
` इत्थं किलान्यास्वपि मिधितासरु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 

उपनाति के प्रत्येक चरण में ११-१२ वणं होते है.।. यहु हन्द्रवसत्रा भौर 
उपेन्द्रव्ा के मिश्रण से वनता ह । किसी चरण मे हद्धव्रा भौर किसीमें 
उपेन्द्रवज्रा छन्द होता है 1 इन्द्रवच्ा मे {१ वणं होते है--२ तगण, १ जगण, 
२ गुर ११ वणं \ उयेन्द्वच्रए मे भी १६ वणं होते है--१ जगण; श तमम्‌, 
१ जगण, २ गुर = ११ वर्णं । उदाहरण--१।३ 
५. सिखरिणी--रसं रदरेश्छिन्ना यमनततभला गः शिखरिणी 11 
इसके प्रत्येक चरण मे १७-१७ वर्ण होते ्ह। २ ययण, १ मगण, १ नगण 
१ सगण, १ मगण, १ लघु, १ गुरु १७ वर्ण । इसमे ६-११ पर यति होती 
है । उदा०-१।५ । । 
५. वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिरुका तभजा जगौ गः ॥ 
वसन्ततिलका के प्रत्येक चरण मे १४-१४ वर्णं होते है-१ तगण, 
१ मगण, २'जगण, २ यर १४ वर्ण । यद्‌ शचक्वरी श्रेणी के अन्तग॑त 8 । 
प्रादान्त मेँ यति होती है। उदा०-१।६ 
६. शालिनी--मात्तौ मौ चेच्छालिनी वेदलोकैः ॥ 

शालिनी छन्द के प्रत्येक चरणमें ११११ वर्णं होवे ह--१ भगण, 
२ तगण, २.गुर= ११ वणं । इसमे ८-७ प्रर यति होतो है। यह विष्टरम 
श्रेणी कै अस्तगंत &ै। उदा०-१।७ 
७, प्र्हषिणी--त्यषएएसिमंकजरगाः पर््िणीयम्‌ ,॥ 
इस छन्द के प्रत्येक चरण मे १३-१३ वर्ण होते ई--१ मगण, १ गण, 
१ जगण, १ रगण, १ गुरु १३ वर्णं । दमे ३-१० पर यति होती है। 
उदा ०--१।८ ~ 
८. मालिनी--ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकः ॥ 
एसके प्रत्ये चरण मे १५-१५ वर्णं होते है--२ नगण, . १ मगणः, 
२ यगण = १५ वर्ण । इसमे ८-७ प्रर यति होती है! उदा०--२।५ 
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पृथ्वी--जसौ जसजला चसुग्रहयिनघ्च पृथ्व गुरः \\ 

ष्मके प्रत्येक चरण मे १८५-१७ वर्ण होते है--१ जगण, १ सगण, 
१ जगण, २ सगण, १ जगण १ लघु १ गुर्=१७ वर्ण । इसमे ८-& पर यति 
होती है । उदा०--२।९६ 


ˆ १०. उपेन्द्रवजा--उपेन्द्रदच्रा जतजास्ततो मौ \) 
सके प्रत्येक चरण मं १९१६-१ १ चर्ण होते ई-१ जण; १ तगण, 
१ जगण, २ गुख==११ वणं ! यह त्रिष्टुभ श्रेणी के अन्तगं हि। पादास्तमें 
यत्ति होती है 1 उदाऽ-२।६ 
११. पुष्पिताग्रा--यह्‌ मधंसमवृत्त है । इमे भौपछन्द्षिक भी कहते हैँ । ईसके 
समपादो मे १३ एवं विषमपादो मे १२९ वणं होते है 


अयुलि न युगरेफतो यष्ारो ! युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा १ 
इसके समपाद मं--१ नगण) । १ जगण, १ जगण, १ रण, ‡ गुर 
१६ वणं तया विषम पादमे--१ नगण, १ नयण, १ रणण, १ यगणन 
१२ वणं होते है उदा० २।१६ 


१२. शादूलविक्री डित~सूर्याश्वेयैदि मः सजौ सततगाः शार्ूलविक्रौडितम्‌ 11 
इसके प्रस्मेक चरण मं १६-१६ वणं होते ह--१ मगण, १ सगणः 
१ जगण, १ सगण, २ तगण १ गुर=१६ वणं । इस छन्द में ९२-७ पर 
यदि होती है । उदा०-४।५ 
१३ वंशस्थ--इसके प्रत्येक चरण मे १२१२ वण॑ होते है--? जगण, 
१ त्गण, १ जगण, १ रगण=१२ वणं! इसका लक्षण है :- 
जतौ तु बंशस्थमुदीरितं जरौ 1 उदा०-४।२३ 


१४. दण्डक-तदिह्‌ न भुगलं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डनवृष्टिप्रपातो भवेद्‌ दण्डकः 1 
दसय छन्द के प्रसयेक चरण मे वर्णो की संख्या समान होती है किन्तु 
प्रत्येक चरणमें २६ से धिक वणं होते दँ तथा प्रारम्ममें २ नगण होतेह, 
उदा०५।६ 


@ 


ग्रथयत सुमाषत 
` ( श्लोक, दलोकांश एवं गयांश ) 


दरथः च्छक 


'कन्धापितुहि सततं वहुचिन्तनीयम्‌ ।। २ ॥ 


“धविवाहा नाम बहुशः परीक्ष्य कत्तेव्धाः भवन्ति 1" 
जामातरुसम्पत्तिमचिन्तधित्वा, 
पित्रा तु दत्ता स्वमनोऽभिलापात्‌ 1 
कुरुदययं हन्ति मदेन नारी । 
कूलदयं क्षृव्वजला नदीव ॥ ३॥1 
प्रसिद्धौ कार्याणां प्रवदति जनः पाथिववलं, 
विपत्तौ विस्पष्टं सचिवमतिदोषं जनभृति । 
अमात्यो इत्युक्ताः भुतिसुखमुदार नृ पतिभिः; 
` सुसूक्ष्मं दण्डचन्ते मतिवर्विरगधाः कुुखुषाः ।॥ ५॥। 
^“निष्परिहारा व्यापदः 1" 
"जहौ प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्याः ।" 
“कः शक्तः सूर्यं॑हस्तेनाच्छादयितुम्‌ ।"” 
छक्ला. भवन्ति मुवि सत्पुरुषाः कथन्वित्‌, 
स्वैः कारणर्गुखजनंश्च | नियम्यमानाः । 
भुयः परव्यसनमेत्य विमोक्तुकामा, 
विस्मृत्य पूर्वनियमं विवृता भवन्ति !\ ६॥ 
मेघान्तर्गंतरचिवत्‌ परभाऽनुनेयः । 


~ न तत्र कत्तव्यमिहास्ति खोकेः 


कन्यापितृत्वं वहुवन्दनीयम्‌ । 


` सर्वे नरेन्द्राः हि नरेन््रकन्यां 


मत्तम: पताकाभिव तकयन्ति।॥९।॥ 


१९१. 


१२. 
९३. 
१४. 


१५. 


१६. 


१४७. 
१८. 
१९. 


२५. 
२१. 


२२. 
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सवे दाक्षिण्यं न कर्तव्यम्‌ । गुणवाहुल्यं तादात्वमा्यति 
चावेक्ष्य त्वरतां दीघंसुत्रतं च परित्यज्य देशकालाविरोघेन साघः- 
यितन्यं कार्यमिच्यर्थ. 1" 
“न भुस्यूषणीया राजानः, स्वामिनो हि स्वाम्यंमात्यानाम्‌ ।'" 
"अहो कार्यमेवापेक्षते बुद्धिरमात्यानां, न स्वेहम्‌ 1" 
“जह महद्भारो राज्यं नाम्‌ (` कुतः, 
घर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमत्तिगत्तिः प्रेलिततव्या स्ववुद्धचा, 
प्रच्छादयौ रागदेषौ सृदुपरषगुणौ कालयोगेन कायौ \ 
नेयं लोकाचुवृत्तं परचरनयनं मण्डलं प्रेक्षितव्यं, 
रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सोऽपि नावेल्लित्तव्यः \\१२॥६ 
ताय छक 

चिराभ्यस्तपथं याति शास्त्रं दुगुणिनं यथा ॥ ४। 
यदि च विभवरूपज्लानससवादयः रयु- 

नं तु षुलविकलानां वत्तते वृत्तशुद्धिः \1 ५11 
“कस्तावदौषधमुपरभ्य मन्दीमचत्यातुरः 1** 
“सवंमलद्कारो भवतति सुरूपाएणाम्‌ \* 
एकः परमहं गच्छत्‌ ह्ि्तीयेन तु संत्रयेत्‌ 1 
वहुभिः समरं कुर्यादित्ययं शास्त्रनिणंयः ॥\ १०५ 


करती क 


"धनियनिवचेयसानानि प्रियाणि श्रियत्तरणि भवन्ति 1 
“सो कष्टं तारुण्यं नस्‌ ५" कुतः, 
रागं विजम्भयति संश्रयते भ्रमादंः 
दोषान्‌ न चिन्तयति सहुसमभ्युपंति ¦ 
स्वच्छन्दतो ब्रजति नेच्छति नीत्तिमार्य 


बुद्धि शुभां सुविदुषासवशौकरोत्ति \ १॥1 
स्तरीभावतः प्रवदति परतिकूलमेव ॥ ७ ॥। 


१८२ 


२३. 
२८. 


२५. 
२ & 9॥ 


२७. 
२ 4 + 


२९. 


अविमारकम्‌ 


“के रक्षन्ति रक्षितात्मानम्‌ 1 
यत्ने कृते यदि न सिद्धचयत्ति कोऽत्र दोषः, 

फो नान सिध्यति ममेति करोति कार्यम्‌ । 
यत्नैः शुभः पुरुषता भवतौह नृणां 

दंवं विघानमनुगच्छति कायंसिद्धिः 1 १२॥ 
“जडालगप्रतोखीन्द्रपयेभ्यः सर्व॑चिघ्नाः भवन्ति 1 
तृष्णादितः फ इह्‌ पुष्करिणीं जहाति ॥ १५॥ 


दर्थ ॥ ५1 ष 
॥ ॥॥ च्व 
“स्वभावरमणीयानि भण्डितान्यतिरमणीयानि भवन्ति 1" 
न तथा रत्न॑मासाद्य घुजनः परितुष्यति । 


यथा तत्‌ तद्गताकाक्षे पाने दत्वा प्रहृष्यति ॥ १४॥ 
“को विश्नमो नाम चिश्रष्टमनोरथानाम्‌ 1" 


३०. वृन्दं सतामिव पटुः प्रविशाम्यश्च द्धः ।। २२॥ 


२ १ [1 
२३२. 


पञ्चकः 
शतः शक्नोत्युच्छिष्टमकुवेन्‌ नोक्तम्‌ 1 ` 
प्राज्ञस्य मुखस्य च क्रायंयोगे 

समत्वमभ्येति तचुनं बुद्धिः ॥ ५ ॥ 
“शनि घूतवचनेन पित्तं नश्यति 1” 
ट्टकः 

"अहौ विपमशौला सांवत्सरिका नामात्ननो नक्षत्नविक्ेषमेव- 
चिन्तयन्ति, कर्मगौरवं न जानन्ति 1" 
“वलवान्‌ पुत्रस्नेह नाम 1" 
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भच्छथन 


महाकवि भाख कौ यह्‌ छृति प्रतिनायौनन्धरायण जौ जपत्ते चमचस्कारधुणं 
| ची के माध्यम ते सहृदयो को ्रह्छानन्दस्वादसटौदर की जनुभति कराने में 

समर्थं है, विदाने के समन्च छात्रौके उपकारकी दृष्टिस्ते प्रकाित दुला | 
टै \ ज्या है यह नवीन संस्करण अवते लक्ष्वकी पर्तिमं सफर दोगा । 
यद्चपि इख पुरतकं फी अन्य भी टीकाएं उप्न्ध है परन्तु कुछ टीका्ोँ में 
पाण्त्यिष्रदद्यन प्रधान द्धो. ग्या है ठौर मल क्य चाकेक्थनचर रीण, तो कु 
टीरकाएं भाववोध करने में चित्क ही असमयं हैँ । मरतः प्रकादाक महोदय 
के अनुरोध पर मैने यहु नवीन संस्करण प्रस्तुत किया है| 


कुछ पुस्तक की भूुभिक्रामे पा्ौँके चरित्र-चित्रम करते खंमय लेखक 
महौदयं त्ते देसे जान पडते है जके कि 'स्वप्नवासवदसम्‌" के पाचौकादही 
चरिजि-चिच्रण चि हो यद्यपि पात्र दनौं नाटकं के एक्‌ टै फिर 
भी कथानक्‌, काक, तथा परिस्थिति इन स्वम वड़ा अन्तर दहै] अतः मैने 
पुस्तकानुख्प ही उरिच-चित्रण करने का प्रयात्तकियादहै। 

पूज्य गुल्वरण पंश्श्री कीरत्यानन्द सा जी (न्याय भ्रवक्ताका० हि 

= वि० } तया प° श्री रतिनाथ म्मा जौ ( द्वन विमागाध्यक्न का० हि० 

वि० वि०) का आभार व्यक्त मै कर खक्रं देखा कोई शाब्द मेरे पास नहीं 
कफिरभी भ्रयाक्रा निर्वाहं मात्र कर रहा हूं सच्ची छतन्नतातोहृदयसे होती 
दै ।! जादा है प्रख्य युसुवरणों का जाक्षीर्वाद इसी प्रकार भिलतां रहेगा गीर 
यै इसी प्रकार सरस्वती कौ सेवा करता रगा 1 


\ प. 
सन्त में रकाकं महोदयक्ा मी बाभारी हूं चिनके खदुत्छाहपुणं प्रेरणा 
के कारण ही मे चरस्वती की इत उपाचना में छगा हुजा हूँ 


सृद्रण की लसाववानी या नेरे मतिश्रम से यदि पुत्तक्मे किसी प्रकार 
की चुटि रह गवी हो तो खहदय पाठ्कगण शमा करने 1 


वत्‌ :-~~ 


गच्छतः त्खंङनं क्वापि चदत्येदं प्रमादतः 


हन्ति दुनेनात्तत्ं समादधति सज्जनाः 1 


<= 
41२1 


[| 


खम्‌ 


श्रान° जलपुर, पो० रतुपाड ( ताजपुर } 
अनु ° चं्ञारपुर, जि ० मघुवनी { विहार ) 


पस्ताचना 


कविता कामिनौ के हास महाकविभास संत नाको की विकासपरस्परा 
म देदीप्यमान वह मणि है जिनकी कीतिकीमुदी का अनस प्रका काल के 
दम्य प्रभाव से मर्ष्ट रहा गीर सुदुर दश्चिण से चेकर गमन्त उत्तर तक 
तथा पुर्वे सचे लेकर पश्चिम तके चमकता रहा । नाटक को पञ्चम वेद कहुलाने 
काजो सम्मान प्राक हुमा भीर काछिदास ने जो “नाव्य भिञ्चरचेजनस्य 
वहुन्याप्येकं खमाराचनम्‌'” कदा उसकी . सम्यक्‌ परिपुष्ट भासक्ृत नायकौ से 
` दोतीहै। नाटकभें तीनोँ लोकों के भावों कां अनुवतंन होताहै। जव हम 
इष दृष्टि से देखते दँ तो भाश्च का महत्व गौरभी वढ जाताहि। 


ड भ. 
भास का चशिष्टय 


संस्छतके नाठकों में कान्यत्व खास गुण है; गीर छासोम्मुख कारम तौ 
यह काम्यर्व इतना वद्‌ गया कि नाटक पते स्वत्वं कोभीखो वैटे) संस्कृत 
नाटकं का मुख्य लक्ष्य रसानुभूति उत्पन्न करना रहा न क्रि चरििका 
अन्तदनद्र बताना 1 गौर यही कारण हं कि संस्कृत नायको मे कान्यत्व -गधिक 
पाया जाता है। । 
याघुविक जिन -नाटककारों पर “इन्सन'" अथवा “'गाल्संवर्दी/ का प्रभाव 
पडा है वे ययाथं चित्रण कै इतने पक्षपाती दिखाई पडते हँ कि उनकी पद्धति 
दी प्राचीन नाटकौं की पद्धत्ति से अख्ग हो गयी है । नाठ्ककार अपनी कृति के 
माध्यम से सफर तमी माना-जायगा जव कि वह्‌ “नाटक मे काव्यत्वं कां 
समावेश करता हुवा भौ नाठक के स्वाभाविक गुण, जैसे--निवध्य घटनाचक्न 
की प्रवाहमयता, नाटकीयं कौतरहल, हव्यो का प्राछृत्तिक विनियोग गीर्‌ दक्षंक- 
गत प्रभाव को अकुण्ण बनाये स्ते । इत मानें मे काक्दास अंसे खरे उतरते ह 
संस्छृत के मन्य कवि नही उरते दी पद्वे ह! भवभृत्ति केव कविता करे 
प्रवाह मे वह्‌ जाति] 


९, +~ 0 


भास करा कवित्वं सदा नाटक्रोयता का सहायक वनकर आताहै | भासकीं 
कविता मं एेसा नहीं जान पडता टै कि कविने इसे वहुत खींच-तान-कर जोडा 
हो 1 वह॒ उपर से जुड़ी नहीं प्रतीत होती । भसि के कवित्व पुण प्च घटनाचक्र 
को प्रवाहित क्रवे जान पडते दै। भासके नाघ्कों की प्रभावोत्पादकता , 
उसके सररू भाषा से पुणं एवं भसमाध्ित या सत्प समाचित पतों का संवाद 
ओर प्रसंगानूकरुक भावों से पूर्ण पद्य से स्वभावतः ही अन्रुटी दै। 
भास का खास रक्ष्य नाटकीय योजना था । भास्तकी दीली प्रसाद्‌ गुण 
युक्त है, किन्तु वीर रस के वर्णनं में वह मोजकाभी प्रदर्दानकरतीहै। इस 
प्रकार कविकी ष्टि से मश्वघोष की अपेश्वा भास हल्के है इनके नाटकं कै 
अध्ययन कै पश्चातु यह समभ मे मताहै करि रामचरित से सम्बद्धं नाटकं मे 
(प्रतिभा) मेन वह्‌ रसवत्ता ही पायी जाती हैयान तो पातो का उतना प्रभाव 
पूर्ण- चरित्र चिव्रणहीहयोषाताहै नौ एक नाटक्कारके किए अपेक्षित दहै) 
महाभारत से सम्बद्ध नाघ्कोंकोभी मध्यमश्वेणीका इस ङ्एिमानाजाताहै 
व्ोक्रि उनमे वणित कथानकलौ मे रचयिता कौ भावनाए" उदत्ति दि लाई पडती 
है एवं घटना-विधान भी रसानुक्रृक नियोजित किया गया है] उदयन कथासे 
सम्बद्ध नाटकं को हम कवि की सवे्छष्ट रचनाएं कहं सक्ते हैँ क्योकि इन 
नाटकं मे वणित कथाओं मे प्रदशित नाटकीय संविधानके द्वारा कवि पुणं 
रूपेण सफल दिखाई देता है । भ्रणय जसे विस्तृत विषय का अवलम्ब लेकर 
क्रचिने इने नाटको में मानव मनका वहुत ही सजीव सरस एवं सत्य चित्रण 
कियाद! भासने इन नाटक मे सामाजिक एवं पारिवारिक आद्शोका 
निर्वाह बडे मनोरम ठंगसेकियाहै। | 
नघ्यक्खा, जिस समय वाल्य अवस्था मे पालने में बू रही थी, भासने. 
अपनी रचना के माध्यम से उस शिख को प्रथ्वी पर चकाने"का वहुत ही साहस 
एवं महत्वं पूर्ण प्रयाखक्िया । इस कारण ही उनके नाटकौं मे “रुत गति 
वाले नाटकीय निर्देश ( निष्क्रम्य प्रविशति ) कथानक सूत्रों मे यत्रकुत्र 
अन्विति का ध्यान न देने जसे दौप दिखाई पडते है । 
` इन वहुशः नृध्यँं के रहने परभी भासक कला महानु] उसमे 
गपेक्षित प्रौठता के न रहने पर भी भाव-गांभीयं ओीर रमणीयता है । 


न 


मास की लेली- | 
पनी सम्परणं चिशेषतार्मो स पूर्णं दीली के कारण भास की अभिनग्यन्जना . 
हत दी प्रभावोत्पादक रहै! इनके नाव्कोंमे प्रसाद मीर नोजकेसायदही 
माधुयं की संमोजना इतने सुन्दर ठंगसे कौ गयी है जो सहदयों को अनायासा 
ही मुग्ध कर देती दहै! इनकी दौरी अंकारं पर ही नही अपितु भावनां को 
स्पष्ट कर अपने को कत-कृत्य मानती है { परिणाम स्वरूप कृन्िमता का स्थान 
स्वाभाविकतानेलेच्यारहै) मासने उन अकारो का प्रयोगक्रिवाहैजौ 
बहुत दी सर्ता से समभमेआ जाते है, बतः वे स्वाभाविक ते रुगते रहै, 
ओर उनसे व॑स्तुचचिनगीरभीस्पष्ठ हो ग्येर्ह। मास को भाववोधन की 
एकं भपूवं सफरता भिली है 1 इसका कारण उनकी सरल दीली अर अदुभरुत 
"मनोवानिकद्षटि हीदहै। इनके नाट्कों मे दूरारूढ कल्पना का जभाव 
समासस्पिता एवं प्रवाहमयत्ता को देखकर कृष विद्धानो ने उन पर रामायण 
का प्रभाव मानाहै जौ उचित भी प्रतीत होतार) भासने लोकोक्तियोंके 
माध्यम से गागरमें सागर भर दिया है! जसे- 


“जापदं दहि पिता प्रासो ज्येषठपत्रेण. तायते ( मध्यम व्यायोग } 


च््टोऽपि कूम्जरो वन्योन व्याच घषंये्रने( , , ) 
चक्रारपृक्तिरिव गच्छति भाग्यपदित्तः ( स्वप्नवास० } 
इत्यादि । 


प्रतिन्नायौगन्धरायण का सारांश 


कोई भी कलाकर जपनी रचना के प्रसार कै किए एकलछोयासा बधार 

पटले ग्रहण करता है 1 पश्चातु अपनी प्रतिभा, तकं गीर कत्पना के द्वारा उसी 
7 विस्तार करता है प्रस्तुत नाटके भो मास ने “अवन्ती देश में हुरवृद्ध 

के होठों पर रहनेवारी उदयन गौर वासवदत्ता की प्रेम कहानी को जाधार 
माना है जीर उसी प्रेम कहानी को मपनीं अदुशरत प्रतिभासेणेसा रोचक रूप 
दिया जो नाटक वनकर मनोरञ्जन के साथ ही जनदिश्चाका भी एक सुगम 
उपाय हो गयाः ~ 

जसा कि पहले दी कठ चुका हं इस नाटक मे निबद्ध कथा-चस्तु लोककथा - 
भर न्नित है1 । । 
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प्रथम अङ्कु--दसमें मन्त्री यौगन्धरायण सालक के साय वार्तालाप करते हए 
रद्धमश्च पर दिखायी पड़ता है! वार्ताखपके श्रसंगमें वह्‌ कहता हैकिंकल 
प्रातः वत्सराज उदयन वेणुवन के पास विद्यमान नागवन क लिए प्रस्थान 
करेगे, ओर उन्हे वन्दी वनाने के किए प्रद्योत प्रयास करेगा} अतः इसकी 
सुचना उनको देने के छिए्‌ साक्कृ को पत्र एवं रक्नासुत्रके साथ उनके पास 
भेजना चाहता है 1 ` यौगन्धरायण राजमाता के पाससे रक्नासूत्र मागता है, 
उसी समय उदयन का अंगरश्चकं हं सकं वहां उपस्थित होत! है ओर “उदयन 
चन्दी वना लिए गये इस खवर को सुनातादै।! वह्‌ कहताहैकि स्वामी 
किसी को सुचना.दिये विना ही नागवनं को प्रस्थान कयि] 
रुमण्वान्‌ ने यद्यपिन्ह बहुत रोका पर उसे वे जपनी रापथ देकर चले गये । 
वरं जाने पर उन्होने एक नीका हाथी देखा, आर मपनी वीणा कै साय जव 
उसके पास पहुचे तो उस रोहे के वने हाथी के भीतर से प्रद्योत कौ सेनाने निकल 
केर उन्हे घेर ल्या । स्वामीने इस छक को समकर अपनी सीमित सेना के साथ 
शत्रुमौ का सामना सायंकाल तक किया । यद्यपि स्वामी ने वड़ी वौरतापूवंक ' 
शनरओं का सामना किया मौर भनेकं शननुओं को यमपथ का पथिक जनाया परन्तु 
सायंकाल प्रहार से जजंर तया थका हा स्वामीकाघोडा वेहौशदहौ गया 
ओर स्वामी भी वेहोरदहो गये। तव प्रद्योत का मन्त्री चारुद्कायन पाल्की 
. पर विठाकर उन्हे उज्जयिनी ले गया} ये सव वृत्तान्त कहकर हंसक चुप 
जातार्है मीर कहतादहै कि “स्वामी ने मज्से कहा कि मै यौगन्धरायणमसे 
मिखना चाहता हं 1" इ सारी कथा को सुनकर ` यौगन्धरायण मावेश.मे जा 
जाता है मौर प्रतिज्ञा करता है कि “यदि राहुम्रस्त चन्द्रमाकी तरह शतुओं 
द्वारा पकडे गये स्वामी उदयन कोम मुक्तन करवादरं तोम यौगर्धरायण 
नहीं । यौगन्धरायण की इसी प्रतिज्ञा के कारण इस नाटक का नाम भी “प्रति- 
ज्ञायौगन्धरायण कृवि ने रखा ! 
हितीय अ द्कु-- इसमे महासेन भर्योत की राजधानी उज्जयिनी का वणन 
है 1 प्र्योत्त की रुड़की वासवदत्ता से विवाह करने के लिए मगध, कार्षी, वंग, 
भिथिला तथा सुरसेन देश के राजाओं के निमन्त्रण चुके है, पर क्ल्य 
क्सि दी जाय यह्‌ निश्वयनहीं हौ-पा रहारै। इख विचार विनिमयके 
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अभिनय मे प्रयोत राजमहिषी ओर कांचुकीय दिखाई पड़ते दै! वात-चीत 
चलही रही थी किं सहसा काचुकीय बस्सराजके बन्दी वना च्एिजनिकी 
सूचना देता है! पहले तो प्र्योत विद्वासं नहीं करता परन्तु काचुकीय के 
विश्वास दिछाने पर वह्‌ मान जाताहै। प्रद्योत उदथन को भीतर बुला तेता 
है! राजमहिषी उदयन को देखकर उसी! को वासवदत्ता के अनुरूप करार 
` देती है। ध 


तृतीय अङ्कु-इसमे प्रोत की राजधानी में वत्सराज का विद्रुषक परिव 
नित तेष भे दिखाई पड़ता दै । वत्सराजके चर तथा अमा्यगण भी वेपपरिवतंन 
कृर व्हाजागये हैँ} यौगन्धरायणने उन्मत्तक का तेथा स्मण्वानु ने श्रमणक 
कावेष बनाया है} सकित्तिक भापा में विद्रूषक तथा उन्मत्तक वातचीत करते हैँ 
उसी समय श्वरमणकं वेष मे रुमण्वानु भी वर्ह ज जाता है) वातनीत के दीरानं 
सायंकाल्हौजाताहैतववे लोग अग्निगृहमें प्रवेश्च करते} वहीं विदुषकः 
कहता है कि मै उदयने मिलाथा हमलोगोंने तो उन्हे सूक्त करनेकासारा 
प्रवन्ध कर्‌ लिया था परत्तु उन्हें त्तौ वासवदत्ता मिक गयीहमीरवे उसे लेकर 
चरने को कहत हैँ \ स्मण्वानु भी वही वात कहता है । यौगन्धरायण राजा 
की दस कामुकता को असामयिक कहकर हास्यास्पद केहताण्टै । फिर भी राजा 
की ङ्च्छाका अनुकरणतौ हम रोगोँको करनाहीदहै घतः यीगन्धरायण 
प्रतिज्ञा करतादैक्रि जिस तरह अजुन ते सुभद्रा का सपहुरण कियाथा उसी 
तरह उदयन ह्यारा यदि वासवदत्ताका अपहरणन करधायातौ मेसानाम 
ीगन्धरायण नहीं 1 यदि घोपवत्ी वीणा, नीलगिरि हाथी, वासवदत्ता तथा 
उदयन को कीशाम्वीन पहुंचाद्रूः तो मेरानाम यीगन्धरायण नहीं] इसी 
समय दिन चढ़ आता है सव छोग तित्तर-वित्तर हो जाते ह । 
चतुथं अक~-इसमे गात्रसेवक को दू ठते हुए भट प्रवेश करता है 1 मात्र 
सेवक भद्रवती हस्ती का संरक्टक हँ जौ वास्तव मे वत्सराज काचर ह । भट 
हाथी का पतान पाकर, गात्रसेवकको दू'ढता है गाच्रसेवक अूढमृठका 
मदम ( श्राव) होने का अभिनय करता दहै। वह्‌ भटको वताता है कि उस्ने 
शरावके लिए हाथी के अंकुश घण्य जादि समस्त पदार्थो कौ शण्डिक के यहाँ 
भिरवी रख छोड़ा है ! इसी समय कोलाहल वदता है जौर शोर मे पता रगत. ' 
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रै किं वत्सराज वासवदत्ता को लेकर भाग गया] वत्सराजके भग.जाने पर 
युद्ध प्रारम्भ होत्रा है जिसे यौगन्धरायण बन्दी बना लिया जाता है । यौगन्ध- 
रायण को अपने पकडे जनिका तनिक भी वेद नहीं दै, क्ोकि उसने अपनी 
दोनों प्रतिन्ञा पूरी करली है। बन्दी बनाकर यौगन्धरायण शस्रागार में रखा 
नाता है जर्हा पर उसकी भेट भरतरोहक मे होती दै। भरतरोहक वहत से 
भाक्षेप कृरता है परन्तु उन सभी बाक्ेपौँका मुंहतोड़ उततर यौगन्धरायणदे 
देता है। भरतरोहक यौगन्धरायण को भृद्धार नामक स्वणे पात्र देताहै 
पहले तो यीगन्धरायण. उसे अयना अपमान समज्ञकर नहीं लेता है, परन्तु पीठे 
जव्‌ उसे पता चलता है कि प्रद्योत नेःवत्सराज द्वारा किये गे वासवदत्ताके 
अपहरण का अनुमोदन कर चिव्रफलक मे उनः दौनोंका. विवाह कर दियाहै 
ओर यह ( भृद्धार) उसीका उपहार.है तो उसे सम्मान जानकर स्वीकर 
करता है 1 भरतवव्रय के साय नाटक समाप्त होता है। 
पाचों क्त दररित्र-चिच्ण 


यों तौ प्रस्तुत नाटक में बहुत से पात्र है -परन्तु श्सक्त भूमिका चारक 
ह्वी प्रतीत होती है। अतः उन चार प्रोका ही चरित्र चित्रण नीचे किया 
जारहादहै। उन चारों मे प्रथम उदयन है। 


„. उद्यन--उदयन वत्सदेश का राजा भीर ककाकारो करा सरताज दहै । वह 
जपनेख्प का गानी नहीं रवताः; गुण तो उसके विश्वप्रसिद्ध ही है । उसका जन्म 
भी प्रख्यात भरतवंशमे इमा है। इस प्रकार जन्म, धन, खूप मौर गणका 
एकत्रीकरण उदयने हैँ तमी तो महासेन कीख्रीभी उसी को वासवदत्ताके 
यीग्य कहती है । उसके वीणा वजनेमे कहं जादूुहै जो सहृदय मानवतो क्या 
उन्मत्त गज को भौ वकशीभरुत्‌ करलेता है! उसी गुण के ऊपर विश्वास करकेही 
तौ वहं प्रद्योत दारा छ्छा जातादै। उत्ते वि्वासदै कि भँ मकेकाभी,' इष 
दिखाई पेडनेवाले नीले हाथी को वशम कर लू'गा, अतः वह रूमण्तानुको 
दापथ देकर रोक देता है मीर स्वयं अकेले जाता है भौर-पकड़ा जाता है 1 उसके 
वीणा की प्रसिद्धि देश देशान्तरमेहै। जिसके कारण वन्दी अवस्थामे भी 
प्रचोत पु्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने का भार उस पर पड़ता है । 


(9 


उदयन धैयं गीर्‌ पराक्रमम भी उलाधनीय है। क्योकि जव वह्‌ कृ्निम, 
गजं को पकड्ने के प्रयासमे प्रयोत्तकी सेनाको देवतादहै तोजरासौ भी 
` विचित्‌ नही होता, यह है उसका धयं वह अपनी छोटी सी सेना लेकर 
युद्ध करता है न किं आर्मखमपंण, यह्‌ है उसका पराक्रम । वह कोई साधाः 
रण योद्धा भी नह क्योकि भकेले उसने उनेकों योद्धाओं को युद्ध में यमपुर भेजा 
है! इसप्रकार वहु घैयं जीर पराक्रम की इस परीखा मे सफल होता है । 
चह जहम भी जाता अपने खूप मौर गुणकी धाक जमाही चेता, 
जिससे कि वह वन्दी होकर भी मनसे वन्दी नहीं होता । वह एूरा राजसी ठार 
वाट से समय विताता है । यौगच्धरायण को भले ही उदयन की यह्‌ चिखासिता 
असामयिक कगे परन्तु वह तो मन से स्वतन्त्र है 1“ उसके रूप जालमे तो वह्‌ 
चिडिया फंसी है जिसके कारण प्रद्योत तो क्या उसका सारा राज्य उसके वदा 
नें हो सक्ता है; फिर वहं अपने को वन्दी क्यो मनि? अतएव विदूषके जवे 
यौगन्धरायण के सारे प्रवन्ध जौ कि उसके मुक्त कृरनेके किए किए गये है सुनाता 
दैतो वह्‌ कटतादहै कि “मतो वासवदत्ताको लेकरही नार्छगा 1 भौर 
अन्ततो गत्वा वह॒ मपने मार्मविश्वास एवं यौगन्धरायण के वुद्धि-कीशक केः 
कारण उसमे सफल भीदटो जातादहै। 
यौगन्धरायण~-यौगन्धरायण उदयन का अमात्यहै 1 यहं बुद्धिमत्ता, 
स्वामिभक्ति तथा नीतति-कौड्रु का मूतिमान रूप है । जिसकी बुद्धि के पराक्रम 
परद्टी तो विद्वासं करके उदयन वन्दी होकर भी विलासितापुवंक दिवस 
व्यत्तीत्‌ करतादहै।! उसे (राजाको) विर्वासरहै कि जव तक्‌ यौगन्धरायणः 
है मेरा कोई बारुकक्ि नहीं कर खकता \ मौर यौगन्धरवण तदनुरूप कायं 
कर्त भी है 1. क्योकि कखाकार गौर विलासी राजा का इस प्रकार संरक्षण कि ` 
पराधीन होने पर भी ` कोई उसका वावि नहीं कर॒ सकता उसकी सफरता 
का प्रतीक है। यद्यपि पहले तो वह्‌ गमसफरसा हो जाता रहै वर्योकि जवतक 
वह्‌ राजा को सावधान करे तव तक राजा वन्दी वना लिय जातादहै, परन्तु 
- - खगन कौ-इतना पक्का है कि इष अपमान का वह एसा वद्छाखताहै कि 
दतओं के मन्वियोकादिरस्दाके ल्एिनीवादहो जाता है। यौगन्धरायण 
आत्मविश्वास का अप्रतिम उदाहरण है-तभीतो वह प्रतिज्ञाकरतारहै कि 


( १४ ) 
“यदि मै उदयन को.मुक्तन क्यातो मेरा नाम यौगन्धरायणः नही | यह 
उसके महान आत्मविश्वास काः अनोखा उदाहरण है । वासवदत्ता का अपहरण 
कोर साधारण काम नही, वह मी प्रयोत कै संरश्चण में जिनको रोग महासेन 
- कहते ह । फिर भी अपने आत्मविश्वास के कारण वह सफल हौ जाता है । वह 
नीतिज्ञ इतना है कि अपने गुप्तचर्रो से सारे उज्जयिनी को भर कर प्रद्योत की 
सारी कायंवाही का पता रखता है! स्वामिभक्त इतना है कि वह. वत्सराज 
को मुक्त करानेमे स्वयं कौ दवि पररखदेताहै1 वहे वेश बदलकर विपत्तियं 
का सामना करताहै ओर स्वयं को विपत्ति डा देताटै। उदयन को 
भागने का मौका भिरे इसलिए वह अपना परिचय देकर युद्ध ठन `देताहै 
जिससे कि सेना का ध्यान यौगन्वरायण की ओर घूम्‌ जाता है जीर उधर उद- 
यन भाग निकठता है । इस प्रकार बद्धिमत्ता, स्वामिभक्ति जीर नीति-कौश्चल 
का एकच समवाय यदि है तौ प्रस्तुत नाटक में यीगन्धरयायण है । 


प्रयोते- प्रद्योत उज्जयिनी के राजा है । इनके पराक्रम की सुचना इनको 
उपाधि "महासेन" ही देती है । चवेत्र इनका भाधिपत्य है, इसमे यदि कोई 
वाधक-हये तो पराक्रमी राजाके लिए चिड होना स्वाभाविक है एवच्च उदयन 
भ्र्यौत के आधिपत्य को नहीं मानते इसकिए उनसे इसको चिढ़ है! फिरमी 
भ्र्योत गुणग्राही एेसा है क्रि जव रानी, “वासवदत्ता के अनुरूप उदयन ही है" 
एेसा कहती है तो मन ही मन उस्केगुण गौर ङ्पकीप्रसंला करता हुआ 
तादहैकि-“वर के सवथा उपयुक्त होते परभी वत्सराज दपेसेभरा 

दै 1" उसके इस कथन में स्पष्ट खूप से उसकी गुणग्राहकता कल्कती है । 


भरयोत उदार इतने दँ कि वत्सराज के वन्दी वना चल्यि जानेपरभी 
वे आदेश देते है किं “वत्सराज के साथ राजकुमार जसा ही व्यवहार किया 
जाय” 1 यहीं पर उनका चत्सराज के प्रति स्नेह क्षरुक जाता है, जिससे स्पष्ट 
हो जातादै कि इनका यह सारा प्रपञ्च वासवदत्ता का सम्बन्ध उदयन के 
साथदहो जाए इसीक्षिहै1 तभी तो -वात्तवदत्ता को वणा सीखने के किए 
उदयन के पास भैजते है, जवकि वह्‌ जानते कि इन.दोनों की उश्च किशोर 
द । इनका एकान्त मिलन कसी दूसरी कथाको जन्मदे सकताह) फिर 
भौ वह पेखा करे हैतभी तो आगे चलकर जव उदयन वासवदत्ता 
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को लेकर भाग जाता है उस समय भी ` स्का समाधान देकर इस 
सम्बन्ध का लनुमोदन कर चिच्रफर्क मे, उन दीनो का विवाह कर 
देता दै 1 ॥ 

रुमण्वान्‌ तथा विदूषक--ये दोनो स्वामि-भक्त) ये रोग भी दुःख 
मीर सुख में सदव राजाका खाथदेठे 1 विदूषक भं धैय की माचा कमह 
सर्योकि अग्निगृह में मन्वणा करते समय “राजा वासवदत्ता का भपरहरम. करना 
चाहते द खस बात को सुनाकर वह्‌ उदास हौ जाता दै गौरः वह्‌ वापस चले 
नाने का भरस्ताव रखता दै” उसक्रा धेयं डगमगा जाता है, परन्तु यौगन्धसयण 
उते धै दिलाता 8 वसे इन दोनों का चरित्र प्रस्तुत. नाटकमें उभर कर 
न्तामते नदीं साया ह । क्योकि यौगन्धसायण के चरि के सामने इन छोगोंका 
चरित्र मसफल-सा प्रत्रीत होता है 1 


श्रतिन्ञा यौगस्धरायणा का समालो चन्धत्सक श्रध्ययन 


प्रस्तुत नाटक भास के उस समय की रचना है जव करि उनकी काव्य-कडा 
भ्रीढा ह्य चुकी थी । बतः प्रतिज्ञापीगस्धरायण महाकवि के सफल नाटके 
से एक है । इस नाटक में चाहे कथानक के विन्यास को रीजिएया पा््रोका 
चरिवाद्धुन; पात्रों का छखंवाद सुनिये या प्रभावान्वित्ति देखिये सव कुछ 
उपयुपरि है 1 कथावस्तु का चिन्यास इस क्रमसेहौ र्हाटै किं जिससे एक 
चटना के वाद द्र्ररी घटना दस त्वरित गति से बढ़ती जाती है जसे नृत्यक 
मे कुदाल नतकी के कदम 1 कथा भाग को त्वरित गत्तिसे प्रदशित करने कै 
, किष सूच्या की धिका इस नाटक में थोडा खटक्ती ह । रवे उदयन के 
वन्दी वनाये जाने का वृत्तान्त तथां वासवदत्ताहरण के व्रत्तान्तके प्रसंगे 
पा्ोँकेचंवाद वड ही रोचक तथा महच्व पणं भीहै फिर भी वृत्तान्त के 
छम्वे होने के कारण दशको को वाने वाले से प्रतीत होते है| 
भाक्त की यह्‌ जपनी अलग विशेपता है फि प्रसद्धानुक्ूल वह एते संवादो 
को जड़ देता है जिसमे कि दर्घकों के सामने एक नया वतिवरण उपस्थित हौ 
जाता है) भास की विशेषता का अनोखा उदाहरण तो यठहै किं प्रस्तुत 


नाट्करमे उदयनको रंगमंच पर एक वार भीन दिखाकर चते कथानकं 
-पिरोये हुए ह 1 
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जव प्रद्योतं अपनी रानी से वासवदत्ता के लिए जनेक देश केदसजाओं का 
नाम वताकर पृते हुं कि-वासवदत्ता को किसे दिया जये? . टीक्‌ उसी+समय 
वाहर से माकर कान्चुकीयं वीच में ही "वत्सराज एेसा. कहता है) 

~ काथ्युकीय का तात्पयं भले ही “वत्सराज वन्दी वना किए गये यह ुचताना ` 

हो" परन्तु उस समय दशंको को तो यही प्रतीत होता है कि काञ्चुकीय"वत्स- 
राज को उपृयुक्तं वर वता रहा है । 

मानवीय मनोचिका्यो काभी वडा सजीव वणेन इस नाटकमे दील 
पड़ता है 1 वत्सराज के बन्दी बना लिये जाने पर अपनी चिफक्ता पर यौग- 
स्धरायण जरह खीभता हुमा दिखाई पड़ता है वही भपने आत्म-विश्वास का 
परिचय अपनी प्रतिज्ञा दारा देता हृभा भी दिखाई देता है 1 

कन्यादान के सम्बन्ध में मातार्ज की मन:स्थिति का प्र्चोत.हारा 
कथन मनोविकारो के चित्रण का अनूठा उदाहरण है } प्रचोत कहता है - 


ˆ "अदत्तेत्यागता चिन्ता दत्तेति व्ययितं मनः1 
धमेस्नेहान्तरे व्यस्ता दुःखिताः खदु मातरः 117" २।७ ॥ 
तात्पयः यह्‌ है कि “कडकी का विवाह यदि नही हुमा तो चिन्ता यदि हौ 
गया तो ( वियोग की सम्भवनासे) मन दुखितं होतारै! इस प्रकार 
धमं नौर स्नेह के वीच फसी माताए हमेशा दुःखी ही रहती हैँ 1 
चरिब्-चित्रण की दृष्टि सेभी भरस्तुत नाटक मे महाक्विने षा्रोंके 
चरितो को च दी माकषेक ठंग से सजाया है । जहां उदयन कलाप्रेमी,$रूप- 
वान्‌, विलासी तथा शौयं के प्रतीक ह वहीं यौगन्धरायण नीतिज्ञ जीर कततंन्य- 
परायण के रूप मे सामने सत्ता है\ 
काव्यकला की दृष्टि चे भी यह्‌ नाटकं वडा खरा शाचित हुमा है 1 इस 
नायक में राजनीति भीर दट्नीति का वडा ही सुन्दर चित्रण देखने को मिता 
दै! इस नाटक का मेरुदण्ड परवद्ना ही है। 
इस नाटक का निम्नोक्त पद्य स्वामिभक्ति का-मनोरम उदाहरण है 1 
नवंशरावं सकः सुपू्णं सुखंस्छृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ , 
तत्तस्य माम्‌नरकं ख गच्छेद यो मत्‌पिष्स्य छते न युध्येच 11 ४।२ 11 
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भासि का समय 
सेंसछृत कं अन्य प्राचान महाक्वियो की तरह “भास” ने सपनो रचनाज 
मेनतोञपने समयकी चर्वाकीया न जयनी स्थितिः की! पा्चात्य गीर 
पूर्वीय विद्वानों का मत इनके विषयमे वसे ही परस्पर विरुद ह जसे कृवि कु 
गुरु काछिदास के विषय में! उन मत मतान्तरे को तीन भागमें विभक्तकर 
उनकी यथायंता पर विचार यदि किया जाय तो सुविधा रहेगी । 
प्रथम सत्त-- 
महमहोपाच्याएय टी० गणप्ति शाखी, दीध्ितार मादि के मतानुसार महा 
कवि भास पाणिनि जीर कौटिल्य से-भी प्राचीन रहै! कौटिल्य ने युद्धभरुमिरमे 
सेना्मो के उत्साहवद्ध न के किए जिन जिन च्छोकों को प्रस्तुत किया है उनमे-- 
“नवं शरावं सिरः सुपूर्णं सुसंस्कृतं द भंकृतोत्तरीयम्‌ 1 
तत्तस्य माभूचरकं च गच्छेद्‌ यो भर्तृपिण्डस्य कृतेन युध्येत्‌ {* 
यह्‌ श्लोक भास रचित ““प्रतिज्ञा-यीगन्धरायण'” न भी मिर्तारहै।! भास 
विरचित “"प्रतिमा-नाटक मे भमी पण्डितसूरधेन्य रावण ने "“वाहस्पत्यस्या्थम्‌ 
बधीये"” कहकर अपने को वाहंस्पत्य अथवास्व का ज्ञाता कहादै। मासका 
कीटित्य से पएूववतित्व इससे भी सिद्ध होता है क्योकि भास कै समय मेँ कौटिल्य 
का अध-शास्र न चना-दहौ। 
भास की रचनाम मे पाणिनि प्रोक्त व्याकरण नियम की अव्यवस्था वहुश 
पायी जाती दहै! यदि मास के समय पाणिनि होते या उनसे पूवं हो चके होते 
तो भासि जसे महाकवि क्या उक्त व्याकरण के नियम्‌ का उल्छंघन कृर सकते 
ये 1 गत) भास का समय पाणिनि से पूवं मानना कोई अनुचित न होगा 1 
, शूद्रक त “मृच्छकटिक नाटक पर भास रचित “दरिद्र-चारुदत्त'' का 
स्पष्ट प्रभाव दिखलाईं पड़ता है, एवं विन्सेन्ट स्मिथ के कथनानुसार शूद्रक का 
शाखन १२० से १९७ ई० प० तक या। अत्तः भास नेः ““दसिद्र-चाख्दत्त" कीं 
रचना यथा संभवं ई० प्‌० चौथी या पाचवीं इतब्दी भरे की होगी । 
यद्यपि डा० टी° गणपति श्स्व्रीने भास को बुद्ध का पूवंवर्ती मानाहै, परन्तु 
भास के नाटकं मे जिन नागवन, वेणुवन, राजगृह मौर पाटलिपुत्र का वणेन 
२ भ सीर भ्रू० 


{( श्ट ) 


मिलता है वे सव संभव रहै बुद्रके समयी प्रसिद्धिप्राप्त क्ियि होमि । अतः बढ. 
के पड्चात्‌ ही भसि का समय मना जा सकता है । 
` द्वितीय मत (-२-३ ६० १० }--मने पहले ही इस बाप्त की चर्वाकी है 

कि कालिदसि ने भपने नाटक में भास की प्ररंसाक्री है । -चूकि काक्दिसका 
समय डा० कीथ'के अनुसार चौथो शताब्दी माना गया है, अतः भास का समय 
२५० इ० तक माना जा सकता है । अथ च, अश्वघोष के नाटकों में भासकरी 
चर्चा चिल्छररु नहीं है अपितु “बुद्धचरित कै एकर्छोक का स्पष्ट प्रभाव 
इनके “प्रतिज्ञा यौगन्धरायणः" में मिलता है । अतः भास कौ सश्वघोष (द्वितीय 
शताब्दी ) कै वाद एवं कालिदास ( चतुथं या पनम ज्ञतान्दी } के वाद मानना 
चाहिए । . 
, तीसरा मत--  - 

कु रोने स्वप्न-वासवदत्तादि १३ नाटकौँं के कृर्ताभासकोन मानकर 
किसी केरल प्रदेशीय.कविको मानादहै ओौर उसके मतानुसार उस कविका 
समय सातवीं शताब्दी है । 

इस प्रकार पाश्चात्य एेतिहासिक गवेपकों के मतो के अध्ययन करनेन कं 
प्रस्चात्‌ हम जिस-किसी भी प्रकार इसी निद्वय पर पह पायेगे कि ^“भास'" 
मीय काल के पूवे इस ल्थि विद्यमानयथे करि इन्हौने भी तात्कालिक कवि कौ 
तरह अपने नाटकं मेँ अपना नामोल्लेव नहीं किया है। एवच्च इन्ह कौटिल्य 
(४ थीं दाताब्दी ई० पू० ) के पश्चात्‌ नहीं माना जा सकता । 


नाटन्न का चशष्त्रख 

जैसा कि पहले हो कह आया हूं इख नाटक का नामकरण यौगन्धरायण द्रा 
की गयी प्रतिज्ञामों को ध्यान सें रखकर किया गया दै । प्रस्तुत नाटके 
यीगन्धरायण दौ वार अतिज्ञा करता , है 1. प्रथम प्रतिला तौ वहु तव 
करता है जव वह अपने प्रयास में विफर होकर अपने अपि धर श्वीज जता 
है । क्योकि जव तक भ्रचयोत के छल प्रभाव की सूचना वहं राजाकोदेतव 

. तक्‌ वंह वन्दी वना लिया जाता है। 

~ यदि शचृवलग्रस्तो राहुणा चच्छमा इव । 
- मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः 1 {1 १६ ॥ 


( १९ ) 


` बीर दूसरी प्रतिक्ञा वह राजा कौ अभिरूपा कोपूणं करतेकेचिु 
स्वामिभक्ति के अवेश मे करता ईै-- ~ 

सुभद्रामिन्‌. गाण्डिवी नागः पद्यक्तामिव। 

यददितांन हरेद्‌ राजा नास्मि यौगन्धरायणः 11 रत ॥ 

यदितां चैव तं चैव तां चैवायतरोचनाम्‌ 1 

नाहरामि नृपं चैव नास्मि यौगन्धरायणः 11 ३1६1 

दरन्हीं दोनों घरतिज्ञागों के आधार पर इसका नाम प्रतिन्ञा-यौगन्धरायण 

रखा गया \ जख? कि इसके नामसेदीस्पष्टहो जाता! क्योकि नाम कीः 


यही विशेषता है जो अपनेचेटेसे कलेवर केदारा भीतर कीसारीवबातोका 
ज्ञान करा द 1 


भ्ल के नारको का संल्िघ्र परिचय 
( १) प्रतिमा । 
इस नाटकमें सात अंकदै। दसम राम-वनवाससे लेकर रावण-वध 
पयंन्त कथा बाणत. दै भरत छत नाव्यश्ाच् नियम के विशद दशरथकी 
मृ्यु प्रस्तुत नारक मे रम मंचपर ही लसिनीत की मयीह} अयोध्या के मृत 
राजाओं की प्रतिमाणए' देवकुक मँ स्थापित की जातौ थी अतः उक्त नाटक का 
नाम (श्रतिमा'' रखा गमया) 
(२) अभिषेक 
छः अच्क इस 
कथा णिदि है, 
(३ ) अविसारक 
“ इस नाटक में अविमारकं त॒था राजा बून्तिभोज की पुत्रीकुरङ्ीकेप्रेन 
की कहानी है । अविमारक का संकेत कामसूवमें मिक्ता इस नाटके 
प्रेम का सुन्दर एवं सरस चिचरणदहै। 
( £ ) बालचरित 
इसमे श्चीक्ृष्ण जन्म से लेकर कंसवध . तक की कथाए वणित ह इमे 


पाच अद्धुट्‌। कष्ण के वाङ्चरित का वहुतं ही सजीव वर्णन प्रस्तुत 
` नाठटक्मेदहै) 


नाटकं मे किष्किर्था, सुन्दर तथा युद्ध काण्ड की रामायण- 


२० ) 


{ ९ ) पञ्चरात्र 
इस नाटक में कवि ने महाभारत की एक कथा का चिण्‌ विल्कुर अपनी 


कल्पनादक्ति केआधार पर नवीन दढंगसे क्ियादहै। दुर्योधन यज्ञ के समय 
आचाय द्रोण को दान देने की प्रतिज्ञा करता है! उस दानमे द्रोण पाण्डवो 


को आधा राज्यदे दोयेदान मागिनेते ह! शकुनि की-सलाह्‌ से दुर्योधन. 


स्वीशृति तो देता है परन्तु उसमे एक गतं ल्ग देता है करि यदि पाँच रातोंमें 
इस वात की जानकारी पाण्डवो कोक्ग जाए तव हम उन्ह माधा राज्यदे 
 दंगे। जव कि पाण्डव लोग विराट नगरमे थे! द्रोणाचायंके प्रयास से 
पाण्डवो को इस वात का पता चरू जाता है गीर दुर्योधन उन आधा राज्यदे 
देता है । यही कथानक इस नाटकमें बडे ही मनोरम ठङ्कसे वणित किया 
गया दहै 1 # 
{ ६ ) सध्यमव्यायोग 

इस नाटक मे मध्यम पाण्डव ( भीम) का मध्यम्‌ ब्राह्मण पृचककी रक्षा 
करना मौर हिडिम्बां से मिन यह्‌ जन्त मेँ वणित है । इसमे पुत्र का पिता 
कोन पहचानते हृए धृष्टतापृवंक मां के सम्मुख लाकर उपस्थित करने का 
वर्णन बडे ही सरस-एवं कीतुहल्पृणं दद्ध से वणित है 1 , 
( ७ ) दूतनाक्य 

इसमे महाभारत के युद्ध के पहले श्चीकृष्ण पाण्डवो कै दूत वनकर कौरवो 
के पास जावे ह यह कथा रवरित है! छृष्म ओर दुर्योधन के कथोपकथन में 
ना्कीयता का वड़ा ही महत्वपूर्ण दिग्द्॑न प्रस्तुत नाठ्क भे किया मया दै! 
( ८ ) दूतघटोत्कच र 

इसमे अभिमन्यु के मृत्यु से ुःखसंतघ, कृ अजुन की प्रतिज्ञा कर 
लेने के वाद घटोत्कच पाण्डवो के पक्ष से दुत बनकर दुर्योधन के पास उसके 
विनाश्च की सूचना देने जाता है । उदुघत घटोत्कच एवं दर्यीधन के वार्तााप 
का चिवण इसमें वहुत ही कौतुक पणं है 1 
{९) कणेभार 

इस एकाकी नाटक में खि मना कणं प्रवेश करता हमा शत्य से अपने 
अध्ययन काल'की बातों को वताता है कि परलुरामसे भने किस प्रकार छल 


{९ २१ ) 


पे दसन विया सीली, एवं "यह्‌ ्षचिय है" रेखा जानकर उन्दने कंसे भीषण , 
छाप मुके दे डासा त्यादि 1 अन्तमं ब्राह्यण वेप मे इन्द्र कण से कवच-कुण्डल 
करी याचना करते ई शल्य के मना करने पर भी यज्ञ को स्थायौ वत्ति हृष 


कणं उदरं कवच-कुण्डल दे देता टै! इसी कया का मपने ठदङ्धसे क्वि वणन 
करता है)! 


{ १० ) खप्नवासवदत्तम्‌ 


यह कीवी के राजा उदयन कीः कथा पर्‌ आधारित है\ इस नाटकं 
श्रिया मे मासक्त राजा उदयन के राज-काज से वित्र विमुख हौ जनिपर श्तुबों 
दसा अधिकृत राज्य भाग के अपहरण दहो जाने पर उसका सन्ती यौगन्धरायण 
( वासवदत्ता की अनुमति से ) वासवदत्ता के खावणक चनम जल जानकी 
दयूठी खवर प्रसारित करवा कर्‌, वासवदत्ता को गश्च वेशे मगधराजं की 
लडकी पद्मावती के पासं रख देता है । वाक्चवदत्ताः को पद्मावत के पासं रखने 
का कारण था कि ज्योत्तिपिर्यो ने बताया याकि उदयन का दूसरा विवाहं 
पद्मावती से होगा \ इसं प्रकार यौगन्धरायण कौ चाक से मगध नरेदोदर्क की 
वहन पद्मावती से उदयन का विवाह हौ जाता है! प्यावतीके समुद्रगृहं 
सोया हुमा उदयन स्वप्न म वासवदक्वा को देखता है उसी समय वहां पर 
वासवदत्ता मी उपस्थित रहती है 1 वंह स्वप्न आगे चकर यथायथं हो जाता 
है 1 मन्त में यीगन्धैरायण सभी खोया हुमा राज्य भिर जाने पर भेद खोक 
देता दै) इसनाटकमे प्रेम का वहत ही मनोरम चित्रण कियागया हि! 
( ११ ) अ्रतिक्ञायौगन्धरायण 


इसमे भी उदयन की ही कृथा वणित हैँ \ इसको हम स्वटनवासवद्तम्‌ के 

पडले का नाटक कह सकते हैँ 1 इसमे उदयन वनावटी लेहे के हाथी के छक 

से महासेन अवन्तिराजके द्वारा वन्दी वनां ल्या जाता है) वहा पर इसी 

, अवस्था मे वह॒ अवन्तिराज की पुत्री वासवदत्ता को कोणा की रिक्षा देने लगता 

दै एवं उसी क्रम भँ उदयन एवं वासवदता का प्रेमं हो जाता है, भीर वह प्रेम 

इस स्तर तक ष्ठ जाता ह किं उदयन, यीगन्धरयायण की सहायता स्ने वासव 
दत्ता को लेकर उज्जयिनी से भाग निकलता है | । 
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२२ ) 


{ १२) ऊसुभंग 

इसमे मीम भीर दुर्योधन के गदायुद्ध तथा दुर्योधन कै उरुभंग की कथा 
वर्धित है| ९ 
{ १३) चारूदत्त 


इसमे उज्जयिनी के साथवाह चारदत्त गौर गणिका वसन्त सेनाके प्रमं 
की कथा निवन्धित है 1 चारदत्त की कथाका आधार छोक कथा ही जान 
पडती है ] । 

एसा जनि पडता है केवि अपनी प्रतिभा से उन सभी क्षे की कथाभो को 
नाव्कीय ख्व देना चाहता था जो उस समय खोक केथाकै रूपमे होकिवा 
ेतिहासिक । जसे स्वप्नवासवदत्तम्‌ कणेभारकी कथा जर्हां एक तरफसे 
एतिहासिक आधार पर बमाधारित है वही चारूदत्त भौर अविर्मारक की कया 
चटी दादी-नानियों के द्यासा क्त्र के मनोविनोदके किए कहे कथाक्ने तरह 
भ्रतीत दोत्ती हैँ । यहं कवि की अनुपम प्रतिभाकादोतकहीतोहै। 


नारक के भ्रसुख पत्नि 
पुरुष पात्र- 


यौगन्धसायण्‌ ( उन्मत्तक ) : वत्सराज का मुख्य मच्प्री 1 
सुमरवान्‌ ( श्रमणक ) : वत्सराज का दितीय मन्त्री । 
विदूषक ( बसंन्तक ) ; वत्सराज का मिन । 
हंसक : वत्सराज के निरन्तर समी सें रहनेवाका सेवक 1 
। सालक : यीगन्धरायण का अनुचर एषं सन्देशवाहक । 
तिदख्डक्त : यौगन्धरायण का भृत्य} ` 
न्राह्यण॒ : सीगन्धरायण का मित्र । 
-मट : महए्सेन का भृत्य 
ˆ गाच्रसेवकत : भद्रवती नामक हथिनी का, जिस पर वासवदत्ता सवारी करती 
थी, महावत गीर ( यीगन्धरायणं का एक्‌ गुश्चचर ) । 


प्र्योत ( महासेन ) : उज्जयिनी का राजा । 
भरतयोद्क : महासेन का प्रधान मन्त्री । ध 


चाद्रायण॒ : प्रद्योत ( महासेन ) के राजमहल का एक विशिष्ट कमंचारी 
साधारणौ : महासेन के सामान्य भनुचर ! 


स्त्री-पान्न- 


छङ्घारबती : महासेन करी महिषी । 
विजया : वत्ससाज की प्रतिहारी] 


1 ५ ~ | 


.]| श्रीः 


प्रतिन्ञायोगन्धरायणम्‌ 
“इन्डुकला' संसृत -हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


धनिनि 


प्रथमोऽङ्कः 


( नान्द्यन्ते ततः प्रविशत्ति सूत्रधारः) 





स्वच्छामुदारमधुरा विलखतुप्रसादां 
विश्रामघामयुलिनां विल्लदायंधाराम्‌ "1 


इंषावगाहनरसां निततरामगाघा 
मारधयामि कविमाखषरस्वतीं ताम्‌} १॥ 
ध्रोतुरिमुम्बमत्िविच्रममाहरन्वी- 


चिक्र पटीमिव नटीमिव नाटकस्य 1 
वाचं निवेदयति यो विपुलाथेलक्ष्मीं 

स्मेराननं तमनिदां गुरुमानतोऽस्मि | २॥ 
तत्र भवान्‌ कविताकामिन्याः हासो महाकविभाखः सहदयह्दयानुरज्ज- 
नाय शपरतिन्नायौगन्धरयायणं" नामकं पकं पयति नाच्यन्ते तत इत्यादिना) 
खूपकस्यास्य नात्र “प्रत्तिज्ञा मौगन्धरायणसित्ति वत्ते तस्य कोऽयं इति जिन्नाखायां 
अ्रतिज्ञाभिः प्रतीत्तौ यौगन्धरायणः यस्मिन्‌ नाटके चतु (नाटकम्‌) प्रतिज्ञायौगन्ध- 

रायणम्‌ । 

सुत्रधारः नान्यन्ते प्रविश्चति 1 तच नान्दी" इत्ति क्रिम्‌ ? नरिदः आनन्दः, 


न 
नान्यन्ते--(मद्धल गन वाद्यर्प नान्दी के खमाष्ठ हो जने पर सूत्रधार 
रद्खमन्च पर मावारहै।) > 


ग्‌ प्रतिज्ञायीगन्धरायणम्‌ 


सूत्रधारः- 
पादु वासवदत्तायो महासेनोऽतिवीयेवान्‌ । 
वत्सराजस्तु नास्ना सशक्तिर्योगन्धरायणः ॥ १ ॥ 





तस्या दयम्‌ “तस्येदम्‌” इत्यण्‌ नान्दी^ गौतवाद्यवादनादिरूपा क्रिया, तस्याः 
अन्ते मवयाने, नास्दीपाठाऽनन्तरमिति भावः । सू्रधारःर अभितैयपदार्थानुष्ठान- 
विधानादिक्रियापद्धः, ततः तस्मात्‌ (नेपथ्यात्‌ } स्थलात्‌, प्रविशति प्रवेशङ्कुरोति 
रङ्कमल्चमिति शेषः 1 ~ 
" तत्रभवानु महाकविः स्वनिरूप्य रूपकस्य नििध्नपरिसमासिकामनया 

पर्दविन्यासचातुयंपुरस्सरं सूत्रधारदहारा पात्रोपक्षेपरूपं वस्तुनिर्द शात्मक्‌ं मद्धतं 
माचरति-पातु वासतदत्चाप्र इति । 

न्वयः वासवदत्तायो, मतिषौोयंवान्‌, नाम्ना, वत्वराजः, घशक्तिः, 
यौगन्धरायणः, महासेनः पातु ।॥ १॥। 

उ्याख्या-वासवाय = इन्द्राय, दत्तः = प्रदत्तः, अयः = शुभावहं 
विधिर्येन खः, अचििवी्यंवान्‌ = अतिश्चयवलवान्‌, नाम्ना = श्रभिचेयेन, 
वस्राजः = बालराजः, वेदे गणपतेरस्य ज्येष्ठभ्रातृत्वमुपपादितमतः कनिष्ठत्वात्‌ 
वालराज (वत्सराज) इति महाकविनोक्तम्‌, सशक्तिः = शक्तिसहितः, शक्ति- 
नामकास््रसहित इति भावः, यौगन्धरायणः = युगन्धरस्य मिशुनरूपिणः भगवतः 
शिवस्य अपत्यं पुमान्‌ (नडादिम्थःफक्‌* इति सूत्रेण फक्‌, तस्य स्थाने “मायनेये- 
नेयी"-इत्यादिना आयनादेशे "यौगन्धरायणः; = शिवपुत्रः महासेनः = कत्तिकेयः, 
( वः = नाटकपरेक्षकान्‌ ) पाठ = रक्षतु । 

पदविन्यासचतुरेण कविनाऽत्र वाखवदत्ता-महासेनवत्वराज-यौगन्धराय- 
राना सधानपात्राणां सूचनया शद्राऽलङ्कारः प्रदर्शितः । तल्लक्षणन्च शसूच्या- 
यंसूचनं मुद्रा शरकृताय पररः पदं ;* इति । अत्र भावध्वनिः! १॥ 


सूञ्रधार-इन्द्र को जिन्हौने एेश्वयं दिया है ेसेमहावक्शाली ध ष्शक्ति' 
नामक्‌ अस्त को धारण करने वले भगवान शिवके पुत्र वत्वराज स्वामिकाति- 
केय श्राप सवकी (नाटक देखनेवालों कौ) रक्षा करे ।॥ १ ॥ 





१. "~ "आीवंचनखंयुक्ता स्तुतरयस्मात्‌ प्रय॒ज्यते। १ 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता | क्षाव्द० ६।४ 
२. नाटुयोपकरणाद्रीनि सुत्रमित्यभिधीयते । 


“` स्च धारयतीत्यर्ये सूत्रधारो निगद्यते ॥ (सा° द० ) 





प्रथमोऽङ्कः ३ 


परिक्रम्य नेपश्याभिमुखमवलोक्य ) आर्यं ! इतस्ताघत्‌ । 
( प्रविश्य) 
नटी--अस्य ! इश्नदधि । [ चायं ! इयमस्मि । ] 
सृत्रचारः--च्रा्ये ! गीयतां तावत्‌ क्रिच्िद्‌ वस्तु । वततस्तव गीत- 
प्रसादिते रङ्ग वयमपि अकरशणमारमामदे । आयं ! किमिदं चिन्त्यते । 
नज गीयते! 
नटी--्रञ्ञ मए सिबिणे ञ्नादिक्लस्स ्रस्सत्थं वित्र दिट्ढं । ता 





आर्ये इति नटीं प्रति सूत्रधारस्य समुदाचारः । इतः इद तावतु श्रागम्यता- 
भिति तु भावगभ्यम्‌ 1 मायं | इत्तितु सूत्रधारं प्रति नद्याः सभदाचारः। 
इयमस्मि = इहार्मि इति भावः 1 

किल्चित~स्वेच्छया यत्रत्ताभिरुचितम्‌, तत्‌ वस्तु = गीतम्‌, गीयताम्‌=माल- 
प्यतामित्ति भावः । ततः = तव गानानन्तरम्‌ गीतप्रसादिते = सङ्खीतसंतोषिते, 
र्ध = मभिनयमन्चे, वयमपि = स॒श्चधारोऽपि जात्मा्थे बहुवचनप्रयोगः । 
प्रकरणम्‌ = कथासन्दर्मवियेषम्‌ आरभामहे = प्रारम्भं करिष्याम इति भावः 1 
स्वकथनमाकण्यापि सीना नटीं चिन्ताऽऽकुलितदहदयामिवालक्ष्य सूत्रधारः पुनः 
कथयति-- जायं किमिदं चिन्त्यते अयि त्वया कि परिसोच्यते । "ननुः शब्दः 
जिज्ञोसाथंगोयते { # त्वं गानं करिष्यसि वान करिष्यसीति भावः ? 

मथा = नट्या 1 स्वस्ते = स्वप्नावस्वायाम्‌ \ ज्ञात्तिकुलस्य = पितर कुलस्य 
चन्धुवगंस्य च, अस्वास्थ्यम्‌ = अमद्धलम्‌, दृष्टम्‌ = मवलोकितम्‌ । तत्‌ = 





( घूमकर नेपथ्य कौ मोर देखकर } माये ! य्ह मामो 1 
€ प्रवे कर ) 

नटी--मायं 1 यहम ह्रं। 

सूत्रधार--श्राये ! कुछ (जो तुमह अच्छा लगे ) गायो । तुम्हारे गानेके 
पर्चात्‌ तुम्हारे संगीत से जब अभिनयस्थल प्रसन्न हो जायेगा तव हम भी 
अपना प्रकरण ( नटक का एक्‌ मेद ) प्रारम्भ करे । आर्ये ! यह क्या सोच 
र्हीषहो? क्यौ गामोगौो या नहीं गानोगो 1 

नटी- आज स्वप्न में मैने जाति गौर कुल वालों को (अपने मायके के 


५ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


इच्छामि च्य्येण छसलविञ्जाखसिमित्तं कञ्चि पुरुसं पेस्िदु । [ गख 
मया स्वप्ने ज्ञातिक्रुलस्यास्वास्ष्यमिव दृष्टम्‌ । तदिच्छाम्यारयेण कुशलविक्लान- 
निमित्त कम्चित्‌ पुस्पं प्रेषयितुम्‌ । ] 
सूघरघारः--वाढम्‌ | 
पुरषं प्रेपयिल्यामि व्यक्तमात्महिते कतमम्‌ । 
( नेपथ्ये ) सालक ! सञ्जस्त्वम्‌ ? 
सूत्रधारः- 
पुरुषं प्रेषयत्येष यथा यौगन्धरायणः ॥ २ ॥ 
( निष्क्रान्तौ ) 








तस्मातुकारणात्‌ । इच्छामि = वान्छामि । यत्‌, कुशलविन्ञाननिमित्तम्‌ = कुशल- 
वार्ता्ञातुम्‌ । मायं = भवता, कल्चितु पुरुषम्‌ = कमपि दतम्‌ । प्रं षथितुम्‌ = 
गमयितुमिति । बाढमूरस्वौकारेऽरये प्रयोगः । 

आारमनः हितम्‌ बात्महितम्‌, तस्मिन्नातमहिते = स्वकल्यारकारये, क्चमम्‌= 
योग्यम्‌ । व्यक्तम्‌ = बुद्धिमन्तम्‌, एवम्भूतं पुरुषमितिशेषः प्रंषयिष्यामि = परप 
करिष्यामि । सालक ] इति कल्चिदुदरतं प्रति सम्बोधनम्‌ । त्वं सञ्जः=सन्नदडो- 
भव मत्कापनिष्ठानायेति भावः 1 

यथा, एषः = अयम्‌, यौगन्धरायणः = उदयनामास्यः, पुरषम्‌ = दूतम्‌, 





लोगों को) अस्वस्थ देखा है । इसलिए मेरी यह इच्छा है कि भाप (उन लोगों 
का) कुशखबत्तान्त जान्ने के लिए किसी मादमी को भेजे । 


सूत्रधार--बहूत अच्छा । जो अपने कल्याणकारी कायं म समथ हो, रे 
किसी विज्च पुरुप को अङ्गा । 
( बेषथ्य में ) सालक, क्या तुम तैयार हो ? 


-सृचरधार--जसे यौगन्धरायण ईसं पुरुष को भेज रहा है । 
। ` ( दोनों चले जाते) ` , 


प्रथमोऽङ्कः भ्‌ 


| स्थाप्ना+ 
{ ततः प्रविशति. यौगन्धरायणः. खालकेन सह ) 
यौगन्धरायणः-- सालक ! सजञ्जस्त्वम्‌ 
सालकः--अस्य ! शमह । [ आये ! अय किम्‌ ] 
यौगन्धरायणः--सहान्‌ खल्वध्वा गन्तव्यः । , ` - 
` सालकः--मदत्तरेणए सिणेदेण अयं उवचिटठामि । [ महत्तरेण लेहे- 
नायंमरुपततिष्डे) ] ` 











प्रेषयति = ममयत्ति, तथाऽहमपि प्र षयिष्यामीति. योज्यम्‌ ।! -२ ॥ 

अय किञिति स्वीकारे ।1 महान्‌ = दीघंः, खत्वितिनिद्वये अध्वा = 
पन्थाः, गन्तव्यः = यातव्योऽस्ति तवे्यथंः 1 महृत्तरेण = अत्यधिकेन 
स्नेहेन = प्रेम्णा । आर्यम्‌-= भवन्तम्‌ 1 उपतिष्ठे = देचिष्ये 1 अर्थात्‌ मार्गो यद्यपि 














स्थापना 


{ उषके वाद सालक के ताय यौगन्धरायण प्रवेश करता है) 
यौग०--खालक } क्या तुभ तेवर हो? 
सालक्--मौर क्या ( अर्यात्‌ मैत्तंयार हु) । 
योग० -वहृत दूर जाना होमा \ - 
सालक--्मै आयं की सेवा बडेप्रेम से किया करता ह| 








नटी विदूषको वाऽपि पारिपार्वंक एव वा 


। सूत्रधारेण सहिताः संलापः यथ कुचंते 1 
वि्रैववियैः स्वकार्योत्वैः प्रस्तुताक्षेषिभिरसियः . - 


जाभुखं तन्तु विञेयं नाम्ना प्रस्वावनाऽपि सा ॥- 


६ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


योगन्धरायणः--हुन्त यास्यति बलवान्‌ › यस्य सौदादेम्‌ । ऊतः» 
रिनण्ये्बास्यं कमे यद्‌ दुष्कर स्याद्‌ 
यो वा विज्ञाता सत्छृतानां गुणानाम्‌ । 
क्रीतं साम्यं यस्य तस्य क्रमेण । 
भ, ते 
दृवप्रामास्याद्‌ श्श्यते बवधेते वां । ६ ॥। 








महास्तथापि तदगमनजन्धमहाश्रमापेक्षया महत्तरः त्वद्धिषर्यः सेहः तय विरथं 
खेदमपनेष्यतीति विचिन्त्य एव सया कार्यं स्वीकृतमित्यथः ॥ 


अन्तयः--यत्‌, कमे, दुष्करम्‌, तव्‌ स्निग्वेषु, बासज्यम्‌, यः, सत्कृतानाम्‌, 
गुणानाम्‌, विज्ञाता, क्रमेणा, क्रीतम्‌, यस्य, तस्य, काम्य॑म्‌, दैवप्रामाण्यात्‌, 
श्यते, बधते क ५\ ३ \, 


व्याख्या-यत्‌, कम॑ = कायम्‌, दुष्करम्‌ = कटिनम्‌, श्रमघाघ्यमिति भावः, 
तत्‌ = कमं, रिनम्येषु = सनेहवत्सु विश्वाखपात्रष्विस्यथंः, भाखञ्यम्‌ = निषांहयि- 
तुं योग्यम्‌ । प्रेमीजन एव नियोक्तुः कायं परिभ्रममविगरणथ्य करोति इति 
भावः । यः पुरषः, सत्तानाम्‌ = प्रशंसितानाम्‌, गुणानाम्‌ = मासञ्यमान- 
कमंप्रभावाणाम्‌, विज्ञाता = विशेषज्ञ, भवति, ( तस्मिन्‌ दुष्करं कमं नियो- 
ज्यभिति योज्यम्‌ } | क्रमेण = स्यायेन, क्रीतम्‌ = निशोक्तराधीर्नम्‌) यस्य तस्य = 
सििग्धगुणज्ञजनयोः मध्ये यम्य कस्यापि, इति भावः, सामभ्येम्‌ =.कायं- 
कौशलम्‌, दैवभरामाण्याद्‌ = विधिवशात्‌, भश्यते = फलाच्च्यवते, वधते फठेनो- 
पयुग्यते वा \॥३॥ 


नन 








यौग०--मवद्य जि बलवान्‌ को प्रेम है वह जाएगा, ब्योकि- 

जो कायं दुष्कर हो उ प्रेमोजन के ऊपर छोड देना चाहिए श्रववा 
जो श्रच्छेयुर्णोको जानने वालाहो उसी को टेधा कायं सौ५ देना चाहिए । 
न्यायपूर्वं अपने मधीन कयि हुए इन दोनों मेदे किसी का मी कायसामभ्यं 
देववश ही निष्फल होतादहै या खफल होवा है ॥.३॥ . 


ग्रथमोऽङ्क ७ 


रय वेरुबनाभ्रितेषु गहनेषु नोगवनं श्वः प्रयाता स्ामी प्रागेव 
सम्भावयितच्यः । 


सालकः--अय्य ! लहो खु सं जओयस्मदः जदि आत्तं कस्यसरीरं । 
[ आयं ! लेः खदु मामपवहति, यस्मिनू आयत्तं कायंशरोरम्‌ 1| 
यौगन्धरायणः- विजये ! 
( प्रविश्य ) 
विजया--मय्य ्खअद्धि । [ मयं { इयमस्मि ! ] 
यौगन्धरायणः--विजये ! स्वयैतां लेखः प्रतिसरया च 1 





वेण्वनाच्रित्षु = वेणुवनसमीपवर्तिषु, गहनेषु = गहनवनेषुमध्ये नागवनम्‌ 
= एतन्नामकं गजवहुलं वनम्‌, श्वः = आगाभिदिने, स्वामी = वत्सराजः, 
प्रयाता = गन्ता, इति, प्रागेव = नागवनघ्रयाणावुपवंमेव, खम्भावयितव्य = 
टृ्टव्यः 1 

यस्मिन्‌ = लेखे, आयत्तम्‌ = जघीनम्‌, कायश रीरम्‌ = विज्ञाप्यस्वरूषम्‌, ख 
लेखः = पत्रम्‌, माम्‌ = ालकम्‌, अपवहति = विलम्बयते । 

विजये [ इति तु कस्याल्चित्‌ सेविकायाः सम्बोधनम्‌ । स्वयेताम्‌ = शीघ्रता 
विधीयताम्‌, ठेखः = पत्रम्‌, प्रसि खरा = रक्षासुत्रम्‌ । “"प्र्तिखरस्वु स्याद्स्तसूतर 





अच वेणुवन के समीप गहनवन के मघ्य मे स्थित “नागवनं 
को वत्सराज कल चले जा्येगे । इखलिए प्रस्यान से पूवं ही तु ' उनसे भिल 
सेना चाहिए 1 

सालक--आयं { यह्‌ लेख जने मे विलम्ब कर रहा रहै, जिसके अधीन 
मेरा सारा कायं दहै) 

यौग०--विजये ! 

{ प्रवेश्चं कर ) 
विजया--मायं यह 
योग०--विजये ! जेख (पत्र) जीर रष्वासुत्र लने में छोघ्रता करो, 





ध भतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


विजया--अय्य [ तह्‌ । [ भयं ! तथा ! ] ( निष्क्रान्ता ) 
यौगन्धरायणः--अथ दृष्टपूरवैस्त्वयेष पन्थाः } ४ 
सालकः-णद्िः युदपुरुबो । [ नहि भुतपूवं; । ] 
यौगरधरायणः--एतद्पि मेधाविलक्षणएम्‌ । भोः । वनगजप्रच्छादित- 
शरीरं नीलदस्तिनमुषन्यस्य प्रद्योतः सामिनं छलयितुकाम इति प्रवृत्ति- 
रुपगता नः । अपीदानीं स्वामिनो बुद््यतिक्रमो न स्यात्‌ । चहो वु 
खलु वत्सराजभीरुखं प्रयोतस्य 1 व्यक्तीकृतमसामथ्यमरतौहिस्याः । 





[ 1 


नृषण्डयोः"“““““““ 1 ब्रणञुद्धौ च केचित्तु स्त्रियां प्रतिखरा विदुः" । इति 
केशवः 1 ध । 

इष्टपुवंः = परवंमवलोकिंत इत्यथैः पन्थाः = मागः, श्रुतुवं 
पर्व॑श्रत्‌ इत्यथः । एतदपि = इदमपि, मेघाविलक्षणम्‌ = चातुयचिह्वुम्‌ । वनयज- 
प्रच्छादितश्चरीरम्‌ = आरण्यकहस्तितिरोहिवावयवम्‌ । वं भूतम्‌, नीलहरितनम्‌= 
नीलवर्णगजम्‌ । उपन्यस्य = स्थाप्य 1 प्रयोतः = अवन्तिनरेशः, महासेनः, 
स्वामिनम्‌ = उदयनम्‌ । छलयितुकामः = वञ्चनेच्छुकः इति 1 प्रचृत्तिःनधृचना । 
नः = अस्माकम्‌ । उपगता = घाक्षा । इदानीम्‌ = अघुना । स्वामिनः = वत्सराज- 
स्योदयनस्य । बुदधचतिक्रमः = घीवेपरीत्यम्‌, न स्यात्‌ =न भवेत्‌ 1 अहोवत 
खट = आश्चयंमेवत्‌, वत्स राजभीरुत्वम्‌ = उदयनक्ृतत्राखत्वम्‌, प्रचोतस्य = 
महासेनस्य । तस्य अक्षौहिण्याः = अतुलसेनायाः, मसामथ्यंम्‌ = निवेलत्वम्‌ 1 
ग्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । 

विजया--आयं ! मच्छा 1 ( निकल जाती दहै। ) 

यौग ०---क्या तुम इस भागं को देख चुके हो? 

सालक~- नहीं, ( देखा तो नहीं ) सुना है} 

यौग०--यह भौ मेधावियों का लक्षणहै। कारों ओर से वैरे हाधियों 
दारा छिपाकर एक नीले हाथी की ्ूढी सचना करके प्रद्यीत वर्छराजको 
उ्गना चाहता है, ेखी सूचना श्रुफे भिटीहै1 ईश्वर करं स्वामो की बुद्धि 
विचलित नहो} आश्चयं है, प्रद्योत वत्सराज से इतना डरता ह 1 उघकी 
जन्लौहिणी (सेना) कौ मवघमयंतातोस्पष्टहो चुकी । । 














-प्रथमोऽट्कः ~ > 


ऊतः-- ॐ 
व्धक्तं बलं वड च तस्य न चैककार्यं 

खद्धथात्तयीरपुरुषं च न चाचुरक्तम्‌ + 
उयाजं ततः खमभिनन्दति युद्धकाल 

सवं टि सेन्यमतुरयागसख्ते ` कलत्रम्‌ ।। -& \। 
( प्रविश्य) . 

विजया--लेहो खु च्म 1 पडिससा सव्ववहजणहत्थादो तुवारी- 
अदित्ति सद्धिमादा चाह । [ ठेखः खल्वयम्‌ ! प्रतिखरा सनेवधुजनहस्तातु 
रवयत इति भलृंमात्ता आह । ] 





अन्वयः-- तस्य, बलम्‌, बहु च, एककायम्‌, न, संख्याततवीरपुरुषम्‌, च, 
अनुरक्तम्‌, च न, व्यक्तम्‌ ! ततः, गुद्धकारे, व्याजम्‌, समभिनन्दति, हि, सवम्‌, 
सम्यम्‌, ऋते, अनुरागम्‌, कलत्रम्‌ 1 ४ ॥ 

व्याख्या - तस्य = प्र्योत्तस्य, बलम्‌ = संन्यम्‌, वहु च = बहु वतते (परंतु) 
पककायम्‌ = स्वाभिकायातिरिक्तं कायं न इति न । संख्यातवीरपुरुषम्‌ = 
परिमितववीरसेनिकम्‌ 1 अनुरक्तम्‌ = स्वाभिनि स्नेयुक्तम्‌ । च न = नाऽस्ति इति 
ग्यक्तम्‌ = इति तु स्पष्ठमेव ।-ततः युदधकाखे = रणवेलायाम्‌ । व्याजम्‌ = मीरगज- 
रवनाप्रपल्चम्‌ । समभिनन्दति = आद्ियतेनतु संग्रामम्‌ 1 यदिस बलशाली 
स्था्तहि य॒द्धसमये युद्धमाद्वियेत, स तुं कथटभ्रयोमं करोतीति तस्य व्रलहीनता 
स्पष्टा 1 हि = यतः ! सवम्‌ = निखिलम्‌, कलन्नम्‌ = स्तियभिव भवति, इत्यथंः। 

खववधूजनहस्तात्‌ = खवषां राजसवननि वाखिनीनाम्‌, बधुजना- 





क्योकि उसको सेना ( यद्यपि.) बहुत है, तथापि उश्षके पास काम 
भीएकहीनहीरहै ( अर्थात केवल वत्धघराज को पक्ड्नाही कायं नहीं है, 
अन्य कायें नी है, ) उमे योद्धा भी परिमित है, परन्तु स्वामी मे अनुरक्त नदीं 
है । वह यद्ध कै खमयकपट प्रयोगको पञन्द करतार) प्रेम के.विना सभी 
सेनां स्रो के समानरहै॥४॥ 

विजया-एह लेख है जौरं प्रतिखरा सव वन्धुरो के हाय से स्पशं कराकर 
शौध्रही भेजा जा रहा है । यहुस्वामी को माताने कहाहै। - 


१० म्रतिज्ञायौगन्धसयणम्‌ 


यौगन्धरायणः--षिजये ! विज्ञाप्यतां त्रमवद्यो--सर्वधूजनहस्तयुक्तः 
वा एका बा भरतिखरा दीयतामिति । 

विजया--च्रय्य ! तह्‌ । [ अयं ! तथा । ] (निष्क्रान्ता ) 

॥ { परविश्य ) 

निमुण्डकः- सुदं जय्यस्स । [ सुलमायंस्य ] 

यौगन्धरायण--कथं निर्मुस्डकः † 

निशु्डकः--श्नय्य ! एसो भद्धिपादमूलादो ओोवरिष्ड्मो हंसश्रो 
श्नासदो । [मायं ! एष मतृंपादमूलादौपस्थितिको हं्कः भागतः | ] 

यौगन्धरायणः--कथं दंसक एकः प्राप्त इति । सालक ! विश्रम्यता- 
मिदानीं सुहूतैम्‌ । व्विरततरं वा यास्यति सविश्रमे बा । 








मेम्‌ = कुलाद्कनानाम्‌ हस्वात्‌ =कराव्‌ । वव्य॑ते = शी स्पर्शंकारयित्वा 
गृह्यते 1 इति शतरंमाता=यजमाता । माह = उवाच 1 विलाप्यताम्‌ = संसुच्य- 
ताम्‌ । सवेवधुननहस्तप्रयुक्ता = खकलान्तःपुरवासिनीकराभिमृष्टय बा । एका= 
सभ्या, तेषां कृराभिमश्नरहिता वेत्यथः । 

भर्तृपादमूलादौपत्थिविकः = मतूपादमुलात्‌ = स्वामिचर्णप्रान्तात्‌, ओप. 
स्पितिकः = उपस्थितिम्‌ = चमीपसन्नि्षानम्‌, नित्यमहंतीति मौ ,स्थितिकः 
“तदहुंतीनि ठ. नित्यं स्वामिचरणेऽन्तवासीत्यथंः 1 आगतः प्रापषः ॥ 





यौग०--विजये } राजमाता से कहो कि सव्र दधुश्रों के हाथसे 
स्पशं कराया गया अथवा को$ दृषरा ही रक्षासूतर दे । 

विजया--आयं भच्छां | ( निकृतं नातो है ) 

( प्रवेश कर )} 

नियुखडक--आयं का मङ्गल हौ 1 

योग. -निगूण्ठक तुके ? । 

निमुं र्डक--आयं । स्वामो के चरण मे ( अर्थात खदा समीप मेँ ) रहने 
वासा हंसक वहीं से भाया है। ~ 

यौग०--दंसक अङ्केला नयो भाय। ? सालक { कु देर विघ्ाम करो} 
विश्वाम्‌ करके शीघ्रता से चले जाना अथवा विश्राम करना! 





प्रथमोऽङ्कः ११ 


सालकः--अय्य ! तह { बां ! वथा ] ( निष्क्रान्तः ) 

यौगस्धरायणः--निशैख्डक ! प्रवेश्यतां द सकः । 

निम ०--अय्य { तद्‌ | [ श्रायं [ वथा 1 | ( निष्क्रान्तः ) 

यौगन्धरायणः--स्वासिना बिरहितपूर्वो हंखक एकः प्राप्त इसि सावि 
ग्नसिच मे सनः । कतः-- 

यथा नरस्याङ्कलवान्धवस्य गत्वान्यदेशं गहमागतस्य 1 

तथा हि मे सम्प्रति बुद्धिश श्रोष्यामि किन्तु प्रियमभ्नियं वा ॥ ५ 1 





` स्वामिना पवंमविरहित इति स्वामिनाविरदहितपूवैः साविग्नम्‌ उद्धिगन- 
मित्यथंः 1 

छन्वयः--मन्यदेशाम्‌) गत्वा, आगतस्य; जवुंरुवान्धवस्य, तरस्य 

यथा, बुद्धिश््धा, तथा हि, सम्प्रति, मे प्रियम्‌, श्रोष्यामि, ज्जिन्तु वा,+ 
अत्रियस्‌ }\ ५11 

ज्याख्या-श्रन्यदेयम्‌ = देशान्तरम्‌ । विदेशमिति यावत्तु 1 गत्वा न्= यात्वा \. 

( पुनः हम्‌ ) आगतस्य = प्रा्षस्य । भाकरुलवान्धवस्य = व्यग्र सम्बन्धिजनप्य | 

नरस्य = मनुष्यस्य । यथानराहगम्‌ 1 बुद्धिशद्ा = मनःशद्धुा भवतति, अयम 

भिप्रायः--यथा विदेशात्‌ गृहागतस्य मनुष्यस्य बुद्धौ शद्धा वरीवर्ति चतु गृहे प्रिय- 

मस्ति अथवा अप्रियमिति। चथा न= तेनैवं प्रकारेण, हि = इति निश्चये! 

सम्प्रति = अधुना, मे=मम ( मनस्यपि ) श्रियम्‌ = स्वामिनो मङ्गलम्‌ । किन्नु. 





सालक--यायं ! मच्छा ( निकल जाता रहै) ) 

यौगन्धरायण--निमुंण्डक । हंखक का प्रवेश्य कराओ ( अर्थात उसेः 
चुलामो | ) 

निमु ण्डक--भायं ! अच्छा । { निकल जाता है 1 )' 

योगन्धरायण--हंसक को पहले तो स्वामी ने कभी भौ स्वयं से अलगः 
नहीं किया या, (फिर भो अभी) यह अकेलाही आया है इसत मेरामनः 
न्याक्रुल हो रहा है । क्पोकि-- 

दुरवेश्च जाकर--जिखके परिवार के लोग व्याद्रुल रहते है एेसे पुखष की 


१२ परतिज्ञायौगन्धसयणम्‌ 


( ततः प्रविशति हंसको निमुं्डकश्च । ) 

निषुण्डकः--एदु एदु अय्यो । [ एवेत्वायं: । ] ` 

हं खकः--कदि कटि अय्यो । [ इष कुषराय॑; । ] 

निषण्डकः--एसो अय्यो चिदटठड्‌, उवसप्पदु णं ¡ [एष आयंस्तिष्डति 
-उपखपंत्वेनम्‌ । | ( निष्क्रान्तः ) 

हसकः--( उपसृत्य ) सुह अस्यस्स । { सुखं आयंस्य ] 

ौगस्धरायणः--हंसक ! न खलु गतः स्वामी नागवनम्‌ । 

हंसकः--शअय्य ! हिञ्जो एञ्व गदो भट्ठा ! [अयं ! ह्य एव गतोभर्ती 1] ~ 

ीगन्धरायणः--इन्त निष्फलमनुप्रेषणम्‌ । छलिताः स्मः । अथास्ति 
भत्याशा, अथवा अदेव प्राणा मोक्तव्याः । 





वा = श्रथवा | अभ्रियम्‌ = अमङ्खलम्‌ । श्रोष्यामि = श्रवणद्धुरिष्यामि, इति 
शद्धा वतते । ५॥ 

निप्फलमनुप्रेषणम्‌ = निरर्थक पुनः दूतसम्प्रेषणमितिमावः धरते = प्राणान्‌ 
धारयति, जीवतीव्यथंः । 





मवस्था जो ( पुनः }) घर आने पर होती है वही अवस्या इय समय मेरीदहौ 
ग्रही हि किस्वामी का मङ्खल सुत्रगा या ममङ्खल।॥ ५॥ 
( उशके वाद हंसक भौर निमु ण्डक का प्रवेश ) 

निमु ०--नायं | आदये, माये । 

हंसक ? आयं कही है ? 

निमुःरुडक--मायं यहा वैरे दै । इनके समीप, जाये 1 (निकल जाता है) 

हंसक-( समीप जाकर ) आयं का मङ्गल हो | 

यौग०--हंखक ! क्यों स्वामी नागवन चठे तो नहीं गये ? 

दंसक~--आयं ! स्वामी तो कल ही नागवन चले गये । 

यौ ग०--जव किसी को भेजना निरथंक है। दम खव ठगे गये) 
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हंषकः--घरदि खुदाव भट्टा } [ धरते खद्ं तावद्‌ भर्ता । |] 

यीगन्धरायणः--घरते ताबदित्यनूजिता विपत्तिरभिदिता । गृदीतेनः 
स्वामिना भवितन्यं ननु 1 

हसकः--सुटड खय्येण चिञ्नादं गहीदो भट्टा } ष्ट मार्येण चिज्ञा- 
तम्‌ 1 गृहीतो भत । ] 

यौगन्वरायणः--कथं गृहीतः स्वामी । हन्त मोः ! महान्‌ खलु मारः 
भर्योतस्य माग्ये निस्तीणः ! अद प्रश्ेति वत्सराजसचिवानां प्रतिष्ठितस- 
खाम्येमयशश्च ! इदानीमनत्सन्नकायेपर्डितो रुमण्वान्‌ क्व गतः 1 
इदानी मश्बारोहणीयं क्व गतम्‌ । ऊतः-- 





न॒ <जित्ता = वर्जिता = ममहती, विपत्तिः = विषद्र्‌ ! विज्ञातम्‌ = 
अवगतम्‌ \ 


स्वामी = भर्ता, वस्वराजः1 गृहीतः = निवद्धः \ कथमित्याश््वयेम्‌ । 
मदान्‌ खद्ुभारः=वर्धराजस्वायत्तिकरणखूपदुषकरं कमं, भ्रयोतस्य = महासेनस्य, 
मास्ये: = सौभाग्येः, निस्तीणंः = संवृत्तः । अदभ्र भृति = अस्माद्दिनात्मारभ्य । 
वद्पराजखचिवानाम्‌=उदयनमन््रिणाम्‌ 1 मखामर्थ्यम्‌ = कमेकौराल राहित्यम्‌ }' 
अयशः = भपकीत्िङच । प्रतिष्ठितम्‌ = विख्यातम्‌ । जनाः कथयिष्यन्ति यतुः 
वत्सराजस्य मन्िणः अकुशलाः विवेकटीनाइचेति 1 ददानम्‌ = गृहीते स्वामिनि ॥. 
अनुस्पन्नकायंपण्डित्तः = अश्रस्युस्पन्नमत्तिः \ उमण्वान्‌ = एतन्नामा मन्त्री । 


क्वगतः = कुत्र लुष्ठः\ अष्वारोह्णीयम्‌ = तुरगा रोहणीयं बलं । क्व गतम्‌ = कुष 
अगच्छत्‌ } 





क्या कुछ जाश है, जयवा (यदिनहीतो) ञजाजही प्राणत्मागकरदेना 
चाहिए 


हसक--स्वामी अभी जोचित रह) 


यौग०--स्वामी जीवित ह तवतो कोई बड़ी विपत्तिकती बात नहीं \. 
परन्तु स्वामी अवश्य पकड़ लिये गथे होगे । 


ह्खक्र--आयंनि ठोक ही सममा! स्वामी पकडे गये 
यौग०--स्वामी पकड़ केच लिये गये । बोहो { भ्र्यो्त कै भाग्य- 


से बहुत ही इुधंषः कायं ( वत्सराज का पकड़ लिया जाना ) निष्पन्न हो गया । 
जाज से दस्सराजके मन्त्रियों को गकमण्यता शौर अयज्ञ प्रसिद्धहो गया! उखः 


ट प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ 


रिनिग्धं च सौहदहतं च इलोद्गतं च 
व्यायामयोग्यपुरूषं च गुणा्जितं च । 
क्रीतं परैमदनहुगैतयां भनष्टं 
युद्धे समस्तसतिमारतया विपन्नम्‌ । & ॥ 
हुखकः--ज€ समरगजोहवलपरिवारो भवे भह; ण एसो दोसो 
मवे । [ यदि समग्रयोधवलपरिवारो भवेद भर्ता नंष दोषो भवेत्‌ । | 
यौगन्धरायणः--कथससमम्रयोधवलपरिवाये नाम स्वामी । 
छन्वयः-- स्निग्धं च, सौहदहृत च, कुलोदूयत्तं च व्यायामयोग्यपुरषं च, 
गुणाजितं च, परेः, क्रीतम्‌, गहनदुगंतया, प्रनष्टम्‌, यद्धे, अतिभारतया, 
समस्तम्‌, तचिपन्नम्‌ ॥ £ ॥ 
उयाल्या--सैन्यविषये आश्चद्धुय॒ति-स्निग्धम्‌ च = स्वामिन्यनुरक्तं च। 
-घौह्दहृतं च = खौहदेन = स्वामिस्नेदेन, हतम्‌ = वशीकृतं च । कुलोदुगतं च = 
प्रसस्तवंशोदयन्नं च । व्यायामयोग्यपुरषे च = व्यायामम्‌ = छारीरिकश्रम- 
“विशेषम्‌ तत्र योग्याः = सक्ताः, पुरुषाः = छादिनो यस्मिन्‌ चत्‌ तथा भूतम्‌ । 
गुणाजितं च =सद्‌गणैः संगृहीतम्‌ । ( संन्यम्‌ ) परः = चान्रुभिः । क्रीतम्‌ = 
उत्कोचादिभभिः वशीकृतम्‌ । अथवा गहनदु गंवया = वनदुगंमतया 1 प्रनष्टम्‌ = 
विकीर्णम्‌ | अथवा, युद्धं = रणे, अतिभारतया = शतुसैन्यै योदुधुमक्षमतया, 
समय समयानुकरूल कायं न करनेवाला स्मण्वान्‌ कहां था १ उत मय घड- 
खवार कहा चले गये ये ? क्योकि-- 
सेह करने वाली, स्वामो के सदव्यवहारसघे व्ीभृत, यच्छे दुरुभें 
-उल्यन्न, व्यामाम करने मे समर्थं, अपने गुणके कारण संगृहीत की गयौ 
{ सम्पृणं सेना ) शव्रुमो ारा ( घन आदि धृष देकर ) खरीद ली गयी क्या? 
-अथवां बन के अत्यन्त गहन होने के कारण खव तिततर-वरिवर हो गयी क्या? 
-अथवा सुद्ध मे शत्रुम की सेना का खामना न कर सकते के कारण सम्पूणं सेना 


-नष्ठहो गयी क्या ?॥ £ ॥ 
हंसक--स्वामी क साय यदि खव खेना दोवीतौ यह भनथं नहीं 


ल्हौ पाता 1 
यौग०~-स्वामी के खाय सम्पूणं सेना क्यो नही थी ? 
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हंसकः--सुखादु अय्यो । [ श्टणोत्वायंः 1 ] 

यौगत्धरयायणः--चअध्वश्रान्तो भवान्‌ । शआखास्यंताम्‌ 1 

टं घकः--अय्य ! तद्‌ 1 ( उपविश्य ) सुखदुः अय्यो । सावेसपच्चू- 
साए रअ्रणीए बादणघुहाए वेलाए वालुख्रात्ित्येण णं ` णम्मदं तरि 
चेरणुघणे कलत्तं ्ावासिच् छन्तसत्तपरिच्छदेण गजजृहुविमदजोगेण 
वेण समामद्च्रणीए वीदीए णाच्वणं पश्नादो भद्र । [ मायं | तथा 
श्युणोत्वार्ंः सावशेषप्त्यूषायां रजन्यां बाहनसुखायां वेलायां वाद्धकाती्यंन नदीं 
नमंदां तीत्वा वेणुवने कलत्र मावास्य छन्नमातच्रपरिच्छदेन गजयुयविमदयोग्येन 
वलेन मागंमदस्यौ वोधा नागवनं प्रयातो भ्त! ] 


समस्तम्‌ = सर्व॑म्‌ ( सेन्यम्‌ ) विपन्नम्‌ = विध्वस्तं किमितिशेषः ! योधानां 
चकर = योधवखप्‌ ( ष० तत्‌० ) समभरं च तत्‌ योधवलम्‌ = समग्रयोधवलम्‌ 
( कम ० ) खमग्ररोघवलं परिवारो यस्य खः सखमग्रयोघवलपरिवारः ( वहु° ) । 
अषध्वश्चान्तः = मागगमनपरिश्रास्तः 1 

व्यख्या-- सावशेषप्रह्युषायाम्‌ = किंल्चिदवशिष्टडषःकालो यस्याम्‌, तथा- 
भूतायाम्‌ । स्जन्याम्‌ = राघ्रौ । वाहनष्चुखायाम्‌ गजाश्वादीनां सुखप्रदायिन्याम्‌ 
वैलायान्‌ = समये । वाटरकातीर्े न = खिकतामयेन पुलिनेन ! नमंदाम्‌ = एत- 
स्नाम्नीम्‌ । नदीम = सरितम्‌ । तीस्व = विलडध्य । वेणुवने = एतन्नामकारण्ये, 
कलच मावास्य = स्त्रीसंस्थाय्य । छत्र माच्रपरिष्चदेन = भातपव्रमात्रोपकरणेन गजयू- 
-यविमदंयोग्येन = हस्ति न्तसृगयासमयं न, बलेन = संन्येन 1 मागंमदन्या = मृगा- 
नां समूहः माग॑म्‌, समूहार्थे ऽणप्रत्ययः, तत्‌ मदयति = मानन्दयति इति मागं- 
मदनी तया मृगसुलदायिन्येत्यथंः 1 वीथ्या = मार्गेण 1 

हसक-आयं सुनें । 

यौग ०--भाप मागं मे चलने के कारण थद्‌ गये है । ठठ जां । 

हसक--मायं 1 अच्छा, स॒निये। रात्रि के कुछ शेष रह जने पर 
सवारियों के चलते के उपयुक्त सुन्दर॒ खमय में (प्रातः काल) वाटुकामयधाट से 
नमंदा नदी को पार कर वेणुवनमेंस्तीको ठहरकर हाथियों का शिकार 
करने मे समं, जिके पास केवल छवमाघ्र ही उपकरण धा रेसी (वीडी सी) 
सेना लेकर स्वाम मृग को अनन्दित करने वाले मागं से नाभवन्‌ को गये 1 
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यौगन्धरायणः- ततस्ततः; । - , ~ ् 

दंस्कः ~ तदो इसुक्खेवमत्तोत्यिदे सु्ये एत्तिश्षमत्ताणि विन्न जोश्न- 
रणणि गच्छि कोसमनत्तेण विश्च मदश्रंघीरपव्वदं अरणसादिच् तडा- 
पदूकुकिखत्तं अरद्धसिम्मिदसिलाकस्मं भित्र विसमदंसणं दिद्टं णो 
रण्मजृहं  [ वव इपुक्षेपमाधीरिथते सये एतावन्मात्राखीव योजनानि गत्वा 
करोशमानरेणेव मदगन्धीरपवंतमनासाद्च त्टाक्पङ्कोत्छि्मधंनिपितरिलाकर्मेव 
विषमदशंनं दष्टं नो नागयुथम्‌ । ] 

यौगन्वरायणः-- ततस्ततः । 

डंखकः-तदो णिन्फाअन्तीघु सेणसु ससुण्पर्णसङ्कापिर्डिदै पस्सि 





ततः = तदनन्तरम्‌ । इषुक्षं पमात्रोत्थिते = प्रक्ष: शरः यावदुषवदर 
गच्छति तावन्मधोदुगत्ते सूये = सानौ 1 एतावन्माच्राणीव = अङ्गुला 
निर्दिश्य कथयति । योजनानि = क्रोशवतुष्ठयमेकयोजनम्‌, तानि । गत्वा = 
यात्वा । क्रोखमायेणेव = एकक्रोशपरिमितेव ॥“ मंदगन्धीर, पवमना शच्च = 
एतन्नामकमिरिमश्राण्य ततो दू रमिव्यर्थः | वटकपद्खोरिकषघम्‌ = सरोवरकर्दमनिः 
सृतम । सधंनिर्मिवश्ििलाकर्मेव = मर्घरचितमनःश्िलाशिल्पमिव, मव्र॒ गजान 
कृष्णश्रीरे संलगनकवेतपड्धानां मनःशिलाभिर्त्पेश्चा 1 विषमदशंनम्‌ = भयङ्कर 
दशनम्‌ । ना यूथम्‌ ग नमुः । इष्टम्‌ = अवलोकितम्‌ । 





यौग ०-तव, तव ? । 
हंसक - उसके वाद फेकृनेपर वाण जितना ऊंचा जा सक्रवा है उतने ऊच 
यं के चढ़ जाने पर इतने (ंगुली से संकेत करके कहता हे) योजन चलने पर 
जव मन्दगन्धीर पव॑त लगभग एककश्च रह गया तव सरोवर के कीचड़ से निकला 
हमा. हायियो का भयानक समूह्‌ जिते देखते से प्र्तोत होता था जि इनके 
शरीरो पर आये भागयेर्मैनशिल को लेप किया गया हो दिखाई पड़ा । 
. यौ -तव, तव ? ` , . । 
, हंसक -जव सेना (जंगल की बोर) सावधानी से देल रहीयी 
उसो खमय हायियों का द्ुण्ड भवय, से पिण्डीभरुत (नित्य) हो गया। वमी 
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जहे इमस्स चरणत्यस्स उप्पादश्नो कोच्चि पदादौ सट्टारं एव्व उचदिठ्दो 
[ त्तौ नि्यःयन्तोपु सेनासु घउडत्वन्नशङ्कापिष्ति तरिषिर्‌ यूधेऽस्यानथं- 
स्योत्पादकः कदिचतु पदात्तिः अर्तारमेवोपत्वितः 1 | 
यौमर्धरायगः--ति 1 इतः क्रोशमात्रे मल्लिकासालमनच्छादितशरीरो 
नखद्न्तवलेमेकनीतो दस्ती मया स्यतत इत्युक्तवान्‌ नन 1 
हं घकः--कह परिष्णादं खु णदं अय्येख ! जागत्ति दु ससुप्पणो न्नं 
दोसो 1 [ क्यं परि्ञाचं खत्वेतदरयेख 1 जाग्रति खु सुत्पन्नोऽयं दोषः | 
गगर्वनयग--- हंसक ! जाप्रतोऽपि वलवत्तरः छृतान्तः 1 ततस्ततः] 
ंघकः--तदो खुबस्एसद्प्पद्णेए तं सिखंसं पड्पूलिच्र भट्टिणा 
उत्त--अत्थि एसो चक्कवट्टी हत्थी णीलङ्बलच्तणणास हत्थि- 
सिच्खाए पठिदो 1 ता अप्पसत्त हह वुम्दे इमस्सिं जदे ! गच्मं तं अहं 





निध्यायन्तं निवंणंयन्तीपु सावघानया पच्यन्वीषु सेनादु। 
खभृत्पन्नचद्ापिण्डिति = सञ्जातमयेनपिण्डोयुतया स्तन्धयेत्ययंः । अस्य बन- 
त्य = स्वासिग्रह रचय । उखादकः = क्वा 1 


मल्लिकखालप्रच्छादिचशरीरः = मल्लिक्ानाम्न्या लतया, लालनामक्वुच्च- 
विशेषेण च भ्रच्छादितम्‌-वेष्ठितम्‌, चरीरं = देहौ यस्य सः 1 नखदन्तवजंम्‌ = 
नखदशन विहीनम्‌ 1 जाग्रति = साववाने । छृतात्तः = विधिः) 








इष (स्वामी का पक्डना) जग्यं को करने वाला कोई पेदल स्वाम के घमीप 
जाया 1 
यौग०-ल्च्छा च्छ करो! उखके वाद य्ह चे एक कोच को दूरी पर 
मल्लिक्ल (लता विक्ेष) तथा साल (यृल्दिशेष) चे उका शरीरवाला दाति जीर 
तख से-रहिव एक नीला हावी दिखाई दिया 1 यही चम कहौगे न! 
-दसकत-इख वात की जानक्तारी लापक्तो कसे हो गई ? नापकरे इस तरह 
साक्धछान रहने पर भी वह्‌ अन्ये दहो गया] 
योग ०--सावधान सुप्य स्ते सौ दैव बलवान है! तव क्या हना ? 
.. इंखक--उत्पल्चात्‌ सौ स्वणं्व्रा देकर उख नृय की पूजा करके- 
(जधा उति अन्ने कर; स्वानी ने उस्तेक्हा कि इख प्रकारके नीलेरंगके 
२ प्र यौ 


श्न ~ प्रतिज्ञायौगन्धसयणम्‌ 


बीणाद्दीओओ अशमि त्ति । [ततः सुवणंशतप्र दानेन तं नृशंसं प्रतिपूज्य र्नो 
क्तप्ू--अस्त्येष चक्रवर्ती हस्तौ नीनकुवलयतनुनपम हस्ति्िक्चायां पठितः । तदु 
अप्रमा भवत दूधरमरस्मिन्‌ यूथे । गजं तमहं वीणाद्धितीय श्रानयामीति । ] 
यौगन्धरायणः--च्रथ कथमूपेक्षितस्तदानीं वासी रुमरवता । 
हृखक --णदहि णि । पसादिश्न भटटा अमच्चेण विर्णाविदो- 
णहु दे एलावणादीणं वि दिसागच्माणं गहणं ण सम्भावणी्यं । चवि 
दुरारक्खदाए पच्चन्तवासी जणो । ता पदादिमत्तादिहिदं इमं जह करि 
व एव्व गच्छामो, स इकाडण सामि गन्तव्वं ति । [नहि नहि। 





= पदचात्‌ । नुंशंसं = क्रूरं दयारदहिठमित्यथेः । सुवखंश्तश्रदानेन = 
चवर्णानां शतं = सुवणं चतम्‌ = हेमश्तम्‌, तस्य प्रदानेन = दानेन । प्रतिपूज्य = 
प्रसादयित्वा 1 भर्ता = स्वामिना ! उक्तं = कथितम्‌ ! एष = इदः ! चक्रवर्ती | 
हस्ती = श्रेष्ठकरी । नीलक्कुवलयतनुः = नीलगबशरीरः। हस्तिरिक्चायाम्‌ = 
गजलक्नणशास्त्रे ! पठिततः=मधीततः, तत्र वणित इत्यथं; । तदं = उस्मात्‌ यूयम्‌ 
एतेषां रथक्ाः । मस्मिन्‌ पये = गजतमूहं । अप्रमत्ताः = सावधानाः भवत । 
गजम्‌ = नीलहस्तिनम्‌ । वीणादितीयः = वीणाएव द्ितीया यस्य सः वीणा- 
दितीयः = तन्त्री षहायकः.। तमानयामि = आनयिष्यामि । कीणावादनेनेव 
तमानयिष्यामी तिभावः । उपेक्िवः = तिरस्छृतः 1 


शष्ठ हायी का वर्मन गजलक्षण्चास््र ने माया है नतः बाप इस (नीके हायी) 
खमह ॐ लिए सावधान हो जाये । त केवल अपनी वीणाकी ही सहायता से 
उस हाथी कोठे गागा! 

यौग०्-स्वामी को रेखा करते देलकर भी उस खनय रमण्वानने 
इसकी उपेश्चा क्योँकी! . 

दंसखकः-- नही, नहीं 1 श्रमाय -ने विनयपूवंक स्वामी से कहा- 
मापके किद्‌ एेरावत्‌ एसे दिग्गजों को भी पकडना को कठिन कायं नहीं है । 
परन्तु दुसरे देश मे रक्षा वहत ही कठिनिष्ै से होने के कारण वे भयंकर होते 
ह | उषमे भी भना्यं देश्च के रहने वाले लोग निलंज्ज एवं दुष्ट है । मत्तः इस 
युय की देखभाल के लिए केवल पैदलं सेना को छोड़कर हम सव सोग (मापके 
खाय) चलगे । जापको केले नहीं जाना चाहिए ¦ 


म्रथमोऽट्ः १६. 


म्रघाद्य भर्तामात्येन विज्ञापितः-न खड ते एेराव्रणादीनामपि दिग्गजानां ग्रहरौ 
न सम्भावनीयम्‌ । मपि तु दुरारक्ततयासन्नदोषाणि विषयान्तराणि। तत्र 
निलंञ्जो निरभिजनः प्रस्यन्तवासी जन; । तत्‌ पदातिमाच्राधिष्ठितमिद वृं 
कृत्वा सवं एव गच्छामः, नैकाकिना स्वामिना गन्तन्यमिति \ ] 


। यौगन्धरायणः--श्रपि महाजनसमकमेवसुक्तः स्वामी रुमण्वता । एव्‌- 
मप्यवक्तव्यां स्वामिमक्तिमिच्छामि ततस्ततः 1 

हं कः- तदो अरत्तजीविदरखिदि्दटठेण . सवेण णिवारिश्र अमच्च 
णीलबलाहच्मादो हस्थिणो द्रि सुन्दस्पाडलं णाम अ्रस्सं अलुहिथ् 
चअरद्धागए स्ये विंसदिमत्वेहि पदादिहि सद पश्रादो भद्र । [ तत 
्मातमजीवितनि दिष्टेन शपथेन निवार्यामास्यं नीनवलाहकाद्‌ हस्तिनोऽवतीयं 
सुन्दरगट्लं नामाष्वमारद्यानर्धागाते सूर्ये विशत्तिमातः पदातिभिः खह प्रयातौ 
भता । ] 





न खदु = निश्चयेन । देरावणादीनामपि = एेरवतादीनामपि दिगजानाम, 
= दिशाहर्तिनाम्‌ । ग्रहुणम्‌. = स्ववशकसर्णम्‌ । न सम्भावनीयम्‌ = असम्भवम्‌ | 
खल्ासित्यथंः । दुरारक्षतया = दुःखेनसं रक्षतया । श्ासर्नदोषारि = समीप- 
स्यानयंकाणि । ' विषयास्तराणि = दूरदेशानि । प्रत्यन्तवासी = अनार्यंदेशीयः 1 
जनः = मनुष्यः ! निरचिजनः = दुष्टः ! सवे = गजाद्वरथिनः ! महाजनक्तमक्षम्‌= 
परिजनसमू हसम्मुखम्‌ 1 एवमपि = अनेनप्रकारेणापि 1 मन्यक्तव्धराम्‌ = उत्तमाम्‌ । 
इच्छामि-= स्वीक्ररोमि। 


ततः भत्मजीवितनिर्षिष्टेन स्व्राणनिर्दिष्टेन, ` शपथेन = 
तिवायं~निषेधं विधाय 1 जनर्घागते = न अर्धः = उनधंः तत्रामत्तः = अनर्धगत्‌ 





यौग०-परिलन समूह के समश्च. ही यदि यह वात समण्ववान्‌ स्वामी 
से कहा होता तो मच्छा होता चतो इख प्रकार को स्वामिभक्ति कोमी 
निन्दा रहित मानताहुं। तवक्या हना) 

हसक---तव स्वामी ते जपने प्राणों का शपय देकर मन्त्री ( सतण्वान्‌ ) 
को रोक दिया ओर ( स्वयं) नीलवलाहकः नामक हाथी से उतर कर 


२० भरतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


वगन्धरायणः--विजयाय । हा धिक्‌ स्नेहात्‌ परववत्तान्तो नवे- 
त्रितः । ततस्ततः । 

रकः -- तदो दिखणं विख श्रद्धाणं गच्छि साललक्वच्छा्राए 
सवस्णएणद्ठ णीलदाए परुब्भासिदेदिं श्रसरीरवििकिखित्तेहि विश्र दन्त- 
जुमलेहि सदो धणुसदमत्तेण विश्न दिद्ठो सो दिव्वारणएपडिच्छन्दो । 

ततौ द्विगरुखमिवाध्वानं गसप्रा सालवृक्षच्छायायां सावप्य॑नष्टनीलतया 
प्रोद्धाधिताम्यामश्चरीरविनिक्षिक्ताभ्यामिव दन्तयुगलाभ्यां सुचित्तो धनू ःदात्तमात्रेणेव 
दृष्टः ख दिन्यवारणप्रतिच्छन्दः ! ] - ~ 

यौगन्धरापणः--हंस ! ्रस्मत्परिताप इत्युच्यताम्‌ । ततस्ततः 
~~~ --~---------- 
= अमध्यस्थः, तस्मिन्‌ मध्यासपुवे एवेत्यथः । सूर्ये = दिनकरे । 
स्नेहावु=गीस्ुक्यात्‌ । पृववृत्तान्तः = विगतवार्ता । नावेक्षित न्न स्मृतः। 

सविण्यम्‌ = खमानवणेत्वम्‌ ( नीलत्वमितयथंः ) तेन; नष्टः = तिरोहितः, 
नीलः = देहस्य वर्णो यस्य सः सावण्य॑नषटनीलः तस्य भावः तत्ता तया। 
प्रोद्माच्चित,भ्याम्‌ = चाकविक्ययुक्ताम्याम्‌ । 











छष्दरपाटलः' नामक्‌ घोड़े पर सखवार होकर सयं के मध्याकाशमें अनि पे पुवं 
ही मात्र बीखही पैदल सेनां को मपने साथ लेकर चके गये 1 

यौगध०्--विजय के लिये! हाय धिक्कार है, हायी के पकड़ने की 
उत्छुकता में (स्वामी ने) पहले की वातो का स्मरण नही किया। तव, तव । 
(क्या इसा ? } ध 

हसक --त्तव दुगुना मागं जाकर (अर्थात्‌ तव तके चलने मे 
जितना समय लगा उससे जाघे घमयमे ही वहां पहुंचकर) सालब्ृक्न की छाया 
मे, सौ धनुष कौ दूरी ( पहले ) सेठी, खालन्रृक्न कोछाया के समान होने के 
कारण जिसके छरीर का नीलारंग (उस छाया मे) छिप गया चा गौर जिका 
शरोर वौ नहीं केवल चमकते हुए दति दिखाई पड़तेथे पसे हाथी का वह्‌ 
दिन्य्‌ रूप दिखाई पड़ा । 

यौग०--हंखक ! दमलोगों के सन्ताप का कारण कह '। फिर वया हमा । 


~~ 


प्रथसोऽङ्धः 


हंखकः--तदौ भह्िणं ओदर मस्खादो आमि दैवदाण पणम - 
. करि गदीदा वीरा 1 तदो पिड्दो एक्त्ककिदणिन्चग्रो विश्न महन्तो. 
कण्टीरो समुप्पणो 1 [¡ ततो भर्घाववीर्याश्वादागम्य देवतानां प्रभामं कता 
गृहीता वीणा \ ठत्तः पृष्ठत ए्करतनिद्वय इव मह्‌एन्‌ कण्ठीरवः खमुरपन्नः 1 | 
यौगन्घरायणः--कर्टीरव्‌ इति 1 ततस्ततः 1 
हंसकः-- तदोः कण्टीरपरिज्ब्दाणणिभित्तं परिवृत्ता श्र व्यं । सहा- 
सन्तोत्तराउदीच्पादिटिष्दो पच्दुग्गदो सो किद्श्रहस्थी । [ ततः कण्डोरव- 
परिज्ञाननिपित्तं परिवृच्वाश्च वयम्‌ ) महामाच्रोत्तरायुधीयाधिषठितः प्रव्युदुगतः सं 
कृतकहस्ती 1 ८. 5 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः । 
- हंसकः--तदो सामगोत्तग्गदसेन खमस्सासिह छकलयुतजणं सव्वहा 
पउजोदप्पश्चोचमो एसो, ्रणगच्छह म, अहं दाणि परस्स उबश्णासं विस- 


एककृतनिइचयः = नीलगजेन विदिवतुस्य ; निक्ष्चय; । कण्ठीरवः = सिंहः 1 


कण्ठो रवविज्ञाननिमित्तम्‌ = पिहलानाथंम्‌ । महामाश्रोत्तरायुधीया्धिष्ठितः= 
हस्तिपकग्रप्रुलयोधासंमुक्तः । सकृ तकदेस्ती=सकपटग जः । प्रव्युद्मतः= विश्वस्तः । 


हंसक --तव्र स्वामी ते घोडेसे उतरकर एवं देवताभोंको प्रणाम कर 
पञ्चत. (ह्ए्य मे) दीणा ग्रहण किय { उसी खमय एक वहत वड {ह्‌ वह 
आया, मानो उका भी वही निश्चय (कायं) था जौ उषं नीठे हाथी काया । 

यौग०--सिहं । तव, तव कया हुम 1 - 

हसक-~--तव सिह के विद्वाषके लिए हमलोग लोटे ( तव) जिनका 
प्रधान उष हाथी का महवत णा रेस दास्त्रधारो योधाखोभींको उस हाथो 
के पेट से निकलते देखकर यह्‌ खम मे जाया रि यह्‌ -वनावटी हाथी है 1 

यौग०--तवर \ तव क्रिर क्या हुमा 1 ६ 

टखक--तव राजाच ( उद्यन ने) गच्छे. व्च भे उत्पन्न जपे गनया- 
यिर्यो ( खहायको } क्तो ( कमक: ) उक्ते नएम एवे तोच का उच्चारण करके 
, मादव{सन दिया--क्र "प्यर्‌ खव प्रद्योत का कपट है, तुम सोग मेरे पौछ-पीचे 


रर प्रतिक्ञायौगन्धरायणम्‌ 


मारम्भं परक्कमेण समीकरोमि त्ति भणिश्र भद्रा पविदूढो एन्ब तं पसलं | 
[ चत्तो नामगोश्रग्रहणेन समाश्वास्य कुलपुश्रजनं सवंया प्रदुयोतप्रमोग एषः, बनु- 
गच्छत माम्‌, महमिदानीं विषमारस्भं परस्योपन्यासं पराक्रमेण समौकरोमीति 
भरित्वा भर्ता प्रविष्ट एव तत्‌ परवलम्‌ । 


योगन्धरायणः--प्रविष्ट इति । अथवा नतु स्थने, ~ 


न्रीलितो वच्चनं पराप्य मानी सक्छमुपाश्ितः । 
शुरश्चेकायनस्थर्च किमन्यत्‌ प्रतिपद्यते ।। ७ ॥ 


व 

नामगोघ्ग्रहणेन = प्रत्येकाभिषेयवंशोच्चारणेत सम्बोधनेनेव्यथः । 
कुलपुत्रजनम्‌ = वंशोदुभवपुरुपजनमात्पखहायकमित्यथः । समारवास्य = मावा” 
खनं दत्वा ~ प्र्योतश्रयोगः = प्र्योतोचमः, - प्रयोतच्छल इत्यथः । परस्य = 
धोः । उपन्याम्‌ = छलकमं । विषमारम्भम्‌ = प्रतिक्घुलफलम्‌ । घमीक्ररोमि = 
अनुष्रलं करोमि । परवलम्‌ = श्रुसैन्यम्‌ ॥ । 

अन्वयः--वन्चनाम्‌, ब्राण्य, त्रीलितः, मानी, सत्वमूपाश्चितः, एकायनस्यः, 
सुरस्च, अन्यत्‌, किम्‌, परतिपद्यते ।1७॥ 

व्यास्या--वन्चनाम्‌ प्राण्य = शत्रुभिष्छलितः, त्रीलितः = लज्जितः 
मानी = स्वाभिमानी, रत्वगूपाक्नितः = बलवान, एकायनस्थः = एकमागंस्थः, 
अन्यत्‌ = शदरुसेनाप्रवेशातिरिक्तम्‌, किम्‌ = कथमम्भतं ( कमं) भ्र तिपद्यते = 
क्रिधते । ७॥ & 








मामो 1 चै इख समय लिसमे अनथं होने का भय है देसे शत्रु के कपट प्रयौग 
को अयते पराक्रमसे शास्त किए देरहाहं। यह कहकर स्वामी शतु कौसेना 
मे घु गये । ग 

यौग०--घरष गये ? ( अर्थात्‌ उम्दं धुना नहीं चाहिए था) अथवा 
उचित दही किया। 

श्रु वारा ठगे जाने पर ( गतः ) लज्जित, स्वाभिमानी, वल्शाली, कौर 
एक ही राह पर चलने वाला ( अर्थाद्‌ श्रु कौ पराजित करने मँ तत्पर ) वहं 
(राजा) दुखराकीनसाकायं ही कर सक्ताथा१।७॥ 


प्रथमोऽङ्क ड 


पतस्ततः-} 4 
हंषक--तदो कीलाञ्मासो विश अत्तच्छन्दाणुवत्तिणा खुन्दरपाड- 
लेण अस्तेण अत्तासिप्पाब्मादो वि श्रियं पहरन्तो आादिवहुकदाए पर . 
चलस्स श्रदिप्प्जनमारएवाच्मामो विसस्णणटठसन्बपरिजणा मए एक्का- 
रा, एहि शदिः भद्िणा एवय ॒रक््लिश्रमाणो श्रुबद्धदिवसजुदरपरि- 
स्सन्तो बहुप्पदहारणिपडअतुस्त्रो तम्पाच्ममाणसुय्यदारुणाए वेलाए मोदं 
गदो भटवा | [ ततः क्रीडन्निवारपच्छन्दानु वतिना सुन्दरथाटक्ेनाश्चेनाटमाभिभा- 
यादप्यचिकं प्रहरन्‌ अतिव्रहुकतया परवलस्थातिप्रयुज्यमानन्यायामो विषण्णनष्- 
सर्वपरिजनो मर्यकाकतिला, नहि नदि, भत्व रक्ष्यमाणोऽनुवददिवसयुद्धपरिधान्तो 
वहुप्रहारनिपिततुरगस्ताम्यस्सूयं दारूणायां वेलायां मोहं गतो भर्ता । | 


आत्मच्छन्दानुरवतिना = स्वेच्छयागत्तवता = ( मवस्थाचिशेषे ) । मासा- 
भिप्रायादपि = स्वलक्षयादपि } अधिकम्‌ = वहु 1 ( शच्ुसस्पम्‌ ) अ्रहरन्‌ = 
शस्त्रं संपातयन्‌ । अतिवहुकतया = सस्यन्ताधिक्येन \ परत्रलस्य = शचरुसन्यस्य 1 |. 
अतिप्रयुञ्यमानग्य्ापारो = कृताधिकपरिश्र यः । चिषष्णनष्ुपरिजनः = खिन्नघ्वस्त 
सैनिकः 1 एकाकिना = असहायेन । सर्वैव = देवेनैव । रक्ष्यमाणः = सेवितः । 
सनुवद्धदिवघयु द्रपरिधान्तः = अनवरतयुद्वश्रान्तः । वहुप्रहारनिपचिततुरग 
अव्यन्तसंपातपतिताकश्वः । ताम्यत्सुयदाख्णायाम्‌ = रक्तौमतुदिनकरायामत एव 
भय द्धरायाम्‌ } वेलायाम्‌ = खमये ( खायद्काटठे ) मोहम्‌ = मूर्ज्छाम्‌ 1 गतः = 
प्रः भरना = स्वामी 1 





---~---~-- = -~~-----~~~~- 


तव क्या हुमा? 

हं सक--पश्च्चात्‌ (खमय विशेष मे) भपनौी इच्छा के अनुसार 
चलने वाछे “सुन्दर पाटल" नामक घोडेसे खेलते हुए तथा अपने लक्ष्य से भी 
अधिक ( रच्रु सेनामो क्रो ) मारते हुए अत्यधिक पदिधरम करनेके कारण एवं 
शत्रुओं कौ सेना के अधिक होने के कारण लगातार दिनभर युद्ध करने से थक 
कर एवं अत्यधिक चोट खा जानेसि वोडेके मर जाने पर अकेले भूदसे, नदी. 


नहीं अपने भाग्य चे रक्त, सूयं के लाल होने पर { खायंकाल ) उस भयङ्कर 
समयसे स्वामी मून्छितटहौगए्‌। 


र्४ शरतिज्ञायौगन्धरायणएम्‌ 


यौगस्धरायणः--कृथं सोषमुपगतः स्वामी । ततस्ततः 
~ ` हंसकः-तदो जह्ासत्तिसरिणिहिदगदहणमप्पाडिदाहि श्रविरणा अमाण - 
जादीहि कक्कसाहि लदाहि पाकिदो विधं सरीस्मन्तणादो ` पहरिसिदो 
मह्य । [ तक्तो यथाशक्तिसनिनिहितगरहनोतपाटिताभिरविज्ञायमानजात्तिभिः कक 
खछाभिर्तताभिः प्राकृत दव सरीरयन्त्रणात्‌ प्रधवितो भर्ता । ] 
यौगन्धरायणः--कथं प्रधर्षितः सामी 1 
पीनांसस्य विष्रष्टपवैमहतो नागेन्द्रहस्त।कतै- 
श्चापारफ्ठालिकरस्य दृरहर्णाद्‌ बाणाधिरारोपिरः। 
पिपराभ्यर्च॑यितुः मेषु श्दां स्तदु रलिङ्गने- . ~ 
स्यस्तं त॑स्य भुजद्र्यस्य वलयस्थानान्तरे चन्धनम्‌ ।।८। 


सनििहिततगहनोष्पाटिताभिः = खमीपवनीत्ात्तिताभिः।. कक्रशाभिः = 
फरषाभिः । भविज्ञायरमानजातिभिः = बज्ञातजातिभिः ! लदहाधि; = वल्लिभिः। 
प्राकृतदहव = खामान्यजन इव । ` धरीरयन्त्रणात्‌ = देहवन्वनावु 1 प्रघपितः = 
तिरस्कृतः । भर्ता = स्वामी । ~ 
अन्नयः--पीनांसस्य, विङृषटपवंमहतः, नागेन््रहस्ताक्रतेः चापास्फालि- 
करस्य, दुरहरणाव्‌, वाणाधिकारोपिणः, विग्राम्यचयुतुः, श्रमेपु, आलिङ्गन, 
सुहृदाम्‌, सत्कतुः, तस्य, वलथस्थानान्तरे, बन्धनम्‌ ८ ॥ ` 
उ्याख्या-पीनांससय = पथुलस्फन्धस्य । विङृष्टपवंमहतः =वायामर्सस्छतेन अत 
उन्नतनादडीकस्य 1 नाग््हस्वाहतेः = करिवरकराकारस्य । चापास्फालिकरस्य 
= धनू््यीपारहस्तस्य । दूरहरणात्‌ = मधिकसंधानाद्‌ 1 वाणाचिकारोपिणः = . 
सिकशचरसंधानशीलस्य । विभा्यजयितुः = त्राहमणदूजकस्य । सते = परिश्रम 


योग ०---क्यो स्वामी भूच्छ्ति हो गए? तवक्या हमा । । 

दंसक--तव . (शनकै भयोके द्वारा) पात कै वनसे उखाढ़ी गयी 
कठोर एवं जिसे पहचाना नह जा सकचा था, ठेस लता से स्वामी का-गरीर 
वधकर पीडित किया गया |. ॥ ध मि 

योग०--स्वासी पीडित क्यौ किये गये - 

.मांखल क्ये वाके, व्यायाम ऊ कारण उठी हई नो वाले, हाथी के ्रुड 


को तरह भाकृत्िवाले ( लम्बे } तथा धनुष.को चलनि में प्रवीण एवं मधिक्‌ 








म्रथमोऽद्कः २५ 


श्रथ कस्यां वेलायां प्रत्यागतप्राणः स्वामी ! 

टंसकः--अय्य्‌ ! भ्रवसिदावलेवेसु पावे । [ मायं 1 अवसितावलेपषु 
पपेषु{ ] -- 

गगस्धरायणः--दिष्या { शरीरं धितं न तेजः तत्तस्ततः । 

हसकः--तदो पच्चाश्मदप्पाणं दणि भट्टार पेकिखिश्न . अ्रणेण मम 
आदा हदो चखेण मम पिदा छअखेण मम सदो म॒म वश्रस्सो ति अन्बहा 
` भटिटणो परक्कमं बवर्ण्नन्ता सज्व्दो अभिदुदुदा दै पावा [ वतः 





साध्यकार्येषु । बालिङ्ख्नः = परस्पराश्लेषैः 1 सत्कतुंः = अभ्यर्च॑यितुः । तस्य न= 
स्वामिनः उदयनस्य 1 भुचद्रयस्य = हस्तयुगलस्य 1 वलयस्यानान्तरे = केयूर- 
स्थानापन्ने (प्रकोष्ठे) ॥ बन्धनम्‌ = लतावन्धनम्‌, र्थस्तम्‌ = प्रक्षिष्ठम्‌, ॥। ८॥ 

प्रत्यागताः = पूनराचृताः, प्राणाः = असवो यस्य सः 

सवितः = सम्पन्नः अवलेपः = मविनयः येषां ते अवचिता वलेपाः, 
तेपु 1 स्वामिनं प्रति कृतेषु अविनयेषु इति भावः । 

दिष्ट्या = भाग्येण | दिष्ट्येति हर्षवाचकमन्ययम्‌ 1 धितम्‌ = तिरस्कृतम्‌ । 
तेज = शी्य॑म्‌ । 


सरीचकर (प्रत्यन्चा को ) छोढने के कारण दूर तक वाण फेकने वाले, ब्राह्यणो 
कै पजक, परिश्रमसे कायं करने वालों को हृदय से लगात्तेवाले उष राजाके 
दोनों हायों में कंकण के स्थान पर वन्धन डा दिया गया ॥\ = 1 

स्वामी की चेतना कव लीटी ? 


„ दंसक--जाय ! पापियोके दारा (स्वामी के खम्बन्धमे ) इस अविनय 
पूण व्यवहार के सम्पन हो जाने पर 1 


ग०-माग्यसेस्वामीःक्ती देह ही पीडित की गयी, उनका शीयं नहीं । 
दंसक--तव स्वामी को होश्च मे अयां देखकर “इसने मेरे भाई को मारा 
है. इसने मेरे पितान्यो मारादहै, इखनेमेरेपृश्रका वध क्रिया दहै, द्षने मेरे 
-मित्रका -खंहार किया है" इत प्रकार उन दृशंस पापी लोगोंने स्वासीकेः 
पराक्रम का दूसरे प्रकारसे वंन करते हुए चारों त्रणसे दौडकर उनको 
घेर किया । । 


२६ प्तिज्ञायौगन्धराययम्‌ 


प्रत्यारात्तप्राणमिदानीं भतरं प्रे््यानिन मम त्राता हतोऽनेन ममं पितानेन मम 
युतो मम वयस्य इति अन्यथा मतुः पराक्रमं वणंयन्तः स्व॑तोऽभिद्रुतास्ते पापाः ] 

यौगन्धरायणः--ततस्ततः । । । 

दंषकः-श्ररुणं च दाणि च्रच्चरिश्रं । ्रन्नोल्नाणुणएण तदि एक्को 
ववसिदो अकय्यं कततुं । सो दक्लिणादिमृहं परिवत्ति्न मट्टारं समरा- 
श्रामसंखोदिदाशि िस्वश्रारं संखिविश्र केसाणि पीडि करेण करवालं 
पहासेगं उप्पाददरदुकामो आधावन्तो । [.मन्यच्वेदानी्ाश्चर्ंम्‌ । बन्यी- 
न्यानुनयेन तत्रको न्यवसितोऽङायं कतुम्‌ । ख दक्षिणाभिष्लं परिवर्त्य भर्तारं 
समरब्यायामपंक्षीभितान्‌ निख्पनारं संक्षिप्य केशान्‌ पीडयित्वा करेण करवालं 
श्रहारवेग्रुतादयितुकाम भाधावन्‌ ] 

यौगन्ध रायणः--हंसकर ! वृत्तान्तं तावदाधारय, यावददछच्छूवसामि । 


[1 पी 





्रत्थागतग्राणम्‌ = पुनः, प्राच तन्यम्‌ । प्रेय = अवलोक्य । सुतः = पुत्रः । 
वयस्यः = धित्रम्‌ । ममहूवा = सम्बरुलमागताः । 
अन्योन्यस्य = परस्परस्य, मनुनयेन = कथनेन । एकः = अन्यतमः । 
तत्र तेषु पापेषु 1 अक्रायम्‌ = पृणितद्धाय॑म्‌ । क्तुम्‌ = विधातुम्‌ । 
भ्यवस्थितः = उयतः । दक्षिणाभिमुखम्‌ = सन्याभिमुलम्‌ । = परिवत्यं = परि 
श्नाम्य । केान्‌ = मलक्रान्‌ । समरव्यायामसंक्तोभितान्‌=युढ परिश्रमवि्तस्तान्‌ । 
करवालम्‌ = खड्गम्‌ । संक्षिप्य = एकव्रीङृत्य । प्रहारवेषमुलादयितुकमः = 
सेहारेचछुक्ः । भाधारय = ईषद्धिरम्‌ 1 
य 
“ ~ यौग०--तव, तव क्या हुमा ? ५ 
हंसक--गौर भी मचम्मे की यह वातै) {क्रि )उन पपियौनेसे 
एक कोई परस्पर मे कटने के कारण धृणेत कार्यं करते के लि्‌ तैयार हुमा। 
उख पापीते खामीके मुहको दल्लिग की गोर धुभाकर मौर अन्तंकृव 
_ एवे युद्ध भें इर उधर विरे हए उनके केशो कोषमेटकर मीर हाथमे 
तलवार छेकर प्रहार करने की इन्छा से दीड़ता हुभा-- ` 
, योग०-टंघक ! जव तकरं सां केता, तव तक्‌ खक जा । 
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हंसकः--तदो लृहिलपडलपिच्छिलाए सूमीए सो शिखंसं्ो सएण 
वेदण ग्रोघद्िदचलणो पडिहरारस्मो हदो पडिदो ! [तो रुधिर्पटनपिच्छि- 
कायां भूमौ स्त नृशं घः सवेगेनावघट्वितचरणः प्रतिहतारम्भो हत; पतित्तः । | 
योगन्धरायणः--पतितः पाप एषः । भोः! 
परचक्ररनाक्रान्ता ध्मैसङ्करवर्खिता । । 
भूमिभेर्तारमापन्नं रक्विता परिर्कति ।। ९ ॥ 
हंसकः--तदो भट्टिणा पुठमं इन्तप्पदारजणिदमोदो सालद्धान्नणो 
चतः = पद्नात्‌ घाबननेव कल इत्यरथः । नृय; नक्रः 1 रसधिरपटल- 
पिच्छिलदयाम्‌ = रुधिरस्य चोगित्तस्य, पटलम्‌ = समुटम्‌, तेन पिच्छिलायाम्‌ = 
स्लिम्धायाम्‌ पद्धिलायामित्ययंः । भूमौ = एूथिन्याम्‌ ! भवघदिटितचरणः = 
स्वलितपाद्‌ः, पतितः = घ्वस्तः 1 प्रतिहतारम्भः=निष्फलप्रयतनः । हतः=निरालो- 
जात इत्यथः 1 
अन्वयः परकक्रीः, अनाक्रास्ता, घमषद्ुरवर्बित्ता, रक्षिता, भूभिः 
त्ापर्नम्‌, भर्तारम्‌, परिरक्षति ॥ ९॥ 
व्याख्या परचक्रः = दान्रुसेनाभिः 1 मनाक्रान्ता = अनधिक्ृता । धमं 
खद्धुःरवजिता = धर्माणाम्‌ = वर्णाश्नमन्यवस्थानां रुद्रेण ~= व्यामोहेन वलिता 
ह्वा वणं घद्धरचनयेत्यथंः 1 रक्षिता = पालिता, भुमिः = एण्य 1 आपन्नम्‌ = 
जपद्रसतम्‌ 1 भर्तारम्‌ = स्वामिनम्‌ ! परिरक्षति = पालयति 1 ९ ॥ 
दुक्त [जोव ख्म) सत द इ त्न (कन्द उ 
छवी प्र अपने हीवेग से पैरके फिल जाने से गिर पड़ा, उस प्रकार 


उसका, सव प्रयत्न भो निष्फनहो गया एवंस्वषमीकोमारने कीङ्च्छाभी 
उसकी नमाष्ठ हो गयौ | 


योग०--पाषी भिर पडा । 

शतुभो की सेना जिसे जपने अधीन नहीं कर सकी मीर जो धर्म॑सद्ुर खे 
रहित है ( अर्थाद्‌ जि उदयन कै राज्यकालने सव अपने-मधने वर्णाध्रम की 
व्यवस्था के अनुद्धल रहते ये 1 ) गौर जो राजा से रक्षित है वह प्थ्वी माज 
विपत्ति मे फंसे जपने स्वामी (राजा) की रघ्ता कर रहौ है) ९ ॥ 

द॑सक-तव भले के प्रहारसे जो पहन मूङ्ितिथा वही प्रयोतका 


१ 


२८ , भरतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


णाम पञ्जोदस्स च्रमच्यो भमाखुमाखुःसादखंत्ति मरिश्र तं देसं 
उवद्धिदो । [ततो र्ना परथमं कून्तश्रह्मरजनितमोहः ारनङ्कायनो नमि प्र्योत- - 
स्यामाव्यो "मा खद मा खदु स!हसमि'ति भणित्वा तं देशमुपस्थित्‌; । ] 
ीगन्धरायणः-- ततस्ततः । # ॥ 
हंखकः--तदो तक्षालदुल्लदं पणामं करिश्च सरीस्मन्तणादो तेण 
मोदो भटा । [ वतस्तत्कालदर्लभं प्रणामं कृता लरीरयन््रणाद्‌ तेन मोचितो 
भर्त । ] 
| यौगन्वरायराः--विमुक्तः स्वाभी । साघु ओः शालाङ्कयन ! साधु । 
अवस्था खलु नास शत्रुमपि सुहृ कल्पयति । हंसक ¦ व्यसनात्‌ 
किञ्िदुच्छवसितसमेव मे मनः अथ किं प्रतिपन्नं तेन साधना । 


भ्रां = स्वानिनोदयनेन । कुन्तप्रह्मरजनितमोहः = भललप्रक्षेपेणमूर्ख्छितः । 
अभार्यः = मन्त्री | मा = इतिनिषेधवाक्यम्‌ । साहसम्‌=गहितं कमं । उपस्थितः 
न= तकश्रागतः। ` | 

तत्काल्टुलभम्‌ = उपयुक्तपरिभवकालेदुप््राप्यम्‌ 1 = चरोरयन्बणात्‌ = 
देहसंपीडनात्‌ । मोचित : = निमु क्तः फारितः। 

अवस्था = स्थितिः! शत्रुमपि = रिपुमपि । सुह स्वे = मित्रत्वे । कल्पयति = 
रचयति । फिप्रतिपन्नम्‌ = किमनुष्ठितम्‌ । साधुता = सज्जनेनं । 














“शालङ्कायन” नामक मन्दी देसा मतकरो एेषा सत करौ“ यह कहता हुजा 
वर्ह जागया| - ~ 

यौग०--तव, तव क्या हुभा 1 । त 

हं सक~--तव उसने तत्काल दुर्लभ ( अर्यात्‌ जिच खपरथ संब अपमान कर 
रहेये से खमयमें।) प्रणाम करके देहवन्यन से स्वासीकोदह्ुडायः। 

यौग०--स्वामी छोड दवि गये । धन्यवाद ] श्ालद्कायन | धन्यहो। 
सवस्था ( दुरवस्था ) श्त्रृगोंक्तो भो मित बनाल्ेतीहै। हंसक ! मेरा-मन 
दुःख से कुछ उवरा सालगरहादहै। तव उ खज्जतने क्या किया ? - 
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टंयक--तदो वेण ्य्येण श्रणेच्ं सोवश्नारं सन्तिवञ्णं सणित्र 
गाटवहृष्पहारदाए शअरसमत्यो बादणसणत्ति खन्धसश्रणं द्मारोविच् 
, छ्नदणि एव्व णीदो भ्य | [ ततस्तेना्येणानेकं सोपचारं चपन्विचनं 
भणित्वा माढवरहुप्रहारतयासमरथो वाहनाखन इति स्कन्धरायनम।रोप्योञ्जयिनी- 
मेव चीतो भत 1 ]. अ 


सौगन्धरायणः---नीतः स्वामी 1 एप सोऽनथेः; 


एतत्‌ तयद चमस्साकमेष सोऽतिभनोस्थ. | 
भरचयोदस्य मनस्ित्यात्‌ स्वामी दुःखेषु वतेते ॥ १०11 


(~~ 





सायण = शालद्ायणेन 1 सोपचारम्‌ = विधिपूर्वकं राजोचिततमित्ययं: । 
गाढवद्ुपरहारतया = गहनाधि काभिनाततयावाहनासने = बेवाद्यारोहणे 1 
ससमर्थं; = अशथः 1 स्कन्धशयनमारोप्य = स्कन्धवाहुयभूपवेदय । उज्जयिनीम्‌ 
= प्रयोतसाजधानी विशालामित्यथंः । नीतः=गमित्तः ! मतां = राजा ॥ 

श्न्रय--एतत्‌, तत्‌, अस्माकम्‌, व्यद्धम्‌, एष, सः, प्रचोचस्थ, सत्ि- 
मनोरथः, मनस्वित्वातु, खामी, दुःखेषु, वतते ।॥ १० ॥ 

व्य(ख्या-एतत्‌ = स्वाम्यपहरणम्‌ \ तत्‌ = पूर्वविचारितम्‌ । भसमाकम्‌ = . 
मन्विणाम्‌ 1 _व्यद्धचयम्‌ = उपहाषः । एषः खः = पुर्वचिन्तितोऽनर्थः । श्तिम- 
नोरथः = चरमाभिषटम्‌ । प्रद्योतस्य = महासेनस्य 1 मन स्विच्वात्‌ = घी रत्वातु 1 
स्वामी = उदयनः 1 दुःखेषु = पराधीनेषु व्यषनेपु 1 वतते = मरति ।)९०॥ 





हंसक--चव वह खञ्जन `उनेक प्रकार से राजोचिव शान्ति वचन 
कहकर ( युद्ध मे ) गहरे एवं श्रधिक आवात के कारण यदवपर वेले मे सामी 
कै असमर्थं होने के कारण कन्ये पे ठो जानेवालौ सवारी ( पालकी ) मे चिठा 
कर उनको उज्जयिनी की मोरलेगया। |, 

यौग०--स्व'मी को ले गया ? यह अनयं ठो गया । 

यही तो ( स्वामी को पक्डकरलेजादाही) जोष्हलेसे ही प्र्योतने 

` `वौचा या हम लोगोंके लिए पमान है मौर यदी प्रद्योत का श्रत्यन्तः 

जभीष्टथा 1 मनस्वी हेनिके कारण स्वामी दुःखम पडे हए हं ॥१०॥ ` 


2०. प्रतिज्ञाय गन्धरायशमर 


श्थच) 
कथसगरितपृवं द्रद्यते तं नरेन्द्रः 
कथमपुरुषवाक््यं श्रोष्यते सिद्धबास्यः । 
कथमतिषयवन्ध्यं धारयिष्यत्यसषं 
प्रशिपत्तत्ति निरुद्धः सच्छरतो धवितो वा । ११॥ 
( प्रविश्य ) । 


प्रतीहारो -भ्रण्य ! एसा पड्सिसा । [ आर्यं ! एषा प्रतिर । ] 





अन्तूयः- नरेन्द्रः, अगणितपूरवंम्‌,, तम्‌, कथम्‌, द्रक्ष्यते, सिद्धवाकयः, 
अदुरुषवाक्यमु कथम्‌, श्रोष्यते, भविपयनन्ध्यम्‌, अमर्षंम्‌, कथम्‌, धारयिष्यति, 
निरढः, सत्कृतः धितः, वा, भ्रणिपतति ॥ ११ ॥ 

उयािय{--ररेन् = सजोदयनः । अगणित प्वेम्‌ = अन्ञातपू्र॑म्‌, भपरिचित 
-मित्यथंः 1 तम्‌ = प्रोतम्‌ । कथम्‌ = केन प्रकारेण । द्रक्ष्यते = निरीक्षयिष्यते-। 
-मिद्धवाक्यः = स द्गलवचनः । अपुक्षवाक्यमनकरलपुरुषाघारणकथनम्‌ । कथम्‌= 
केन- प्रकारेण । श्रोष्यते = श्रवणं करिष्यति । अविषयवन्ध्यम्‌ = अविषयेण॒ = 
अपूर्णानिभ्रायेण, वन्ध्यम्‌ = निष्फक नो रथम्‌ । अमषेम्‌ = क्रोषम्‌ | कथम्‌ = 
केन प्रकारेण 1 धारयिष्यति = करिष्यति । निर्ढः = वद्धः वन्दीकृतोजन 
इत्यर्थः | सतक्रत. = भादहतः धितः = तिरस्कृतः 1 बा प्र णिपतति = लज्जितो 


भवति ॥११॥ 


राजा { उदयन ) उक ( प्रद्योत) को जिसे पहले कभी न्हींजानाहै 
कंसे देखेगा । मङ्गलवचनों को सुनने वाला अपमानजनक वाक्यो कौ कसे 
मूनेणा । विजय न मिलने के कारण निष्फलदहो गया है मनोरथ जिसका 
रेषा वह ( उदयन ) उत्पन्न क्रोध को किंस प्रकार सहन करेगा । वन्दी 
वनाये गये पुरुष का वाहे सत्तारहोया निरादर वह सदा लज्जितदही 
रहता है ॥११५ 





(प्रवे कर) 
्रतीदहारी--मायं 1 यह्‌ प्रतिषठरा है । 
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यौगस्धरायणः-- ` 
एतानि तान्यापतितानि काल्ञे माग्यक्तयाज्ञिष्फलमसुदयतानि । 
तुरद्धमस्येव रणे निवत्ते नोयजनाकोौतुकमङ्घलानि ॥ १२ ॥ 
प्रतिहारी--श्रस्य ! इमा पडिसरा । {जायं इयं ! प्रतिषरा 1 ] 
यौगन्धघरायणः-- विजये । स्थाप्यताम्‌ | 


प्रतिहारी--कि शन्ति भटह्िमाद्रं रिवेदेसि । [ किमिति सवृंमातरं 
निवेदयामि 1 ] 





श्रन्वयः--र्णे. निवृत्ते, -तुरद्धमस्य, नीराजनकौतुकमङ्खलानि, उद्यतानि, 
एतानि, तानि, भाग्यक्षयात्‌, काले, निष्फलम्‌, (यथास्पाचचथा) आपत्ति- 
तानि।\\ १२॥1 । 

व्याख्या--तुरङ्मस्य = अश्वस्य । रणे = सं्रामे ! निदत्त = पूर्णे सति । 
नीराजनाकीतुकमद्धलानि = नोराजना = आसरातिका, लोके “आरतीः" इत्यु- 
च्यते तदाख्यं मारेग्यायर्थं कौतुक्तम्‌ = उत्छवः, तस्ये मङ्गलानि = उप्योगानि, 
इवन््यश्वा 1 एतानि = सम्म्रुखमागतानि । तानि = पूर्वकथितानि वस्तुनि 1 भत्ति 
सरादीनि उद्यतानि = कार्यांसि । भाग्यक्षयात्‌ = दु भाग्यवशात्‌ । काके = समये, 
गते सति निष्फलम्‌ = निरथंकत्वम्‌ 1 आपतितानि = प्राप्यानि अर्थात्‌ यथा 
समाहे युद्धे श्यश्वानामासेर्यवलग्राप्टयर्थं अगसयत्तिकाख्यम्‌रखवः निस्थं कोसवत्ति 
तथा स्वामिनि निरुद्धे इमाः प्रच्तिसरादयोऽपि चिरथंका एव ॥१२॥ 





योग ०--जिष तरह गुद्धके स्माघहो जाने पर बश्व की नीराजना 
विधिके लिये एकत्रित की गयी मङ्खल वस्तुं व्यथ॑हो नती वैसेही 
भाग्य के क्षय होने के कारण (दुर्भाग्य से स्वामी के पकड़ जाने पर } इष समय 
इन सव वस्तुओं का ( प्रत्तिसरा स्नादिका ) सिलनामी न्ययंहौ है 11१२ 

{ विशेष--पदके रानामों के यदह यह्‌ नियम याकि युद्धम जाने के पहले 
घोडेकी ारती इत्यादिके द्वारक प्रकारसे विष पजा की जाती थी 
जिसे “नौ राजना” विधि कहते ये 1 } 

प्रवीहायी--मायं ! यद प्रविषरा है । 

योग०--विजये ! रख 'दो 1 

-मतिहारी- स्वामी कीमातासेक्या क्ट -, 


# 


\ 
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यीगन्धरायणः--विज्जये ! एवमेतत्‌ । 

धरतिहारे--करं एद्‌ । [ किमेतत्‌ । 

यौगन्धरायणः--इद्म्‌ । , 

भरतीहारी--मणाटु भणादु ख्यो मणाहु । [णद भणलार्थो भणतु] ८ 

योगन्धरायणः--अथवा नतच्छक्यं परिहतुभ । निवेद्विप्यास्यत्र- 
मबल्यं । त्रिजये { स्थिरीक्रियतामाद्सा 1 ( कणे ) एवमिष | 


प्रतीहारी--हा) ४ श 

यौगन्धरायणः-विजिया खल्वसि ! , ` \ 

प्रतीहारी--एसा गच्छामि मन्दमाश्न(। एषा गच्छामि मन्दभागा । ] 

गन्धरायणः--विजये न खलु सयाचभेवत्यैः गृहीतः स्वामीति 
स्सा निवेदयितन्यम्‌ । रनेददुब॑लं माृहृदयं सदयम्‌ । 


निवेदयितव्यम्‌ = संसूचनीयम्‌ । स्ेददुवंलमूनलेहेन = प्रेम्णा दवेम 
-निर्दलम्‌ । मातृहृदयम्‌ = जननीहृदयम्‌ 1 











यौग०--विलये ! यह, इष प्रकार से ) 

प्रतीद्यरी-यह क्या? 

यौग०--यह्‌ ] 

प्रतिहारी--कदिये, कहिये दायं [ किये । 

योगा --अयवा इस वा को छुपा कर रखना उचित नहीं हे । स्वामी 
कौ माता को यहु कटरा! विजये"! हुदग्र को मजचरुव करो ( कन्म) 
इ तरह । | 4 


भरतीहारी--हाय ! 

यौग०--विजया ( तुम विजया हो ) षयं धारण करो 1 

प्रतिद्धरी--्तै मन्दभागिनौ जातीहुं। ` 

यौग०--विजये । वुम जाकर राजमाता घ्रे एकाएक ही मत कहु देना 
कि सवामी पकड किये गये । पुवरमह कै कारण दुर्वल माता के हृदय करी रता 
करनी चाहिए ॥ त 


~~ 
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प्रतीहरो - कष दणि शिेदेमि । [ कथमिदानीं निवेदयामि । | 
यीगर्धराथणः--णु-- 
पूवं तावदू युद्धसम्बन्धदोषा 
प्रस्तोततव्या भावना संशयानाम्‌ । 
सन्दिभ्धेऽय चिन्त्यमानो विनाशे ॥ 
रूढे शोके का्यैतत्तं निवेधम्‌ ।॥ १३ ॥ 
प्रतीहारी--रघात्तस्सं । { ग्रदष्यामि ! ] ( निष्क्रान्ता \) 
यौगस्धरायणः--हंसक्‌ ! तमिदानीं स्वामिना किंन गतः। 
हवकः--अस्य ! बवसिदो खु अहं अत्ताणं ग्रएग्गदिदु' सालद्धा- 
ध्ररेणए णिखत्तो-गच्छ इमं युत्तन्तं कोसम्बीए शिवेदेदि न्ति । [ श्रायं ! 





छन्वयः--र्बम्‌, संषयानाम्‌, मावनाः, युद्ध सम्बस्धदोषाः प्रस्तोततव्याः, 
अर्थे, विनाशे, चिन्त्यमाने, शोके, ठे कार्यत्स्वम्‌, निवेद्यम्‌ ।\ १३ ॥ 
च्याख्या-पूवेमपरथमम्‌ 1 संशयानाम्‌=सन्देदानाम्‌ ! भावनाः-=उलादकाः 1 
युद्धघम्बन्धदोषान्=रणप्रयुक्ताऽनर्थाः । प्रस्तोतन्याः = वक्तव्याः । सन्दिग्चे = 
संशयगुक्तं । अर्थे = परिणामे । विनाशे = संहारे 1 च्विन्त्यमाने = विचायंमणि 1 


ओोकेन्नुःखे 1 रूढे = निमग्ने, सति । कार्यंतत्वम्‌ = कमंस्वरूपम्‌ श^स्वामिग्रहणम्‌ 
इत्यथः । निवेद्यम्‌ 1९३। 


प्रतीहारी--इख समय किख तरह निवेदन कर" । # 
यौग०--पर्वृप्रयम तो संदेह को उस्पत्न करने वाके युद्धसम्बन्धी दोषो को 
कहन पिर जच यह्‌ (सजमता) सष्देह्‌ करतो हु विना की अशा करने 
लगे (सोचने लगे) तब उनके शोकाभिभूत हो जाने प्रर मुख्य कायं (स्वामी का 
पकड़ा जाना) को कहना ॥१३॥ 
` प्रसीहारी--रेखादी कमी 1 ~ 
यौग०-- हंसक ! तुस उस समय (जब स्वामी को पकड्करले जा रहं ये) 
स्वामी के साथ क्यो नहीं गये | 
हसक--भायं { मै स्वामी के साथ जाकर अपने को कृतायं करनेक्ै 


उद्यत इजा परन्तु यालङ्कायन ने सक्ते यह्‌ गादेश दियाकि तुम यह्‌. वृत्तान्द 
कीश्षाम्बी मे जाकर कही ` 


२ प्रऽ सोऽ 
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= 


व्यवसितः संल्वहमतमानमनुग्रहीतुं चालङ्ुायनेन नियुक्तः--गच्छेमं वृतान्तं 
कीक्षाम्ब्यां तिवेदये्ति। | ` ` 

योगन्धरायणः-किन्तु खल्विदानीं निराशमवुसारं क्रतुकामः उताहो 
स्तिग्धयुरूषसनिकषे. परिहरति । 

हव रूः--ग्रहुद्रं । [ मथ किम्‌ | 

यौगन्धसययणः--स सयक विस्मयादास्मानमाविष्करोतिः, उत सर्वा- 
रन्भसिद्धौ रमणीयं मवति ! अथ सामन्तरेख स्वार्भीं न किञ्चिदाह । 

. हं ऽ्कः--श्रय्य ! अत्थि; पद्किलणीकस्मन्तो भद्रं अन्तजजलाव- 
गाए दिदूटीए बहुकं सन्दटूढकामे र वित्र श्ि मदिटणा उत्तो-गच्छ । 


[कि 1 





उ्यवसितः = उद्तः 1 आत्मनिमनुग्रहीतुम=प्दरक्‌ताथेयितुम । सालंद्कायनेन 
= प्रयोतामात्येन ! नियुक्तः = आदिष्टः 
उताहो = मथवा । हिनिग्धपुरुपखन्तिकषम्‌ = प्रेभिपरिजनवानिष्यम्‌ । ` 
परिहरति = निषेधयति । 
विस्पयात्‌ = दपांत्‌ "चित्रे दपच विस्मयः" इति यादवः । स्वकम्‌ ~ निज- 
सम्वन्धिनीम्‌ । मात्मानम्‌ = बुद्धिम्‌ 1 आविष्करोति = प्रकटीकरोति 1 उत = 
अयना । सर्वरम्भधिद्धौ = निखिलकार्य॑निष्पत्ती । रमणीयं भवति = प्रचन्नो ` 
` भवंति । अथ = किम्‌ ? मामन्तरेण = मामुदिदश्येतिभावः । न किन्चिदाह = 
नक्रिमप्यचकयत्‌ ? इति प्रश्नः । तेन कथयितन्य एव इत्यभिग्रायेणेयं जिज्ञासा । 


यौग०~--क्या उघने स्वामी की रक्षा से निराक्न होकर रेरा किया मथवा 
प्रेमी सेवक को स्वामी के समीप नहीं रहने देना चाहता है । 

हु सक--गीर क्या? 

यौग०--वह जभिमानमे लाकर अपनी वबुद्धिका परिचयदे रहा 
अथवा खमभी कायं (स्वामी का पकड़ा जाना) सिदधदहो जानेस त्रनन्दित 
हो रहादहै। क्यास्वामीने मेरे लिए कुक नहीं कहा? ( अर्थात्‌ जरूर 
कहा होगा । ) 

दसक--भाय ¡ है, ( अर्थाद्‌ श्रापके लिए खंदेशदै। ) जबर्मे स्वामी 
की प्रदधिरा करक कौशास्वी भाने लगा, उष खमयवे बहुत कुछ कहने कौ 
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नोश्नन्ध- मायं | मस्ति, प्रदक्षिणी्ुव॑न्‌ मर्तारमन्तजंलावगोदंया इष्टवा बहुकं 
सन्देष्टकामेनेवारिपम भर्धोक्तः-गच्छ यौगन्ध- ] ( इत्यर्धोक्ते तिष्ठति |. 
यौगन्धरायणः--स्वे रमभिधीयतत; स्वामिवाक्यसेतत । 
हं षकः--जोअन्धरा णं पेक्खदि तति । [ यीगन्धरायणं प्रक्षस्वैति । ] 
यीगन्धरायणः--मा तावत्‌ । सवेसचिवमण्डलमतिक्रस्येको यौगन्ध- 
रायणो द्रष्टव्य इत्याह । ^ 
हसकः--अहड्‌ । [ बथकिम्‌ । ] 
 - यौगन्धरायणः--तेन हि -अनहेप्रतिक्रियमनिर्विष्टमक्ध पिष्डमनुपकृत- 
राजसत्कारं यदि खलु सां द्रष्टव्यं मन्यते स्वामी । 
न्तजलावगादया = बन्तःबाष्पपरिपूणंया = दृष्ट्या -नेषोण । = वहुकम्‌ = 
मत्यथंम्‌ 1 
स्वर॑म्‌ = यथेच्छम्‌ 1 अभिधीयताम्‌ = उच्यताम्‌ । खवंखचिवमण्डलम्‌ = 
निखिलमन्विसमूहम्‌ 1 अतिक्रम्य = परित्यज्य 1 अनहग्रतिक्रियम्‌ = उपयुक्त- 
प्रतिद्गियाहीनम्‌ 1 मापदुभ्रस्ते स्वामिनि योगर प्रतिक्तियामङृतवन्तमिति भावः| 
जनिविष्टमतृषिण्डम्‌ = अनिष्टम्‌ = दूषितम्‌, उपभुक्तः भतृंपिण्डः = 
-राजाऽऽन्नं येन ख अनिविष्टभवृपिण्डः तम्‌, ( बहु° ) 1 न~ उपकृतः = अनुप 
कृतः ~ ( नन्‌ ० ) = निष्प्रतिक्रियः, राजखत्कारः = मतु सम्मानं येन स अनुप 
कृतसत्कारः तम्‌ । 
इच्छा रहते हए भी खों भै भासु मर जानेके कारण (अर्यात्‌ गठेके संध 
जाने कते कारण ) इतना ही कह पाये कि “जाभो यौगन्ध--* ( इस प्रकार 
` आधी बात कहकर ( स्क जाता है)! 
यौग०--्ठेच्छा से ( निभंय होकर } कटो, यह्‌ तो स्वामीका वाक्य 


{ संदेश ) है। 
हंसक--यौगन्धरायण से मिलो 


यौग०~-रेसा नहीं । क्या सभो मन्विमण्डल को छोड़कर यौगन्धरायणं 
चे ( युक्चसे ) ही उन्होने मिलने को कहा । 
हं सक~-मीर क्या ? 


ग०~-तो क्या स्वामी जिने ( विपत्ति के समय ) उचित प्रतिकार 
नहीं किया तया स्वामी के अन्न को खाकर जिश्वने उसे दूषित किया धीर 
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हंसक-- बाहं । [ बाढम्‌ । ] 
यौमन्धरायणः--पुरुषान्तरितं मां द्रच्यति स्वामी, 
रिपुचषनेगरे बा बन्धने वा वनेवा 
समुपगतविनाशः प्रेत्य बा तुल्यनिष्ठम्‌ । 
जितमिति कृतवुद्धि वच्चयित्वा चपं तं 
पुनरधिगतराज्यः पाश्वैतः श्लाघनीयम्‌ ।। १४॥। 


श्रन्वयः--रिपुनृषनगरे, वन्धने वा, वने वा, समुपगतविना्ः तुल्यनिष्ठम्‌, 
्रेसय, जितमिति कृतबुद्धम्‌, तम्‌, नृपम्‌, वन्चयित्वा, जधिगतराज्यः, ए्लाघ- 
नीयम्‌, माम्‌, पाश्वेतः “द्रक्ष्यति ।॥ १४॥ 

व्याख्या--रिपुद्धपनगरे = शचरुभरपनगर्याम्‌ । व। = मथवा, वन्धे = 
कारावाप | वते वा=अरण्ये वा। समभूपगतविनाशः = पमपगतः = पाश््वागितः, 
विनाशो = अर्तः, यस्य स समुपगतविनाशः = पाश्वागितान्तः । सः रजेत्यथंः । 
केदय = यत्वा (स्वलक्रि) वुत्यतिषठष्‌ = सगरस्य माम्‌ (दरष्यति) । जितमिति = मह्‌ 
छलेन वर्प राजं जितवान्‌, ग्रहोतवान्‌ इत्ति मे जयः इत्यम्‌ कृतवुद्धिम्‌ = 
करता = उत्पादिता बुद्धिः मनीषा येन स तवुद्धिः। तम्‌ = प्रयोतमिदयथंः 
नृपम्‌ = राजानम्‌ । वञ्चयित्वा = छलयित्वा । अधिगत्तराज्यः = प्रा्षराज्यः 
स्वामी । दलाधनीयम्‌ = प्रसंशनीयं मामित्यथः । पारवतः समीपतः 
{ द्रक्ष्यति} ॥ १४॥ 
लिने स्वामी से प्राप्त-सत्कार कावदलां नही चुक्षाया, रसे { इन अवगुणो 
ते युक्त होने पर भी) मु देखना पसन्द करते ह। 

हंसक--दा । 1 

योग० -दसरे पृष्ष का ह्प धारण करकेभी मै रहुपा-तो सामी मुके 


देसेगे । 
स्वामी मुके शत्रुश्रो क्तौ राजा की नगरी मे, जेल मे, एवं वनमें मी अपने 


समीप ही देखेभे ( पायेगे )। अथवा (अधिक क्या ) मरने के वादस्वगं 
जाकर मी स्वामी शुर जपने खमान ही पाये । ( मर्था मुक्ते भोखगंमें 
पायेगे }) । जिनको (उदयन को) छलकर जो ( प्र्योत ) अपना विजय 
मान व॑ठादै एसे उख राजा. प्रद्योत को छनलकुर अपने रज्यको पाये हु 
स्वामी सुक्को अपने घमीप ही पायेगे ॥ १४ ~ 


॑। भमोऽङ्कः ३७ 


दादा भटर { {हाहा 
यौतर्घरायणः- 


एष शोकभ्रतीकारो यथाशक्ति निवेदयत । 
एतत स्त्रीभिरसामर्थ्यं सन्त्रिणमलुबस्येते 11 १५ ॥ 
( प्रविष्य ) | 
प्रतीहारी--ग्रय्य ! मट्टिमाद्‌ा ! [ मायं सबुंमाता । | 


यीगन्धरायणः--किं किम्‌ 1 
भरतीहारी--माह-- 


न 11 8 क 
अन्वयः--एषः, शोक्श्रतीकारः, यथाशक्ति निवेद्यते, स्मीभिः, एतत्‌, 
मन्त्रिणाम्‌, असामथ्यंम्‌, अनुव्यंते 1 १५ 1 
च्याद्या--एषः = मयम्‌ । शोकप्रतीकारः = दुःखहरणोपायः, यथाशक्ति = 
स्वचुदुध्यनुखरम्‌ 1 निवेदयते = परसतुयते ! स्नीभिः = राजाङ्धनाभिः \ एतत्‌ = 
आक्रन्दनम्‌ । मन्त्रिणाम्‌ जमात्यानाम्‌ , जसाम्यंम्‌ = अक्मंण्यस्वम्‌ । 
अनुचण्यंते = प्रकाइ्यत्ते । स्त्रीणां = स्वमु दांङ़ृते शोकस्य प्रतीकारः योदनमेव 


-सचत्ति तदेताभिः यथाशक्ति क्रियत्ते, परन्तु मन्त्रिणां दरवरं तद्रोदनं प्रकटयत्तौ- 
तिभावः | १५ 11 


( नेपथ्यम) 

हा, हया ! स्वामी । = 

यौग्-शोक दुर करने का ही यहो एक ( रोना) उपाय है जो {सियो 
छाया ) यथाशक्ति क्िया.जा रहादहै)\ (परन्तु) स्तियोका यहु विलाप 
मन्त्रियों के असामध्व्र को प्रकट कर रहा है॥ १५} 

( प्रवेश कर) 

मरतीदहारी--आयं ! रजमता ते, 

योग ०---क्या, क्या ?_ 

्रतीदारी कहा है-- 








दे । भतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


. यौगम्धरार्यणः--किमिति | 
, ` प्रतीहरी--एवं विहस्ख सदहिज्जणेण परिगदीदस्स बच्छ रा्स्स अचरं 
उुत्तन्तो ! कं सक्कं कन्तु अन्तरेण विहाणं । ता सम्माणिच्र सुदिञ्नयं 
समत्थिश्रदु 1 जो खु दाणि सङ्कटे वा ए विसीददि,-विसमगदो वाण 
पय्यवचिदट्ठदि, वच्िदो वा ण रिष्वेदं गच्छदि, पडिवादेसु बा पासा, 
ण समुञ्छदि, सो खु बुद्धिमन्तो पुच्छिन्दइ पठमं एव्व मे वच्छस्स 
वश्रस्सो पच्वा पमच्चो आशेदु से पुत्तश्चं पुत्तो त्ति । [ एवंविधस्य सुहृज्जने 
रिगृहीतस्य वत्सराजस्यायं वृत्तान्तः! पि -रक्यं कतुमन्तरेण विधानम्‌! 
ततु सम्मान्य सुहृज्जनं समथ्यंताम्‌ ! यः खल्विदानीं सद्धटेषु वा न विषीदति, 
विषमगत्तौ वा न पयंवतिष्ठते, वंचितो वा न निर्वेदं गच्छति, प्रतिघावेषु वा 





एवंविधस्य = एताहशपराक्रमलालिनः । सुहृज्जने = मिध्रवगेण | 
परिगृहीतस्य = युक्तस्य । वत्सराजस्य = उदयनस्य । वृत्तान्तः = सग्रुदाः 
चारः । विधानम्‌ = कर्म, रिपुनिर्यातनमित्यथंः । अन्तरेण = विना, फिशक्यम्‌= 
कि कव्यम्‌ । सम्मान्य = सम्पूज्य । समथ्यरताम्‌ = कत॑न्यनिर्चीयताम्‌ । यः = 
यौगन्धरायणः 1 इदानीम्‌ = राजनिवन्धनेष्ति । सङ्कटेषु वा = आपत्तिषु.वा । 
न विषोदति =न दुःखितो भवति । विषमगतौ = विपरीतावस्थासिथितोऽपि । 











योग०--क्या ? 

मरतीदारी--ेसे पराक्रमशाली एवं श्रि्नो से उक्त वत्खराज की यह्‌ स्थिति 
है । शच्रुसे विना बदला लिये क्था किया जा सक्ता? अत भिषोंका 
सम्मान 'कृर उनके साथ ( विचार कर) कतव्य का निश्चय कौजियि । इष 
समय जो चद्धुट सें रहने पर भी दु.खी. नदीं होता, चिपमपरिस्विति में भी 
स्वस्थ होकर नहीं वंठता, छठे जाने पर सी जो ग्लानि का अनुभव नहीं करता 
( अर्थात्‌ तो अनुत्साहित नहीं होताः ) वाधामों के अने प्र जो प्रयास (घय) 
नहीं छोडता एसे बुद्धिमान्‌ पृत्र॒ पहले मेरे पुष्र( उदयन ) का मित्रे पीड 
उसका मन्धो यौगन्धरायण को मै कती हं कि मेरे पत्र ( उदयन ) 
कोल दो। 


भरथमोऽङ्कः ` १९ 


प्राणान न समुङफति;ः स खद्ध बुद्धिमान्‌ एच्छयते प्रथमसेव मे वच्यस्य वयस्यः 

प्चादमात्य आनयतु मे पुचकं पत्रक इति ! ] 

यीगन्धरायणः--ग्रहो सु खल्वत्रभवत्या राजवंशश्ितं धीरवाक्यमभि- 
` हितम्‌ । अञमवस्या सम्भावनां पूजयामि । निलये ! आापस्ताबत्‌ । 

प्रतीहारी--ऋअय्य ! तुह 1 ( निक्करम्य प्रवि्य ) इसा श्रावो । [ जायं ! 
तथा 1 इमा जापः 1 | 

यौगन्धरायणः--श्रानेय ( आचम्य.) विलये ! किमाह तज्भवती । 

प्रतीहारी--अआणेद्ु मे पुत्त्रं पुत्त्रो त्ति। [ जानयतु मे पुत्रकं 
पुचक इत्ति ] 

यौगन्धरायणः--हंसक ! क्रिमाह स्वामी ! 





न पयंवत्तिष्ठते = न निस्चिन्तस्तिषठति । वञ्चितो बा = छलितोऽपि 1 निवेदम्‌ = 
ग्लानिम्‌ । न गच्छत्ति = नानूभवति 1 प्रतिवत्तिपु = विघातिषु, जायमानेषु न 
भ्राणान्‌समुज््षतति = प्रवासशक्तिनं त्यज्यति 1 ख खु = एवं विधः, वुद्धिमान्‌ = 
मनीषी भवान्‌ इति भावः । पुत्रकः = पु्ररूपः यीगन्धरायण इति भावः । 
प्रथमम्‌ = प्राक्‌ 1 मे = राजमातुः । वत्घस्यनपुचस्योदयनस्येत्ति भावः 1 वयस्यः 
मित्रम्‌ । पश्चात्‌ = ततः $ अमात्यः = मन्नी 1 चन्छयते = कथ्यते ( यत्‌ ) मे= 
मम 1 पुत्रकम्‌ = तनयमुद्यनम्‌ । “आनयतु” इति । 


यौग०--अहौ ! राजमाता ने राजवंश कै अनुरूप ही धैवंपृणं वात कही 
है! श्रीमती ( राजमाता) के ईस मनोरथ को पणं कषटगा । विजये ! नल 
तो लामो) . । 

प्रतीहारी--मायं | सच्छा ( निकलकर पुनः प्रवेशकर ) यह्‌ जल दहै 

यौरा० ~लामो । { माचमन करके) विज्ये { राजमाता ने क्या 
कहा है) 

प्रतीद्यारी- हे पृत्र ! मेरे पुत्रकोलादौ1 

यौग०--हंरुक ! स्वामी ने क्या कहा है ? 


४० प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


दंसकः--जो्न्धरायणं पेक्खदि त्ति। [ यौगन्धरायणं प्रकषसवंत । | 
` यीगन्धरायणः-- विजये ! = 
यदि शत्रबलम्रस्तो राहुणा चन्द्रमा इव । 
सोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः ।॥ १६ ॥ 
प्रतीहारी- -अय्य ! तद्‌ 1 [ आयं ! तथा । [ ( निष्क्रान्ता । ) 
( प्रविष्य) 
निमण्डकः--श्रय्य ! अच्छरिं खिव्वुत्तं। भदट्िणो सन्तिणिमित्तं 
बद्ि्भोच्णं चम्दएजणं पेकिखश्र केण चि किल उन्मत्तवेसधारिणा ` 
वद्णेण उच्चं, हसिश्र उत्तं--सेरं सेरं अर्हन्तु भवन्तो अव्भुद्धषरं खु 
्रन्तेयः-- राहुणा, शश्रुवलग्रस्तः चन्द्रमा, इव, यदि, राजानम्‌, न, मोच 
यामि, यौगन्धरायणः, न, अरिम | १६॥ 
= व्याख्या--राहूणा = रक्चःशिरषा, एतननामकराक्षसग्रहेण । चन्द्रमा इव= 
दशी यथा| शब्रुवलग्रस्तः = रिपुसंस्यग्रहीतः -राजा। चथाभूतं* राजानम्‌ = 
उदयनम्‌ । “यदि” न मोचयामि = नोद्धारयामि चेत्‌ । नासि यौगन्धरायणः= 
अहं यौगन्वरायणो न । अध्रायम्भावः यथा राहुणा ग्रस्तदचन्द् : शीघ्रमेव मुच्यते 
तथैव प्र्योतग्रस्तं यजानं यदि न शीघ्रतया मोचयामि तहि मन्नाम यौगन्ध- 


रायणोन॥ १६॥ 


ह" सक--यौगन्थरायण से मिलो | ` 

यौग ०--चिजये ! 

राहुसे ग्रस्त चन््रमाकी तरह शन्रुमों को सेना कैष्टारा पकडे गये 
स्वामी को यदिर्मै (शीघधही) न द्ुडाञं तो यौगन्धरायण नहीं ॥१६॥ 

प्रतीदारी--मायं श्रच्छा । ( निकल जात्ती है । ) 

,` (प्रवेक्च कर) 

निमुख्डक--आयं 1 आश्चयं हो ,गया । स्वामी की चान्ति के लिए 
भोजन करने केलिए भयेब्राह्यण समह को देखकर उन्मत्तवेषधारी किसी 
राह्मण ने जोतों से हंखकर ब्राह्यणो से कहा भाप लोग जितनी इच्छा हौ खायं 
इख राजकूल का अवश्य मस्युदय होमा! ओर यह कदते-क्हते बह 
अन्तर्हित हो गया । “ 





~ 





.. प्रथमोऽङ्कः ४१ 


इमस्स राश्रउलस्स मचिस्सदि त्ति) तदो वन्न णसमालं एच्च दसं 
गदो 1 [ मायं ! आश्चयं निवृत्तम्‌ -।! भलुं; ान्तिनिमित्तमुपस्थितभोजनं 
व्राह्यणजनं प्रक्षय केनापि किरोन्मत्तवेषधारिणा ब्राह्मणेनोच्चं इसित्वोक्तं--स्वर 
स्वैरमदनन्तु भवन्तः, अभ्युदयः खल्वस्य राजक्रुखस्य भविष्यतीति ततौ वचनसम- 
` कालमेवादर्शनं.. गतः 1 1 । ^ 

यीगन्धरायणः--च्पि सत्यम्‌ । । 

< ( ततः प्रविश्यति ब्नाह्यणः ) 

वराह्मणः--इमेऽ भवता परिगहीता मात्मप्रयोजनोच्छष्टाः परिच्छद्‌- 
चिद्नेपाः । एमिः प्रच्छादितशरीसे भगवान्‌ दवैपायन भ्राप्तः ॥ 

यौगन्ध रायणः--एव्‌) देपायनः प्राप्तः | 


 निदेत्तम्‌ = सम्पन्नम्‌ 1 शान्तिनिमिर.म्‌ = कल्याणरैतुकम्‌ । उपस्थितभो- 
जनम्‌ न्=समीपस्थान्नम्‌ 1 ब्राह्यणजनम्‌ = विप्रखमूह॒म्‌ ! प्रेक्ष्य = जवलोक्य- 
उन्मन्तवेषधारिणा = विक्षिताक्ृतिकारिणा । उच्चम्‌ = तारस्वरेण, उन्मक्तमिति 
यावत्‌ \ उक्तम्‌ = कथितम्‌ 1 स्वरम्‌ = यथेच्छम्‌ 1 अश्नच्तु = खादन्तु । खदु = 
निश्चयेन । मस्य रजयुच्रस्य = उदयनान्वयस्य 1 अभ्युदयः = वृद्धि; कल्याणम्‌ 1 
भविष्यति = यास्यत्ति | तत्तो = कयनेान्तरम्‌ \ वचनखमकालमेव = भापणसमय- 
मेव । गदशनं गतः = मन्तहटितः 1 ॥ > 
द्मे = हस्तस्थिताः । अन्नभवता = उन्पत्तवेषधांरिणा ब्राह्यरोन \ गाम 
प्रयोजनोष्सृष्टाः = स्वामीम्सितचिद्धत्वाच्यक्ताः । परिच्छदविशेषाः = वस्व्‌ 
विशेषाः }\ परिगृहीताः पुनः धारिताः । प्रच्छादितशरीरः= गुप्तकायः। 
दैपायनः न्=व्याखः । प्राक्तः = मागतः 1 र 


योग०-- स्या यहु स्त्यै) 
( तद ब्राह्मण प्रवेश करता है \ ) 
त्राह्यए--सपना कायं पूर्णं हो जाने षर त्यागे हुए इन वस्त्रो को इन्होने 
(पनः ) चारण करलियारहै।\ इन वस्त्रो छरीरको छिपा कर भगवानु 
ज्यास आये ह| । 
` यौग०--जच्छा, दैपायन येह । 


- ४२ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 
त्राह्मणः--घाढम्‌ । 
, यौगन्धरायणः--तैन हि पद्थामस्ताचत्‌ । 
ब्राह्मणः-प्रश्यतु भवान्‌ । 
यौगन्धरायणः--कथमन्यद्‌ रूपमिव मे' खंघत्तम्‌ } हन्त भोः ! गतो- 
ऽरिम स्वामिसन्निकपंमेव । इदानीं ममोपदेशार्थमिवोत्छष्टाः । 
उन्मत्तसरदशो वेषो धारितस्तेन साघुना । 
मोचयिष्यति राजानं मां च प्रच्छादयिष्यति ।। १७॥ 


[न 








~+ ~~ 


च त 
मे = मंम । कथम्‌ = किद्ुारम्‌ | अन्यद्रपभिव =.रूपान्तरमिव । संवृत्तम्‌= 
जातम्‌ 1. स्वामिखत्निकर्षम्‌ = भतुंखामीप्यम्‌ । गतोऽस्मि = प्राक्ठोऽसमि । 
इदानीम्‌ = अघुना । ममोपदेशायंमिवन्तल्थिक्षणायंमिव । उत्सृष्टाः = 
स्यक्ताः । अनरायं भावः प्रतिभाति यदधुना मामुपदिशति “मान्‌ परिच्छदान्‌ 
प्रघायं रिपुपुरखमौपं निर्भयं धरम” इत्ति ॥ ए, ९ 
अन्वयः--तेन, साघुना, उन्मत्तसदहशः, वेषः, धारितः, राजानम्‌, मोच- 
यिष्यति, माम्‌, च, प्रच्छादयिष्यति ।| १७ ॥ 
व्याख्या -तेनसाघरुना = उपसोक्तद्रैपायनेन सज्जनेन । उन्मत्तसदशः = 
विक्षि्ानुख्यः । वेषः = व्नादिकम्‌ । धारितम्‌ = कृतम्‌ । सः राजानम्‌ = 
उदयनम्‌ । मोचयिष्यति=उद्धारं करिष्य॒त्ति। माम्‌ = यौगर्धरायणम्‌ । प्रच्छाद- 
यिष्यति = छन्नरूपं करिष्यत्ति ॥ १७ ॥ । 





नाद्यणए--हां । 

यौग०~- तव तो.र्मे दलुंगा | 

न्नाह्यण॒ -माप देखे । “ “ 

यौग० - मेरा रूप वयो दूसरी तरह हो गया । लगता है जैसे प स्वामी 
# समप चला माया ह । इष समय से ( “इन वस्वो को धारण कर शत्रु फे 
नगरमे निर्भंव धमो” ) इ प्रकार उपदेश देगेके लिएये (इन वसोको) 
छोड गये ह । 

उ सज्जन ठपायन ने पागलों काखारूप घारण किया वहुराजाको 
श्डयेगा ओर मु भो छिपावेगा.।1१६॥ 


न 


प्रथमोऽङ्कः "छदः 


{ प्रविश्य} 
परतीहारी--अस्य ! भह्विसादा आरह--दइच्छासि पन्तं पेकिखिदु' त्ति) 
[ घायं ! भत मत्राहे--डच्छामि मे पुत्रकं प्रेषितमिति । 
यौगन्धरायणः--चयमहमागच्छासि । श्राय ! शान्तिगृहे मां प्रती- 
त्तस । ॥ | ५ 
काह्मणः--बाढम्‌ । ( निष्क्रान्तः} 
यीगन्धरायणः--हंसक ! विश्नस्यत्तामिदासीम्‌ । 
हंसक--अय्य ! तह्‌ । { आयं ! तथा ! ] ( निष्क्रान्तः ) 
सौगन्धरायणः--विजये ! गच्छा्रतः । 
प्रतीहारी--च्य्य { तह । { मायं ! तथा \ 
सीगन्धरायणः--मोः ! 
काषछठार्‌्म्निजयते सथ्यनानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति 1 
गान्तिगृहे = विश्रामालये । प्रतीक्षस्व = प्रतीक्ष दुर 1 
अनल्वयः--मथ्यमानातु, काछठातु, अग्निः, जायते, खन्यमाना, भूरिः, तोयम्‌, 


ददाति, सोत्साहानाम्‌, नराणाम्‌, असाध्यम्‌, नास्ति, मागगरन्धाः, सर्वयत्नाः 
फलन्ति 1 १८ | 








{ प्रेक्ष कर) 


भरतीहारी--मायं ! राजमाताने कहा है कि पूर ( यौगन्धरायणा) को 
देखना चाहती हूं 


योग०~-म यह भा रहा हु । आयं शान्विगृह पे मेरी भतीक्षा कीजिये + 
नर्िख--अच्छा { ( निकल जाचा दहै) 

यौग०--ंखक ! इस समय तुम भी लाराम करो । 

हं सक--भायं ! अच्छा । ( चला जाता है ) 

यौग ०--विजये { आगे-ागे चलो । 

भरतीदारी--भायं ! जो माज्ञा । 

यौग०--मरे ! 


श्छ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


सोर्सादानां नास्त्यसाध्यं नरयणां 
मार्गारब्धाः सवं यत्नाः फलन्ति । १८1 


( निष्क्रान्तः } 
इति प्रथमोऽङ्कः । 
(| 





व्यास्या-मथ्यमानात्‌=निमंन्यनरीलात्‌ । काष्टातु~अरणेः । अरिनिः=वहिः। 
जायते = मंभिज्वलयत्ति, उत्पद्यते । खन्यमाना = अवदायंमाणा 1 भरुभिः = 
धृथ्वी । तोयम्‌ = जलम्‌ । ददाति = प्रयच्छति । सोत्साहानाम्‌ = उत्वाहयुक्ता- 
नाम्‌, उद्योगक्षीलानामित्यथंः । असाध्यम्‌ = कतुमश्वयम्‌ 1 नास्ति = किमपि 
नास्वि। मार्गेण = उपयुक्तपथा मारन्धाः = कता; । सखवयत्नाः = मखिलो- 
पायाः 1 फलन्ति = सफलीभवसत्ति ।। १८॥ ‡ 





अतिश्चय धर्पण करने पर काठ (अरणि) से आग निकलती.है; 
खोदी जाने पर पथ्वी पानी देती है। उत्साही ग्यक्तियोंके लिए कुछभी 
असाध्य नर्ही है समुचित प्रकार से मारम्भ. क्य गये सभी प्रया सफल 
द्दोते ई ॥ ८1 
† ( निकल जाता है|). 
1 प्रथम अङ्क खमाघ् ॥ 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविरति काञ्नुकीयः } 

कान्चुकीयः--श्माभीरक } अ्रमीरक ! गच्छ महसेनवचनात्‌अतीद्यर- 
रक्षकं ब्रुदि--एप काशिराजोपाध्याय श्रायजैवस्तिसय दौत्येन प्राः । 
अस्य सामान्यदृतसत्कार प्रछत: छत्वा सुखमिव निवेश्यताम्‌ । यथा 

ततः = यौगत्धरायणादीनां रद्धमन्चान्निष्करमणानस्तरम्‌ । प्रविशति = 

रद्धंमघ्चे समागच्छति । ५ । 
महासेनवचनात्‌ = महासेनस्य = प्रोत्य, वचनात्‌ = मादेशात्‌ (षरतत्‌० | 
प्रतीहाररक्षक्म्‌ = प्रतीहारस्य = दारस्य, रक्षकम्‌ = पालकम्‌, -दारपालभमित्यर्यः 
( प० ततु° ) काश्चिराजोपाध्यायः = काश्याः = वाराणस्याः, साजा नृपस्तस्य 
उपाघ्याय; पुरोहितः ({ उमयच्र ष० ततु सखमातः. ) मा्यंजैवन्तिः = 
एतस्नामकः । दौत्येन ~ संचादसखंवाहकत्वेन 1 प्राप्तः = प्राप्तः । अस्य = कारषि- 
राजोषाध्यायस्य । सामान्यद्रुतखत्कारम्‌ = अविशेषदूतघम्मानम्‌ । पृष्ठतः 
कृत्वा = परित्यज्य सखुलमिव = सुखं यथास्यचयेव ! निवेश्यताम्‌ = प्रवेश्य ॥ 
अर्थात्‌ सवंसाधारणदूतखम्मान्नं परिस्यज्य विशेषसम्मानेनास्य बतिसत्कार 
विधीयचामित्ति भावः! यथा चन्येन प्रकारेण च} अगतियिसत्कारम्‌ = 
आतिभ्यभावम्‌ । जानीयात्‌ = बनुशरूयात्‌, “मनेन मत्सकारः कत इत्यनु- 
{ उसके वाद कन्चुकी ध्वे करना है } 

काञ्चुकी--माभोरक ] भभीरक ! नामो महान के माज्ञासे दारपाल 
को कहो कि माज काशी के राजा के पुरोहित आयं जैषन्ति दूत बनकर आये 
दै। घ्वंघाधारण दूतो से अधिक्‌ इमका सत्कार करके इनको ठहराभो | 
जिख तरह यह समक्ष जाये कि मेरा सत्कार किया गया वा कुरो । गो । 
यह्‌ भविदिन उच्छे-मच्छे कुल के राजालोग कन्याके विवाहुके लिए द्रुत 
भेज र्दे ह । भौर महाधन न तो किसी को मना करते ह गौर नहीं किसी काः 


अनुमोदन करते है ! यह क्या हे? .जथवा कन्या का विवाह भाग्यकेही; 
अधीन होता है 1 स्योकि-~ 





४ ,. ` प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


चातिथिसत्क।रं जानीयात्‌ तथा प्रयतितव्यम्‌ इति । भोः ! एवं नामा- 
इन्यहनि गोत्राठुकुलेभ्यः राजङ्तेम्यः कन्यभ्रदानं प्रति दूतसस्भ्रषण 
चतेते। न खल महासेनः कच्िदपि प्रत्याचष्टे, न चाप्युत । 
किन्नु खल्विदम्‌ । अथा देवसत्र कन्याप्रदानेऽधिक्ृतेम्‌ । छतः, 

यक्तं न तावत्‌ समुपेत्ति तस्य दूतो वधूत्वे विदिता हि यस्य । 

ततो नरेनद्रे गुणान्‌ नरेन्द्रो न वेत्ति जुनन्नपि तसमतीन्तः ॥ १॥ 


भवेत्‌ ।-तथा = तेन विधिना 1. प्रयतितव्यम्‌ = प्रयासः कर्तेञ्यम्‌ ! भोः = इति 
-साभीरकं प्रति सम्बोधनवाक्यम्‌ | ` एवं नाम = एवमेव । महन्यहनि = 
“ प्रिदिनम्‌ । वीन्धायां द्िसक्तिः । गोघ्ानुकरुलेभ्यः = वंशानुरूपेम्यः । राज- 
-उलेम्यः = मृपवंशेम्यः, अनेकगोत्रोत्पन्नेम्य इत्यथः । कन्याप्रदाननंभ्रति = पुत्रि- 
विवाहार्थम्‌ । दरतषम्त्रेपणा, वतंते'= भवति । कञ्विदपि = एकमपि राजानम्‌ । 
न प्रत्याचष्टेः न निषेधयति । न चाप्यनुखहौते = नानुमोदयते । किन्तु- 
-खल्वदय्‌ = किमिदमिति ससचर्या प्रन / अवक्रा =स्व्यतेक स्वचिद्धा्ं 
समाधानेन शाम्यति ] कन्याश्रदाते = पुतरिषरिणये दैवम्‌ = भाग्यम्‌ । अधिकृतम्‌ 
स्वीकृतम्‌ 1 अर्थात्‌ कन्याविवाहः भाग्याघीनो भवति । यथोक्त “विवाहोजन्म 
-मरान्चयदा यत्र भविष्यतीत्यादि“ । इति भावः ॥ कुतः = यत्तो हि । 
` -अन्वयः--यस्य, हि, वधुनवे, तस्य, दूतः, न तावतु, समुपैति, व्यक्तम्‌, 
ततः, तत्प्रतीक्षः नरेद्रः, नरेन्द्रेषु, गुणान्‌, जानन्नपि, न, वेत्ति, ॥ १॥ 
व्याख्या--हि = निश्चयेन । यस्य = नृपविशेषस्य । वधूुत्वे = खा - 
-व(सवदत्ता कान्तात्वेन = विहिताः निरिचता ( दैवेन )। तावत्‌ = अघुना- 
पयंन्तम्‌ । तस्य = वरत्वेन भाविनो राज्ञः । दूतः = सेवक, संवादहारः । न 
-सभरुपेति = नागतः । इति, व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । ततः = तस्मात्‌ कारणाद्‌ । 
तत्प्रतीक्षः = उपयुक्तराजद्रूवस्यभ्रतीक्षां क्रियमाणः । नरेन््रः = महासेनः । 
नरेन्द्रेषु = प्रेवितदू तेषु नुपेषु । गुणान्‌ = सदगुणान्‌ । जानन्नपि = विदन्नपि । 
न वेति नन जानातीव ॥ १1 ८ ` 
निक्ष्चय ही ( भाग्य से ) वाखवदत्ता जिसकी प्रिया होने वाली दहै उष 
राजाका दूत मभी तक नही भायाहै। इषीलिएं महासेन उस राजाके. 
"इत ९५४ प्रतीक्षा करता हुमा मन्य राजां के-गणों को ` जानकर सी उनके 
गणो को नहीं समक्ष रहा द ॥ १॥ न 





द्वितीयोऽङ्कः ४७ 


ये संलीयमानान्तःपुस्वरः सनाथीभवत्ययं देशः । अये अयं महदा- 
सेनः, य एषः, 


दरव ङ्करस्तिमितनीलसरिप्ररोदै 
पीताङ्खदेः परिगते; परिणीविर्तासः+ । 
अस्माद्‌ घनान्‌ कनकतालवनेकदे शा~ 4 
निधौवितःर शरबणादिव्‌ कारिकेयः ।। २।1 


५ = सारचर्यसम्बोधनवाक्यम्‌ 1 संलीयमानान्तःपुरचरः = संलीय 
नासाः = प्रच्छन्नाः, अन्वःपुरचसः = भन्त.पुरसेवकाः, यत्र सः देदः = प्रदेशः । 
सनायी भवति = साज्ञायुक्तोवतंते\ सये = इदि सम्बोधनम्‌ । श्यं महासेनः = 
एप सः प्रद्योतः ! य एपः = दूर्वङ्कुरेति । 

अन्वयः दुरवाक्ुरस्तिमितनीलमणिघररोहैः, परिगतः, पीदाद्धरदः, परिणी- 
वितांसः, घनातु, अस्मात्‌, कनकतालवनकदेदातु, चरवणातु, निर्धावितः, 
क्ार्तिकेयः, इव 1 २॥ 4 
व्याल्या---द्बडकरास्तिमितनीरुपणिप्र रोहः = दूवष्डिकुसादव = ससिनव- 
दूर्वा इव, स्तिमित्ताः=चिङ्कणाः हरिताश्च 1 नौलमणिप्ररोहाः=नीलगरक्ताद्कुराः 
येषु तं: ! परिगर्तः = परितः निविष्टः पीताद्धदः = पोतकेयुरे; । परिसी- 
वितताः = स्थ लस्कन्यः ! यः = सहातिनः । अस्मात्‌ = पुसो दश्यमानात्‌ । 
चनात्‌ = गहनात्‌ + कनकतालवन कदेयात्‌ = चम्पकतालारण्येकस्थलात्‌ ! तिधा 
वतः = सखवेग निगच्छदरः । शरवणात्‌ = शरकाननात्‌ । कातिकेयः = स्कन्द 
इव न= यथा ! शोभते । यत्रायं मावः = स्कन्दस्य उत्पत्तिः “शरवणे इत्ति 


"पौराणिकी आख्या बत्तंते, तदेवोपमयत्ति कविः यत्‌ चम्पकतालवन्ना- 
शिनधरवितोम हासेन: स्कन्द इव शोभते \\ २ \ 











अरे ! जहां पर अन्तःपुर के सेवक चपि रहते है, स्वामी भी दहै क्या? 
जरं 1 यह वही महासेन ई, जो- 
चके मङ्कुर की तरह्‌ चिकने एवं हरे नीलमणि से खचित, स्वणंके 
पीठे एवं जच्छी तरह ल्पेटे-गये केयूरो ( भुनवन्दो ) से मोटेहो गये ह, कल्पै 
जिसके, एेखा यह राजा इख चम्पक एवं तार के वन्‌ से निकलकर ( दौड़ते 


हुए ) जाते हए ठेस दीख राह जंघे कि शरवण ( सरपवके वन) से 
निकल कर स्वामी "कातिकेयय ही दौढ रहे हों 1 २॥ 


ठ , प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


{ निष्कान्तः ) 
विष्कस्भकः । 
( ततः प्रविशति राजा सपरिवारः 1 ) 
राजा- 
मम हयखुरभिन्नं मा्मरेणुं नरेन्द्रा 
मुष्टतटविलम्नं मरत्यभूता वहन्ति , 
ल च मम परितोषो यन्न मां वस्सराजः ` ` 
प्रणमति गुणशाली कञ्रज्ञानदभः । २ ॥ 


अन्त्यः--मम, ' हयखुरभिन्नम्‌) मूकुटतटविलग्नम्‌, मार्गरेणुम्‌, नरेन्द्रा 
भत्यभूताः वहन्ति, न च मम, परितोषः, यत्‌, माम्‌, गुखशारी, कुन्जरज्ञानडइष 
वत्वराजः न; प्रणमति ॥३॥ - 

व्याल्या--हयसुरभनिन्नम्‌ = अवश्शफविदीणम्‌ं । मा ग॑रेणुम्‌ = पथधुलिम्‌ । 
मरूकुटतटविलग्नम्‌ = किरीटग्रदेशसंलग्नम्‌ । भरत्यभूताः = अनु चरभुताः । 
नरेन्द्राः = राजानः 1 वहन्ति; श्चिरा धारयन्ति । परन्तु एतावतैव, न चनव 
मम = महसिनस्य । परितोषो = संतोषः । यत्‌ = यस्मात्‌ । माम्‌ = प्रयोतम्‌ । 
कुलज र्ानदृ्ः = इस्तिवशीकरणविदयागदितः। गुणक्चारौ = गुणवान्‌ । 
वत्सराजः = उदयनः न प्रणमति प्रणामं न करोति । भमाधीनतां न 
स्वोकरोतीतिभावः ॥ २३). 


( चला जाता रै) 
विष्केम्मक--यह साहित्य दपंण के अनृखार नाटक क एक सू्यंश्च है । 
नोंकके यादि हभाकरतादहै। इसके माध्यमसे वीती हूर्द या होने 


वाली कथा की सुचना द्चकोंको दी जाती है। 
( उघके वाद खपरिवार राजा प्रवेश्च करता.है) 
राजा-मेरे घोड़ों के खुरो से उड़ायी गयी एवं मुकुट में लगी रास्तेकी 
धुल कौ अन्यं राजागण सेवक की तरह धारण करतेदहै। परन्तु सृके इषे 
सन्तोष नहीं होता, कयोकरि हाथियोंको वंशकर वाली विद्याका ज्ञाता 
गुणशाली वत्खराज ( उदयन ) जो मङ्े प्रणाम नही करता (अर्थात मेरी 
मघीनता स्वीकार नही करता ॥ ३॥ 








दितीयोऽङ्कः ।" 


बादरायण ! 
{ प्रविश्य ) 

कान्चुकीयः-जयतु मासेन: । 

राजा--जिघेशितो जैवन्तिः । 

काज्चुकीयः--निवेरिपतोऽचुरूपत्चः सत्कृत; । 

"राजा--न्याय्यं कृतं राऊवंस्यरुरणभिलाषिणा । समागतानां युक्तः 
पूजया प्रतिप्रहः 1 अथ सर्वोऽपि कन्याप्रदानं , भति ्रषटश्चेत्‌ परच्छन्देन 
पिष्ठति । ( का्चुकोयमवलोक्य ) घाद्रायण ! व क्तुकाममिव त्वां लक्तये । 


व्ादरायण ! इति कञ्ूकीं भ्रति सम्बोधनम्‌ 1 

-सजवेक्ष्यगुणाभिलाषिणा = नृपतिवंशोदुमवगूणपक्चपात्तिना ( भवता )} 
न्याय्यम्‌ = उचितम्‌ . ! कृतम्‌ = विदितम्‌ । समागतानाम्‌ = अतिधीनाम्‌ । 
पुजया = सत्कारेण । प्रतिग्रहः = सम्मानम्‌ । युक्तः = उपर्युक्तः \ सर्वोऽपि = 
खचिवसभूहोऽपि । कंन्याश्रदानं प्रति = पुतनिपरिणययम्बन्धे ॥ षष्टः = जिज्ञासितः ` 
चेत्‌ = यदि, . तहि परच्छस्देन = पराधीनेनः मदभिप्रायप्रतीक्षयेत्ययः ! 
तिष्ठति = मौनमास्ते) ते सवं कन्याचिवाहविषये स्वविचारं किमपि न 
प्रकाशयन्ति केवलं मदूविचारमेव ज्ञातुमिच्छन्ति.इति मावः वक्तकाममिव = 
विवक्षुमिव \ ताम्‌ = वादरायणम्‌ । लक्षये | 

वादरायण । 





( भ्रवेशं कर ) 

-कञ्च्वु०-महासेन की जयदो } 

रजा-जैवन्ति को ठहरा दियार्शया? ` 

कञ्स्वु*--ठ्टराया गया गौर उपयुक्त सर्कार सी किया गमा 1 

राजा--राजवे्च के गुणों का सरकार करके आपने उचितदही क्षिया) 
अियियों का सम्मान पुचंक स्नागतत करना ही उच्ितदै। श्रौर उभी लोग 
कभ्या { चासवदत्ता ) के विवाह के विषय मे पृचे जाने पर प्रराघीन को तरं 
( मेरे विचार जानने की द्च्छाक्े) मीन ही र्हते ह ( कन्चुकीषी गोर 


देखकर ) बादरायण ! तुम कुछ बोलना चाहते हो णेखा बे जान पडता है । 
च्छश्र° योर ॥ 


% तिक्ञायौगन्धरसययणम्‌ 


काल्चकीयः--न खलु किचित्‌ । कन्याप्रदानं प्रति खमुत्पननोऽमिमशैः। 

राना-अलमलं परिहृत्य । सवेसखाधारणो ह्ये प विधिः । चभिधीयताम्‌। 

काम्चुकोयः--महासेन ! एपा मे विवक्ञा-एवं नाभोहन्यहनि गोत्रा 
लुकलेभ्यो राजङ्ृलतेभ्यः कन्याप्रदानं प्रवि दृतसम्प्रेपणा वतते । न च 
महासेनः कच्िद्पि प्रत्याचष्टे, न चाप्यनुगह्णीते किन्नु खल्विदमिति । 


राजा--वादरायण ! एवमेतत्‌ 1 -अतिल्लोभादु वर्गुखानाम तिस्नेहाच 
वासवदत्तायां न शक्नोमि निश्चयं गन्तुम्‌ । 








न खदु किटिचत्‌ = अन्यत्‌ किमपि न। कन्याप्रदानं प्रति = पुच्रिविवाहं 
भ्रति । मिमं: = विचारः । समूत्पन्नः = जातः 1 

परिह्य = परित्यागेन । अलमलम्‌ = नोचित्तम्‌ 1 एः = श्रयम्‌ । विषयः = 
प्रसद्धः । सखवंसाधारणः = सर्वेषामपि वतते इति भावः। अभिधीयताम्‌ = 
उच्यताम्‌ ~ 

विवश्चा = वक्तुमिच्छा । प्रस्तुतस्य गद्यशकलस्य ब्प्राख्प्रा पूर्वमेव कृवा । 

कञ्मचु०--नही, कुछ विशेष वात तो नहीं केवल बवाघवदत्ता के 
विवाह फे विषयमे कुक विचार (मेरेमनमें) मायाहै) 


'राजा-तो उते चिपाभो नर्ही। यह कायं तो स्व्॑ाधारण का है। कट । 





कञ्न्वु० -महाैन ! म यह कहना चाहता हः-कि इवभ्रकार प्रतिदिन 
उपयुक्त मच्छे-श्रच्छे कुलो में उत्पन्न राजा लोग कन्याके विवाहंके लिए दुत 
भेन रहे दँ! मौर महासेन (माप) न तो क्िंषी.को मनाकरतेदैमौरन 
किसो को मङ्गोकार ही करते ह । यह क्याहै!{ `` 

राजा--वादरायण [ वात यहदैकि वरम मधिक्गुण हो इच लोभ 
से तया वाठवदताके प्रति भत्यन्व स्नेह होने खे म निद्वय नहीं कर 
पारहाहं] , 





द्वितीयोऽङ्कः १ 


कुलं तावच्छलाध्यं प्रथममभिकाङ््त दि मनसा . 
ततः सानुक्रोशं गृहुरपि गुणो छ्य ष बलवान्‌ 
ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः खीजनमयात्‌ 
ततो वीर्योदप्रं न दहि न परिपाल्या युवतयः | ४) 





'छअन्त्यः--प्रथमम्‌, मनखा, कूलम्‌, रलाध्यम्‌, अभिकाङ्क्षे, . ततः, सानु- 
करोगम्‌, हि, यतः, मृदुः, पि, गुणः वलवान्‌ , ततः, खपे, कान्तिम्‌, न खदु; 
गुणत्तः अभिकाङ्क्षे, जपि तु स््रोजनभयात्‌ । ततः, दीर्योदग्रम्‌, हि, युवतयः 
परिपात्याः, न, “इत्ति तु न ४) 


व्याख्या-- प्रथमम्‌ = सवंप्रथमम्‌, सुख्यर्पेणेत्यथं; । तावद्‌, इलाघ्यम्‌ = 
प्रशंनीयम्‌; छलम्‌ = वंशम्‌ । मनसा = चित्तेन हृदयेनेति यावत्‌ । 
अभिक्राडःक्षे = वाग्छामि \ ततः = कुलान्तरम्‌ 1 सानुक्रोशम्‌ = सानुकम्पम्‌ । 
एष = स्तुस्यः, मृदुरपि = कोमरुताऽपि 1 गुखः = सद्गुणः । वलवान्‌ =वलब्याली,; 
परवशीकरो भवति 1 ततः=मारदवानन्तरमु 1 पे = स्वरूपे । कान्तिमू=श्नियम्‌, 
खन्दय॑मिस्ययंः । न खलु गुणतः = सौन्दर्यं हि गुण अत एव न वान्छामि, जपि 
तु स््रोजनभयात्‌ = राजाङ्खनाभयात्‌ | यतो हि चियाः प्रथमं हपमेवाभिनन्दन्ति । 
ततः = सौन्दर्यानन्तरम्‌ ।› षीर्योदपरम्‌ = वीर्येण = चौर्येण, उदग्रम्‌ = परिचहि- 
तम्‌, वरमिच्छामि । हि = यत्तः 1 युवतयः = कामिन्यः । परिपाव्याः = रश्याः 


न=न भवन्ति, इति तु न= नैव 1 अवश्यमेव षवंतोरूषेण रघ्षणीथाः 
भवन्तीत्यर्थः 11 ४ ॥ 


# 





मतो मनसे सर्वप्रथम बर के परिवार षी कुलीनता चाहता ह; उखे 
वादमेरी दच्छद कि वह दयावान्‌ हो, मृदु हो कषोकि यह गुण भौ चलवान 
होतादहै\ उरक वाद मै सृस्दरवा चाहता, सुन्दरता केवल गणकी ही 
चि. से नही मितु स्वियोके उरस भो चाहताहं (स््र्याखूप कफोही 


चाहती है । ) बौर पश्चत्‌ में परक्रमको भौ चाहतादहूं क्योकि सिया 
खपेथा रक्षा करने योग्य होती है ॥ ४॥ ॥ 


५२ भतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


कान्बुकीयः--सहासेनं वजयिष्वा न हीदानीसेते गुणाः स्वर्चिदैकस्थ। 
श्यन्ते । 
राजा--श्तः खलु चिन्त्ये | 
कभ्याया व्रसस्पत्तिः पितुः भायः प्रयत्नतः ¦ 
भाग्येषु शेषमायत्तं ॒दषपूचं न चान्यथा ॥ ५॥ 
ददिः भरदानकाले . दुःखशीला हि मातरः । तस्माद्‌ देवीं तावदा- 


हूयताम्‌ । 


महासेनम्‌ = कन्पापितरम्‌ । वजंयित्वा = त्यक्हवा । इमे मुखाः = उपरोक्त--' 
गुणाः 1 एकस्याः = एकस्मिन्‌ वरे । न ह्यन्ते = नाभिलक्ष्यस्ते ] - 

अंन्बयः--प्रायः, कस्यायाः वरसस्पत्तिः, पितुः, प्रयलनतः शेषम्‌, भाग्येषु, 
आयत्तम्‌, इष्टपवंम्‌, च, छन्य्या न 11 ५॥ 

ठयाख्या--कन्यायाः = इहितुः 1. वरम्पत्तिः = उपयुंक्तगुखगणयुक्तत्रर- 
प्रा्िः 1 पितुः = जनकस्य 1 - प्रयत्नतः = प्रयासेन “भवति । शेषम्‌ = वर 
प्राणयत्तिरिक्तं सुखदुःखादिकम्‌ } भाग्येषु = देवेष \ आयच्म्‌-सधीनः भवति । 
इष्टपूवम्‌ = पूवंविवेचिवम्‌, ““ददङ्कतंग्यमिदमकतंन्यम्‌'* इति विवच्य विहितः 
प्रयलः मन्यथा=निष्फल्ः, न=न भवतति 1 ५॥ 

दुहि, = कन्यायाः । प्रदानकाले = विवाहसमये । मातरः = जनन्यः । - 
दुःखकषोलाः = कसुणाश्ीलाः 1 कौहशवरहस्ते मत्पुप्री गच्छति, सुखेन स्यास्यति 
न वेचि विचारणायां दुःखीभवन्वि मातरः | तस्मात्‌ = ठतुकारणात्‌ । , 
माहुयताम्‌ = मानीयताम्‌ । दैवीं = वाखवदत्ताजननीम्‌ 1 . - 








~ कल्चु०--महासेन को छोड़कर ये "सव गुण किसी एक पुरुष में तर्ही 


मिल खकृते \ + 
राजा--द्ो लिए तो चिस्ठितट्टरं\ .. 4 


पिताक प्रयत्नसेकन्याको सवंगुण सम्पन्न वरूप खम्पत्तितो भिल 
सकती है । परन्ठु शेष बाते तो साम्य के जघीनं ोत्ती है पर्योकि पहले अच्छी 
तरह चिचार कर पीठे किया गया कायं निष्फर नहीं होता।\५॥ 

कल्या के विवाहं के समय मातागोँको बड़ा दुःख होता ह) इषलिए देदौ 


( रानी) को बुलामो। 


द्वितोयोऽद्धः %८२ 


काम्धुकीवः--यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्कान्तः ) | = 
राजा-मीः काशीराजदूतसम््रेषेन घर्खराजयदणाथं. गतं -शाल- 
द्ायनं भ्रति गता मे बुद्धिः 1 चिन्त खल्वयापिं ठत्तान्तं न प्रेययति ख 
न्राह्यणः । . क 
कामं यातस्य सा लीला -तत्रैवादुगतं सनः । 
ये त्वस्य सचिवाः सर्वे यत्नमास्थाय ते स्थिताः ।1६॥ 
( ततः प्रविशति देवी सपरिवारा 1 ) 
देवी--जेदुः मद्सेणो 1 [ जयतु महासेनः \ ] 





अन्वेयः-या, खा, तस्य, लीला, तेव, मनः, कामम्‌, अनुगतम्‌ षु, 
अस्य, सयं, ते, खचिवाः, यलनम्‌, आस्थाय, सथिताः ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--या = प्रसिद्धा । खा लीला = दस्त््ावेखूपा क्रीडा, वतति, 
तत्रैव = क्रीडायाने् । तस्य = वरषसजोदयनस्य ! मनः = चित्तम्‌ । कामम्‌ = 
अत्यधिकम्‌ 1 सनुरत्तम्‌ = संलग्नं वतते । तु च=्परन्तु | अस्य = उदयनस्य 
ये = यावन्तः । सचिवाः = मन्त्रिणः, सन्ति ते = तान्तः! खें = अखिलाः । 
यत्नमास्याय = उपायमारभ्न्य । स्थिताःन=वतन्ते 1 मर्यात्‌ विलास्यपि वत्सराजः 
सवानिभक्तः, मन्त्रिभिःसोपायं संरक्ष्यते दत्यथेः ॥ ६ । 

सपरिवारा = सखी सेषिकादिभिः सहितेत्यथंः । 





कञ्चु०-- महाराज की जो माज्ञा ( निकल जातवा है) 

राजा-मो, काशिराज के दूत सजने के कारण ({ उदको देकर) 
वत्घरान ( उदयन } को पकड़ने के लिए गए हु श्ालद्भूायन की गोर मेरी 
ठृद्धि चली गयी ( र्यात्‌ सृन्ते शालद्ायन की याद्‌ आरहौदहै। ) क्या बा 
है किं बह ब्राह्मण भमी तक कोई छमाचार नहीं भेज रहाहै। 

उघका ( वेत्छराज का ) मन तो गपने प्रिय देल ( हायियों को फषाना ) 
भ लगा रहता द \ परस्तु उषके मन्त्री अनेक उपायो से उसको रक्षा करतं 
रहते £ ।॥ ६ 11 

( उखके बाद खपरिवार रानो करा प्रवेश} ) 
देनी- महाराजो जयदो}. 


४४ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


राजा--आास्यताम्‌ । । 

वेवी-जं महासेणो आणवेदि ।(उपविरशति) ! [यन्महासेन गाक्ञापयति] 

राजा--वासदन्ता क्व ? । । 

देवी--उत्तराए बेदालिश्राए स्नाते वीणं सिकिलदु' णारदीच्रं ग्रा 
्रासी । [उत्तराया वैतालिकाः सकाशे वीणां शिक्षितुं नारदीयां गतासीत्‌ । ] 

राजा--कथमृत्पन्नोऽस्या गन्धर्वेऽमिलाषः । 

वेनी--केण वि किल रग्घादेणए कञ्च॑णमालं वीणाजोग्गं करन्ति 
पेक्रिखिश्न सिक्खिटुकामा च्रासी । | ँनांपि किलोद्धातेन. काञ्चनमालं 
वीणायोग्यां कुव तीं प््य शिक्षितुकामासीतु । ] 


राजा-- सदशं बाल्यस्य । । 
2 


उत्तरायाः = एवन्नामिकायाः । वैतालिक्या = वादिघरकषिकषिकायाः । 
सकाशे. समीपे । नारदण्याम्‌ = नारदसम्बन्धिपद्धतियुक्ताम्‌ । वीणाम्‌-तम्मि- 
वादनकलामू ।. जिक्षितुम्‌ = अभ्यस्तुम्‌ । गतासीतु । ४ 

अस्याः = विवाहयोग्यायाः वासवदत्तायाः । गान्धर्वे = संगीतशास््रे । 
सभिलाषः = मनोरथः । कथमूत्पन्नः=कथं जातः । ि 

केनापि = येनकेनापि । उद्धातेन=कार्येण प्रसद्धेनेत्यथंः । काम्चनमालाम्‌= 
एतन्नाम्मनि स्वसलीसमीपम्‌ । ( गता ) वीणायोग्याम्‌ = वीणाऽभ्यासं कुवती । 
क्य = दष्ट्वा 1 ्चि्षिठुका मासीत्‌ = पठनेच्छुका जता । 

बाल्यस्य = शशवस्य । सदृशम = बनुरूपमेवैतदित्यथः । 








राजा-वैषिए्‌ | ४ । ह 
देवी - महाराज की जो आज्ञा ( बैठ जाती है! ) 
राजा--वारुवदत्ता कहां है ? १ ६ 
देवी--उत्तरा नाम की-व॑ताचिका के समीप नारदीय पद्तिसे वणा 
सीखने गयी है । , 
 राजा--गान विद्या में उकी अभिर्चि कंसे उत्पन्न हूरई ? 
देवौ--किषी प्रग भे काठ्चवनमाला ( अपनी घली ) के पाप्च गयी यीः 
उसको वोणाभ्याख करते देलकर इसे मी सीखने की इच्छा हो गयो । । 
सजा--यहे ( नकल करने को } प्रवृत्ति लढक्पन के योग्यही है) 


द्वितीयऽ - ५४५ 


देवी--महातेण नि चिं विरुणनिुकामा शि । [ भदातेगमपि किमपि 
विपचितुक्मास्मि ` ` 
राजा--किसिति) 
देवौ--आच्चय्यं इच्छामि त्ति! | आचायेमिच्छमात्‌ 1] _ _, 
। . राजा--उपस्थितनिवादकालायाः किमिदानीमाचा्यैख ॥ पतिरेवनां 
शिक्तयिष्यति । । 


देवी--हं रसो दासि मे दास्राष कालो " [हम्‌ एष दानीं मे;दारि- 
कायाः कालः 1 4 


राना--मोः! नित्यं प्रदीयतासिस्यस्मादुपरध्य किमिदानीं 
सन्त्प्यसे । । 


विवा व 


विन्ञापथितुक्वामारिम = सुतयितुमिच्छामि 1 

जाचायंम्‌ = वीणाश्विक्नकम्‌ । । ~ 

उपरिथतविवाहृक्ालायाः्=डपरिथतः = समीपस्थः, विवाहृस्य=परिणयस्य, 
कालः-खमयो यस्याः सा, तस्याः उपस्थिवविवाहकालायाः वासवदत्ताया इत्ययं; । 


इदानीम्‌ = घाम्परतमस्मिन्‌ प्रसद्ध \ आचार्ेव = अध्यापकेन | - किम्‌ न= कथम्‌ ? 


नास्तिप्रयोजनमि्यथं; । पतिरेव = बह्लभ एव 1 एनास्तवासवदत्ताम्‌ । शिक्त. 
यिष्यतिन=पाटयिष्यति 1 


हम्‌ = इति चार्चर्यासवीशदसूचकपदम्‌ 1 एष इदानीम्‌ = अधुनेति भावः} 
ते = मम । दारिकायाः = पुत्याः ! कालःपणिग्रहणदमयः } 

भोः प्ररे । लित्यमलप्रतिदिनम्‌ \ प्रदीयतामनकन्यादानं क्रियताम्‌ । 

देबी-मै मी महासेन से कुछ कहना चाहती हं । 

राजा--कंया कहना चाद्वीहो। 

देवी--एक साचायं { वर्णा अध्यापक ) चाहती ह । 

सजा--अव निसकरे विवाह्‌का समग्र खमीपञा गया हैः उसके लिए 
आ्वायं का कया प्रयोजन है \ इसका पत्ति ही इते ( वण } हछिलाएमा । 


-- देवी--हः ह, (क्या) अभोदहो हमारी छन्दाकै विवाह का समय 
हो गया ( अर्थात्‌ गभी मेरी लढ्की विवाह के योग्य तीं हुई है } } 


_ राजा--अरे, प्रतिदिन तो तुम कहती थौ.-कि इघकां विवाहं कीजिए । 





५६ : अरतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


देवी--अभिप्पेदं मे धदाणं । बिश्मोश्मो सं खन्तावेदि 1 अष्ट कस्स 
उण दिण्णा । [ अभिप्रेतं मे प्रदानम्‌ । वियोगो मां सन्तापयति | भथ कस्म 
पुनदत्ता । | = 

राजा--न तावस्निश्वयो गम्यते । 


देवी--इदारि पि ण दाव । [ इदानौमपि न तावत्‌ 1 ) 
राजा- ध 
अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्ययितं मनः । 
धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥७।। 


इतिन्डत्थम्‌ | उपर्य = खम्प्राथ्यं । इदानीमून्मत्कथानावसरं 1 किम्‌ःकथम्‌ । 
सन्तत्यचेनदुःखीभवषि 1 

मे = वाखवदत्तामातुः । प्रदानम्‌ = कम्याविवाहः । अभिप्रेतम्‌ ग्रभिल- 
पितः । “परन्तु वियोगल्=कन्याविर्लेषः (पतिगृहगमनजन्यः) माम्‌=जननीम्‌ ] 
खन्तापयतिन्दुःखं ददाति । करस्म=वरविशेषाय । दत्तानभवान्‌ दास्यति | 

्न्वेयः--मदत्ता, इति, लज्जा, आगता, दत्ता, इति, मनः, वययितम्‌, 
घमस्तेहान्तरे, व्यस्ताः, मातरः, खलु, दुःखिताः 1 ७ ॥ 

व्याख्या-अदततेति = ( यदि कस्मैचिदपि.) न दत्ता, सविव हितेद्यरथंः। 
लज्जा = ब्रीडा । मागता = भविष्यति । कन्थायाः कौमाय लन्जास्पदं 
भविष्यति । यदि च, दत्तेति = क्पैचिद्‌दीयते, अस्याः विवाहः क्रियते, तर्हि, 
मनः = चित्तम्‌ । व्ययितम्‌ = खन्तश्चम्‌ । अतः भमंसनेहान्तरे = कर्तव्यवास्स- 
व्ययोमध्ये, न्यस्ताः=नि्िष्ठाः । मातरः = जनन्यः । दुःखिवा.नज्पाकुलिताः । 
खदु = निश्चयेन ॥ ७ ॥1 





अन इस समय ( मेरे कहने पर ) षयो दुःखी हो रही दो । 

देवी-- न्या का विवाह करना वो जभीष्ट है, परन्तु वियोग मुंकको चता 
रहा है । सच्छा, किष्के साथ विवाह करते का विचार है. 

राजा--मभी तो निद्वय नहीं हो पाया है । 

देवी--मभो तक निदिित नहीं कर पाए! 

राजा--न देने पर( कन्याका विवाह्‌न करने पर) ल्जा मातीदहै 
जीर विवाह करने पर मन खी होवा है दव तरह धम गीर स्नेह के वीष 
भे षषी भातोओं को नडा कष्ट होता) ७1 


द्वितीयोऽद्धः + ५। 


- सर्वथा श्वशुरपरिचरणसमथं बयसि वतेते वासबद्ता । एष चापरः ` 
काशिराजोपाभ्याय ्ायेजैवन्तिस्य दौत्येन राघो विलोभयति मां चारि- 
तरेण ! (आत्मगतम्‌ ) न किश्रिदाह्‌ । ` श्रपूब व्याला कथं निचयं 
गमिष्यति । भवतु, निवेद्यास्बस्ये 1 ( भक्ाशम्‌ ) श्रूयन्तेऽस्मत्सम्बरध- 
भ्रयोजनायागता राजानः 1 

देबी-करि दाणि बिस्थरेण ! जरि दडय ण सन्तप्पामो, तरि 
दीच्दु । [किमिदानीं विस्तरेण 1 यत्र दस्वा न सन्तप्यामहे, तत्र दीतयाद्‌ ।] 

राजा--अद्ये महान्‌ खल लीलाभििषो इुःखविस्तर इदानीं प्धादु- 
पालस्भरन॑.श्रोुम्‌ । तस्माद्‌ दैवी तावन्नि्यं गच्छतु । भुयताम्‌-- 


इवश्ुरपरिचरणसमयं =श्वशुरसेवोपयु्ते । वयसि वस्यायाम्‌ । वाखवदत्ताऽ- 
स्ति। दौत्येन = संवादवाहकतवेन प्राठः =श्रागतः \ जैवन्तिः, चारित्रेण = 
स्वषद्‌व्यवहारेण, कालिराजगुणगणेन वा । -माम्‌ = प्रयोतम्‌ । ' लोभयति । 
जश्रुपुवां =नेत्राम्बुपर्णा 1 

इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌ । विस्तरेण किम्‌ = अधिकेन किम्‌ । अहो =माश्चयंम्‌ 1 
महान्‌ = अतिदोधंः । खदु निश्चयेन । दुःलविस्वरः = शोकशमूहः बरनिर्वय- 
विषयकः करतवय: । (-त्वया ) लीलया = सरलतया ! अभिहितः = कथितः 1 
पञ्चात्‌ = कन्याविवाहानन्वरम्‌ ! उपालम्भनम्‌=तव-कन्यावि षयकृश्रुटिवचनम्‌ } 
(स 





सव तरह है वाखवदता कौ मायु साख-सखुर को सेवा करने योग्य है । 
चीर दखरी बात है कि दूद बनकर माया काशिराज का पुरोहित मायं 
जे्वंत गपने सदुब्यवहारधे, (राजाकी प्रसंशाच्े) धुक्षे उभा रहाहै। 
(मनम) यहतोकुछ बोलहीवनदहींस्ही दै, यहतो पहञेसे हीरोरहो 
है, व्या्रुल है भया निश्चय करेगी ? भच्छा-कहवा हूं { प्रकटर्प से ) सुनते हैँ 
हम खे सम्बन्ध के लिए राजालोगमा रहे है! । 


देवी--इस खमय समधिक कटने से. क्या लाम ? जिखको हैकर पछताना न 
१३ उसे दीजिये । ` 


राज्ञा--मोहो ! पे _ कठिन दुखपूण ( वर निणेय ) कायं को तुमने 
कितने खरल डंग से कह दिया, जिषसे मञ्चे पीठे तुम्हारी उलाहना सुनना पदे 1 
इषलिपए तुम्हा बर का निणंय्‌ कसो. “` - 


४८  ्रतिज्ञायीगन्धसयणम्‌ 


अस्मत्सम्बद्धो मागधः काशिसंजो 
वाङ्गः "सौराष्ट्र मैथिलः शूरसेनः 1 
एतै नानार्थरललोमयन्ते गरेर्मा 
५ कस्ते वैतेषां पात्रतां याति राज्ञा ॥८॥ 
( प्रविश्य ) | 
कचुकीयः-वत्सराजः। 


॥ 





शोतुम्‌ = श्राकणंयितुम्‌ । अर्थादधुना स्वविचारेण येन केनाऽपि वरेण छते 
विवाह पश्चाद्यदि ख कन्थायाशुचितस्नेहभावं न दलंयिष्यति तदा तवोप।- 
लम्भनं श्रोष्यामिति भावः । तस्मात्‌ = एतस्मात्‌ कारणात्‌ । दैवी = त्वमेव । 
निश्चयम्‌ = वरनिणंयम्‌ । गच्छतु = करोतु । भरूयताम्‌ = आकण्युताम्‌ । 

घन्वयः--मस्मत्षम्बद्धः, मागधः, कालिराजः, वाङ्धः, सौराष्ट्र, मैयिलः, 
शुरसेनः, एते, नानार्थः, गुरौ, माम्‌, लोभयन्ते, एतेषाम्‌, ते, क राजा, 
पात्रताम्‌, याति॥८॥,,, ` 
व्याख्या--अश्मत्वम्बदः = अस्मत्सम्बन्वेच्छकः ! मागधः = मगधनरेशः । 
काशिराजः = कालिनरेशः, वा = मथवा बद्धः = बङ्धदेशस्यराजा । सौराष्ट्र: 
सीराष्टराधिपः । , मेथिः = मियिलाचिपतिः । शुरसेनः = एतन्नामको राजा 
वा। एते= रानानः,। नानाथ: = नेकपरकारकः । गुणैः राजकीयगरुणः 
वैश्िष्यैः । माम्‌ = प्रोतम्‌ । लोमयन्ते=माङृष्यन्ते | गतः एतेषामू=राजानाम्‌ 
मध्ये । ते = देव्याः । फः = अन्यतमः । राजा = नृपतिः । पात्रताम्‌ = कन्यादान 
योग्यताम्‌ ।" याति=गच्छति । व्वदु- जामानरयोग्यः कः इति कथयतु इति भानः । 

सुनो--मगधराज, काशिराज, बङ्खाधिप, छौराष्टराधिप, मियिलापिपति 
एव शुरतेन ये सव शरुमते ( वा्वदत्ता से ) षम्बन्व ( विवाहं करना ) चाहते 
ह1 ये खव श्ुह्े गपने-अपे गुणोंसे छमा रदे है, इनमे वमद मनी पुत्री के 
योग्य कौन खा राजा जान पड़ता है अर्यात्‌ तुम किते वाघवदत्ता का विवादः 
करना चाहती हो ।॥ 5॥ ु 

~ -(.प्रवेशकर) 
कच्छ °--चत्सराज 1 


हितीयोऽङ्ध ५८ 


राजा--किं बत्सराजः । 


कांचुकीयः--भसीवतु भसीदतु सदहांसेनः । प्रियवचननिवेदनत्वर्या 
क्रमविशेषो नावेक्षितः । । ¢ 


राना--प्रियवचनभिति । । 
देवी-( उत्याय ) जेदु सदहासेणो 1 [ जयतु महासेनः 1 ] 
राना-( सदम्‌ } प्रियबच्‌नपरिहार्या हि देवी । आस्यताम्‌ 


. देवी-जं मदासो आणवेदि ! [ यद महासेन माज्ञापयत्ति ! ] 
{ उपविशति 1 ) 


राजा--उत्ति्ोत्तिष्ठ, स्वै रमभिधीयताम्‌ । 


कोचुकोयः--( उत्याय ) सव्रभवतामात्येन शालद्कायनेन गृदीसो- 
` वत्सराजः । 


राजा--( -सदह्म ) किमाह भवान्‌ } 


४" 





स 
प्रसीदतु = प्रसन्नो भवतु 1 क्रमविग्रेपः = समुदाचारनियमः । नापेक्षितः = 
नाङ्गीकृतः १ स्वैरम्‌ = यथेच्छम्‌ 1 अभिषघीयताम्‌ = कथ्यताम्‌ 1 


अमात्येन = मन्त्रिणा । लालङ्कायनेन = एतन्नामकेन 1 गृहीतः = निबद्धः}. 
वत्सराजः = उदयनः ! . । 











सजा--वंपा, वत्वराज ? 
कञ्च्‌.०-- महासेन प्रसन्न 
शीघ्रता मे-मैने क्रम विशेष का 


राजा--प्रियवचन ? 
देवी--( उस्कर ) महाराज कौ जय हो । | 
राजा--( हषं के साय) देवो भौ प्रियवचन सुन लें \ वैहिरए्‌] 
देबी-महाराज कीजो माज्जा] ( वैठ जातीहै.);:. 
सजा---उठो, उठो ! निभेय होकर कहो । 


कचतु, --( उठकर ) षज्य मन्त्री षालङ्कायन.ने वत्सराज 
चिया । ( वदी वना लिया । ) - ॐ 


राजा--( हषं के साय ) मापने क्या कहा ट 


हो, प्रख्नन हो! बुशीकी वातत केहने कीः 
विचार नहीं किया 1 ~. 


को परक 


~. 


< प्रतिक्छयीमन्धसयणम्‌ 


-कोचुकीयः--तव्रभवुतामात्येन शालेकायनेन गृहीतो चस्ससजः }» | 
राजा--उद्य॒नः 1 । 
कचुकीयः--अय किम्‌ 1 
-राजा--शतानीकस्य पुत्रः+ 
-कचुकीयः--टढम्‌ । 
राजा~-सहस्रानीकस्य लक्ता \ 
-कचकीयः--स एव 1 
राजा--कौशास्बीशः । 
कोचूकीयः--सुन्यक्तम्‌ । _ 
-राजा--गान्धवैवित्तकः 1 
-कोचुकीयः---एवं रू चन्ति 1 


-राजा--वत्सराजौ नलु । 











पुदः = तनयः । नक्ठा = पोः । गान्धवेवित्तकः = संगीतधनः । 





कञ्चु*--पृञ्य मन्भ्री शषारङ्कायन ने वत्राज को चन्दी बना लिया! 
राजा--उदयन्‌ ) 

कञ्चु०--आीर क्या (ह )) 
स्पज(--शतानीक का पुत्र ? 
कञचु ०--त्तिश्वय 
रजा--सदसनिीष का पौत्र ? 
-कंञ्नु०--वही ! ` 
यजा--कौशषम्बी कौ राजा ! 
कञ्व्वु०~--मव्य ! 

राजा--खंगीच चिद्या कां धनी) 
कञ्न्चु°--णेखा ही कहा जाता है। 
-जा-- स्या, वर्छराज ? 


द्वितीयोऽङ्कः ६४ 


काचुकीयः--अथ किं; वत्सराजः} 
राजाथ कियुपरतो यौगन्धस॒यसः 1 
काचुकीयः--न खलु, कौशाम्ब्यां किल । 
राजा--ययेवं, न गृहीतो रसराज; । 
काञ्चुकीयः---श्रद्धतां महासेनः 1 
राजा 
न श्रदधाम्युद्यनग्रदणं योक्त 
व्यानेन करतलेरिब मन्द्रस्य । 
यस्याहबेषु रिपवः कथयन्ति शोय 
यीगन्धरायणमतानि च नः सवनन्ति ॥ ९ ॥ 








उपरतः = मृतः (श्रद्धाम्‌ = विद्वस्यताम्‌ | 

श्नन्वयः--त्वया, उक्तम्‌, उदयनग्रहणम्‌, करतलैः, मन्दरस्य, व्यावर्तनम्‌, 
इव, न श्वदधामि, यस्य, आहवेषु, रिपवः, शौयम्‌ , कययन्ति, यौगधन्यायण - 
भवानि, च नः, स्वनन्ति\ ९॥ । 

व्याख्या--करतसैः = हस्तः 1 मन्दरस्य = मन्दराचलस्य । व्पावतनम्‌ = 
परिश्नामणम्‌ ! इव = यया । त्वया = काञ्चुकीयेन । उक्तम्‌ = कयथित्तम्‌ +" 
उदयनग्रहणम्‌ = वस्व राजवन्धनम्‌ । न श्चद्दामि = न विश्वसिमि । आहवेषु = 
युद्धेषु \ यस्थ = उदयनस्य \ खछीयंम्‌ = पराक्रमम्‌ । टप्‌; = शन्नवः \ कथयन्ति = 


` कनञ्त्वु०--दह, चरपराज । 

राजा--क्या यौगन्रायणु मर गया) 

कल्नु--- नहीं कौलाम्बी मे रह रहा है । 

राजा--यदि रेखी बाच है (वह जीवित है) तो वत्सराज नही 
पकड़ा गया 1 

कञ्नचु-- महासेन विश्वाख करे 1 ४ 

राजा--तुम्हारे दारा कही मयौ “उदयन का कन्दी" वनाने वाली बात 
शरे उस} तरह अविश्वखनीय सी लगत्ती है लि तरह "हाय से मन्दसाचल को 
घुमाने वाली" वातत ( क्योकि ) युद्धकषेत्र में लिक शीयं को प्रलंसा क्षु मीः 


इर्‌ परतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ - 


काञ्चुकीयः--प्रसीदतु महासेनः । ब्ृद्धोऽसिम नाद्यणः खल्वहम्‌ ! न 
-मदासेन समीपेऽनरृतमभिदहितपवेम्‌। 
राजा--श्रा अस्त्येतत्‌ । श्रथ कः प्रियदूतः शालङ्कायनेन प्रेषितः 
काज्चुकीयः -न पुरुपः । जवातिशययुक्तन खररथेन वत्स॒याजमग्रतः 
त्वा स्वयसेवामात्यः प्राप्तः । ॑ 
राजा--एवं प्राप्तः ! हन्त मोः 1 अच्च विमुक्तसन्राहा सुखं विश्राम्य- 
गानं, कुर्वन्ति प्रगंसन्तीत्ययंः.। योगन्धरायणमतानि च= यौगन्धरायणमन्व- 
परिणामानि च । नः = अस्माकम्‌ । ( कर्णे ) स्वनन्ि = गुन्जन्ति ।॥ ९ ॥ - 
वृद्धोऽस्मि = वृद्धानां वचने प्रामाण्यमिति मत्वा विद्वासं कुर, तत्रापि 
च्रल्यणः = सत्यवादिन एव भवन्ति ब्राह्यणाः नानृतं वदेदिति वैदानुश्चासनात्‌ 1 
अतः महसिनसमीपे = उपराजम्‌ । अनृतम्‌ = गसत्यम्‌ । नाभिहितपूवंम्‌ = 
-न पर्वक्तम्‌ | अतः विवासे विधीयतामिति | 
जवातिशयमुक्तेन = वेगातिशयगामिना, खररयेन = दट्सथेन । गम।त्यः = 
शालङ्कायनः । प्राक्च = आगतः । | 
हस्त॒ भोः = हपंपुणंसन्तोषवचनमिदम्‌ । विमुक्तसन्नाहा = वियुक्ताः = 
परित्यक्ताः, सन्ताहाः = कवचा यया खा विगरक्तखन्नाहा = परित्यक्तकवचा । 
करते हैँ ( उसके मन्त्री ) यौगन्धरायण की कुनीति हमारे कानों मे मभीमी 
गुज रही दै ।1९॥) 
कञ्च ० ~~महासेन प्रसन्न हों । एक वोर्गे वृद्ध ह, ( वृध ठ नहीं वोर 
-सक्ता ) दषरे ब्राह्मण हूं] मैने आपके खामने वहे कभी भी कषठ नहीं 
न्वोला है 1 | 
शजा--मच्छा, तो क्या यही वात है। घालद्धुायन ने किस प्रिय दूत को 
न्भेजा है ए † 
कंच ०--किष्ठी दूत को नही । वल्कि मतिशयवेग से चलने वाले रथेपर 


वदृ कर वत्वराज को जागे कर स्वयं मन्त्री शालङ्कायन भाएहै। 
राजा-इख तरह अगणः । ञच्छा कवच उतार कृर सुखपूवंक अध्वीहिणी 
< सेना ) विशामि करे । आजे मेरे समीप गृषख्प से दूत भेजने वले राजा 


|) 


दितीयोऽङ्कः ९६३ : 


सखक्तौहिणी । अयभर्ति प्रच्छन्न कृतदृतसम्प्रेषरण -अशङ्किताः ` स्थास्यन्ति 
- राजानः । एष समासः--खयास्मि सहासेनः। 
देवी--किं श्रसच्चेण आणीदो । { किममत्येनानीतः 1 ] ४ 
राजा--चअथ किम्‌ - 
देवी--एदस्िसित्तं कस्ख वि ख दिस्सामो बाखबदत्तं । [ एतल्षिमितं 
कस्मा अपिन दित्सामो वासवदत्तास्‌ 11 


राजा--युद्धावर्बितशचरः खल्वेष मम । वादसायण ! शालङ्कायनः क्व ? 


अक्षौहिणी = सेना | विश्राम्यताम्‌ = सुदेनास्यताम्‌ !. अदप्रमुति = 
अद्यतः 1 प्रच्छर्नङृतदुतसमप्रेषणाः = प्रच्छन्नेन = गुप्तरूपेण, कत्ता = विदिता, 
दूतसम्त्रेषणा--चरविनमयो सते तथाभूताः । राजानःननृपतयः !- मशद्धिता 
निभयाः । स्यास्यरिति = भविष्यन्ति! अक्रायं सावः वत्वराजमयेन अन्ये 
राजानः गुषह्पेण मया सह्‌ , दुतसम्प्रेषणादिकमकून्नाघन्‌, अय तदुप्रहणेन ते 
सवं श्रद्धाः जाताः वि 1 एष समासः = इदं हि ततस्वकथनम्‌ ! महासेन 
दीचंसेनासम्परनपदमाक्‌ । मदास्मि = अदाहं जातः # 


खोप निःलंक हो जायेंगे सारश्च यह्‌ दहै कि माज (मै वास्तव में) महासेन हं। 

देवी- स्या, श्रमात्य उमे लाए? 

राजा--ओोर क्या? 

देवी--इषी लिए तो मै वाषवदत्ता किसी को नहीं देना चाहती हं (अर्थात्‌ 
नैष्वत्सराजसे ही वाखवदत्ता का विवाह करना चाहती हूं, जापते उसका नाम 
डी नदही1लिया }) 

राजा--युदध भे जीता गया यह्‌ मेस दक्ुहै 1 बादरायण {- शछालंकायन 
कहां है 

टिप्पणी--देवी का यह्‌ कहना है किं मै वासवदत्ता का विवाह उदयन 
से करंगा, “यजा को अच्छा नहीं लगा इसलिए उने विजित श्रु" णेसा 
कहकर यह ध्वनित किया कि उसे विवाह कंसेहो खक्वादहै। दर्रा वह्‌ 


इतना भीतरसे मप्रन्न हो गयाकििं मन्तरीको एकाएक नाम लेकर पुकारने 
लगा जब कि आयं ! इत्यादि का प्रयोग करना चादहिए"या। 


४ मरतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


कान्चुकीयः--अदहितो भद्रह्ारे । 
राजा--गच्छ । र नर.दि--कृमारविधिविशिष्टेन सत्कारेण 
वत्सराजमग्रतः कृत्वा प्रवेश्यताममात्य इति । 

कान्चुकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः । 

राजा--एहि तावत्‌ | ~ 

कान्वुकीयः--श्रयमस्मि 1 

राजा--बत्सराजदशेने कथिन्नोत्सारयितन्यः । 
शनं पश्यन्तु मे पौराः शरतपूर्वं स्वकर्मभिः । 
सिंहमन्तयेतामषे यज्ञायमिव संयतम्‌ ।। १०, 





कुमारविधिविशिष्टेन = राजक्कुमारोपयुक्तप्रकारेण । सत्कारेण = स्वागतेन । 
वत्स राजदक्षने-उदयनस्य दशने । कडिचत्‌ = कोऽपि । नौत्सारयितव्यः = 
न निष्यः । ५ ९ 5 [3 
अन्ययः--स्वकमभिः, भरुतपवम्‌; मे, शतम्‌, यज्ञायेम्‌ सन्तं तामर्षम्‌, 
संयतम्‌, सिषम्‌, इव पौराः, पदयन्तु ।॥ १० ॥ 
व्याख्या--स्वकमंमिः = निजगुद्पारयेः । श्रततपूवेम्‌ = पुवंप्रतिद्धम्‌ । मे = 
मामकौनम्‌ । श्रम्‌ = रिपुम्‌ । पराः = पुरवासिनः प्रजा इति यावत्‌ | 
यज्ञार्थम्‌ = मशप्रयोजनाय । संयतम्‌ = निवद्धम्‌ । मन्तगंतामषैम्‌ = हृदयस्थ- 
क्रोधम्‌ । तसिहम्‌ = मुगराजम्‌ । इव = यथा| पर्यन्तु = अवलोक्यन्तरु । 
जानन्तु ॥ १० ॥ ~ ~ ॥ 1 
कञ्चु°~मद्रद्ार पर खडा किया गया है । 
 राजा--जाभगो | भरतरोहक से कहो-कि राजक्रुमारोचित सत्कार के 
द्रा बट्सराज को भागे कर अमत्यि को भीतर लावे। "१ 
कञ्चु०--महाराज की जो आज्ञा) । 
. राजा--पुनो । 
कल्न्ुऽ--यहमैहूं (र्येषासहीहंभुन रहाह!)- . 
र।जा--वत्सराज के दशन से की को वञ्चितन किया जाएु| अपने 
` कर्मो ( परक्रम ) से षट्केखे ही प्रसिद्ध मेर शत्रु को पुरवा्ठी ( प्रजा गण). 
उसी तरह देखे जिस तरट्‌ यज्ञ के जिए बावे गये, क्रोध से परिपर्ण व्िहको 
जोग देखते ह ।१०॥ ` † + ष 





५ 


---~ 


द्विदीयोऽङ्कः ९५ 


कान्चूकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः } ( निष्करन्तः \ ) 

देबी--बहूखि अब्मुद्च्राणि इमस्म राले अग्ुमूदाणि ! ण खु 
प्रदं ईदिसं पीदिजोग्गं महासेणस्स छमयमि । [ वहवौऽम्युदया मस्मिन्‌ 
राजकुलेऽनुभूताः ! न खल्वहमीदशं प्रीतियौग्यं महासेनस्य स्मराभि।] 

रजा --श्रहमप्येतादशं प्रीतिविशेषं न श्रुतपचं स्यमि, यथा गृहीतो 
वत्सराज इति । 

देवी--वबच्छराञओ्रो णं { [ वत्सराजो ननु \ ] 

राजा--खथ किम्‌ । 

देवी--बहूणि सम्बन्धप्पश्चोश्चणागदाणि रा्रच्लाणि सुदाणि। 
एदिणा ण पेसिदपुरुषो पुरुसो । [ वहुनि सम्बन्धप्रयोजनागतानि राजकुलानि 
श्रुतानि \ एतेन न प्रेषितपुवंः पुश्षः ! ] 


[ण 


अर्मन्‌ = भेवतंघम्बन्धिनि । राजकूले = राजवंशे । वहवः ~= अनेके 1 
अभ्युदयाः = एेष्वर्याणि । अनुभूताः = प्राघानि । परन्तु हदम्‌ = वत्वराज- 
न्धनसखदशम्‌-! प्रीतियोग्यम्‌ = प्रसन्नतोपयोगि । न खदु = मन्यं किमपि) 
स्मरामि पूर्वजातम्‌ इति} अर्थात्‌ वत्सरानग्रहणेन यथा भवान्‌ प्रसस्नो 
भवत्यघुना तथा पूरव कर्मिन्नपि प्रमोदावषरे नानन्दितवान्‌ । 
सम्बन्ध्रयोजनागतानि = कन्याखम्बन्धहेतुकागतानि । राजकुलानि = नृप- 
कञ्चु०-नहसिनकोजो मज्ञा । ( निकल जातादहै।) 
देवी--इस राजक्रुल मे बहुत से भ्युदय ( भानन्द के अवर } हृए्‌ है 
परन्तु इष तरह की प्रसन्नता की चात भापके लिए कोई हृद हो रेखा गुते 


य होता \ ( मर्थांद्‌ पहले आप कमी भी इतना प्रसन्न नही दिखाई 
दिएयथे।) 


राजा-गृ्े भी इख प्रकारं आनन्ददायिनी बात पहले नहीं सुनाई थौ 
जैसा कि यह्‌ ""वस्छराज पकड़ा गयाः”! 

देवो--कया वर्वराज ? 

राजा--यौर च्या 

देवी--खम्बन्ध ( वाखवदचा खे विवाह ) करने के लिए बहत से राज- 
कमार लोग जाए । परन्तु, इसने कभो भी दत नहीं भेजा 1 

भ्‌. प्रण यौ 





६ प्रतिन्ञायौगन्धरायणम्‌ 


राजा-इवि ! महासेन शब्दमपि.न गणयति, कि सम्बन्धमभितलतषति। 
वी-णएगखेदि । किं बालो श्रपरिड्दो बा! [ न गणयत्ति ! फं वाट 
अपण्डितो वा । | 


राजा--वाल्ः, न त्वपर्डितः । 

देवी--किख्णु ह एणं उस्ते्रश्मदि । [ किन्तु खल्वेनसुत्सेकयति । ] 
राजा--उस्सेकयव्येनं प्रकाशराजर्षिनामधेयो बेदाक्तरसमकायभविष्टो 
भारतो वंशः । दषेयत्येनं दायाद्यागतो गान्धर्वो वेदः । विभ्रमयत्येनं 


कुलानि । राजकुमारा इत्यथ; । अनेन = वत्धराजेन । न प्रेषितपुवंः-नप्रेवित- 
दुतः। पूवेःनश्राक्‌ । न मणयतिनन श्वद्‌दधाति । सम्बन्धम्‌=कन्यायाविवाहम्‌ । 
किमभिलषति = छ वाञ्छति । न कान्छतीत्यथं; । 

बालः = शिद्युः । अपण्डितः=मूखंः । वा=अयवा । 

उत्सेकयतिन=दपंयति । 

एनम्‌ = राजानग्रुदयनम्‌ । भ्रकाशराज्िनामवेयः = विख्यात राजर्धिनामा, 
अर्थात्‌ यस्मिन्‌ कूले विख्याताः राजषंयो जाताः । यश्च वंशः, वेदाक्षरसमवाय- 
भविष्ठो =वेदरूपाक्षरघमूहेडन्चरितः ! “क्रमशः श्रक्षरसमवायो वेदः” अर्थात्‌ 
यस्य वंशस्य चर्चा वेदेऽपि क्रियते । सः भारतः = भरतस्य, वंशः = कुलम्‌ । 
एनभरुत्सेकयतीत्यर्थः । एवम्चापरहेतुं प्रदंयति--दायादयागताः = वंश्षवरम्परा- 
प्रा्चः । गान्धवंः = गानरूपः वेदः, सद्खोतविचेत्यथंः ५ एनमुत्तेकयवि=उदयनं 








राजा-देवि, यह “महासेनः शब्द कोभो जव कृष्ठ नहीं समता तब 

फिर सम्बन्ध को क्या चहिगा । ( अर्थात जव यह मृङ्ञे ही कुक नही' खमक्चता 
तो फिर मेरी लडकी से विवाह करनेकाप्रश्नदहीक्या? 

देवी-- नही खमक्ञता ( श्र्थात्‌ जापके नामको कुं ही" समभता) 
यह क्या लड़कपन के कारण या मूखंतावय ?. 

राजा--यह लडका है, मुखं नही" 1 

देवी--यह अभिमानी क्योहै ? ( मर्थात्‌ इसे किस ब्रात कागवंदहै।) 

राजा--जिसमे मनेक प्रसिद्ध.राज्धि हो चुके है मौर जिसकी चर्चा वेदों 
मेमीकीगर्दहै वह “भरतवं इक्े अभिमानी वना रहादै। कुलपरम्परासें 


1 


दवितौयोऽद्कः ६७ 


बयर्सदलं रूपम्‌ । विखम्भ्येनं कथमप्युसखपन्नोऽस्य पौयनुरागः । | 
देवी--अभिलसणीञ्रा बरगुणा 1 कस्स वाम॑दाए दोसो संबुत्तो । 
{ मभिकाषणौया वरयुणा; । कस्य वामतया दोषः संवृत्तः \ | 
रजा--देची ! किसिदानीमस्थाने विस्मिताखि । 
परश्य-- 
अग्निः कन्त इबोत्छष्टो ददत्‌ कात्सन्येन मेदिनीम्‌ । 
अस्य से शगसनं दीप्तं विषयान्तेऽवसीदति ।। ११॥ 


दप॑यति 1 वथस्सहजम्‌ = श्रवस्यानुद्घुलम्‌ \ खपम्‌ = सौन्दर्यम्‌ । एनम्‌-उदयनम्‌ ! 
विश्रमयति = महद्धारयत्ति 1 कथयमपिन्येन केनापि प्रकारेण । उत्पन्नःन्जातः । 
अस्य = उदयनस्य । पीरानुरागः=्रजास्नेहः 1 एनम्‌ = उदयनम्‌ । विल्लम्भयत्ति= 
विदवासमृस्पादर्याति \ 

नरगुणाः = जामातुगुणाः च्ुलीनत्तादयः । सभिलषणीयाः = बान्छतोयाः । 
उदयने वत्ते, इति भावः \ कस्य = दोषविशेषस्य ! वामतया=अनिच्छिततयः । 
दोपः वृत्तः = दोषत्वं प्रा्ठः 1 

किमिदानीमस्याने = कथमघुनानिरथंकम्‌ । विस्मिता सि = चकरिवाऽधि । 

अन्वयः--कक्े, उत्सृष्टः अगिन इव, कारस्य न, चेदिनीम्‌, दहतु, मे, दी्म्‌, 
चासनम्‌, अस्य, विषयान्ते, श्रवस्ीदति ॥ ११॥ 

व्याख्या ---कक्े = तृणदमूदे \ उत्यृष्ठः = लिः । अमिनः = वद्भिः । इव = 
यथा । कार्येन = सम्ूणंरूपेण । मेदिनीम्‌ = प्रथ्वीम्‌ ! दहत्‌~मभिज्वर्यत्‌ । 








{ वपौत्ती ) प्राप्त संमोत विद्या इसे अभिमानो वना रही है) मवस्था यौवन 
के जनुरूप द्रखकी सुन्दरता इष्के जभिमान को वहावादेर्हीहै। प्रजा प्रति 
प्रेम ( विष्वाख } इसे विश्वाषदेरहाहै, 

दैवी--ये ( आपके हारा कह गए ) गुणतो वरमें होने वादिएु ! किंस 
गुण कौ मवांछनीय होने सेये ( खव गुण ) दूषित हो रहे ह ? 

राजा--देवि ! तुम इस वात प्रर आश्चयं क्यो क्रतीहो? 

देखो--वृण-वमूह मे फेकी यई अतएव प्रजवलिच भाग की तरद्‌ अदय यह 
मेरा छाघन समूची श्यी को तो जज्लावा हुभा प्रषरिव हो रहा है पर दके 


६ भरतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


(.प्रविद्य ) 
कान्चुकीयः--जयतु महासेनः । यथाज्ञप्रयुक्तसत्कारं प्रविष्टःशालङ्ा- 
यनः 1 स तु विज्ञापयति-इदं भरतङ्कज्लो पञुक्तं वत्सराजङ्घले द्रष्टव्यं घोष- 
वती नाम वीणारत्नम्‌। महासेनः प्रतिग्राहयित्तव्य इति। (वीणां दशंयति 1) 
राजा-प्रतिगृदीतं जयमङ्धलम्‌ ( वीणां गृहीत्वा ) इयं सा घोषवती 
नाम । येषाः 





मे = प्रयोस्य 1 दीप्तम्‌=प्रज्वलितम्‌ उग्रमित्यथः । चासन्‌ = विधिः । अख 
उदयनस्य ! विषयान्तेनजमपदक्षेत्रे। मवसीदति-निष्फलति । श्रत्रायं भावः- 
यथा तुणसमूदे प्रक्चिघो वद्धिः प्रदीष्ठो भवति तथव प्रदी मे ओानं सम्पर्णायां 
प्थिभ्यां दहत्‌ प्रसरति, परन्तु, अस्य शाखनक्षेत्रे न चलतीति ।॥ ११॥ 


यथाज्ञा्रयुक्तसत्कारम्‌ = मवदाज्ञानुरूपलन्धसम्मानः । विज्ञापयति = 
सुचयति । भरतक्ुबोपभुक्तम्‌ = भरतवंशोद्‌ मवराजभिः, उपभुक्तम्‌ = कृतोपभोगम्‌, 
वादितमिव्यथेः } वत्वराजकुठे = उदयनवंशे । द्रष्न्यम्‌ = प्रियम्‌ । वीणा- 
रटनम्‌ = तन्त्रीरूपमणिः 1 प्रततिग्राहयितन्यः = दातव्य इतिभावः । जय- 
मद्धलम्‌ = वि जयस्वकूपम्‌ । इयं सा = सुप्रसिद्धा । धघोषवती = एतरनामिका 
कवीणा। 


दप्रसन-कषेत्र मे वह नहीं चलता है । [ तात्पयं यह है कि सम्पूर्णं सृमण्डल पर 
मेरा शाखन मान्यहि पर यह नही मानता, यही इघका दोष है ॥११॥ 
( प्रवेश करके ) 

कञ्चयु०-महासेन की जय हो । आपके भाज्ञानुखार सत्कार प्राक्च कर 
शालद्धायन भये हृए है, उन्होने सूचना दी हैकि मरत वंश में उत्पन्न 
राजानो के द्वारा उपयुक्त ( बजायी गयी ) एवं दत्घराज के कुल मं प्रियं यहं 
“घोषवती"” नामक वीणा रत्न है । इसे महासेन को दे दी जाए । (वीणा 
दिखाता है। ) 

सयजा--जयमङ्खल ( वीणारलन } ठे लिया गया॥ ( वीणा लेकर) यह 
वही घोषवती है । जो-- ` 
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श्रतिमुखमधरा स्बभावरक्ता करजमुखोल्लिखिताग्रृष्टतन्तरी । 
षिवचनगतेव मन्रविद्या गजहूृदयानि वलाद्रशींकसोति 1 १२ ॥ 
मोः ! समरावलिवानां रस्नानामिष्टजनसम्भोगः श्रीततिमुत्पाद्यति । 
प्रथेशास्त्रगुशम्रादी च्येष्ठो गोपालकः सुतः । 
गान्धर्वदरेषी व्यायामशाली चास्यनुपालकः 1 १३ ॥ 





अन्वयः--शुतिसुखपघुरा, स्भावरक्ताः करजमुलोल्निखिताग्रघृष्टतन्नीः 
गजहृदयानि , ऋषि रचनगता, मन्त्रविद्या, इव लात्‌, वक्षीकरोति ॥ १२॥ 

उ्याख्या--श्रुतिसुखमधघुरा ~= श्र. त्िखुखेन न्= कर्णप्रियेन, मधुरा =्घ्रिया। 
स्वभावरक्ता = निसर्गतः रागाख्य धमेवती 1 करजमुखोर्लिखिताग्रधुष्टयस्त्री' = 
करजस्य = नखस्य, मुखेन = जग्रभागेण, उटिलिखिता स्पृष्टा, अनपव अग्रधृष्टा= 
मग्रेकादिता ( स्वगथेम्‌ ) तन्वो = तन्तुः यस्याः सा) छऋषिवषनयता =मुनि- 
कणिविलखिता 1 मन्त्रविया = तल्वरविद्या! इवन्=यथा \ गसहुदयाति = 
हस््तिमनांल्ि \! दलाद्‌ = हठात्‌ । वशीकरोति = स्वायत्तौकरोति । १२॥ 

समरावजित्तानाम्‌ = समरे = युद्धे, अवनितानाम्‌ = स्वायकठीकृतानाम्‌ । 
रलनानाम्‌ = मणोनाम्‌ 1 इष्ट जनेन = सुहुज्जनेन । सम्भोगः = उपयोगः ! प्रीत्ति- 
मुरपादयति = आनन्दं ददाति । । 

अन्वयः--ज्येष्ठः. सुतः गोपालकः, बधंचास्नशुणग्राहौ. अनुपालकः. च, 
च्यायागखाली, मान्धर्वंद्रंषो }} १३ 

व्याख्या - ज्येष्ठः = प्रथमः ! सुतः = पुत्रः ! गोपालकः = एतस्नामकः 1 
अथं शास्त्रगुरग्राहौ = राजविद्याग्‌ णज्ञः\ चन्=तथया! अस्य = गोपालकस्य 1 





कानोंकोसु देने कै कारण सुन्दर एवं स्वभाव से हौ ( सेक) 
रागो को निकालती है, मौर नखके अग्र भाग से जिसके तार जाये जाते ह 
एसी यहं ऋषियों के चचन के अन्तमत मन्त विद्या की मास्ति हायिययो के' हृदय 
(मन) को हात्‌ वशम $र लेती दहै \\१२॥ 

अरे, युद्ध में जीते गये मणियो का उपभोग यदि सुहृद्गरण क्रते हतो 
पएनन्द्र खाता दि 


७० प्रतिक्ञायौगन्धसयणम्‌ 


क्व चु खल्वियं छुन्यस्ता भवेत्‌ ? देवि ! वासवदत्त बीणामुपन्ऋन्ता 
नयु ? 
, दैवी--श्राम्‌ | 
राजा-- तेन हि इयमस्य प्रदीयताम्‌ । 
देवी--वीरणप्पदाणेण भशरो वि उम्मत्ता विश्च चिट्ठदि । [ वीणा 
प्रदानेन भूयोऽप्युन्मत्तेव तिष्ठति । ] 


राना--क्रीडतु करीडलु 1 नेतत्‌ सुलमं शवश्ुरङले! बादरायण ¦ 
क्वसा? 


अनुपालकः = अनुजः । व्यायामच्ाली = मल्लविद्ाम्यासी । गान्धवंद्रषी = . 
ंगीठविद्याविर्योधी, अर्थात्‌ द्वयोः पुत्रयोः. मध्ये कस्मैचिदपि गानषिद्ा न 
रोचते, इर्यतो जिज्ञाखते | १३॥ 


क्वनु खल्वित्याद्वि । सुन्यस्ता = स्थापिता | भवेत्‌ = स्यात्‌ । मर्थः 
कस्मायियं' प्रदेया । वासत्रदत्ता = पुश्री ' वीणा्रुपक्रान्ता = चन्तरीमभ्यस्यतेः 
ननु =-इति प्रकषने, किभिति भावः| 


एवसुरकुले = श्वसुरण्दे । नैतत = क्रीडनादिकम्‌ । सुलभम्‌ = लभ्यम्‌ । 





___ - ~~ 


मेरा बड़ा लडका “गोपाल” तो भथंशास्व का ज्ञाता है एवं उका छोटा 
माई व्यायाम काप्रेमी है (अत एव ) संगीत विद्या का विरोघी हं ।१३॥ 

इस वीणा को किसके समीप रला जाश ? देको ! वासवदत्ता वीणा सीलने 
लगी दह्‌ क्या? 

देवी--हाँ । 

राजा-तव तो यहु वौणाउसेहौ दीजाय। 

देवी--षोणाषपा जने वो वह गीर उन्मच ही जायेगी । अर्थात्‌ उपयुक्त 
वीणाके विना तो वहु संगीत तल्लीन ह, वीणा पां जनिपर तोभौर भी 
उन्मत्त हो जायेगी । ॥ 


राजा-वेलने दो ! खेलने दो । स्सुरालमेये सव्र कहा मिच्गे (उपे) 
बादरायण [ वह्‌ कर्हांदहुं 1 
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. काम्चुकीयः--श्नमात्येन सहोपविष्टा 1 

राजा--श्रथ बत्सेष्वधिकृतः । 

काञ्चुकीयः--आदितविनयत्वात्‌ पादयोरङ्ग तस्य वहुभद्यरत्वाच्च 
स्कन्धवाह्य न शयनीयेन सध्यमगृहे प्रवेशितः । 

राजा--द्या धिग्‌ 1! वहुमहारः । एष इदानीं निरुपस्छतस्य तेजसो 
दोषः । चशंसः खल्वस्मिन्‌ काल उपे्तितवान्‌। बादरायण ! गच्छ । 
भरतरोकं नर दि--क्रियतामस्य त्रणप्रतिकर्मेति । 

काञ्दुकीयः--यदाज्ञापयति सहासेनः । 

राजा--प्रथवा एहि तावत्‌ । 

कान्वुकीयः--अयसस्मि । 

राना--्स्य सर्वैदरनमचिमुक्तखत्कारमवगन्तव्यम्‌ 1 आकारसूचिता 





माहितः = प्रक्षिघठः, विनयन्निगडः, यस्य खः तस्य भावः तस्मात्‌ बर्थात्‌ 
श्युद्धुलानिबद्त्वातु, पादयोः = चरणयोः | 

हा धिम्‌ = इति तु बहुनुशोचने 1 निख्पस्छृतस्म = अप्रतिवद्धखंस्कारस्य } 
वैनसः = भोजः ! दोषः \ चशंखः = क्रूरः । त्रणप्रतिकमं = त्रणचिक्किस्सा । 

मस्य = उदयनस्य । सवंदर्शनम्‌ = सकलशास्वदष्टिः, हदयगतमनोरय- 


कन्त्वुकी-- मन्त्री के सायर्वटी ह । 
राजा--वत्सरयाज करट? 
~ कञ्न्वु---पैरोभे वेडीषड़ोहंनेके कारण एवं अंगों तें वहत चोट लगने 

के कारण पालकी में विठाकर मघ्य गृहमे भेजदिया गयादहै। 

राजा--हाय { इतना अधिक प्रहार { यह्‌ अप्रतिहत वेजका दोष दहं । 
इस खमय उखकी उपेक्षा करना नृशंसता है । बादरायण 1 भप्वरोहुक से जाकर 
कटो किं उसके घावों की चिकित्सा करे! 

कन््यु---जंसी महासेन की अनला 1 

राजा--या इधर आमो) 

कचु०--यह मै हूं | 

राजा--उ्ठका खव तरह से खम्मान कश्ना ! उको आकृति.{ चेष्टा } से 





७, भरतिन्ञायोगन्धरायणम्‌ 


त्रस्य प्रीतयो विज्ञेयाः । अतिक्रान्तविव्रहाश्रिताः कथा न कथयित्तन्याः । 
ष तादिप्रयोगेष्वारिषोऽभिघेयाः । कालसंबादिना स्तवेनाच्येः । 
कान्कुकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्क्रम्य भरविद्य ) जयतु 
महासेनः ! पथ्येव इतव्रणप्रतिक्मा बत्सराजः । अकालस्तावदिदानीं 
द्वितीयस्य प्रतिकर्म इति । मध्याह मारोहति दिवाकरः । 
राजा--अथ करिम्‌ प्रदेरो वीरमानी ! ` 








प्रकाकिकेत्यथंः 1 जविभुक्तखल्वारम्‌ = खम्मानपुरस्रं यथा स्यात्ता 1 अव- 
गत्तव्यम्‌ = अववोधन्यम्‌ ! याकारमुचिता : = भआङ्तिप्रकटिताः 1 प्रीतयः = 
अभिलाषा; | विज्ञेयाः = ज्ञातन्याः 1 अतिक्रान्तविग्रहाक्षिताः = व्यवीतयुद्धसम्ब- 
न्ध्यः । कथाः = वार्ताः । न कृथयितन्याः = न चचनीयाः । घ्ुतादिप्रयोगेषु = 
चुतं नाविकाजन्यक्रिया विशेष्यं “छींक इति लोके प्रसिद्धा, तेषु प्रयोगेषु = ठेन 
कृतेषु । मारिषोऽभिवेयाः = मद्धलवचनेवक्तन्यम्‌ । कालसंवादिना = समयोप- 
युक्तेन । स्तवेन = स्तुत्या, वन्दिगानादिभिरित्थयंः, मच्येः = पुज्यः। 
पथ्वेव=मागं एव । कतत्रणप्रतिकमां = कृतं = पम्पादितं, ब्रणप्रतिकमे = 
अभिवातोपचारादिकं यस्य सः! द्वितीयस्य त्रणप्रतिकमंणः = जपरोपचारस्य 1 
दानीम्‌ = अघुना = मकालः 1 दिवाकर, = सूयः । मध्याल्घुम्‌ु = दिवसमध्यम्‌ 1 
आरोहति = विराजते । 
कस्मिन्‌ प्रदेये = कूस्थलविशेपे । वीरमानी = शीयंयाली, साभि 
मानीत्य्थंः 1 अ 
ही उसके मनोर को जान लेना ( किं वह क्या चाहा दै) । वीते हए युद 
उम्बन्धी वातं न करना 1 उषके छींकने जादि पर आश्ीवदिरमक (चिरज्जौव) 
वाक्यों का प्रयोग करना । समयानुक्रुल स्तुततिर्यो से उखकी स्तुति करना । 
कंलु०--महासेन का जसा मादेश । ( निकल फर पूनः प्रवरा करके ) 
महासेन कीजयषहो \ मागं ही वत्सराज को मलहम-पटटौ कर दी ग्यीहै। 
अव दूषी पद्टीका यह्‌ समय नहीं हं । सुयं वीच आकाश में विराज रहै & 
(श्र्थाि्‌ दोपहरदहो गया 1) श 
सजा बह वीर, स्वाभिमानी हे करटा ? ` 
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कान्ुकीयः--मयुरयश्िमृखे । 

राजा--हा धिग › अनाश्रयणीयः खल्वयं देशः । भातपम्रात्तिकूल्याथं 
सखणिभमिकायां भ्रवेशयेत्याज्ञापय } 

काञ्चुकीयः--यदाज्ञापयति महासेनः 1 ( निष्क्रम्य प्रविश्य } यदाज्ञप्तं 
महासेनेन तत्‌ सवै मचुष्ठितम्‌ 1 अमात्यस्तु मरतरोहको महासेनं द्रष्टु- 
मिच्छति । - 

राजा-- व्यक्तं न रोचते तस्मै बत्सराजसक्िया । अस्येप नीतेः 
परिम; 1 अहमेवैनमडनयामि । 





अनाश्रयणीयः = निवाखानुपयुक्तः 1 देशः = स्यलम्‌ । आतपगप्रतिङत्या्थ॑म्‌ = 
-चवमंसंरक्षणार्यंम्‌ 1 मगिमूमिकायाम्‌ = रठनमयकक्चायाम्‌ ! प्रवेश्चय=तं निवाय । 


यदाज्ञ्तम्‌ = भवद्धिः यदादिषटम्‌ ) सर्वमनुष्ठितम्‌ = सवंमाचरितम्‌ । 
अमात्यः = मन्त्री । महासेनम्‌ = महाराजम्‌ । द्रष्टुमिच्छति = दिदृश्नति । 

व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । तस्म = भरतरोहकाय मन्त्रिणे । वत्पराजघ्त्क्रिया = 
उदथनस्म्मानः । न रोचते = तं सुष्टु प्रतिभाति 1 मर्स्यष नीतेः = मन्त्रिणः 
नीत्तेरेव, एषः = मयम्‌ । परिश्रमः = उदयनग्रहणम्‌ । महमेव = प्रद्योत एव 1 
अनुनयामि = प्रवादयामि 1 


कंन्यु०--मयुरयष्टि नामक ( बटालिकाके ) उपरी मागमे) 

राजा--मोहं ! वह्‌ स्थान रहने योग्य नीं ह । (सम्भवतः वह धूप जाती 
ह, अतः सजा कहता ह ) धूप से वचने के लिंए्‌ मणिमय { महल ) मेँ उसे 
ठह्टरवि, एेखी मेरी जाज्ञादे आगो) 

कनतु०--जेसी महासेन की माज्ञा। (निकल जाता रह पुनः प्रवेष कर) 
आप्नेजोजोबल्ञादौ "यौ वह्‌ सतर सम्पस्न कर दी ययी1 परन्तु मन्धी 
मरतरोहक महासेन को देखना चाहते हें । 


राजा--स्प्ट हं कि उखं ( मन्व्ीको) वत्सराज का यह्‌ सत्कार अच्छा 
नहीं गता! उौकी नीतिक्ा यफलं (कि वत्छंयाज पकड़ा ग्या) | 
मही उसे समाता हैं । 


७ प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ 


दैवी--किं सम्बन्धो णिच्चिदो १ [ कि सम्बन्धो निदिचतः। [ 

राना--न तावन्निश्चयो गम्यते । 

देवी--अलं दणि तुत्ररि् । बालामे दारि्ना) [ गलमिदानीं 
त्वरित्वा ! बाला मे दारिका ।' | 

राजा--यद्भिरुचितं भवत्ये । प्रविशत्वभ्यन्तरम्‌ । 

देवी-जं महासेणो श्राणवेदि । ( निष्क्रान्ता सपरिवारा । ) [ यन्महा- 
सेन आज्ञापयति 1 ] 

राजा-( विचिन्त्य ) 

९ न्थ 
पूवे तावद्‌ वंरमस्यावलेपा 
दानीतेऽस्मिन्‌ स्यात्‌ तु मध्यस्थता मे । 








५ 
श्रन्वयः--पृवेम्‌, तावत्‌, मस्य, सवलेपातु, मे, वैरम्‌, श्रानीते, अस्मन्‌ 
मध्यस्थता, स्याद्‌, युद्धविलष्टम्‌, विषन्तम्‌, एनम्‌, संचयस्यम्‌, शरुत्वा, सश्षयम्‌, 
चिन्तयामि ॥ १४॥ 
उ्याख्या--परुबे तावदु = निग्रहणादप्राक्‌ ! अस्य = उदयनस्य । अवले 
पात = दर्पात्‌ । वैरम्‌ = शत्रुभाव आसीत्‌ । मस्मिन्‌ = उदयने । आनीते तु = 
वद्धुवानयने सति तु । मे = मम प्र्योतस्येति भावः । मध्यस्थता = उदासीनता 
वत्वमिति यावत्‌, बारीद्‌ । तु परन्तु 1 उदनिलषटम्‌ = रणम डित्‌ । 
9 








देवी--संवंध ( विवाह ) निशित हो गया क्या? 

राजा--अभो तो निरतः नहीं हो पराया हं। 

देषी--भमी लीश्रवा करते को आवश्यकता नही! हं । मेरी वेट अभी 
चष्वी हे | । 

राजा--तुम्दे नो भच्छा लगे । अन्दर चलो 1 

देवी--महासेन की जो मज्ञा ( सपरिवार निकल जातो है । ) 

राजा--( सोच कर } । । । 

वत्वराज के पकडे - जाने से पहले तौ उससे भेरा वैर था। उको पकड 
करे आने पर ओं तटस्थ ही गया ! परन्तु युद्ध मे पीड़ित विषसि ग्रस्त तथा 


द्वितीयोऽङ्कः ७. 


युद्धकिलिष्टं संशयस्थं विपस्तं 
श्रता चवेनं संशयं चिन्तयामि । १४ ॥1 
{ निष्क्रान्तौ 1 ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 


1 








विगिन्नम्‌ = ग्रहणरूपविपत्तिग्नस्तम्‌ । एनम्‌ = उदयनम्‌ । संशयस्थम्‌ = जोवन~ 
सदेहविघयीभूतम्‌ । श्रुत्वा = आकण्यं । संशयम्‌ = संदेहम्‌ + चिन्तयामि = 
अनुरोचामि 1 ममापि चिन्ता जाता “सः जीकति न वेत्यथ; । १२४॥ 


अ 


प्राणसंशय मे पडे हृए इसको सुनकर मै सी चिन्तितिहो गयाहुं(क्रि 
जीवित दहै या मर गया ) ॥१४॥ 
( दोनों निकल जते ई) 
दघरा अद्धु घमा, 











~जित | 


अथ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति डण्डिकवेषो विदुषकः । ) 

विदुषक--( निरूप्य ) भो ! देवउलपीटिश्चाए्‌ मम॒ मोदश्नमल्लथं 
खिक्लिविश्र दक्खिणामासञ्ाणि गणिच् वन्धिश् पडिणिवुत्तो दाणि 
-सोद्मल्लश्रं २ पेक्खामि ! ( विचिन्त्य ) अ्{ ! एकभोद्‌ं ्परितोसिदो 
स दाव श्रो ज्तमो मं श्रणुसरदि । उच्चदाए पाल्नारस्स अगई कुक्सयणं। 
-अक्खदमत्तदाए शअरलोहणीच्यं पदिश्राणं । आदु अपि णं लाच्नामि। 
मोट चगगारइस्सं दाव श्रं । दी दीं बुडटो विच्र सूञ्ररबत्थी खुद्धवादं 
प्व उग्गिरामि । अहव लोदिदकच्चा्णीए केर्रं सम केसरं त्ति करि 
सिवेण पडिहत्थी किदं मवे । ( निरूप्य ) जदि वि एसो बम्दथारी वहु- 
कटि सुवेहि अविण्रं करेदि । भोदु पेकिखस्सं दाव अहं । भो ! एदं सु 
मम मोदश्रमल्लश्रं सिवरस पादमून्ञे चिट्द । जाव णं गहामि । ददि 
भद्रा ! देहि से मोदश्नमल्लच्रं । भद्ध ! तुवं वि मम चोरो सि । अविहा 1 

डिण्डिकवेषः = डिण्डिकस्येवं वेषो यस्य सः डिण्डिकवेषः = विङ्ृतवेषभाषणा- 
दिना जनस्य हास्यं जनयन्‌ भिश्लायाचकंः | 


( इसके वाद दण्डिक वेपधारी विदूषक का प्रवेश ) 

विदूधक--अरे ! शिवाख्य के चवृतरे पर मै अपना मुर मोदक (इङ्‌) 
-र्लकर दक्षिणा मे पाये हृए स्वणं-खण्डों को गिनकर भौर वधि कर (गया था) 
चरन्तु छीट के जाने पर मोदक के पाव को नहीं देव रहा ह । ( वह क 
-भी) जो एक कडू से ही सन्तुष्ट हौ गया था, मेरे पीरे-पोचे नहीं जाया । 
चहार-दिवारी के ऊचे होने के कारण कुत्ते भी नही गा सक्ते राही भी 
इसे नही ले सकते वयौँकि उनके पास स्वयं ही खाने की सामग्री पर्या है 
अथवा भने ही इनको न खा डाला हो 1 अच्छा; अव भँ उगलता हं । मरे ! रूर 
ए सूअर के पेडूसे जसे दढ वायुही निकल्ती है उसी तरह मेरे उगकने 
से भी वा निकल रही दै 1 अथवा चामुण्डा कौ वस्तु को भपनौ वस्तु सममः 





तृतीयोऽ ॐ 
आलिदिदं खु मम मोदश्रमल्लच्रं संदावतिमिरेण खद ख पेक्खामि ; 
भोटु पमञ्जिस्सं दाव अं । दी दी सा ले चित्तञ्नर भावे { खाइ । 
जु्लेहदाए बर्णाणं जद जह्‌ पमञ्जञामि, तह तह उच्जलद्रं दोः 1 
मोड़, दए पमञिजस्सं ! कदि ए ह उच १ इदं सोदणं खुदतडाच् 
शह विश्न सिवो वि दाव एद्स्सि मोद्श्रमल्लए शिरासो दो 1 [ भोः ! 
देवकुलपीलिकायां मम मोदकमस्लकं निच्तिप्य दक्षिणामाषकानु मणचित्वा वद्ध्वा 
प्रतिनिवृत्त इदानीं मोदकमल्छकं न प्रेक्षे जा ! एकमोदकपरितोपितो न तावदवलग्नोः 
ध 


देवकरुलस्य = दिवालयस्य, पीठिकायाम्‌ = मलिन्दे 1 मोदकः = मिष्ठान्नः, 
युक्तं मल्खकम्‌ = पाचम्‌, निक्षिप्य = संस्याप्य 1 दश्विणामाषकानु = दक्षिणात्वेन 
प्राप्तान्‌ स्वणेखवाचु \ गणयित्वा = परिगणय्य, बदुध्वा प्रतिनिवृत्तःनवस्वैवदुध्वाः 
प्रत्यागतः, इदानीम्‌ = प्रत्यागते सति, मोदकमल्छकम्‌ = अपुपपावम्‌, न प्रक्षे =. 
नावलोकयामि ! इति प्रथमां; । देवस्य = महासेनस्य, कुलपीठिकायाम्‌ = व॑श- 
माक्िकायाम्‌; यङःप्रतिष्ठाधिष्ठानभूतायां वासवदत्तायामिति भवः 1 मम= 
विदूषकस्य, मल्छकम्‌ = प्रियश्रेष्ठम्‌ वत्सराजमुदयनमिति भावः, निक्िप्य = 
यपंचित्वा, उदयनानुरागवत्ती सा तमवदयं चिन्तविष्यतीति विक्लम्भात्तु गपे- 
यित्वेत्ति भावः दश्चिणामाषान्‌ = वत्सराजसम्प्रे वितप्रतिसन्देशवाक्यानि, 
गणयित्वा = ज्ञात्वा, वदुध्वा = वुदुध्वा मनसि स्थिरीव्येत्ययेः, प्रतिनिवृत्तः = 
भ्रत्मागतः महमिदानीं मोद कमल्लकं न प्रेक्षे = महमघुना मोदकस्य = प्रियकायंस्यः 
वासवदत्तापहरणरूपस्येतिमावः, मल्लकम्‌ = सम्पादकम्‌, पात्रम्‌ = यौगन्धरायणम्‌ 
न पद्यामीति भावः! इति द्ितीया्थं; ! 


एकमोद कपरितोपितः = एकेनैवपुपेनसं तोषितः, भवरग्नः = मवेसक्तः, 
मोदकमोजनसंलस्नः इतिभावः भिक्षुकः इत्ययः 1 न मामनु सरतिन्न मामनु- 
गच्छति दी शब्दौ ह्यं 1 कृद्धः = नाध्मातः, सूकरवस्तिः = व राहुमूवाशयः,इव = 
यथा; जुदधवातमेद=मोदकगन्धरहितं वायुमेव, उदिगिरामि-निस्वारयामि इत्ति- 
भ्रयमा्थंः शुवातमेवनशुद्धवावयमेव, उदविमरामिचकथयामि 1 





केर शकर जीने दी न हयिया च्या हौ1 .अथवां इस ब्रह्मचारी 
(गणेश). चै ही तो कीं यह कायं नहीं च्या है! देखता ह । 


८ल परतिज्ञायौगन्धराचंरंम्‌ 


-मामनुसरति । उच्चतया प्राकारस्यागतिः कुक्कुराणाम्‌ । अक्षतभक्ततयालोभनीयं 
-पथिकानाम्‌ । अथवा अप्येनं खादामि ? भवतु, उद्गरिष्यामि तावदहम्‌। दी ही 
-वृद्ध इव सूकरवस्तिः शुद्धवातमेवोदिगिरामि 1 अथवा लोहितकात्यायन्याः सम्व॑ंधि 
मम सम्बधीति कृत्वा शितेन प्रतिहस्तीकृतं भवेत्‌ । यद्यप्येष ब्रह्मचारी वहकं 

रूपरविनयं करोति 1 भवतु, प्रेक्षिष्ये तावटहम्‌ । भोः ! एप खदु मम मोद कमल्लकः 

शिवस्य पादमूले तिष्ठति । यावद्‌ एनं गृटृणामि । देहि भवैः ! देहि मे मोदकमल्ल- 


अथवा = उत, लोहितकात्यायन्याः सम्बन्धि = चामुण्डा-मन्दि रलब्धत्वा्‌ 
तदीयमित्यथंः ममसम्बन्धीतिरृत्वा = अतः स्वपरिचारद॑वतस्वामिकं द्रव्यं 
स्वीयमिति सत्वा, शिवेन = राङ्कुरेण, प्रतिहस्तीकृत'भवेत्‌ = स्वहस्तगतंकृतंस्यातु, 
इत्ति षथमाथंः । 

लोहितकात्यायन्याः सम्बन्धि ममसम्बन्धीतिकृत्वा = वासवदत्तायाः वस्तु 
-वत्सराजष्पं मदस्यमथतु अनायासेन कौशाम्बीं नेतुं शक्यमिति मत्वा 
-मोदकम्‌ =श्रियक्रार्य कौशाम्बीभ्रयाणविपयं मन्वरणकमं; प्रतिहस्तीछृतं भवेत्‌ = 
अप्रधानीकृतं स्यात्‌, इतिद्ितीयाथः 1 

यद्यपि=अथवा, एष = निजने देवाल्येस्थापितः ब्रह्मचारी = गणेशः ब्रह्म 
चरतीतिजत्रह्यचारी, वहुकंः रूपैः = अनेकप्रकारः, अविनयम्‌=उपद्रवम्‌- 
करोति । भवतु=अस्तु, प्रेक्षिष्ये तावदहम्‌ = अवलोकयिष्यामि तावदितिप्रथ- 
माथः । यावतुकालं यौगन्धरायणो नागच्छति तावतुकाल्पयंन्तं प्रतीक्षां करो 
मीति भावः। 

मोद कमल्लकः = अपरुपपाच्म्‌, चिवस्य पादमूले तिष्ठति=शंकरचरणे वतते 
इति प्रथमार्थं; ¡ वासवदत्ता सहितोदयनापह रणरूपं प्रियकायं शिवस्यनपीगन्ध- 
रायणस्य, पादमृले=अधीने, तिष्ठति=वतंते । यवदेनं गृह णामि=एनं=यौगन्वरायणं 
वासवदत्तासंहितवव्सराजापह रणरूपाभिलाषः पूर्णो भवेदिति याचनां करोमि । 


सरे { यह मेरा क्डड्‌ का वतन शिवजी के चरण के पास टै । इनको लेता 
ह । एे स्वामिन्‌ ! मेरा क्डड्‌ दो; मेरा ्ड्द्‌ दौ! अरे स्वामी तुम्हींनेमेरा 
च्डड्‌ चुराया है । स्वाम्य तुम्ही चोर हो । चित्रिखित मपने ल्डड्‌ को गै तेज 
"धूप के कारण चकार्चौध हुई खों से'नहीं देख रहा ह । मव मै इनको द "गा। 


चतीयोऽङ्कः + 


कम्‌ । भतः ! त्वमपि चोरोऽसि ! अचिधा ! आरिखितं खदु मम मोदकमल्लकं 
सन्तापतिभिरेण सुष्टु न प्रक्षे 1 भवतु, प्रमाजिष्यामि तावदहम्‌ 1 हीदीसाधुरे 
'चित्रकर ! भावं { साघु 1 युक्तलेलतया वर्णानां यथा यथा प्रमाभ्मि, तथा तथो- 
-उज्वरतर भवति 1 भवतु, उदकेन प्रमाजिष्यामि ! कुज न खयू दकम्‌ ? इदं चोभनं 
शुदधतटाकम्‌ । अहमिव शिवोऽपि तावद्‌ एतस्मिन्‌ मोदकमल्सके निराशो भवतु । | 








प्राकारस्य = प्राकारतुल्यस्य यौगन्धरायणस्य, उच्चतया=प्रणीतच्वेन, कुककु- 
-राणाम्‌ = नीचवुद्धित्वेन च्वतुल्यानां मह्सेनमन्तिणाम्‌; अगत्िः=अनुपायः; 
अर्थात्‌ यीगन्धरायणो विग्रहीतुमशक्यम्‌ \ अन्ततमवंततया=अस्नसम्पननतया, 
अलोभनीयम्‌-अभिलाषविपयं न भवति मध्वगानाम्‌न्पयथिकानाम्‌ 1 चाराणां 
-भोगोपभोगवस्तुसम्पन्नतया स्वामिनः किमपि प्राप्तव्यं नास्ति मतः रानुपल्लस~ 
कारात्‌ किमपि स्छहणयं नास्ति इति भावः 1 


अविधा--इति वेदे, भआाकिखितम्‌=चित्रादितम, सन्तापतिसिरेण = उग्र 
-चर्मसिवातजन्येन चक्षुजंडिम्ना, सुष्टु न प्रेक्षनसुष्टूतया नावलोक्यामि 1 भवतु = 
अस्तु, प्रमजष्यामि-=हस्तेनासिमृद्य प्रौक्चयिष्यामि । 

ही दीनदति हपैसुचकषदम्‌ ! चित्रकर {=आलेखिस्पिद्‌ । वर्णानाम्‌ = 
-रुञ्जकानःम्‌, प्रमान्मिन्करेण शोधयामि ! उज्ज्वरुतरं मचति=रमणीयं भवति 1 

अदौ नीतिक्रुशक ! यौगन्धरायण ! र्वत्कायंचिधानां यथायथा सारता- 


मसारतां विवेचयामि तथा तथा सारतरं भवति इति आमभ्यन्तरोऽं; } उदकेन 
प्रमालजिष्यामिनजलेनसंसोधयिष्यामि ! 


उदकन्याजेन सुचयति यत्‌ क्वचित्कोऽपि जले मात्मानं गोपयित्वा मम 
मन्नणं णोति न वा ? शोभनतयकमू=निमंक्जलसहितम्‌ जथवा अन्य जन. 
संसगं रहितम्‌ तटाकं यस्मिस्तत्‌ तथा भूतमत एव शोभनम ङ्कलप्रदम्‌ । 





म, 
धन्य रे चिकार ! धन्य! रंगों को मिरावट इतनी .मच्छी.है कि जँसे-जसे 
साफ करता हूं वंसे-वंसे उजला होत्ताजा र्हाहै!' फिरमी जकसे साफ 


कडू गा (जरू करटा दै? यह्‌ स्वच्छ सरोवर है) मेरी तरह महादेवको भौ 
कड्ड्‌ के चिए निराय्य होना "पडे ! 


1, 
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( नेपथ्ये ) 

मोदश्रा ! मोदश्रा ! हह । [ मोदकाः ! मोदकाः { हहह 1 ] 

विदूषकः--श्नविहा ! एसो उन्मत्तश्रो मम मोद्अमल्लच्ं गहि हस- 
माणो फेणणयमाणमलिणवरिसारच्छोद््यं विच्य इदो एत्ाहावई्‌ । चिद 
चिदूढ उन्मत्तम्न ! चिद्ढ । इमि दंडकट्ढेण सीसं दे मिन्दामि । [अविधा ! 
एष उन्मत्तको मम मोदकमल्ककं गृहीत्वा हसमानः कफेनायमानमिलनवर्षारध्यो- 
दकमिवेत्त एवाधावति 1 तिष्ठ ॒तिष्ठोन्मत्तके 1 तिष्ठ । अनेन दण्डकाष्ठेन दीपं 
वे भिनद । | 


प्रथमार्थः स्पष्टएव । रिवोऽपिनयीगन्ध रायणोऽपि 1 मोद कृमल्लके=वासव- 
दत्तासहितवत्सराजापहरणविषये । निराश्चो भवतुनआला रहितो भवतु ॥ 

अविधा = इति तु सेदसंसूचकमन्ययपदम्‌ । गृहीत्वा = मपहत्य । रध्योद- 
कमिव = प्रतोटीजकमिव । इत॒ एव = अर््रैव आधावति = धावन्नागच्छति । 
उन्मत्तकः=यौगन्धरायणः, मोद कमल्छकम्‌=मन्त्रावसरम्‌ । गृहीत्वा, दुततरमा- 
गच्छति । 

मोदकाः = मंत्राः किम्‌ = अज्ञाताः किम्‌ ? किम्‌ शब्दो अज्ञाता । कुक 
मोदकः = किं निजपक्ञागतदोषप्रतीकारसम्बन्धे, बथवा परपकषोत्थदौषप्रतीकार- 
विषये मंत्राः कृतंव्याः । कस्य मोदकाः = कि सम्बन्धिनो मन्त्राः, किमस्माकं 
वद्य उत्‌ परवदयः ? परवश्यत्वपक्षे आह्‌--इमे मोदकाः = स्वाम्यपहुरणाथं 
धायंमाणाः वेषा; कि उज्जयन्ते = कि त्यज्यन्ते 2 अथवा क्रि पिन्चन्ते = उत 
धार्यन्तेवा ? इति स्ववश्यत्वपक्षे । फलप्रत्या शावीजं किथिदस्ति न वेत्यभिप्रायः} 
उताहो = अथवा कि खायन्ते = हन्यन्ते ? अर्थत स्वामिमोचनाथं वामचेषएटिताः 








शत्रवः । -------------- 
( नेपथ्यमे ) 
मोदक ! मोदक! हहह), 4 ॥ 
, बिदूषक--यह इत्म्तक भेर लड्डु्ों को लेकर ठंसता हुमा वरा कालीन 
गृ के गम्दे फेन से, यक्तं जच के समान इधर ही, दीड्ता हृभा मा रहा ६ । 
उन्मत्तक ! उरो ठहरो ! इस ङण्डे से तुम्हार सिर फोढता ह ! , . 
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( ततः प्रविश्युन्मत्तकः 1 } 

उन्मत्तकः--मोद्‌ भ्रा ! मोद्या ! अ्रहहं । [मोदकाः ! मोदकाः ! हहह ! | 

विदरूपकः -मो उन्मत्तश्र ! आशेहि मम मोदश्रसल्लश्मं [ भो उन्म- 
तक ! आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । | 

=न्मत्तकः--्किं मोदा 1 करि सोद । कष्श मोद्त्रा । कि इमे 
मोदा उर्मन्ति, आडु पिजञ्म्हन्ति, उदाद्यो खञजन्ति 1 { कि मोदकाः? 
कुन मोदकाः ? कस्य मोदकाः ? किमिमे. मोदका उञ्स्ूयन्ते, अथवा पिनह्यन्ते 
उताहो खायन्ते ? | 

चिदूपकः --ए खञ्जन्ति ए खञ्जन्ति ण॒ उञ्मन्ति अ । [ न नान्ते 
न खादन्ते नोज्लुयन्ते च \ | 

उन्मत्तकः--एसा खु मम रसणा खाददुकामा लिङ्गाणि करेदि । 
{ एणा खदु मम रसना खादितुकामां लिङ्धानि करोति \ | 








मम = उन्मत्तकस्य यौगन्धरायणस्य, रसना = बुद्धिः खादितुकामान्शनून्‌ 
हन्तुकामा, लिङ्धानि करोति = चिह्भानि प्रकटीकरोति । 
, मोदकमल्लकम्‌ = मन्वावसरम्‌, आानयनदेहि ! बृन्तान्तत्वं ते कथयामीति 
भावः 1 परकीये = बत्सराजे पराधीने सति पुव॑सद्धत्पिततत्कौगाम्कीप्रयाणाय 
निवेशं कृत्वा शत्रूबद्धो मा भव । 

मोदकाः = स्थानस्थानेषु स्थापिताः, नियुक्ताः छन्नचारिणः बत्सराज- 
भटः वा रक्षन्ति । 


( इसके वाद उन्मत्तक { यौगन्धरायण } का प्रवेश । ) 
उन्म ०--मोदक, मोदक, हदह्‌ । 
विदूषक -- उन्मत्तक ! मेरा मोदक ऊाजो । 
न्म ०--कैसे लडड्‌, कर्ठां के लडड्‌ ? किसके रच्‌ ? व्या ये उड्‌ फक 

जायेंगे अथवा बति जायेगे या खाये जायेगे \ 

विदुधक-न तो खये जायेंगे गीरनतौो त्यागे जवने! - ..- 

उन्म०-मेरी जीभतौोखनेकी इच्छासे भूखेकी तरह छ्क्चषणदिखा 
रही है1 , ध ~ 

६ प्र° यौ 
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विदरूषकः--भो उन्मत्तञ्च ! श्रणेहि मम मोदअमल्ल्ं । मा परङैरए 
सिहं करित ओषञ्मैदहि । [ भो उन्मत्तक ! आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । 
मा परकीये सेहं त्वा अववध्यस्व ! ] 
उन्मचकः--के के मं वञ्मन्ति १ मोद्च्रा खु मं रक्खन्ति । [िकेमां 
वध्यन्ति ? मोदकाः खदु मां रक्षन्ति । 
रोवनच्छविसेसमण्डिदा पीदं उवदेदु" उद्धम । 
लास्मगिहे दिस्णमुर्लित्रा कालवसेण सुहत्तदुव्वला ।।१॥ 
[ नैपथ्यविशेषमण्डिताः प्रीतिमुपदातुमु परस्थिता । 
राजगृहे दत्तमूल्याः कालवन मुहुतंदुकैलाः ॥ | 





अन्वय --नेप्यविशेषमण्डिताः राजगृहे, दत्तमूल्याः, कालवशेन, मुहत- 
दुवंलाः, प्रीतिम्‌, उपदातुम्‌, उपस्थिताः ॥ १ ॥ 

स्याख्या-नेपथ्यविशेषैः=अलद्धारविशेषैः; गूट्मचणकनालिकेरादिभिस्पस्कार- 
भेदःरमण्डिताः=मलङ्कृताः, पुरितान्तःभागाः } राजगृहेननुपसदने दत्तमूत्याः = 
दन्तं भूल्यं येषां ते दत्तमूत्याः पदार्थाः क्रीताः इत्यथः; कालवशेन = समयसापेश्च- 
तया, मुहृत्तदु्वंलाः = ्षणेनप्रभावरहिताः क्षणाधिकृसमयपरिवासमसहमाना 
इति भावः; एवं मूताः मोदकाः, मे = मम, प्रीतिम्‌न=तृिम्‌, उपदातुमूनजन यितुम्‌ 
उपस्थिताः = मत्करे समागताः इति बाह्या्थंः । 

तेपथ्यविशेषमण्डिताः = राजोचिताद्ा रभूषिताः, राजगृहे = स्वामिसदन, 
दत्तमृल्याः=नियतवेत्तनभोगिनः, मोदकाः = राजसेवकाः गहत इव खाः 
कारवदाद्‌ यथ्रकादामानशौर्याः सन्ति परन्तु यथासमय स्वतामध्यम्‌" 
वश्य प्रकरिष्यन्ति, प्रीतिमुपदातुम्‌ = वत्स राजापहरणे साहाय्यं कतु म्‌, उपस्थि- 
ताः = आगताः, मम स्वासिनस्य रक्नावश्यं कररिप्न्ति इति भावः । इति 
अभ्यन्तरोज्यः ॥ १ ॥ [ता 
` विदूपक--रे उन्मत्तक! रे मोदक छाओ। दूसरे की वस्तुमें प्रेम 
( लोभ } करके फंसो मत 1 ध 

उन्म०--कौन, कौन मुषे बाध सकता है? मोदक मेरी रक्षा करगे | 

विज्ञेप सामभ्नर्यो (मालो) से के हुए, राजगृह भँ खरदे हए भौर समय 

„~ पाकर सूखे हुए ये मोदक मेरी तृष्ति के लिए सज्ञे भिते है । १॥ 


न ~~ 
क 
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विदूषकः--मो उन्मत्त ! आरेहि मम मोदश्मल्लश्ं । इमिरण 
-पन्चएण उवञ्ा्जलडलतं गन्तव्वं । [भो उन्मत्तक { आनय मंम मोद कमल्छ- 
म्‌ 1 यनेन प्रत्ययेनोपाध्यायक्ुरं गन्तव्यम्‌ 1 | 

उन्मत्तकः--मए वि इसिरणा पच्चएग्ए जोच्रणसदं गन्तव्वं । [ मया- 
'्यनेन प्रत्ययेन योजनशतं गन्तव्यम्‌ \ |] 

विदरूषकः-- क एलावणे तुवं ? [ किमंरावणर्त्वम्‌ । | 

उन्मत्तकः--श्ाम एलाबणे श्र । ण हु दाव देवलाजो मं शणं 
आलहदि । शुदं च मया पादपाशिहि इन्दे बज्र त्ति ! धाराणिश्चलेहि 
-विञ्जुम्मरदहि कशाहि तालिश्र वाडठमासेण परिन्ममन्तेण भिन्दीश्नदि 
मेहबन्धरणं 1 {जाम्‌ एेरावणोऽहम्‌ 1 न खु तावदु देवराजौ मामासनमा रोहति 1 








अनेन == त्वद्धस्तीकृतेन, प्रत्ययेन = साधनेन पाथेयेनेत्यथं उपाध्याकलम्‌ = 
आ चार्यश्रमम्‌, गन्तव्यम्‌ = गमनीयं वर्त॑ते ! भो उन्मत्त = यौगन्धरायण, मोदक- 
-मल्छकमानय = मस्व्रावसरं देहि ! अनेन प्रस्ययेन-=मवदिभिविचारितेन मन्त्रेण 
उपाध्यायकूकं गन्तन्यम्‌-कतंव्यपथं निदिचत्य वत्सराजनिवासस्थानं गन्तव्यम्‌ | 
इति गृढायथः 1 उन्मत्तक इति 1 वाद्यायेः स्पष्टः 1 

अनेन प्रत्ययेन = मयाविचारितोपायेन+ मयाऽपिन्स्वामिसदितयौगन्धरायणे- 
नाऽपि । योजनरतम्‌ = योजनश्ञतद्ुरस्थं कीक्लाम्बीनगरम्‌ 1 गन्तव्यम्‌ }} 

एेरावणः =ेयावतः इन्द्रहस्ती 1 देवराजःचइन्द्रः, पक्षे वत्सराजः) न 
मामासनमारोहति=मदुपरि नारोहत्ति इति बाद्याथंः 1 

विदुषक-एे उन्मत्तक । मेरे मोदक लाओ } पाथेय ( जर्पान } की सहा- 
यता सेमुङ्ञे आचायंकेवर जाना? 

उन्म०--मैभीतो इसी की सहायता से सी योजन जाऊमा। 

विदूषक--क्या तुम एेसावत हो ? 

उन्म०-्हा्ैणेरावत रह, परन्तु इन्द्र मेरे ऊपर सवारी नम करते 
सुनादहै कि इन्द्र पादपा्िक ( हायीके परभै वधन वारी कड़ी) सेर्बाध 
च्िएगयेरहै। वृष्टि के प्रतिबन्धक बिजली के कोडेसे मारकर, चारौं तरफ 
चता हुजा वायु मेववन्धन को तोड रहा है ॥ 
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श्रूतं च मया पादपारिकरिन्द्रो बद्ध इति । धारानिगरः विदुन्मयीभिः कशामि- 
स्ताडयित्वा वातोदुश्रामेण भिधते मेषवन्धनम्‌ ! | 

विदूषकः-भो टम्मत्तञ्च ! ण॒ तुरं मम॒ दहस्सिसि, विलविस्सं दाव 
छद्‌ | [ भो उन्मत्तक ! न त्वं मम दास्यति, विरपिष्यामि तावदहम्‌ } ! 

उन्मत्तकः--विलव पिलव विक्कोस बघा विक्लव ! [विलप विकप विक्रोस 
वा विकल्प! | 

विदूषकः--अव्वम्पस्णं भो ! अच्वम्मण्णं ! [ अक्रह्यण्यं भो ! सन 
ह्यण्यम्‌ । | 

उन्मत्तकः--अहं पिं विलविरघं । इन्दे चञ्मै भो ! इन्दे वच्छे भो! 
[ अहमपि चिकूपिष्यामि । इन्द्रो वद्धो भौः! इन्द्रो बद्धो भोः! । ] 

विदूषकः-- अच्वस्मण्णं ! भो { अव्वम्मरणं 1 [ अब्रह्मण्यं भीः ! 
अब्रह्मण्यम्‌ । | 








इन्द्रः=वत्सराजः, न मामासनमारोहति=माम्‌ न कवचिदपि नियुङ्क्ते ] यदि 
नियुड्क्ते तदहि त्त्कमं ततोऽधिकमपि कतुंमहं समयः । श्रुतं. पादपाश्िकैःन्चरण- 
वन्धरज्जुभिः, इन्द्रः=देरावतस्वामी वद्धः 1 पादपाशिरकः क्षुद्रशालङ्कायनादिभिः, 
इन्द्रः = मत्स्वामी । वद्धः = निवद्ध इति 1 

धारानिगरः == वृष्टिप्रपातप्रतिवन्धकैः चिद्यन्मयीभिः = तडिक्निमितंः 
कशाभिः=प्रतोदैः, मेधवन्धनम्‌=नलद बन्धनम्‌, भिद्यतेनताड्‌यते । इतिवाद्याथः । 

धारानिगः = शरुसंन्यप्रतिरोधिकाभिः विद्यन्मयीभिः = तडिदि वस्पूत 
बुद्धिभिः, कशाभिः = प्रतोदैः, रिपून्‌ = शरन्‌ ताडयित्वा, मेवव॑न्धनं भिद्यते = 


अन्तरिक्नावरोधनं भेत्स्यते इति गूढाः । 
१ त 


बिदूषक--ए उन्मत्तक यदि तुम न दोगे त्तौ मै विलाप करू गा । 
एन्म०-विकपो विपो । चिल्छामौ या विलाप करो} 
विदुषक--अधमं ! अधमः ! 
` उन्म ऽ--मे भी विप कडग 1 इल्द्र वाधा गया । ईन्द्र बधि गया! 
विदुपक्र--मधमं ! अधमं 
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( नेपथ्ये ) 
स। भाहि मा माब्राहि बह्मणाडस ! मां मान्नाहि) [मा बिभीहि 
मा विभोदहि ज्राह्यणोपसक ! मा विभीहि। ` ` ` 
विदूषकः--( सहर्षम्‌ ) आच चन्दे समाच्रद्‌ाणि खन्ब्रणक्ख- 
ताणि) अं ब्रह्मणभावं 1 ईहामत्तएण समणएण अम्य दीच्रदि । 


{ आगते चन्द्रे समागतानि संवंनक्षताणि 1 अवं ब्राह्मणभावः ! ईहामात्रकेण 
श्रमणकेनाभयं दीयते \ ] - ध 


{ ततः प्रविशति श्रमणकः ! } 

श्रमणकः--मा मास्ाहि मा भामाहि वद्यणाउसर ! मा मान्नाहि। 
केके इह, किं कय्यं बिल्लबन्दिि । [ मा विभीहि मा बिभीहि ब्राह्यणोपासक 1 
मा विभीहि। के के इह, क्रि कार्य विलपन्ति \ ] 

विदूपकः--चअविद्ापडिहारक्खयउत्तिखु समरश्रो शच्रणुदोदि ! भो 
खमणच्र ! जवं ! एसो उन्पत्तश्रो संभ मोद्श्नमल्लश्ं गणि 
देदि । [ अविधा प्रतिहाररष्षकचृत्ति खलु श्रमणकोऽनु भवति । भोः श्रमणक ! 
भगवन्‌ ! एष उन्मत्तको मम मोदकमल्छकं गृहीत्वा न ददाति । | 








अब्रह्मण्यम्‌ = अधमंसूचकं वाक्यम्‌ । ब्राहमणभावः == ब्राह्मणत्वम्‌ । अघः = 
पापम्‌ 1 चन्द्रं = यौगन्धसायणे, माते = प्राप्ते, सवंनक्ष्ाणि = सवे राजस्वकाः 
आगताः । 

अविघा = इत्यन्ययपदम्‌ 1 प्रत्तहा रस्यनद्ारस्य, रक्षकः = पाक्कः तस्य 
वृत्तिम्‌=जी विकाम्‌ 1 अनुभवति = आचरति 1 मोदकमत्लकमू-मन्तणासमयम्‌ । 

(नेप्यमें) 

णि ब्राह्यणोपासक ! मत डरो ! मत उरो। 

चिदूषक-चन्द्रमा के जा जाने पर सभी नक्षत्र जा गये ! त्राह्मणत्व पाप , 
दै! इच्छा करते ही अभयदेनेके चकिए श्रमणकञआ गया! 

श्रसणकर--मत डरो ! उरो मत! हे त्राह्मणमक्त डरो मत! वर्ह पर 
कौन-कौन; किस लिए विखाप कर रहै रहै 

चिदूषक-अरे ! श्रमणकतो चौकीदारी कर रहाहै, एे श्रमणकहे 
सगवनु } यह्‌ उन्मत्तक ! मेरा वहुमूल्य मोदक लेकर अव नरींदेरहादहै। 


# 
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श्रमणकः--मोद्च्रं पेष्लामिष दीघ । { मोदकं प्रक्षे तावत्‌ । | 

उन्मत्तकः-पेक्खदु पेक्खदु शमण्न ! भवं | प्रेक्षतां परेक्षतां श्रमणक 
भवान्‌ ! | # 

श्रमणकः--शथुधथु [धुषु] 

विदूषकः--हद्धि उन्मत्तच्यस्स इत्ये ईहामत्तएण समणएण थुथूकरिदाः 
अघस्णरस मम मोश्रदा दिट्ठपुर्रा एत्व संबुत्ता । [ हा धिग्‌ उन्मत्तकस्य 
हस्ते ईहामात्रकेण श्रमणकेन शुथृक्ृता अधन्यस्य मम मोदका दृधपूर्वा एवं 
संवृत्ता ! | 

श्रमणकः -भो उन्मत्तञ्ाउस ! णीश्रैहि णीच्रादेहि एदाणि मोद- 
माणि कल्थूजिश्माफेएपसर्डराणि बहुपिट्ठसमिद्धकोमलाणि शिद्ढा- 
शिच्रा सुरा विश्न महुराणि । मा दे खाईदाणि खचरं उत्पादन्ति । | भौ 
उन्मत्तकोपासक ! निर्यातय निर्यातय एतानि मोदकानि कस्थूलिकाफेनपाण्डराणि 


अधन्यस्यभाग्यहीनस्य । मोदकाः=स्वामिसंदेशाः दृषटपर्वाः=ज्ञातपूर्वाः । 
धुथूढताः=पमथिताः । मोः उन्मत्तकोपासक=उन्मत्तकमक्त । कस्यजरस्य? 
स्यूलिकाः=परिनृहंणम्‌, तानि च फेनानिनडण्डिराणि तानीव पाण्डराणिनशुभ्रानि 
वहुपिष्टसमृढकोमलानि=अनेकमृदिततण्डुलचूर्णेः वद्धितानि कोमलानि च, सुरा = 
मदिरा इव, मधुराणि मोदकानि निर्यातय । इति वाद्योऽथं । भो उन्मत्तको- 
पासक = हे यौगन्धरायण 1 पाण्डरा: = अनिष्टशद्धारदिताः, नहुपिष्ठमृढ 
कोमलाः = अनेकशः विमृष्टः अतएव समृद्धाः = पयिदोहनयोग्याः कोमखस्वि= 
सुगमसाध्याश्च मोदकानि = उपायाः 1 मधुराः = रमणीयाः । तेन्=त्वया । 


श्रमणक--तव तक मोदकं देखता हं 1 

उन्म्‌०--अआप देखिए ! देखिए ! 

भ्रमणक--धु! धु! 

विदूषक --हाय ! वहु ही दुःख की वात है कि उन्मत्तक केदायमेः 
सवे हुए मुक भाग्यहीन के मोदक को श्रमणक ने धु धु करके ( धृक करके) 
अशुद्ध कर दिया अत; वं पहले के देवे हृए ही रह्‌ गये (न कि खाने योग्य भी) ) 

श्रमणक्र--दे . उन्मत्तकोपासक ! फकदो! फकदो। पाला भौर फेन 
की लरह्‌ वेत, अनेक पिस हुए ( चावक ) वर्णो से निर्मित भौर सिखरन युक्त 
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वहुपिष्टसमृदढकोमखानि निष्छनिताः सुरा इव मधुराणि \ मा ते खादितानि क्षयमु- 
त्पादयन्तु । ] 

विषटूपकः--भ्रचिहां सोद्ञ्राणि त्ति करिश्ं कण्डिललङ्ङ्मा मे पडि 
च्छदा । [अविधा सोदकता इति कृवा कण्डिकुलढद्का मे प्रतीष्टः । ] 

मणकः--उन्सत्तश्राडस ! णीग्रादेहि णीश्रादेहि 1 जदि ख सीश्रा- 

देसि, एवं समेमि 1 { उन्मत्तकोपासक ! निर्यातय निर्यातय । यदि न निर्या 
तयि, स्वां दापामि \ ] 

उन्मत्तकः--पश्गददुः पशीद्टु शमच्रण ! भवं । मा खुमाखुमं 
शविद्‌ं । गह गह ! { प्रसीदन्तु पसीदन्तु श्रसणक ! भगवन्‌ ! मादु मा खदु 
मां दाप्तुम्‌ } गृहाण गृहाण) 


श्रमणकः-~ब्द्यणाउस ! पेक्ख पेक्ख मम प्पभावुं [हे ब्राह्यणोपासक ! 
प्रक्षस्व प्रश्चस्वं मम प्रभावम्‌ । ] 


विद पकः--एसो उन्मत्तो एदेण ईहामत्तएएसमणएण उञ्फिदं सावं 
एकाकिनेति भावः \ खादि तानि=निजितानि, श्चयम्‌=निष्फलताम्‌, मा उसपादयन्तु 
न्न कुर्युः अतः विदरुषकववचनमपि श्रोतव्यम्‌ ] 

अविधा = कष्टवाचकमन्ययपदम्‌ 1 कण्डिलकडडुकाः = सुराकारमोदका । 

प्रसीदन्तु = प्रसन्नो भवन्तु \ प्रभावम्‌ = निग्रहानुशरितिम्‌ । 


मदिरा के समान मघुरये मोदकै! खये जाने परये (मोदक ) कटी तुम्हे 
क्षय रोग न उत्पन्न कर द| 


विदपक्र--हाय ! मैने क्डड्‌ खानेकी इच्छासे मदिरा वनाने वालिके 
लड्डु की प्रतीक्षाकी। 
श्रम णक --हे उन्मत्तकोपासक 1 लौट दौ! लौ दो! यदि नही रलौदय- 


ओगेतो तुम्हे श्ापद्रगा ( यदि मुदे मन््रणा का अवसर नही दोगे तौ तुम्हारी 
हानि होगी ।) 


उन्म०--प्रसत्च हो! प्रसन्न दों! भगवन्‌! मुद्षे लाप मत दीजिए \ 
रीजिए \ ऊीजिए ! { नासाज मत होवो ! मन्त्रणा भारम्भं करो 1 ) 
भ्रमणक्--हे ब्राहणोपासक ! मेरा प्रभाव देखो) 
विदृषक--यह्‌ उन्मत्तक तो श्वमणककी रायदेनेकी चेष्ठा मात्रका 
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पक्खि मोदग्नपर्लं भीदभीदं - चगङ्खलि्ाए प्रसारिदाए टाविग्र 
चिदं । भो उन्मत्तञ्च ! अरेहि सम सोदअमल्लश्जं [ एष उत्मततक 
एतेनेहामा्रकण श्रमणकेन उज्ितं शापं प्रेष्य मोद कमल्छकं सीतभीतमग्राज्गल्य 
भसारितायां स्थापयित्वा तिष्ठति । भो उन्मत्तक ] आनय मम मोदकमल्लकम्‌ । ] 

भमणकः-एदु एड भवं । एदेहिं मोदि मं सोस्थि वाथद्स्ससि । 
{ एवु ए भवान्‌ ! एतं्मोदकंमा स्वरित वाचथिष्यसि ! ] 

विहूषकः-ही ही ममकेरणहिं सोप्थि बाएमि । सए पि कोड्म्वि्रस 
दस्यादो पडिगदगदीदाणि। ताणि वदो वि उवाश्रणं भविस्सदि । सो 
वरि समिद्धो ददु । एसो उन्मत्तो अगिगिहं अदिमुदो गच्छंइ । द्विदो 
मञ्महो । पुत्वहणे पि दाव अचरं देसो सञ्जो भविस्सदि । जाव अर्हं वि 
दमाणि दकिलिणामासश्रणि समगेहै शिङिलिविश्च गच्छामि । एकस्स 
शाडिन्नाए कण्यं अवरस्स मुल्लेण । [ ही ही मदीयैः स्वस्ति वाचयामि । 
मयापि कौद्रम्निकस्य हस्ताद्‌ प्रतिग्रहगृहीतानि । तानि भवतोऽषयुषायनं भविष्य- 
ति। सोऽपि समृ्टो भवह । एष उन्मत्तकोऽग्निगृहमभिमुखो गच्छति । स्थितो 


दंहामात्रकेणचेष्टामात्रकेण । उञ्मिदमू=दत्तम्‌ } एतुएतुनअध्ागच्छतु ! जचा- 
गच्छतु { मोदकः=उपायंः (स्वामिसंदेशैः) मां सवस्ति वाचय इत्याभ्यन्तसरो भावः 1 
ही शब्दोऽत्र संतोषवाचकः । कौदटरभ्विकस्य = परिवारशालिनः, गृह्यः 
स्येतिभावः । प्रतिग्रहगृहीतानि = प्रतिग्रहरूपेणल्न्धानि । समृद्धः=कृताथः । 
स्थितः=प्राप्तः । मागेगेहे = सम्भुलसदने ! इतितु वादयोः । 
मदीर्यः = निजमनीगुष्तैः संदेशः । स्वस्ति वाचयामि = कथयामि । 
कौडटुम्बिकस्य = स्वामिनः सकाशादितिरोषः। प्रतिग्रहगृहीतानिनतिग्रहयवस्वु- 
भीतिपूवंकं गृहीताः ते संदेशा इत्तिभावः, भवतोऽ्मयुपायनंभवेदु={ मन्वुलात्‌- _ 
स्मरण करे भयम होकर सोदक को फंखी हुई अंगुखि के अग्रभाग पर रल 
कर वडा है । हे उन्मत्तक ] मेरा रडड्‌ छान ! 
भ्रम रक्~-माभो { आओ 1 इन मोदको हारा मुमेसे “स्वस्ति” कहला- 
नोगे । ( स्वामी का संदेश कहकर येया कल्याण कटो । } 
विदू०--द ! इ ! अपने मोदकं से “स्वस्ति कच्चन कहना । मैने भी गृहस्य 
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व्याह्भः ! पूर्वाह्ं ऽपि तावदयं देशः शुल्यो भविष्यति ! यावदहमपोमान्‌ दक्षिणा 
मापकान्‌ मागे निश्लिप्य गच्छामि ! एकस्य शाटिक्या कायेमर्पैरस्यं मूल्येन ! | 
` :-- (सरै गग्निगृहं परविशन्ति!) - 
यीगन्धरायणः--चसन्दक ! शल्यसिद्सस्तिगु्म्‌ \ 
विदूषकः--चखाम भो ! सुज्च्यं खुद इदं ! {आम्‌ भोः ! चून्यं सत्विदम्‌ ।] 
यौगन्धरायणः--तेन हि परिष्वजेतां भवन्तौ 1 ` ` 
उमौ--वादटम्‌ । ( परिष्वजेते) ` 
यौगस्धरायणः--मवतु मवतु ! तुल्यपरिश्रसौ मवन्तं ! चास्तं भ- 
चान्‌ । मचानप्यास्ताम्‌ । 





श्रुताः ते संदेशः ) उपहारपदाथंवत्‌ भवतोऽप्यानान्दप्रदा मविप्यन्ति ! दक्षिणा- 

पकान्‌ न= स्वामिसंदेदान्‌ । मागंगेहे = उपायाधिष्ठानमत्ते यौगन्धसयणे 
इत्यथ; } निर्लिप्यत्यक्त्वा, कंथयित्वेतिभावः गच्छामि } एकस्यशाटिकयानस्वा- 
भिनुः वासवदत्तया, कायम्‌ = प्रयोजनम्‌ ! अपरस्य = यौगन्धरायणस्य । 
मुल्येन=प्रयोजनेन । 


के हाथरस प्राप्ते किया हवे आपके किए भी उपहार हो जरयेर्गे 1 वह्‌ (गृहस्थ) 
भी कृताथं हो 1 यहं उन्मत्तक तो बभ्निगृह के सम्मुलजा रहा दै। मध्या 
कार हो गया \ मध्याह्भु क पले भी यहं स्थान शुन्ये (निजंन) रहेगा (जव तक 
मैभी दश्िणामें प्राप्त इन स्वण-खण्डो को सामने चाले घर मे रखकर जाता 
हं1 एक कोहाटिका (साडी) के प्रयोजनसे, दु्रेको मूल्यसे ( वेचने के 
प्रयोजन से ) 
( सभी अग्निगृह में प्रविष्ट्होजातेदैं} ) 

यौग०--वक्षन्तक ! यह गग्निगृह्‌ शत्य है 1 

धिदू०--हाँंजी ! यह तो शन्यहैही। 

यौग०--तो आप कछोग मेरा आलिङ्गन करौ 1 

दोर्ना(--जच्छा ( आलिद्खन करते ह 1) 


योग०--जच्छा ! अच्छा! आप दो्नोँका परिश्रम समान है! आप 
चठ जयि 1 आप भी वड जायं । ध # 
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( सर्वे उपविशन्ति } 
यौगन्धरायणः--वसन्तक ! अपि दषटस्त्वया स्वामी - 
विदूषकः--श्राम भो | दिद्धो तत्तमवं । [ आम्‌ भोः ! टृष्टस्तच्रभवान्‌ । 1 
यौगन्धरायणः--हन्त भोः श्रतिक्रान्तयोगक्तेमा रात्रिः । दिवस इदानीं 
प्रतिपाल्यते । 
अहः समुत्तीये निशा प्रतीयते शुभे प्रभाते दिवसो ऽनुचिन्त्यते ! 
अनागतार्थान्यशुभानि . पश्यतां गतं गतं - कालमवेद्य निरं तिः ॥२॥ 
1. 


अतिक्रान्तयोगक्षेमा = अतिक्रान्तः = व्यतीतः योगक्षेमः = सकुशदेहयात्रा 
यस्यां साऽतिक्रान्तयोगकषेमा तथाभूतारात्निः = रजनी । इदानीम्‌ = मधुना, 
दिवसः प्रतिपाल्यतेनप्रतीक्ष्यते । सकुशचलव्यतीयेन्नवेतिभावः । 

श्रन्वयः-महः, समूत्तीयं, निशा, प्रतीक्ष्यते, शुभे, प्रभवि, दिवसः, अनु- 
चिन्त्यते, अनागतार्थानि, अशुभानि, पद्यताम्‌, गतम्‌, गतं कालम्‌, अवेक्ष्य, 
निवरंतिः ॥ २॥ 

व्याख्याः-- अहः = दिवसम्‌; समृक्तीयं = अतिवाह्य, सकशलमितिविशेषः; 
निशा=रात्रिः, प्रतीक्ष्यते = प्रतिपाल्यते । शुभे = सुन्दरे, प्रभाते=प्रत्यषे, सन्नाते 
सतीति विशेषः, दिवसः=दिनमू्‌; अनुचिन्त्यते=परिशोच्यते कीदशोऽतनः समयो 
व्यतीष्यते इति चिन्त्यते इति भावः! अनागतानि = भविष्यत्समथसम्बन्धीनिः 
अशुभानि = अनिष्टानि, पञ्यताम्‌=चिन्त्यताम्‌, निवरँतिः = शान्तिः, गत॒ गत 
कालम्‌=न्यतीतं समयम्‌, अपेक्ष्य = मुहुमुहुः विचिन्त्यैव भवतीति शेषः ।। २ ॥ 
स 


( सभी वड जति है) 

योग ०--वसन्तक ! क्या तुमने.स्वामी को देखा है ? 

विदू०--जी हां ! सवामी कोर्मैने देखा है। 

योग०--अच्छा भाई! रात्रिततो सकुशल वीत गरई। अव दिन की 
प्रतीक्षा है। 

दिनि के व्यतीत हो जनेपर रात्रिकी प्रतीक्षाकी जातीरहै, शुभ 
प्रभात होने पर पुनः दिन का सोच होता दहै । भविष्य के अनिष्टो की आशा 
करते रहने वालों को शुभ समय का स्मरण करते हुए ही शांति मिलती है ॥२॥ 











चृतीयोऽङ्कः ९ 


स्मण्वाच्‌--सम्यग्‌ वानाह्‌ 1 दुल्येऽपि कालविशेषे निरते बहुदोप 
बन्धनेषु 1 छतः 
ल्यवदरेष्बसाध्यानां लोके वा प्रतिरव्यताम्‌ 
प्रभाते दृष्टदोषा वैरिण रजनी भयम्‌ \\३1 
यौगन्धरायणः--बसन्तक ! स्वामिना खद्‌ कथितं ननु ¶ 
यिदूषकः--्ाम भो ! चिरं एठ् च म्द तत्तहोद्‌ श्चोषच्छो 1 छञ्ज 
चडदसी र्टाअमाखे धडिवालिदौ श्र 1 [माम्‌ भोः { चिरमेव चारदिमि 
तत्रभवताववद्धः । घय चतुदंश्षी स्नायमानः प्र्तिपालितश्च । ] 





कारुविशेपेनकारुगते अदे, तुल्येऽपिनप मानेऽपि, वन्धनेषुः-=वन्धनयुक्तेषु 
जनेप्निति भावः, नियौव=रात्रिरेव, बहुदोषा = यनेककष्टकरा 1 
अन्वयः--च्यवदटारेपु, मसाघ्यानाम्‌, केके; अप्रतिराज्यताम्‌, वा, 
प्रमाते, दृष्ट्दोपाणाम्‌, वैरिणाम्‌, रजनी, भवम्‌, 1 ३ ॥ 
=्याखल्या-ग्यवहारेषु=कार्येपु, नसाध्यानामतगुणतौनिद्वयितुमशक्यानाम्‌, 
खोकेन्नने, अप्रतिरज्यताम्‌नस्रेहरहितानाम्‌, प्रभतिनदिने; हष्टदोपाणाम्‌ = 
येनकेनाऽपिप्रकारेण विजातच्छलानाम्‌, रव॑रिणामूशवृणाम्‌, रजनी निर्या, 
भयमु=भीविकरा 1 ३ ॥} 
स्वामिना सह्‌ कथितम्‌ = स्वाभिनासखह वार्तालापं छतं किम्‌ ? 
अववद्धः = कथानु वद्धः ! प्रत्तिपालितद्चनप्रतीद्ितद्च ! 








रुम ०-- मापने अच्छा कडा, रात्रि मीर दिनके तुल्य होने पर भी कंदियौं 
क रातिही मधिकं कष्ट देने वारी होती है! क्योकि लोकव्यवहार में जिनके 
हृद्य कृ पता नदीं ख्मता गौरजो लोगे स्नेह नदीं रखते परन्तु दिनमें 
किसी तरह जिनकी छल युक्त भावनाय प्रकट हौ जाती हँ रेपे उवरर्बो के लिए 
रात्रि भयच्कुर्‌ हौतीहै।)३॥ 

योग०--वसन्तक ! नया स्वामी के साय कुम्दारी वातचीत हृ ? 

विदू --रहा ! स्वामी ने वड़ी देर तक प्रतीक्षा करवाया । जाज चतुर्ददी 
( पूजन ) कै चि स्वान कर रये, अतः वहु देर तक उनकी प्रतीष्ला 
करनी पड़ी 1 
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यौगन्ध ययणः--स्नातः स्वासो ? . . 
विदूषकः--रुहाटो अत्तमवं 1 [ स्नतोऽरभवान्‌ 1 ] 
यौगन्ध रायणः--कृतं देवकार्यम्‌ ? 
विदूषकः--च्राम मो ! पणाममत्तेण पृददा देवदा । [ आम्‌ भोः प्रणामः 
ला्रेण पूजिता देवताः 1 | 
यीगन्धरायणः--एतामपि बहुमतामवस्थां प्रातः स्वामी । कत 
स्नातस्य यस्य समुपस्थितदेवतस्य 
पुख्याहधोषविरमे पटहा नदन्ति । 
तस्येव काल्िमवात्‌ पिथिपूजनेषु 
दैवभणामचलिता नियलाः स्वनन्ति 1 ४) 
` अन्बयः--सातस्य, यस्य, समुपस्थितदेवतस्य, पृण्याहधोषविरमे, पटहाः 
नदन्ति, कानविभवातु, तस्यैव, तिधिपूजनेषु दंवप्रणाम चकिताः, निगलाः, 
स्वनन्ति 1\ ४ 1 
व्याख्या --स्नातस्यनकृताभिकेकस्य, यस्म = उदयनस्य, समुषस्थितदं वतस्य 
= पुजितेष्ट्दवस्, पुण्याहघोषविरमेचपुण्याहवाचनोपरान्ते, पटहाः=वाद्यविशेपाः, 
नदन्ति=स्वनन्ति पू्ण॑मित्ति वौध्यम्‌, तस्यैव = उदयनस्यैव, “इदानीम्‌” 
कारुविभवात्‌ = समयप्रभावात्‌, तियिपूजनेषु = चतुद॑दयादि-तिथिनिमित्तक 
रिवादिदेवासधनेषु, दंवध्रणामचकलिताः = स्वेष्यदेवतानमस्करारकलिदोल्यमानाः, 
निगकाः = श्ृह्भुलाः स्वनन्ति = शब्दायन्ते 11 ४ ॥ 





यौग०---क्या स्वामी ने स्नान किया? 

विदू०-( र्हा ।) स्वामी ने स्नान किया। 

यौग०-देवताों का पुजन करिया 1 

धिदू°--हा केवल प्रणामकेद्धारादी देवताओं की पूजा कौ 1 

यौग०--क्या, स्वामी रेती अवस्था को प्राप्त हौ गये? वरयोकिं स्नान 
करके इष्टं देवता की पूजा कर लेने पर पुण्याहवाचन कै उषसान्त जि 
( उदयन } के छिद नगड़ि वजतेथे जज समथके प्रभावसे उसके किए विशेष 
तिथिं को मी देवताओं को प्रयाम करते समय हिली ई वेडिपां ही वज 
रही ह 1 ४॥ 


वतीयो ऽङ्ः ९३ 


रुमण्वान्‌--मवत इदानीं प्रयत्न उचितं तिथिसत्कारमातेष्यति 
स्मामिन 

यीगन्धरायणः--वसन्तक ! गच्छं मयः स््रामिनं पश्य । चि्ञाप्यत्तां 
च स्वामी-या सा प्रयासं प्रसीद प्रस्तुता कथा, तस्याः श्वः प्रयोगकाल 
इति । तः स्थानाघगाहयवसशय्यासागेष्वाश्रयेपूपन्यस्तौषधिव्याजो 
नल्लागिरिमेन्त्रौषधिनियमसखस्भतः पुराणकमेव्यासोदितः ! अलुक्रुल्तमारुत- 
सोक्तव्यः सन्नितो धूपः । रोषप्रतिक्ू्लोऽस्य सलितः भ्रतिगजमदः । 
शलासन्निकृष्टमल्पसाधनं गृहमादौीपयितुमगिनित्रासित्याद्‌ वारणानाम्‌ 1 
गजपतिचिन्तोदुश्रमरएएथं देषु स्थापितः शद्भटुन्दुभयः \ सेन 
नादेन सवँसाघनपरिगितशयीरेणवष्यं शःत्र्योतेन स्वामी शरणमूप- 





उचितमूनययापुचं पृण्याहवाचनीपरान्तं पट्हनिनादादि सत्कारम्‌ । प्रयाणं, 
प्रति इद्‌ भरस्तुत्ता कथानयदि कौश्चाम्विप्रयाणा्थं यदत्र चिचारितम्‌ 1 

स्थानावगाहयवसकाय्याभागेप्वाश्रयेषु = “नलागिरेः'' स्थिति-स्नान-त्रणा- 
दिभक्षण-शलयनादि प्रान्तेषु स्थानेष, उपन्यस्तःच=स्यापितः, मीषधिरूपो व्याज 
छलः यस्य स उपन्यस्तौषधिव्याजो नरगिरिः = एतस्नामको गजः । मन्त्रीषधि- 
नियमसम्भुतः = मन्त्रौषध्योःनियमेन = निदिचतप्रयोगेण सं भृतः=पुष्टः {शिक्ितः) 
इति भावः ! पुराणकमंव्यामोहितःनद्रुतनका्यं सन्नद्धीकृतः । रोषप्रतिक्कुलः= 
धक्रोष्द्धिकरः 1 दाकङासन्निङृष्टम्‌ = देवालयसमीपम्‌ । स वंसाधनपरिगत- 
शरीरेवं = पु वेकथित-मन्त्रौषधिप्रतिगजमददेवाख्यस्मीपगृहद हनशद्धादिनादंः 








रुम ०--आपक प्रयस्न से स्वामी अव उचित सत्कार को प्राप्त करेगे 

यौग०-- वसन्तक }! जाओ स्वामी से फिर मिरे मीर उनसे कहौकि 
कीडाम्वी-परयाण के सम्बन्धे जो वात र्हा हो रही थी उसके कार्यान्वयन का 
काल कल है \ कयोकि-नखागिरि जहाँ रहत्ता है, स्नान करता है, घास खाता 
दै, सोता है उन सभी स्यानौ पर गौषधरूपी छठ रख दिया गया है, जर मन्त्री- 
सधि के नियमित प्रयोगस्े नल्गिरिनेो ठीक कर छियां गया है, वह अपने 
पूराने कायमें छ्गा रहेगा! इवा के अनुकर रहने पर जिसका प्रयोग किया 
जायेगा वहं धूपमीतयार करली ग्रहै! रोषको वहाते वाखा प्रत्त गजभद 
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गन्तव्यः । ततः स्वाभिन। शनोरद्मतेनेव बन्धनान्तिऽकम्य सहन्यापन्नां 
योपवतीं हस्तगता करसवा नलागिरिः स्वाधीनः कर्वज्यः ततो ज्यवस्ि- 
तासनस्तदानीं सामी नलगिरौ । 
सेनाभिमेनसानुबद्धनघनं कृतवा जवे वारणं 
सि्ानामसमाप्ते एव विरुते त्थक््वा सविन्ध्यं वनम्‌ । 
एकाह उ्यसने वने स्ननगरे गला विवर्ण दशां 
येनैव द्विरदच्छलेन नियतस्तेनैव निर्वाह्यते ।।५॥ 
परिवेष्टितात्मना । ततः=्रोषवत्या स्वाधीनेसम्धरुते नलगिरी, व्यवस्थितासनः= 
ता रोहः स्वासीः | 
अन्बयः--सेनाभिः मनसानुवद्जघनम्‌, वारणम्‌, जवे कृत्वा, सिंहानाम्‌, 
विस्ते, असमाप्ते, एव सविन्ध्यम्‌, वनम्‌, त्यक्त्वा, एकादे, व्यसने, स्वनगरे, वने 
वा, इति" त्रिवर्णाम्‌, दशाम्‌, गत्वा, येनैव, द्विरदच्छलेन नियतः, तेनैव, 
निर्वाह्यते ॥ ५॥ 
व्याख्या--सेनाभिः=कृतप्रयाणं स्वामिनमनुधाग्यजिघुक्षिभिः रिपुसँन्यैरिति 
भावः, पनसानुबद्नघनम्‌=मनसंवानुसृतष्ष्टम्‌ । वारणम्‌=स्तिनम्‌, जवे = वेगे, 
छवा = विधाय “अर्थात मनसा अनुसरणं निदिचत्य तथा कायेन कृतप्रयत्ना 
जपि रिपुसेनाः यथा कथमपि न गृहु.णीयुरिति तथातिश्चयवेगयुतं हस्तिनं 


कृत्वेति भावः” । 
1 
भी तयार करल्ागयारहैं] देवाख्य के पास वालाधर भी जलानेके किए 


जल्थसामश्री वाला वना दिया गया है वर्योकि हाथी भाग से उरते ह । उस गजः 
राज के चित्त को विक्षिप्त करने के किए देवमन्दिरौ मे शद्कृदुन्दुभि्ां रख दी 
गयी दै । उस शब्द को सुनकर जिसके किए मन्त्रौपधादि उपाय किए गए हैँ 
दे प्र्योते कल अवश्य स्वामी की शरणमे जाएगा तव शत्रु को हीञक्ञासें 
स्रामं वंधन से निकलकृर, उनके साथ ही जो विपत्ति मे पड़ी थी उस घोपवतती 
को दाथ में लेकर नलगिरि को अपने अधीन कर रगे उसके वाद उस नल्गिरि 
पर सवार होकर स्वासी- 
मनोकेग से पीछा करती हई शचुसेना के द्वारा किसी भौ अवस्था मं जिससे 
न= पकडे जाए एते वेग से जपने हाथी को भगाकर सिंहो की यर्जना के समाप्त 
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इति। 
रमण्वान्‌--घसन्तक ! किमिदानीं चिन्त्यते ? 
चिदूषकः--एव्वं चिन्वेमि महन्तो ख भदो पयत्तो विवग्जिर्सिदिं 
चि! [ एवं चिन्तयामि महानु खद्धं वत्तः प्रयत्नो विषत्स्यतः इति 1 | 
उभी--न खलु चयं विज्ञातारः 
विदुषकः--चअह पुठमं पवा भवन्तो ! [ जह प्रथमं पश्चाद्‌ मवन्तौ । |] 
यौगन्धरायणः--श्रय कि कत कायेविपत्तिः ? 


चिदूपकः--बच्छराश्रस्स श्रस्णच्छय्यदाए्‌ । (चत्सरालस्याच्यक्रायंतया 1 } 
यौगन्धरायणः--कथमिच्‌ ? 





खिहानाम्‌~व्याघ्रानाम्‌, विस्वेन्गजने, असमा एवेनअनवसान एव, 
सविन्ध्यं वनम्‌=विन्ध्यपवंतसहितारण्यम्‌, त्यवत्ना=तीत्वप पारङृत्वेहिभावः 1 
एकाहः = एकस्मिन्नेव दिने, व्यसने-=वन्धने, वने = विन्ध्याद्िकानने स्वनगरे = 
कीशाम्ब्याम्‌ इति चिवर्णामत=तिप्रकाराम्‌, दश्चाम=जवस्याम्‌, गत्वान=अनु भुय, 
येन वन=यत्प्रकारेणव द्िरदच्छलेन~हुस्तिच्छलेन, नियतः = शत्रुवशङ्कत्तः ठ्नव = 
हस्तिच्छले्चैव निर्वाद्यते = मुच्यत यपि ईति भावः \॥ ५॥ 

अस्य कायंया---श्वमु क्त्यरिक्तं कायं यस्य तस्य भावस्तत्‌ तया । 


होने के पूवी विन्ध्य पर्व॑त के सहित वनको पार करके एकी दिनं 
वन्धन, वन भौर पने नगर इस प्रकार तीन मवस्था को प्राप्त कर जिस हाथी 
के छर से पकड़ा गया था उसी छल से मुक्तिमी टौगी। ५॥ 

रुम०--वसन्तक ! इस प्रकार क्या सोच रदे दौ? 

विदू°--यदी सोच रहा हं कि गापका यहु महानु भ्यास निष्फल दौ 
जायेग | 

दोर्नौ--हम लोग नहीं खमन 1 

विदू ०--पहले दम जानेओे पञ्चाद्‌ जाप लोग जानगे । 

यौग०--सो कायं विफल वयौ हो जायेमा ? 

बिदू०--वत्ससज के दूसरे कायं मे भासक्त होने के कारण 1 

यग०-- कंसे ? 


९६ परतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


विद्रुषकः--सुणह भवन्तो । ( शृणुतां भवन्तौ ) 
उभौ --श्रवदहितौ स्वः! । 


विदूषकः--जा सा कलदूठमी अदिक्कन्दा, तदहि तत्तहोदी वासव- 
दत्ता एम राश्रदारिञा धत्तीदुदी्ा कस्णश्रादंसणं शिदोसंत्ति करित्र 
भ्रवणीदकचृभ्राए सिविञ्राए ओघट्टिदपणालीपस्सुदसलिलविसमं सथ- 
मग्गं परिहरिग्र जं तं बन्थणदुवार्स्स अग्णदो मच्वदोए जद््िणीए 
ट्ण, तस्स दवकय्यं कन्त गञ्ा आसा । (यासा कालाष्टमी अतिक्रान्ता, 
तस्यां तत्रभवती वासवदत्ता नाम राजदारिका धान्रीद्धितीया कन्यकादशंनं 
निर्दोषमिति कृत्वाऽपनीतकन्दुकायां शिविकायामवधद्ितप्रणारीप्रस्‌ ततलिल- 
विषमं राजमार्गं परिहृत्य यत्तद्‌ बन्धनद्वारस्याग्रतो भगवत्या यक्षिण्याः स्थान, 
तस्मिन्‌ देवकार्य कतुं गतासीत्‌ 1 ] 

यीगन्धरायणः--तुत्‌स्ततः ? 











कारष्टमी = कारीदेव्याः पूजनार्थं निदिचता याऽष्टमी त्तयः सेति भावः । 
अतिक्रान्तानगता, धाच्रीद्धितीया=परिचारिका सहाया, शिविकायाम्=पानविशेषे 
“पालकी इति भाषायाम्‌ । अवघट्ितप्रणारीप्रसु तसलिकविषमम्‌ = अवर 
प्रणालिका प्रवाहो यस्य तादशं जलम्‌, तोयम्‌ ठेन विषमम=गंमम्‌, राजमा्ंम= 
राजपथम्‌ । परिहृत्य = परित्यज्य, देवकायंमू=देवतापूजनश कपु गतासीत्‌= 
गतवती 1 





बिदूऽ-आप लोग सुने । 

दोर्नो-हम रोग सावधानः है । र 

बिदु०--जो कालाष्टमी वीत गई उसी दिन राजकुमारी वासवत्ता 
जिसके साथ धात्री ( दाई ) थी, कस्याद्न को निर्दोप समफकर-जिसका परदा 
हटा दिया गया था एेसी पालकी मे वैठकर, नालीके जलके प्रवाहुके रकं 
जाने से दुर्गम राजमामं को छोड़कर उसके कारागार के दारके आगे जो भगवती 
“दक्षिणी” का स्थान है उसमें देवता की पूजा करने गई थी । 

यौग०--तव क्य हुमा ? 
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विद्ुषकः--तदोः तत्तवं तं दिश्रसं अन्भन्तरबन्धणपरिरस्खश्चं 
सिवश्ं णाम रांखद्‌ासं अ्रणुमाणिच् बन्धणदुबोारे सिककन्तो 1 [ततस्त- 
च्रभवाच तं दिवसमभ्यन्तरवस्धनषरि रक्षकं शिवकं नाम राजदासमनुमन्य बन्धन- 
द्वारे निष्कान्तः 1 | र 
उभौ--ततस्ततः ? 
विदूषकः--दो पुरुसक्खन्धवरिवटणटिखदाए सिविश्र(ए पकामं 
दिट्ठा सा राश्रद्‌[स्खि। { तततः पुरुषस्कन्धपरिवतंनस्थितायां शिविकायां 
प्रकामं दृष्ठ सा राजदारिका। 
यौगन्धरायणः ततस्ततः; ? 
विदुषकः--कि तदा तदो त्ति! चन्धणं दाणि पमदवणं सस्भाचिश्च 
पन्तो साश्चलील्तं कतुः । [ छि ततस्तत इति ? वन्धनमिदानीं प्रमदवनं 
` संभाव्य प्रवृत्तो रागङीलां कतुम्‌ 1 ] 





अभ्यन्तरवन्धनपरिरक्षकं = मन्तः कारागारगहसेवकम्‌ । 
पुरुषस्कन्धपरिवतंनस्थितायाम्‌=शिविकरावाहकानां श्रमापनो दना्यां सविनिमयस्थि- 
तायाम्‌ ! प्रकामम्‌ = यथेष्टम्‌ । 

प्रमदवनस्‌ = क्रीडोपवनम्‌ 1 संभाव्य = मत्वा । र{गलोलापू=कामचेष्टाम्‌ । 


ध विदू°--उसके वाद राजा (उदयन ) दिनं कारागारके भीतरीभाग 
की रश्छा करने वाले “शवक” नामक्‌ कमंचारी को प्रसन्न केर; कारागार के 
द्यर पर जाए , 

दोनो--तव क्या हुमा ? 

विदू तव पालकी ठोनने वलि (कहार थकावट दुर करने के लिए) पालकी 
को जिस समय एक कन्धे से दूसरे कन्ध पर रख रहे ये उसी समय रागक्रुमासी 
को ( राजा ने) खून अच्छी तरह देखा 1 

योग ०--तव क्या हुमा ? 

विदू°--तव क्रा हुभा । तव क्या जा (वार वार्‌) करते द्यो? कारा- 
गौर को प्रमदवन समकरूकर कामचेष्टा करने रगे । 

७घ्र० सीण० 


त प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


यौगन्धरायणः--न खल्‌ तां प्रत्ति समूत्पन्नामिलाषः स्वामी ! 

विदूषकः---भो ! संवश्रारिणो अरण्य न्ति ईदिसं एव्व | [ भोः, 
सडघचारिणोऽनर्था इतीदृशमेव । ! । 

गन्धरायणः--सखे ! रुमख्वन्‌ { स्थिरीक्छियतामात्मा । श्रतेन 

वेषेण जरा गन्तव्या ] 

विदूषकः--धो ! अह्‌ च एदेण उत्तो--भ्णेहि जोच्नन्धयस्रणस्स 
जहसमत्थिदा ससल्यणा ण रोग्रहे मे । समार गमे पउनोदस्स अव्‌- 
माणविसेसो चिन्तीश्नदि । सा रासष्पधाण त्ति मं अरवमस्णेहि । अव्‌" 
माणस्स्र ्रघरलिर्दिं चरर्णेसासि त्ति । [ भोः] अहं चैतेनोक्तः-भेण मौगन्ध- 
रायणाय यथासमर्थिता समर्थना न रोचते मे! समने गमने प्र्ोतस्यावमान- 
विशेषश्चिन्त्यते । मा कमिप्रधान इति मामवमन्यस्व । अवमानस्यापचित्ति्मन्वि- 
ष्यामीति । ] 


समुत्पन्नाभिकाषः = सल्जातरागः ॥ 

एतेन=उदयनेन । यथासमधितान्त्वदनुमोदितप्रकाय, समथेनान=विचारणा । 
प्र्योतस्यावमानविशेषः = शच्ोरपमानं यथास्यात्तथोपायविओेषः ( तच्कन्या- 
पह रणरूपइतिभावः ) चिन्त्यते = शोच्यते ¡ अवमानस्य = निजापमानस्य । 
अपचितिम्‌ = निष्कृचिम्‌ } अन्विष्याम्‌ = गवेषयम्‌ । ॥ 


यौग०-- उसको देखकर स्वामी को उसके प्रत्ति अनुराग तो नहीं उतपन्न 
हो गया? । 
बिदू०--अरे ! विपत्तिर्यां सदल-वल आती है । वातत एसी ही है 1 
मौग०--मित्र.समण्वान्‌ ! हृदय को रि्थरकरो ! इसी रूप मे वृदावस्था 
अवेगी 1 
विदू०- स्वामी ने सुस कहा था कि यौगन्धरायण से कहो कि तुमने जो 
न््रणा की है वह मृं पसन्द नहीं है) जानातौदहै ही परन्तु जिससे प्र्योत 
काजममानि हो वैसा उपाय सोच रहाट मुक्ते कामी समकर मेरा 
अपमाच मत करी! ्मैतो अपमान की प्रतिक्रियाखोज रहार्हु। 


~----~----~-~-----~-~-~----------~ 
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योगस्धरायणः--च्रहो शत्रजनापदास्यतसिधानम्‌ । ग्रहो निरपत्रपता 
खल बुद्धेः ! चद सुद्धञज्ननखन्तापक्रास्फम्‌ ! देशकाक्ते ललितं कास- 
यते स्वामी कुतः, 
क्ता दप॑यितुः स्वहश्वरव्वि्त भूमिः कटप्रच्छरदा 
परयाते निमलस्वनन्वरएयो कन्दं माललम्चितुम्‌ । 
-कः श्रा न भवेद्धि. मन्मथपदुः प्रस्यत्ततो चर 
र्नाथ पररिगख्यमानपुरुषं राजेति श्ष्ट्दापनम्‌ !।६]। 








अदौ = इतिकष्टवाचकम्‌ ॥ निरपत्रपता = निखंज्जत{ । रसुहज्जनसंता- 
पकारणम्‌ = नित्रजनदु खकारणम्‌ । अदेशकाले=स्वदेशर हिते, अनुपयुचतसमये 1 
कऊलित्मू-कामवासनाम्‌ । कामयते = चेष्टते 1 

अन्ग्रय.--स्वहस्तरण्िता, कटप्रच्छदा, भमिः, द्पयितुम्‌, शक्ता, चर 
मयोः, निगरुस्वनः, कन्दम्‌, बालम्वितुम्‌, पर्याप्तः, बन्धत, रक्षाथम्‌, परिग- 
प्यमानपुख्षैः, राजेति, शब्दापनम्‌, प्रत्यक्षतः, श्वुत्वा, कः, मन्मथवदुः, न, 
भरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या - स्वहस्त रचिता=निजकरनिमिता 1 कटप्रच्छदान्तृणतस्पाच्छन्ना 1 
भुमिः = प्रध्वी । दपं यितुम्‌ = मदयितुम्‌ । शक्तासमर्था । चरणयोः = पादयोः, 
निगरस्वनः = ष्पद्धुराध्वनिः \ कन्द पेम्‌=कामम्‌ । अऊम्विर्तुम्‌ = उदुदीपयितुम्‌ 
पप्तः = सतर्थः \ ˆ न्धतेनकपरषरए्रे \ रश्रथम्खुरष्टपदेदुम्‌ \ पिगप्यम्दन्‌- 
पुरषः == परिगणितदासेः । राज्ञेति शब्दापनम्‌ = “सजा” इति सम्बोधनम्‌ । 
प्रत्यक्षतः = स्पष्टतः । श्रुत्वा, कः = बन्दीजनः मन्मथपद्टः = कामोदुदीप्तः 1 
न भवेत्‌ = नस्याद्‌ “स्वंऽपि भवति" इति उदयनोपदहासे काकुः । एतादव्या- 





यौ0० अहा ! श्चरुजनौं के हंसने की वात है । ठृद्धिकी इस निकज्जता 
को धिनकार ह! भिच्रजर्नौकोदुःखदेने वारी इसत बात परशोकदहै) स्वामी 
परदेश में एवं समय के अनृक्क न रहने पर भी कामवासना प्रकट कर रहै रहै1 
कर्योकि-- 

अपने हार्थो से बनाई हुई चटाई विछीदै जितत षए्वी पर वहु प््वी ` 
अवश्य मद उत्पन्न कर सकती है । पैर में पड़ी वेडियौं की ध्वनि कामोहीपन कर 


१०० प्रतिन्ञायोगन्धरायंणम्‌ 


, _ विद्रषकः--मो ! दंसिदो सिदे } रिच्विदृहं पुरुस्यारं । साहु 
छञ्मिम्र णं गच्छामो । [ भोः ! दशितः स्नेहः । निर्दिष्टः पुरुषकारः । साधू- 
ज्भित्वेनं गच्छामः | 

यौगन्धरायणः--वसन्तको भवान्‌ ननु ¡ वसन्तक ! मा मेवम्‌ । 

परिच्यजाम सन्तप्तं दुःखेन मदनेन च । 
स॒द्टऽजनमुपाश्चित्य यः कालं नावबुध्यते ।॥ 9| 

विद्रुषकः--एव्ष्‌ं एठ्ष्‌ जरं रालिस्सामो । [ एवमेव जरां गमिष्यामः 1 ] 

यौगन्धरायणः--तन्नन श्लाघ्यम्‌ । 

विदूपकः--सिलावणीश्मो स्वे, जादि ललोमो जाणादि । [ उलाधनीयं 
मवेद्‌, यदि लोको जानाति । ] 
स्थिती न कोऽपि कामोददीप्तो भवति अस्मत्स्वामी सग्जात इति तमुपहसनु 
व्यंद्धच करोति ।1६॥ 

पुरुषकारःन्तु र्षा थे: { उज्ित्वा=त्यक्तवा । 

श्मन्वय--दुःखेन, मदनेन, च, सन्तप्तम्‌, परित्यजाम, यः, सुहूज्जनम्‌, 
उपाधित्य, कालम्‌, न, अवनुध्यते ॥७। 

ठ्याख््ा--दुःखेन = वन्धनग्यसनैन । मदनेन = कामेण, चं सन्तप्तम्‌ = 
व्यथितम्‌ । सुहृज्जनम्‌ = भित्रवगंम्‌ । उपाश्धित्य=तद्वक्यमनुसत्य । कालम्‌ = 
समयम्‌ । नावनुध्यते = न जानाति, इदानौ समयोऽनुङ्लोऽस्तिनवेति 11५1 
सकती ह । कारागार की रक्षा के किए नियुक्त सेवकं दारा “राना कह कर 
बुलाये जानि पर भला कौन कामातुर होगा ?॥ ६॥ 

विदू°--हम लोगों ने अपना स्नेह दिखा दिया 1 प्रयत्न भी कर चुके। 
अन इसको छोडकर हम रोग चरु चर । 

यौग०्-रेस्रा मत कटय । माप वसन्तक हँ । 

इख जीर कामस पीडितहोकर जो मित्रों की वात मानकर समयानुसार 
कायं नहीं करता क्या उसको छोड दिया जाय ({ केदापि नहो 1 ) ॥ ७;॥ 

विदू०--दइसी वेष भे.बुद्ढे हो जायेगे । 

यौग० - यह्‌ तो अच्छी वात हौ सकती है । 

विदू०--यदि खग जानें तौ अच्छी वात हो सकती है) 


५५ 


ततोयोऽङ्कः १०१ 


यौगन्धरायणः--न नः कार्यं लोकेन, स्वामिप्रियार्थोऽयमारम्मः | 
विदूुषकः--सो वि दाव ण जाणादि । [ सोऽवि तावच्च जानाति! | 
यीगन्धरायणः--काले ज्ञास्यति । 

विद्रुषकः--कर्दमो दाणि सो कालो | [ कतम इदानीं स कालः । | 
यीगन्ध रायणः--यदेयमारम्भसिद्धिः । 

विदूषकः--तदो तादिसो मयं चन्वणादो राश्राणं अन्तेउयदो यच्न- 


दारि उमे खिय्यद्विदु । [ ततस्ताटनो भवानु वन्धनाद्रानानमन्तःपुराद्य- 
जदारिकामुमे निर्यातयतु । ] ॥ 


रुमण्वाव्‌--दह सव्रता द्रव्यम्‌ । 
यौगन्धरायणः--उथयसिति ! वाढम्‌ । इयं द्वितीया प्रतिक्ञा- 
सुभद्रामिव गाण्डी नागः पद्मलतानिव । 
यदितांन हरेद्‌ राजा नास्मि यौगन्धरायणः ८] 
मारम्भसिद्धिः = उदयनस्य कौश्चाभ्विप्रयाणप्रयाससाफल्यम्‌ ! ताहशः=सफक- 
तारभ्भग्रयल्नः \ वसन्तकेनच=विदषकेण । निर्यातयतु नहरतु 1 
अन्तरयः - सूसद्राप्‌, गाण्डीवी, इव, पदुसरुताम्‌, नागः, इव, ताम्‌, राजा, 
यदि, न, हरेद्‌, र्वु” यौगन्धरायणः, न, अस्मि ॥८॥ 
व्याख्या--उभयम्‌ = उदयनापहरणम्‌, वासव दनत्तापहरणन्चेति । सुभद्राम्‌ 
व 


यो 7०--दमं रोगौ से क्या प्रयोजन, हमारा प्रयोजन तो स्वामी का भ्निय 
जिस्सेहोवहीहि। 


चिद्‌०--वे भी नहीं जानते । 

सौग ०--षमय पर जानेगे | 

विपस--वह कीन सा समय है ? 

योग०--जव हमारा प्रयासं सफल हौ जायेगा 1 


चिदू०--तो आपकी यदि च्छा तो कारागार से राजा कौ एवं अन्तः 
पुर से वासवदता कौ हर्ले चलिए्‌। 


रुप ०--ईस विषय में विचार कर लेना चाहिए! 


योग०--दोनों ( राजा एवं वासवदत्ता का अपहरण } । अच्छा यह मेरी 
दूसरी परतिज्ञा हे-- 


१०२. मरतिक्ञायौगन्धरयणम्‌ 


मपि न्वः 
यदितांचवतं चेव तां चे्रायततलोचनाम्‌। 


नाहरामि चपर चेव नास्मि यौगन्धरायणः ॥1६।\. 
( कर्णं दत्वा ) भ्ये शब्द्‌ इव । ` ज्ञायतां श्चब्द्‌ः । 
विदूषकः -भो ! तह ! ( निष््रम्य प्रविश्य ) भो! प डउत्तदिवस- 
विस्सम्मेण अ्रविरलं सच्छरन्तो जणो दीसद्र। फ दारि करम्द१ 
{ मोस्तथा । भोः ! परिवृत्तदिवसविखम्भेणाविरलं सञ्चर जनो दश्यते 1 किमि 
दानीं कुमः ?] " - „१ क 
कृष्णमगिनीम्‌, गाण्डीवी=भजु न, इवन्यथा, पद्मरकुताम्‌ = कमरवल्लरीम्‌, नागः= 
हस्ती, इव=पथा, यदि = चैत्‌, ताम्‌=वासवद ताम्‌, राजा = उदयनः, न हरेत्‌ = 
नापहरणवुर्यात्‌, ( तहि ). "अहम्‌ यौगन्धरायणःन=नास्मि = मयाभिवेयो 
यौगन्धरायण”” इति न स्यातु 11८11 - 
. ऋअन्वयः-पदि तां च, तं च, ताम्‌, आयातखोचनम्‌, चनृपम्‌, चन 
आहरामि, “यीगन्धरायणः, न्‌, अस्मि 1९] 
व्याख्या--यदि तामू-घोपवतीं वीणाम्‌, चैव=तथेव, तम्‌-नलगिरिः गजम्‌, 
चैव = तथैव, ` आयतलोचनाम्‌ = विश्चालनयनाम्‌, -तार्ग्चव = वासवदत्तान्चैव, 
नृपस्चैव = उदयनन्चैव, नाहरामि = कौशाम्बीं नानयामि, _ “तहि नास्मि 
यौगन्धरायणः = अहु “यौगन्धरायणः” नामा न स्याम 1 
परिवृत्तदिवसविलम्मेणजप्रतीच्यिमुलदिने _ आाम्तधमंशान्तिनिमित्तातु । | 


ससे अजुन ने सुभद्रा का अपहरण किया था, "तथा हाथी कमल वल्ली को 
अपने अधीन कर' लेता है उसी तरह यदि राजा वासवदत्ताको.नहरकेतो 
स॑ यौगन्धरायण नहीं । ८ ॥ ४ 

जीर भी- ५ 

यदि उस धौषवती वीणाको, नलगिरि हायौ को, उस विशाल नयनो 
नारी वासवदत्ता को मीर राजाको हरकर कौशाम्बी न पहचाया तौ नँ यीगंध- 
रायण नहीं ।॥९॥ ` 

(कान लगाकर }) भरे आवाज ओं रही ह । पता छमाभो। 


विदू०--अच्छा ! ( बाहर जाकर चूमकर ) शामके होने से रोग चलने 
र्मु} भव क्या क्रियां जाय? 





चृतोयोऽङ्कः ०३ 


सुमण्वान्‌--तेन हि चतुदारमग्निगृहं भिद्यतां चः सङ्घातः 1 
यौगन्धरायणः -न न । न्नसिन्नो नः सद्घ(तः ।! भिद्यतामरिखंचातः। 
स्वकायेमनुष्टीयत्ताम्‌ ! 


उभी- द्‌ । [ तथा ] ( निष्क्रान्तौ 1 ) 

उन्मततकः--दी दी चन्द्‌ गिलदि लीहू । मुच्च मुच्च चन्द । यदिख 
सुर्चेशिः खं दे पाड सुक्वाबहइं । एशे णे दुटूठञ्चश्शे परिव्भद्टे 
आास्रच्छाद्‌ ) एले रगे च उप्पवदीहिश्राच्धं\ जाब णं आलुदधिश्र चति 
च्व्लिस्खं पयते प दव्यभ्छ्र ! सं ठ्पलेह. \ माप, मप्लु, म्‌ 
तालेह्‌ । कि मरणदि-श्रस्हाणुं कि पि एच्चेहि च्वि! दक द्क्खद् 
दालग्रमद्धा । एले दाल्भ्द्य पुणो चि मं तिद इद्िमाहि। सादु 
सासु तालेह \ तेण हि श्रः पि तुष्टे तालेसि। {ददी ही चन्द्र भिति 
राहुः 1 सुश्च मुच्च चन्द्रम्‌ 1 यदि न मुन्चसि, मुखं ते पाटयित्वा मोचयिष्यामि । 








भिद्यनामूत्विचिष्यतु । संव।तः=समुदायः 1 मरिसंघात्तः = रिपुसम्‌हः । 
स्वकायं मूल=स्वामिसमीपगमनम्‌ 1 
चन्द्रम्‌~उदयनम्‌ 1 राहुम्प्रद्योतः ! गिरत्तिन्=वन्धयत्ति ! दुष्टाश्वेः=उदृद- 





रुम०्~--तवतौ हम खोगैं को अगिनिगृहु में एथक्‌-एयक्‌ चार रारतौं से 
चखना चाहिए । 


यौग नी नहीं हमास समुदाय अमिन्न रहेगा \ सनु समूह्‌ काभेदन 
कीजिए 1 हमे जयने अपने कायं मे र्ग जाना चाहिए) 
उसौ--जच्छा { निकर जते द्व 1) 
उन्मत्तक्-ही दही 1 रादु चन्द्रमाको निगल रहा हं \ छोडो ! चन्द्रमा को 
छोड दो ! यदि नदीं छदम तो तुम्हारा मुंह फाङ्करं निकाल टू"मा | ग्रह्‌ इष्ट 


१०४ भतिज्ञायीगन्धरायणम्‌ 


एष एष दुष्रा्चः परिभ्रष्टः आगच्छति । एष एष चतुष्पथवीधिकायाम्‌ । यावदेन- 
मारुह्य वलि भक्षविष्यामि 1 एते एते दारकभर्तारः 1 मा ताडयथ । मा खमा 
खलु मां ताडयत । कि भणथ-अस्माकं किमपि नृत्येति । पद्यत पदयत 
दारकभर्तारः ! एते दारकभेर्तारः 1 पुनरपि मां ताडयथ यष्टिभिः। मा खल 
मा खदु ताडयत्‌ } तेन ह्यहम॑पि युष्माच्‌ ताडयामि । ] 

( निष्क्रान्तः । ) 


चृतीयोऽङ्कः । 








[ ण्डहयः, परि ्रष्टःन्नवन्धनमुक्तः, व्यक्तमार्गोवा, बलिमू=भिक्षाम्‌ । दति वाह्योऽयः । ` 
` आभ्यन्तरोऽयंः--दृष्टाशवःन्प्र्योतः । परिश्ष्टःनसन्माग॑च्युतः । यादवेन- 
मारुह्य वलि भेक्षयष्यामि अर्थावु=तस्कन्यापषहरणेन एनमारुद्य तिरस्कृत्य, 
व॒लम्‌ = कौशाम्बीप्रयाणम्‌, भक्षयिष्यामि = साधयामि, दारकभतरिः = 


वालस्वामिनः 1 





घोड़ा बन्धन तुडाकर भागता हुभा मा रहा ह । यह तो चौरहिकीगलीमेमा 
गया । तव तक इस पर चढ़कर भिक्षा खाऊमा । ये वाल्क मालिक मूङ्ञे मत 
मारो] मुञ्ञे मतमारो। क्या कहते हो-कोई नाच करो ? वालकं स्वामियों । 
देखो 1 ये वालक स्वामी फिरभी मुञ्े छडीसे मार रहै्ह। मत मारो 
मतमारो। भी उसषड़ीसे भाप लोगो को मारूगा। 

( सव चते जाते ह । } 

( तृतीय अङ्कु समाप्त } 


~~ ----~-~~> ~ 


रथ चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति भटः 1 } 


भटः--को काल्लो यहं भट्िदारि्रार बासवदन्ताट उदाए कील्िटु- 
कामाए महवदीपरष्वासयं गत्तसेव्रं स पेक्खामि ! साच पुप्फदेन्तच्म ! 
-मत्ततसेवद्यं ण पेकलसि ) क्रि सणासि-एसो गत्तसेवच्नो कारिडिलसुसिड- 
भी णीए गेहं पचिसिष् सुरं पिवदि त्ति! गच्छदुः मावो | ( परिक्रम्य ) 
इदं करिडिलसुर्डिलगिखीए गेहं । जाव णं सदुदावेमि । भो गत्तसेवश्र ! 
गन्तसेवच् } \ .{ कः कारोऽ भवृदारिकामा वासवदन्नाया उदके क्रीडितुका- 
भाया भद्रवतीपरिचारकं गा्रसेवकं न प्र्षे! भाव पुष्पदन्तक्‌ ! ` गातरसेवकं न 
ब्रेक्चसे ? पठि भणसि-एष गाव्रसेवकः कूण्डिल्षौण्डिक्या गदम्‌ \ यावदेनं दाब्दा- 
' पयामि 1 भो माधसेवक ! मान्रसेवक 1! | 
( नेपथ्ये } 
को दारि एसो एत्थ सश्रममो "गत्तसेव् ! गत्तसेवच् ! त्तिमं 
सदषेदि । [ क इदानीमेषोऽत्र राजमानं गाघ्रसेवक ! गानसेवकेति सां शन्दा- 
पयत्ति । | 


क्रीडितुक्रामायाः = वेकाऽभिकाषिष्याः, भद्रवतीपरिचारकम्‌ = "भद्रवती 
नापसिकाषा हस्तिन्याः सेवकम्‌, कृष्डिरशोण्डिवयाः = मत्तमदप्वक्रणिषपाः \ 
गेहम्‌ = गृहम्‌ । सुराम = मदिराम्‌ । शन्दापयासि = अवाहनद्कुरोभिं 1 


मट--जङ-क्रीडा करने की" अभिलाषिणी राजकुमारी ( वासवदत्ता ) की 
(हथिनी) भद्रवती के महावत गानक्नेवक को कितनीदेरसे नहीं देख र्हा) 
माव पृष्पदन्तक ! गात्रसेवक को नहीं देख रहे हो? व्याक रहे हौ-यद्‌ 
माचसेवक शराववे चने वालीके घरमे! जव तक इते वुखतादह\ गो. 
याचसेवके [ गाच्सेवक्‌ }| # । 


च 


(नेपथ्यं) । 
कौन है जो मृष्ने सड्कपर गातसेवक ! गाचसेवक ककर बुला रहा है 1 
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भटः-एसो गत्तसेवश्रो सुरं पिविच्च पिविश् हसिश्च हसि मदि 
मदिश्न जगापुप्फं विन्न रत्तलोश्चगणे दरदो एव्व आन्नच्छदि | एदस्स 
पुरदो ण विद्टिस्सं । [ एष गाघ्रसेवकः सुरां पीठवा पीत्वा हसित्वा हसित्वा 
मदित्वा मदित्वा जपापुष्पमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति 1 एतस्य पुरतो न 
स्थास्यामि 1 ] ( निवृत्य स्थितः । ) ~ 


( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो गात्रसेवकः । } 


साद्सेवक--को दारि एसो एत्थ राच्रमसगे रनत्तसेव्‌श्च । गन्तसेवश्च ¦ 

त्ति मं सदावे।द्‌ | पाणागारादो रिकन्तो दिट्ठ म्दिमम सुसुरेण सुर 

टठेए । श्यद्‌ ्रमल्लएण धिदमरि्रलोररू।शदे मंशखस्डे मुहे परिलत्ते 
छ । सा रनद पीदा जद । अत्ता णं दस्ड्ञ्जुत्ा होई । ` 








रक्तखोचनः = लोहितनयनः! ` 
पानागा रात्‌ = म्शालातः सुरुष्टेन = कूद न ! अमूतमस्लकेन = सुधोपम- 
सुरापा्विकरूवेण । स्नपा =पुत्रवधूः । पीता यदि = यदिमद्यपानं कृतवती, । 
रज्यत्ति = रागवत्ती भवति “'इवसुरेण' इति भावः 1 अर्धाच सुरां पीत्वा गम्याः 
गम्य विश्वारररहितो भवति मद्यपायी जनः 1 श्वश्रूः = पतिमाता, दण्डोचता = 
दण्डदानायसन्नद्धा भवति । 





भट--यद्‌ गाव्रसेवकतो मर्ष्दिरा पीकर हँसता इभा मत्त हौकर जपा 
(अङ्हुल) कुसुम के सदश लाल-लार अखि करके इधरहीमारहाहै। गतो 
इसके सामने नही र्हुगा 1 (घूमकरर्वंठ जातादहै।) 
( निदिष्ट वेश में गात्रस्ेवकं का प्रवेश \ } 
सात्रसेधक-कौन इस समय राजमानं पर मुने गात्रसेवकं ! गाच्रसेवक्‌ 1" 
कहकर बुला रहा है ? मयशाला से निकले हुए मुदे क्रोधी श्वसुर न देख लिया 
है । (अग्रत के समान ) मयके साथर्मैनेभी घी मरि मीर नमक मिलाकर 
तले हुए मांस ण्डो को मुख मे अल च्यिादहै।! मद्य यदि पुत्रवधू पीले तो वह 
भीश्वसुरसे प्रेम करने लगती है 1 मौर तव सास पृत्रवधू कोदण्डदेनेके लिए 
तयार दहो जात्तीहै1 \ 


न 
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घर्णा सुरादि मत्ता घर्णा सुराहि श्रणुक्तित्त 1 
धस्णा सुराहि ण्डावा धण्णा सुरादि संविदा ।1 १ 
श्मधस्णा अत्तणो पुत्तदायसं - कठं पिदृटं सुखन्ता जे सूट, ~. ~, 
खंससिद्धा घरातेटाञ्ं ए जोजञ्ंति। ता जाणे जमले वा रस्यं 
अलि सत्थिभ्र। 

{ क इदानीमेषोऽत्र साजमार्ने माच्रसेवक ! गात्रसेवकं ! इतति सां शब्द्राप~ 
यति । पानागारा्निष्क्रान्तो दृष्टोऽस्मि मम श्वशुरेण सुरष्टेन 1 असूनमल्छकेन 
चतमरिचख्वगरूवितो मांसखण्डो मुखे प्र्िष्ठश्च 1 स्नुषा रज्यति पीता यदि 
श्वश्च ननु दण्डोचत्ता भवतति 1 

धन्याः दुयाभिमन्त धन्याः सुराभिस्सलिप्नाः। 
धन्याः सुराभिः स्नाता घन्याः सुरभि खंक्ञापिताः॥ १॥ 
अधन्या आत्मनः पृत्रदायणां कष्टं पिष्टं श्यृण्वन्तो ये मूढा नराः सुसमरढाः 
सुरातटाकं न योजयन्ति 1 ततौ जानि यमके वा नरकोऽस्ति नास्ति च। | 








अन्वयः--सुराभिः, मत्ताः, धन्याः, सुराभिः, अनुलिप्ताः, धन्याः, 
सुरभिः, स्नाताः, धन्याः, .सुराभिः, संज्ञापितः धन्याः! १॥ 

उ्याख्या--सुराभिः = मदिराभिः, मत्ताः = च॑तन्यहीना.ऽधन्याःन्यकाल्याः+ 
सुराभिः अनुल्िष्ठाः == मदि रानुलिकछषाः, धन्याः । सुराभिः स्नाताः = मदिराभिः 
कृताभिषेकाः, धन्याः †, सुरभिः संज्ञापिताः = सत्तिशयमदिरापारनगताः 
धस्याः 1 १॥ अ) 

खसम्रढाःन्धनुश्ालिनः 1 नराः = मानवाः, मढाः = ज्ञानरहिताः, तेये 
पुत्रदाराणां कष्टपिष्टं श्यृण्वन्तः=स्वं स्व्रीयुतानां दुःखं श्यण्वन्तः, जात्मनः = 
स्वम्‌, सुरातटक्ंम्‌ = मदिरासरसम्‌ न योजयन्ति न निमज्जन्ति 1 

सदिरोसे नो मत्तहोनातेहैवे धन्य, सुरा से अनुक ( अर्थात्‌ करीर 
मे मदिराकेलेपकििये) कोगभी धन्यहै,सृरासे स्नान किये हृए एवं सुराके 
दस ( अतिशय पानके कारण) मारेगएरोगभी घ्न्य] १॥ 

जो मूखं धनी स््ी-पत्रके क्टोको दिनरात सुनते हए सूरा-सरोवरमे 
वकी नहीं लमातते वे अधन्य है| स्री-पु्र के पालन-पोपण्र के अखाते भी यमलोक 
मेनर्के हैया नहीं कौन जनि" 





1 
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ˆ भटः-( उपसृत्य ) भो गत्तसेवश्र ! को कालो तुमं श्रस्णेसामि । 
अह्विदारिथ्ाए वासवदत्ताए उदए कीलिदुकामाए भदवदौ ण ॒दिस्सदिं । 
चमं दाव मत्तो एत्थ श्ाहिख्डसि । “{ भौ गावरसेवक { केः काकसत्वामन्वि- 
ष्यामि। भतरंदारिकाया वासवदत्ताया उदकं क्रीडिलुकामाया भद्रवती न हश्यते 
स्वं तावन्मत्तोऽ्रादिण्डसे । - । 

गावसेवकः--जुञजद् । सा श्र ण मत्ता, सो पुरषो वि मन्तो, अहं 

.चि मत्तो, तुमं वि मत्तो, सव्वं मत्तसमं होड । [ युज्यते । सा च ननु मत्ता 

स पुरुषोऽपि मत्तोऽहमपि मत्तः, त्वमपि मत्तः, सवं मत्तसमं भवेति 1 ] 

भटः-सन्ं दाव चिदु । राश्रउले भदपीटिश्रं खणिक्षमिय छदो 

अश्रं आहिण्डदि त्ति। [ सर्वं तावतु तिष्ठतु | रजकुले मद्रपीटिकरां.न- 

निष्क्राम्य कुतोऽ्यमादिण्डत इति 1 ] 

गात्रसेवकः--दइदो श्र दिण्डामि; एत्थ पिवामि, एदेण पिवामि, मा 
, संरम्भेण । कि कंरी्दर। [ इत मादिण्डे, भत्र पिवामि, एतेन पिवामि, - 





आदिण्डसे == परिभ्रमसि । सा = भद्रवती ! राजकुले = राजप्रासादे । न 
निष्क्रम्य = प्रवेशलमकारयित्व॑वे । ~ 
` भद्रपोठिका = भद्रवती] यस्यां वासवदत्ताऽऽरोहतिस्म। 


मट- (समीप जाकर) एे गात्रसेवक ! कितनी देर से तुम्हें दृठ रहाट 
लल्क्रोडा करने को इच्छुक राजकुमारी वासवदत्ता जिस परं चती ह वह 
भद्रवती ( हथिनी ) नहीं दिलाई पड़ रही है । भौर तुम यहां मद मत्त होकर 
` चूम रहे दहो) 

गातसेवक--अच्छ तो है। वह्‌ (.भद्रवती ) भी मस्त दै, वह पुरुष भी 
मस्त है। मै भी भदमत्त ह; तुम भी मदमत्त हौ, सभी मदमत्तो रहे है। 

भट--यह सव कुछ छोडो 1 राजमवन कं पास भद्रवदीफोनं ले जाकर 
तुम यहा क्यो घूम रहे हो? 

गात्रसवक--य्हां धूम रहारं यांषीरेहाहु, ओर द्रसके साथपी 
रहा हूं 1 क्रोध मत करौ । क्या कृष ? 
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मां संरम्भेण कि क्िथताम्‌ ? 
भटः--हिजजङ श्सम्बन्धप्पलावो 1 -सिग्धं भद्वदिं पवेसेदटि । 
[ भवत्वसम्बन्धप्रङापः 1 सीघ्र' भद्रवती प्रवेशय । ] 
गाचरसेवकः--पविसदु पविसदु सदबदी 1 संघो मए भदुद्बदीए 
` अङ्कसं श्रान्तं! { भरनिंशतु पविशवु भद्रवती \ अङ्घो मया मद्रवस्या 
अङ्कुशमादितम्‌ ? | ट 
भट.-सभावविखीदारे मदवदीए शचङ्करुसेण किं कथ्यं १ गच्छः 
सिग्घं सवदि पवेसेहि । [स्वभावविनीताया भद्रवस्या अङ्कुशेन कि कायम्‌ ? 
गच्छ, जीघ्र' भद्रवतीं प्रवेश्य ) । 
गात्रसेवकः- पविसदु पविसद्॒ चदघदी । अघो मए मद्वदीप 
खुरप्पमाला चआखाढत्ता 1 प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती ! ` अङ्घो मया भद्रवत्याः 
कषुरप्रमालाऽऽहिता 1 - 
मटः-पुप्फवन्धिश्याए सद्यदीए खुरप्पमालाए कि कथ्यं १ रिर्घ 








सं रम्भेण = क्रौवेन 1 
प्रविषतु प्रविशतु = स्वयमेव प्रवेदं करोतु, न तु तामहं प्रवेशयामि ! (यतो 
हि तस्याः अंकुरादिकं शीण्डिकेहस्ते आहितम्‌ = माधीकृतम्‌ “*भिरवी" इति 
भाषायाम्‌ मया } ) तथा च जंकुशादि रहितां भद्रवतीं कथं प्रवेशयामि ? क्षुर 
प्रमाला = अधंचन्द्रमाखा ] 
` ` मट-- यह्‌ सव असम्बद्ध प्राप रहने दो 1 भद्रवती को शीघ्र राजभवन क 
पास ला । । 
गाज्न०--भद्रवती ! प्रवेश्च करे! प्रवेदा करे 1! अरे !भैनेतौ भद्रवती के 
अंकुश को वधक (भिरवी) रख दिया है । 
आट-भद्रवती स्वभाव से नशर है! उसकं ल्िए-अंकुश की क्या आवश्यकता । 
मान्च०--भद्रवती 1 प्रवेश करे! प्रवेश करे\ अरे्मैने तो" भद्रवती की 
अद्ध चन्द्रमाखा को बन्धक रख द्या दहै। ह 
, मट--णृक से वरधिने योग्य भद्रवती कं लिए अद्धचन्द्रमालाकी क्या. 
आवदयकता 1 । । 
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-भदवदिं पवेसेहि । [ पुष्यवन्ध्याया मद्रवत्या. क्षुरप्रमाख्या कि कायम्‌ ? शीघ्र 
भद्रवतीं प्रवेशय । 
-गात्रसेवकः--पविसदु पविसदु मदवदी 1 श्र॑घो मए महवदीए्‌ चर्टां 
-अ{ठत्ता ! [ प्र॑विशतु प्रविशतु भद्रवती ! अङ्घो मया भद्रवत्या चण्टाहिता 1 | 
मटः--उदृए कीलिदुकामाए मदवदीए घणर्टाए करि कथ्यं ? सिगं 
महवरदि पत्सेहि । [ उदके क्रीडितुकामाया भद्रवव्या चण्ट्या कि कायम्‌ ? 
-शीध्र' भद्रवतीं प्रवेशय । 
गात्रसेवकः--पदिसदु पिसदु भदवतो । शरंघो मए भदबदीए 
कसिं आत्तं] प्रविश्चतु प्रविशतु भद्रवती । अङ्घो मया' भेद्रवत्याः 
कृशिका आदहित्ता 1 ] 
भटः--कसिएण किं कय्यं ? सिग्घं मदघदि पषेसेहि [ करिकया 
क्कि कायम्‌ ? शीघ्र" भद्रवतीं प्रवेशय । ] 
गा्ेतेवकः--परविसदु पविसदु भदुदवदी 1 चंवो । [ प्रविशतु प्रविशतु 
भद्रवती । गङ्घो । ] 
मटः--कि च्चंघो १ [ किम अङ्घो ? ] 
गा्रसेवकः--श्र॑घो सए | [ अद्धो मया? |] 


पुष्पवन्ध्याया; = पुष्पेण निव ठरक्यायाः 1 ता 

गाज्ञ०--भद्रवतती । प्रवेश करे प्रवेश करे! अरेर्मैने तो भद्रवती का 
घण्टा वन्धक रख दिया) 

मट--जल मे क्रीडा करने को इच्छुक भद्रवती के किए चष्टे की क्या आवे- 
उयकता ? शीघ्र भद्रवती कोले जाभो1 

गा्न०--भद्रवती । प्रये करे । प्रवेश करे। अरे1 नेतो भद्रवती की 
कृशिका (कोडा) वंधक्‌ रख दिया है 1 

भट--कोडे की क्या आवश्यकता ? रीघ्र भद्रवती को लै आओ. 

गाच्र०~--मद्रवती । प्रवेश करे । प्रवेश करे ! अरे। 

भट --अरे वया? ६ 

गाच्ऽ--अरे मेने 1 
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भटः--रकिं तुए)! { कि त्वया ? | 

गाचसेवकः --श्ंयो भह्‌ । [ अङ्घो भद्र) ] 

मटः--ङरि सहति । [ कि मद्रेति 1 ] 

गात्रसेवकः--अंधो अदद्दी । [ अड्घौ भद्रवती । | 

मटः--किं यद्वद [ कि मव्रवती ? | 

माप्रक्षेवकः --भ्दवदी पि श्राठत्ता । [ भद्रवत्यप्माहिता । | 

मटः--ण तुवं एत्थ चवरञ्भ्मो । कसि्डिलसुण्डिक्रिणी खु अवरसम, 
जा रा्रवाहणं गणख्हि् सुरं देदि\! [ न त्वमच्रापराद्धः | कण्डिरुशौण्डिकी 
खल्वपराद्धा, या राजवाहनं गहीत्वा सुरां ददाति । 


गावसेवकः--स्रंचो मए चत्तं--मा मृ्लविधि चि सासेदि त्ति) [ जंघो 
मयोक्तम्‌--मा मूर्ध विनाक्षयेति । | 


भटः--हं सद्दो चश्च)! [ हं श्न्द इव 1] 


# 








मलब मा चिनारयन=मृलधनस्थानस्थितायाः भद्रवत्याः सेवायाः भृतिल्पेण 
राप्तं द्रव्यं मद्यमल्यरूपेण निद्धिवितरूपेण ते मिलिष्यति मत्सकाशात्‌ अतः तस्य 
विनाशो मा कृथा इति मयां कथितम्‌ । 








अट~-तुमने क्या ? 

गान्नर०-अरे मद्र । 

मटर क्या भद्र ? 

गाच्र०--अरे भद्रवत्ती 

अट--क्या भद्रवती ? 

गाच्रऽ-मभद्रवतीकोभी मैने बंधक रख दिया 

ट--ईदसमे तुश्ठारा अवराधं नही है}! मदिरा वेचने वारी का अपराध है 

जो राजा की सवारीको लेकर मदिरा वेचतीहै। 


गा्न०--अरे 1 मैने उससे कहा था किं सूखचृद्धि का नाश मत कृरौ 1 
सट--अहौ कुरू रव्द साहो रहाहै) 
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गात्रसेवकः--च्रयो जाणामि, जाणामि, करिडिलसुर्डिकिणीए गेहं 
भिग्दि्र अदूवदी पलाञ्रदि । [ जद्धघो जानामि जानामि, कण्डिकगौण्डिकिा 
गेह भित्वा भद्रवती पलायते | 

भटः--किं भणासि १ ( माकाके ) एसो मह्य बच्छसौ वासबदन्त 
गरिहित्र णिग्गदो त्ति! [ कि भणसि ? एष, भर्तम॑वत्सराजो वासवद्तां 
गृहीत्वा नित इति ! ] ५ ` 

गात्रसेवकः--( सहम्‌ ) अविघ्नमस्तु स्वामिनः। 

मटः--पिव पिब । अञ्न वि तुमं मत्तो .श्राहिर्डेदि ! { पिव पिव 1 - 

अद्यापि त्वं मत्त गाहिण्डस्व ¦ ] । 

गा्सेवकः--श्राः को मत्तः, कस्य वा सदेः; वयं खल्ार्थयोगन्ध- 
रायणेन स्वेषु सरेषु स्थानेषु स्थापिताश्वारपुरुषाः । याषदहमपि खहुऽन- 
नस्य संज्ञां करोमि । एते ते सुहदो नियोधमुक्ता इव कृष्णसर्प. इतस्ततो 
निर्धावन्ति ।! यः भो. सुहृदः ! ण्बन्तु भवन्तः -= 


पायते = परिधा वत्ति । अविषच्नमूत्विघ्नराहिव्यम्‌ \ चा रपुरूपानगुहचराः । 
स्वेषु-स्वेषु स्थनेषुननिस्चित्तभगिषु,' स्थापिताः=नियुक्ताः । . सुदहुञ्जनस्य = 
निजमित्रसम्‌हस्य । संजाम्‌ = संकेतम्‌ \ निरोधभुक्ताः = वन्धननिगं ताः । कृष्ण 
सर्फ इवा=$प्णभुजद्खमा इव । 





हः ॥ 





यात्र °--अरे } जानता हं जानता ह, मदिरा देचने वाखी के घर कौ तोड़ 
कर भद्रवती भागरहीरै। 

अट--कया कहते हौ ? ( भाक की योर देखते हए ) ये स्वामी वत्स 
राज वासवदत्ता को लेकर भाग गये। 

गाच्र०--स्वामी के कायं मेँ विघ्नन आवे] 

सट--पीमो, पीओ 1 आज भौ तुम मस्त होकरधघूमलो] 

गाच्च°--अरे कौन मत्त है? किसका नशादहै? हम रोग तो स्थान-स्थान 

+ पर आयं सौगन्धरायण हास नियुक्त गुर है । तव तक्‌ मै भी अपने मिव 

मण्डली को संकेत कर्ताहं ये तोवेदही भित्रवगं हँ जो वन्धुमृक्त कलि साप 
कौ तरह इधर-उधर दौढ्‌ रहे ह 1 ए भिन्नो । आप रोग सुने, सुने-- 
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नवं शरावं सललितैः सपूणे सुखंस्छतं दभेश्ृतोत्तरीयम्‌ 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो मद पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥\२ ॥। 


क्च नु खल्वायैयौगन्धरायणः ¶ ( विलोक्य ) अये चअयमच्रभवान्‌ 
्र्ययोगन्धरायणः ! य एषः, 
निशितविमलखडगः संहुतोन्मत्तवेषः 
कनकरवितचमेग्यग्रवामाप्रदूस्तः । 
चिरचितवह्ुचीरः पार्डयबद्धपटरः । 
सतडिदिव पयोदः किच्विद्द्गींणेचन्द्र; \ ३ ॥ 
अन्यः यः, भतू पिण्डस्य कृते, न युद्धय तु, तस्य, सलिङः, सुपृणंम्‌, नवम्‌, 
शरावम्‌, सुसंस्छृतम्‌, दर्भकृतोत्तरीयम्‌, सा भूत्‌, सः, नरकम्‌, गच्छेत्‌ । २ ॥ 
उ्याख्या-- यःन=सेवकः, भत्र पिण्डस्य=भृक्तस्यस्वामिनः, कते=अननिष्करृतये । 
न युध्येत्‌ युद्धं न कुर्यात्‌ } तस्य =अनिष्करतस्वामिनः कते, कृतघ्नस्य पुरपस्येत्य्थंः ! 
सकि: = जकः, सुपृणंम्‌ = सुभरितम्‌ । युसंस्छृतम्‌-=मन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
द भेकरतोत्तरीयम्‌ = कुदाच्छादितंम्‌ } शरावम्‌ = सृत्तिकापाचविङेषम्‌ ““सकोरा' 
इति भाषायाम्‌ 1 मा भुतु=न स्यतु; र्योदुधूमाचकभ्यत्वातु, सः=छृतधघ्नः पुरू 
नरकम्‌ गच्छेतु यमयातनां यायात 1} २ ॥._ 
अन्वयः निशितविमलखडगः, संहतोन्मत्तवेषः, कनकरचित चसेज्यग्र- 
वामाग्रहस्तः, विरचित वहुचीरः, पाण्डरावद्धपट्रः, सतडितु, किञ्िदुदुगीणं- 
चन्द्रः; पयोद इव 1 ३॥ 
व्याख्या--निदितविमलखड गः = निशितः तीक्ष्णः, सचासी विमलः 


{जो पुरुष स्वामी के खाये गए अन्न की निष्छति (वदला) कं लिए युद न 
करे उस (कृतघ्न) पुरुष को जक से मरा हमा, धच्छी तरह अभ्िमन्वित जीर 
कुश से आच्छादित नया शराव न मिले मौर उसे नरक जाना पडे।\ २॥ 

करटा दै गायं यौगन्धरायण ? ( देखकर } अरे यौगन्धरायण तो यही 
है) जो कि- 

तेज ओर चम-चमाती हुई त्वार लिए, उन्मत्त का वेश धारण विये हुए 
सोने की वनी ढाल वार्या हाय डले जनेक प्रकार के वस्तो कोधारण कयि 


= ^ गी 


र 
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अहो महत्‌ प्रहृत्तं युद्धम्‌ । 
घए गजान्‌ सगजिनेः सदयांश्च योधा. 
नकोहिणीमतियिगाद्य बलान्मुहूतेम्‌ ।. 
नागेन्द्रदन्तमुसलाहतभग्नबाहु- 
श्र्टायुधोऽपि न निधत्तपदोऽभियातः ।। ४ ॥ 








स्वच्छः खड्गनछृपाणो यस्य सः । संहतः = संधारितः, उन्मत्तवेषो = उत्मतता- 
कृतिर्थेन सः 1 कनकेण-स्वर्णेन, रविते = निर्मिते, चमणिनशलप्रहा रनिवारणा- 

युध विशेषे, छगनः=संकग्नः, वामाग्रहुस्तःन=दक्षिणेतरग्रकरो य्य सः । विरचित 
वहु ची रः = विरचितम्‌ शरीरसंछनानि, वहूनिन्प्रका रणि, चीराणिन्वलामि 
येन सः ! पाण्डरावद्धपटुः=धवलशिरोवेष्ठनं यस्य सः । सतडितु=तविुद्‌ किल्च 
दुद्गीणेचन्द्रः = ईषदुदितैन्दुयंरिमिनु, तत्तथाभूतः पयोदः=जछ्द इव भवतीति 
दोपः ॥ ३ ॥ र 

न्वयः सगजिनः, गजाद्‌, हत्वा, सहयाप्‌, योधाव्‌, वलात्‌, गश्चौहिणीम्‌, 
अतिविगाद्ध, नगेन्द्रदन्तमुसखाहतमग्नवाहुः, श्रष्ायुधोऽपि, न निवृत्तिषदः, 
अभियातः ॥ ४ ॥1 

व्यास्या--सगलिनः = भारोहीसहितार्चु, गनान्‌-=हंस्तिनः, हस्ता =मार- 
चित्वा, सहयानुवोटकसहितान्‌, वीरान्‌ = भशन्‌ हत्वा, वलावुन्वल्पुवंकम्‌ 1 
मुहुतेकम्‌ = याममात्रावधौ । अषोहिणीम्‌= "अक्षौहिणी संख्याकान्‌ शतरुसस्यात्‌ । 
अतिविगाद्ध = निसेन्थ्य ! नगेरदन्तमुसकाहतभरनवाहुः = गजेन्द्रस्य गरसर्वद्‌- 
दन्तेन = रदेन, आहतः = संहतः, अतएव भग्नः = सन्धिरहितनी वाहुः = यजा 
यस्य सः ! श्रष्ठाधुधोऽपि = खस्ताऽस्ोपि, न निव्त्तपदः =न पृषठदेश्ाभिगतः 
अपितु अभियातः = शानरुसम्मुखं गतः ॥ ४॥ 
हए, सफेद पगड़ी ववि हए थोड़ा सा चन्द्रमा जिसमे विकसित हो चूका हौ एसः 
सविद्युत मेव के समान (ल्ग रहे है) ॥३॥ 

अरे यह तो घमासान युद्ध छिड़ गया । । 

सवासो के सहित गजो को, घोड़ो के साथ योद्धाओं को, महतं मर भे वल 
पृक मारकर शच की अश्षोर्हिणी सेनाको छिन्न भित कृर, गजराज कं मुखर 
सल द्तिकेप्रहारसे हाथके टृट.अनि पर आयुक्षके गिर जनिषरभी षर 
पीछे तदी किया अपितु शधृभौँ के सामने गया 11४1 ॥ 
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हा धिग्‌, प्रहणमुपगतः खल्वायेयौगन्धरायणः !{ यायद्हमप्यायं- 
्रौगन्धरायणस्य प्रत्यन्तरीभधिष्यामि }-({ निष्क्रान्तः ) 

मटः--कि गु एदं पाञ्मारतोरणएवब्जं सव्वं कोसम्बी खु इदं । दोटु 
इधं वुत्तन्तं अभच्चस्य रिचेदेभि । {किन्तु खस्वेततु \ प्राकारतोरणवेजं सवं 
कौशाम्बी सल्विदं । मव {्वमं वृत्तास्तममात्याय निवेदयामि 1] (निष्क्रान्तः }) 

इति प्रवेशकः 
( ततः प्रविसतः साधारणी 1}. 

उभौ--उस्सरह उस्सरड अस्या ! उस्सरद्‌ । [ उत्सरतोत्सरता्यः ! 
-उत्सरत ) ] 

प्रथम--अंचो कण्ठस्स दीच्माखस्स णस उच्चं विर्मदि 1 | अद्धो 
कण्ठस्य दीयेमाणस्य नोच्चं विरमति † 

द्वितीथ--्॑यो सह्विदार्प्रिए वासचदन्ताए शअरवण्यणचिव्ममद्‌ाए 





स 
ग्रहणमुपगतः = दाचुवसङद्धतः ! प्रत्यन्त रीभविष्यामि = जासन्नो भवि- 
ष्यामि! प्राकारतोरणवर्ज॑म्‌ = प्रकारतोरणरहितम्‌ । कौक्लाम्बी = उदयन- 
राजधानी इयं तज्जनाधिवयादि दमुच्यतते भटः , 
कण्ठस्य = गरुस्य, दीयं माणस्य = उच्चारणाय रधिवरृतस्य 1 उच्वमजन- 
समूहोच्चरितं कोलाहकम्‌ ! न विरमति प्रशाम्यति । सतृदारिकायाः = 
हाय 1 वडेक्ष्टकी वात है कि सायं यीगन्धसापण पकडे गये ! तव तकर्म 
भी यौगन्धरायण के.पास जाक 1 (च्छा जतादै) 
अंट---यह क्या ? प्राकार मौर तोरण को छोडकर यहं तौ कौशाम्बी हो 
रहा है } अच्छा, यह्‌ समाचार अमात्य से कर्हुगा । (चा जात्त है ]) 
( भवेशकत समाप्त ! } 
( उसके वाद दो सामान्य भटो का प्रवेद!) 
दोनो --दट जाद्ये, ठट जाये, जाप रोग हट ज्य } 
प्रघम--कण्ठ फाड़कर मेरे चिल्छान्ने पर मी रोगौ का यह्‌ कोलाहृरू वन्द - 
नदीं हौ रहा है 
दूलस--सजङ्मार चास्तवदत्ता कं जपहऱ्- ठो जाने से सव पागरहो 


११६ प्रतिज्ञायौगन्धरयायणम्‌ 


वरुबन्तस्स मे बश्नरणं कोन्वि ण सुखादि । चंवो ¡ क भर्ह-केर्णामत्त 
उरसारणा वत्तदि तति । गदीदो च्य्यजोच्न्धसाश्रणो । किं मत्तञ-कहुं 
गदीद त्ति । सुणन्तु अय्या । अ्य्यजो्न्धराअरणेणए असिदुदीएण श्रक्लो- 
दिणीए श्रमावेगो महत्तरं .धारिदो। बिजयसुन्दरस्स हत्थिणो दन्तन्त- 
नचोदिदो असी विचस्णो | श्रसिदोसेण गदीदो, ण॒ पुरुषदोसेण । 
[ संघो भत्रुदारिकाया वासवदत्ताया अपनयनविश्रमत्तया विरवतौ मे वचनं 
कश्चित श्णोति । अंधो } कि मणत-किञ्चिसित्तमुत्सारणा वतंत इति } गृहीत 
जायंयौगन्ध रायणः । कि सणत-कथं गृहीत इति । श्ण्वन्त्वार्याः-आयं यौगन्ध- 
रायणेनासिद्धि तीयेनाक्षीहिण्या अग्रवेगो महतं धारितः । विजयसुन्द रस्य हस्तिनो 
दस्तान्तचोदि तोऽसिविपन्नः 1 जसिदोपेण गृहीतो, न पुरषदोषेण । ] 

प्रथमः--्ंधो चप्पमत्ता होह तुम्हे! पाञ्मारतोरणधज्जं सव्वं 
कोसम्बी खु इच । [ अंघौ अप्रमत्ता मवत यूयम्‌ प्रकारतोरणवर्जं सवे 
कौशाम्बी खल्वियम्‌ । | 


वासवदत्तायाः । अपनयनविश्रमतया = अपहरणविक्षिष्ठतया । विरबतः=उच्च- 
स्वरेणघोषं कुवंतः । असिद्धितीयेन = असि.कृपाण एव द्वितीयः = संहायको यस्य 
सः असिद्धितीयस्तेन । अग्रवेगः = प्रथमध्रवाहः । धारितः = सोढः 1 दन्तान्त- 
चोदितः = दन्तान्ते = दशनाग्रे, चोदि तः=ग्रहृतः । विपन्नः = भग्नः 1 ` 
असिदोषेणन्छृपाणभङ्धतया } गृहीतः = सतरुभिमिवदः ) नतु पुरुषदो- 
पेणनकापूरुषत्वेन । र 


«--~ 


गये है, अतः मेरी वातो को कोई नहीं सुन रहा है । अरे । क्या कहते हो ? कि 
“लोग क्यों हए जा रहँ हँ ?* (सुनो) आयं यौगन्धरायण पकड लिए गए है । 
क्या कहते हौ क्यो पकडे गये? तो जाप लोग सुने--यं यौगन्धरायण ने 
केव तलवार की सहायता से एक मुहूतं अक्षीहिणी सेना के पहले वेग को सहन 
किया 1 विजय सुन्दर नामक हाथी के दन्तके ञग्र.भाग पर प्रहार करने कं 
कारण तख्वार टूट गयी 1 भतः त्वार के दोप (टूटने) से यौगन्धरायण पकडे 
गएनं किं कायरता कं कारण! 

. प्रथम--अरे। भाप छोग सावधान हो जाघ्ये। यहतो प्राकार तोरण के 
चिना कौक्चाम्बीख्ग रही है| 








चतुर्थोऽङ्कः ११७ 


उमौ-घ्रोदरदु ओदरदु म्रथ्यो ्रोदरदु । [अवतरत्ववत रत्वार्योऽवतरतु 1] 
{ ततः प्रविशति यौगन्धरायणः वद्धवाहुः फलकशयनेनानीयमानः । } ` 


यौगन्ध रायणः--अयमहमवतरामि । 


रिपुगतसपनीय बतव्ससाजं ग्रहएसुपेत्य रणे स्वशखरदोषात्‌ । 
प्रयमदहमपचीतभतृं दुःखो जितमिति रा्क्रले युखं विशामि ।। ५ ॥ 


यः ! सुखं खलु निष्कलां कान्तारप्रवेशः, रमणीयतरः खलु 








पस्दयः--अयम्‌, अहम्‌, रिपुगतम्‌, वत्सराजम्‌, अपनीय, रणे, स्वलस्त्र- 
दोषात्‌, ग्रहणम्‌, उपेच्य, अपनीत भतृुदुःखः, नितमित्ति, राजकुले, मुखप्‌वकम्‌, 
विशामि ॥५। 


॥ 1 च 
व्याख्या --रिपुगतम्‌ = रान्रुवक्षीभूतम्‌, वत्सराजम्‌=उदयनम्‌ । अपनीय = 
विमोचयित्वा, अपहत्येत्यथे; 1 रणे = युद्धं । स्वश्रदोपाततु = निजकरवाकभग्न- 
स्वात्‌ ! ग्रहणम्‌ = बन्धनम्‌ ! उपेद्यन्=सं प्राप्य । अपनीतभतर दुःखः = अपनीतः = 
निवारितः, भुं = स्वामिनः, दुःखमून्लेशम्‌ येन सः ! अयम्‌ = शचरुवशद्धतः 1 
अहम्‌ = यौगन्धरायणः 1! इति = अतः, जितम्‌ = “मया विजयश्रीरंन्धा'“ इत्ति 
इत्येवं मत्वा 1 सुखम्‌ = सुखपवंकम्‌, वन्धनजन्यस्वाभाविकदुःखरहितमित्यथंः, 
राजकुले = प्र यो्त राजभवने । विशामि = प्रवेजद्धुरोमि । ५॥ 
निष्कलत्राणाम्‌=परनीरहितानाम्‌ । कान्तारघ्रवेशः = बनगमनम्‌ । सुखम्‌= 
निष्कण्टक्म्‌ } प्रा्ठमनोरथानामूनरव्धाभिरुषितानाम्‌ 1 विनिपातः =र्दकी- 








दो नोँ--उत्तरिए, उत्तरिए, आप उत्तरिये । 
{ उसके बाद हाथ वषे फलकशयन द्वारा राये गये यौगन्धरायण का प्रवेश ) 
यौग०--यह्‌ मेँ उतर स्टाहूं। । 
रात्र के वशीभूत वत्सराज को छुड़ाकर, अपनी तलवार कं टूट जाने से 
पकड़ा गया मेँ स्वामी कं दुखकोौद्ुर करने से अपनी “विजय मानकरर्मै 
सुखपूवंक इस राजमवन में प्रवेश कररहार्हु।॥ ५1 
अरे { पत्नीरहित पुषूपों का वन-गमन स्‌.खदायी होता है, जिनकी असिला-- 


११८ . भ्रतिज्ञायोगन्धसयणम्‌ 


प्राप्तमनोर्थानां विनिपातः, अपश्चातता प्रकरः खलु सच्ितधमोणं मृल्युः ¦ 
मया दि, क 

न्प, ५ वि ~+ ६ 

वेरं भयं परिभवं च समं विहयाय 

करत्वा नयेच्च विनयेश्च ररेश्च क्म । 

शोः श्रियं च सयुददामयशश्च हित्वा 

प्राप्नो जयश्च नृपतिश्च महांश्च शब्द्‌; ।। ६॥ 
उभी -उस्खरह्‌ उस्सरद शय्या ! उस्सरह्‌ । [ उत्सरतोत्तरतार्थाः 

उत्सरत । ] । 


यौगन्धरायणः--मद्‌दृशेनाभिलाषी जनो न कथिदत्सारयितव्यः । 





विपत्तिः । रमणीयतरः = मनोज्ञः! सञ्चितधर्माणाम्‌=उपाजितसुकृतानाम्‌ } 
मत्युः=प्राणवियोगः । अपद्चात्तापकरः=अशोचनीयः । ~ 
अन्वयः--वैरम्‌, भयम्‌, परिभवम्‌, च, समम्‌, विहाय, नयैः, विनयैः, 
शरः, च, कमं, कृत्वा, शचः, श्रियम्‌, सुहृदाम्‌, अयशः, च, हित्वा, जयः> 
म्राक्ठः, इति, महान्‌, शब्दश्च, प्राप्तः ! \ 1 
व्याख्या-वंरम्‌ = विरोधम्‌ । भवम्‌ = भीतिञ्च, परिभवम्‌ = अपमानम्‌ 
च ¡ सममूनधुगपदेव 1 विहाय = स्यक्त्वा, नयैः=नीत्तिभिः | विनयः = नम्र 
ताभिः। शरश्चन्=वार्ण॑श्च] कमं युद्धम्‌ । त्वान्=विधाय । शत्रोः= 
प्रतिपक्लिणः, प्रियम्‌ = राजलक्ष्मीम्‌ । सुहृदाम्‌ = मित्रमण्डलानाम्‌ । अयश्च = 
भपकीतिम्‌ च । हित्वा = दुरीश्त्य । जयः = विजयम्‌ । प्राप्त; = लन्धः 1 
नृपतिश्च = उदयनश्च । “महानु” इति चन्दः = सम्बोधनं प्राप्तः = ठन्धवानु 1 
पाये पूर्णहो गयी है उनको दवी विपर्ति्यां मी रमणीयता ही है, जिन्होने 
धर्मोपाजन कर छया है उनके मरेसेभी पश्चात्ताप नही होता । 
सेने तो--येने तो तुता, भय गौर अपमान को एक साथ छड्‌ कर 
नीत्तिसे, चिभयसे, गीर वा्णोसे कमं करफेशवु की राजध्री भौर मि्वरौँके 
मयश को द्‌र करके जय, राजा ओर "महान" दाव्द को प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 
दोनो--हट जाइये } हट नाद्ये ! भाषलोग हट जाद्ये । - 
-यौग०--यृनने देखने वाले किसी को भी मत हटाओ । 


र 


वतुर्थाऽद्धः ११९ 


पश्यन्तु मा नरपते; पुरुषाः ससत्या 
राजातुसगलियमेन विपदमानम्‌ 1 
ये प्राथेयन्ति च मनोभिरमात्वशन्दं 
तेपां स्थिरीभवलु-नश्यतु चा्निलापः | ७ 1 
उभौ--उत्सरह्‌ उत्सरह्‌ । क तुग्देहि ए दिट्‌ठपुरुषो अच्यलोन्न्ध- 
गाञ्रणो ! [ उत्रतीत्सरत \ कि युष्माभिनं दष्पुकं आयं यौगन्धरायणः ? 1 
यौगन्धरायणः--दषटः पूर्वै, न त्वेवम्‌ ! मम दिः 
उन्मत्तच्छन्वेपस्य रथ्यासु परिष्व: । 
प्रगीतमिदं रूपं कमं सम्प्रति दश्यते 11 =} 


अन्वयः--राजानु रामनियमेन, विपद्यमानम्‌, साम्‌, ससत्त्वाः, नरपतेः, 
पुरुपाः, पर्यन्तु , ये, जनाः, मनोभिः, अमात्य्षव्दम्‌, प्रार्थयन्ति, तेषाम्‌, 
अमिलाप्रः, स्थिरीमवतु, नश्यतु, वा 1 ७1 
व्याख्या-- नरपतेः = प्र्योत्तस्य 1 ससत्वाः = धयंश्चालिनो ! पुरुषाः = 
शत्या; 1 राजानूरागनियमेन = स्वामिभकिततत्रतेन । विपद्यमानम्‌ = आपदू- 
शस्तम्‌ । माम्‌ = योगन्धरायणम्‌ 1 पदयन्तु = अवलोकयन्तु । ये च- राजपूरुषाः 
मनोभिः = दयैः 1 अमाच्यदाच्टम्‌ = “अमात्य'' इति सम्बोधनम्‌ । प्रार्थयन्ति 
इच्छन्ति } तेषाम्‌ = जनानाम्‌ \ अथिकाषः=सनोरथः । स्थिरीमवतु नटी 
भवतु वानजथवा नदयतु न=विनष्टो भवतु मांदृष्ट्वा ते स्वामिभक्तिनिष्ठयेन 
पुण्पभिलएपो मवतु अथवा मदुविपत्ति दृष्ट्वा भयभीताः सन्तः अमात्या 
भिखापामेव परित्यजन्तु इति भावः 1 ७} 
सन्वय्‌ः--उन्मत्तच्छननवेपस्य, रथ्यासु, परिधावतः, मम, इदम्‌, भवगीतम्‌, 
ख्पम्‌ सम्प्रति कमं, दद्यते ।॥ ८ 1 











= = ~~ 
राजभक्ति के कारण विपत्ति मे फंसे मुकको प्रद्योत कं राज कृमचारी 
धीरतापूचक देखे \ जो रोग मन से "अमात्य" शब्द को वाहते ह { अम्य 


बनना चाहते ह ) उनकी अभिलाषाए ( मूङ्ञे देखकर ) यां तं! मौर प्रचछ दहै 
जाय या फिर नष्ट्हो जायें ।\७1 


दोर्नो--हट जायो । हट जायो । क्या जाप लोगो ते दसके पटले यीगन्ध- 
रायणको नही देखा है ? 


यौरा०--पदले देखा है । परन्तु एेसा नदही.1 बयोकि मेरा तो- 


~~ 


. ९२० प्रतिज्ञायौगन्धरयावणम्‌ 


- ( अ्रविक््य ) 
मटः--श्रय्य ! प्च दे णिवेदेमि । गदीदौ किल वच्छरा्रो । 
[ आयं ! प्रियं ते निवेदयामि । गृहीतः किल वत्सराजः 1 | 
यीगन्धरायणः- नैतदस्ति ! 
चिरमरिनणरे निरोधमुक्तः स किल बनान्युपलतस्य भद्रवत्या ) 
- ग्रहणमुपराभिष्यति भ्रथातो निभिषितमात्रगतेपु योजनेषु ॥ ९ ॥ 
भद्र ! कथं गृहीत इति श्रुतम्‌ ! 








व्याख्या--उन्मत्तच्छनवेपस्य = प्रमत्ताच्छदि स्वल्पस्य । रथ्यां = 
वीथिषु, परिधावतःनदतस्ततः पलायमानस्य । अवगीतस्‌=गदितम्‌ 1 इदम्‌ = 
उन्त्तवतु, खूपम्‌ = ह्यम्‌ । सम्प्रति = अयुना ।- कमं = मम॒ स्वामिभक्तिपूण- 
कार्यम्‌ 1 हदयते = भवरोक्यते ॥ = ॥ ४ 

अन्बयः--चिरम्‌, अरिनगरे, निरोधमृक्तः, खः भृद्रवद्या, वनाति, उपकम्यः 

किल, प्रयातः, निमिपिमात्ग्तेषु, योजनेपु, ग्रहणम्‌, उपगमिष्यति ॥९]॥। 

व्याख्या--चिरम=वहुकालम्‌ । अरिनगरेजतुपुरे । निरोधग्ुक्तः = 
वन्धन विमुक्तः, सः = उदयनः भद्रवत्या = हस्तिन्या । वनानि = विन्ध्यवेनानि 1 
उपकभ्य = सम्प्राप्य | किक = निदचयमेव | निमिपिमावगतेषु = क्षणमात्राव" . 
तीतेषु । यौजनेपुक्रोशचतुष्टयेषु । उपगमिष्यति=ास्यति । किल=कथद्धारमपि । 
धर्थातु कदाऽपि कथमपि न प्राप्तुं चक्यते वत्सराजः !॥ ९॥ 


उन्मत्तवेप के कारण मेय वास्तविक ल्पतोचिपाथा ओर्मै गविर्थोसे 


दीद्मकरताथा, इस प्रकार मेरे निन्दित रूप को इन लोगों ने पहले देखा है, 
परन्तु अवयेमेरे ( सुन्दर) कमं कोदेख रहे ह ।॥ ८॥ 

‹ ( प्रवेश्च करके } १ 
भट--जायं } बापको खुशी की वात सुना रहा ह ! वत्सराज पकडे गये । 
यौग०--यद्‌ नहीं है ( नही हो सकता है । ) 
्तुकी नगरीमें कारागार से निक कर भद्रवतीके दारा विन्ध्य वन 

को प्रप्ते कर क्षण सात म अमेकं योजनः चले जनि धर वहं पकड़ा जा सकता 
दै? कदापि नहीं] भद्रः षया गापने सुना है कंते पकड्ठा गया ? ॥ ९॥ 


चतुर्थोऽङ्कः १२१ 


भटः--अणसास्श्रि खलागिणि गहीदो किलत ! [अनुसायं नलाभिरिणा 
गहीतः किरु । ४ त । 
सौगन्धरायणः--वपस्ति गदनखामण्यम्‌ चरसमायुक्तस्तु सः । 
गजस्थाघोरएएयुक्तो जवो भवति शितया । 
विभुक्तं बर्खराज्ेल क एनं वाहयिष्यति । १० 
मटः--अय्य ! अस्वो मराद-आउदागारे चिद्रटु किल अय्यो । 
पु रुसरन्तो शं देखो न्ति } { मायं अमात्य आह-आयुधागररे तिष्ठतु 
किखायः \ पुर्पगुक्ोऽयं देश "इति \ 1 








वाहनस्यननलाभिरेः 1 सामथ्यंम्‌ = क्षमरवम्‌ 1 असमायुक्तः=असम्यवप्रेरितिः । 
अन्वयः--गजस्य, जवः, आघौरणायुक्तः, भवति, शिक्षया, चिमूक्तम्‌, एनम्‌, 
वत्स साजेन, सह्‌, कः, वाहयिष्यति ॥\ १० \1 
व्याख्या--गजस्य = दिपस्य । जवः = वेगः अआधोरणायुक्तः = हस्तिपको- 
स्पादितः । भवति । दिक्षया विमुक्तम्‌ = शिक्षारहितम्‌ ! एनम्‌ = नलाभिरिम्‌ ] 
वत्सराजेन = उदयनेन समम्‌ । कःुरः वाहयिष्यति = नेष्यति । अर्थात्‌ 
भद्रवतीं व्यापारयता- उदयनेन सह कः नलामिरि तत्यमानं वोदुः शध्यत्तिन 
कोऽपीत्यथंः ॥१०। 


पुर्षगु्ः = आगन्तुकपुरषसु रक्षितः ) 





अट --नखागिरि को उसके पीछे दौडाकर पकड़ा सय! \ 

योग०--वया उरे ( भब्रवती को पक्डने की } सामथ्यं है } बह तो 
भली-मति लिक्षित भी नहीं है । 

हाथी कां वेग महाबत दे उत्पन्न होता दै, शिक्षा-युन्य दस { नसाभिरि ) 
को बत्सराज के साथ कौन दौड़ा सकता है? 

( माव यह है कि समुचित बिनि हाथी भी वत्वराज कौ नही पकड़ 
सकेता फिर नलागिरि तो अभी शिक्षा भौ नहीं पायाहै। वहतो { भद्रवती 
१२ जङ्ढ़ } वत्सराज को नहीं ही पकड सक्ता ! ) 

मट--जायं ! मन्त ते कहा है कि--जाप रस्त्रागारमें ठहर \ यह्‌ स्थान 
अपरिचित व्यक्तियों से सुरश्ित है \ 





र्रर : प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ 


यौगन्धरायणः--प्रहो हास्यमथिधानम्‌ । । 
अर्ति वद्ध्वा व॒त्सराजामिधानं यरिमन्‌ काले सपरेतो रक्तितन्यम्‌ । 
तस्मिन्‌ काले सुपरमाखीदमाव्येनीते रस्ते भाजने को निरोधः ॥११। 
( परिक्रम्य ) 
भटः --इद्‌ अ{उदागारं पविसढु अय्यो | -[ इदमायुधागारम्‌ 1 प्रवि- 
 शरत्वायंः । |] 
( प्रविश्य } 
मटः-असच्यो भाह्‌-ग्रबणीच्नदु बन्धरं ति { { अमात्य आह-अप- 
नीयतां बन्धनमिति ! ] 





अन्धयः--वत्सराजाभिधानम्‌, अग्निम्‌, वद्ध्वा, यरिमनु काले, सवतो 
रक्षितव्यम्‌, तस्मिन, काले, अमाच्थैः सुप्तम्‌, जासीत्‌, रल, नीते,-भाजने, कः, 
निरोधः ॥ ११] । 

ठ्यास्या--वत्स राजामिधानम्‌ = वत्सराजनामकम्‌ 1 अग्निम्‌ = व्लिम्‌ 1 
अर्थात्‌ = अगिनिसहरामुदयनम्‌ । वद्ध्वा ~ वशीकृत्य 1 यस्मिनृकलि = यदा } 
सवतः = मन्विवर्गः 1 रक्षितव्यम्‌ = गोप्यम्‌ 1 तस्मिन काले = तद, सुरक्षा समये - 
इति भावः । अमात्यैः = मन्निवर्गे. । सुप्तमसीतु = निद्रितमर्थातु सावधान 
मासीत्‌ । अधुना । रतने = मणौ । नीति = अपहृते । माजने =मणिपात्रे । को 
निरोधः = का सुरक्ना?॥ ११॥ 


यौग०~-अहो कितनी हंसी की बात है? 

वर्सराज नामक्‌ अग्नि को धकर { भग्नि समान ठेजस्वी वत्सराज को ,. 
कैदकर } जिस समय सव तरह से रक्षा करनी वचार्हिए थी उस समयता 
जमघ्ववभं सो रहा था ( अव ) रत्न के चोरी चते जाने पर केवल ( रतन 
रहित } पात्र की रासे क्या? ( अर्थाच उदयन के चते जाने पर मेरे ऊपर 
चौकसी रखना व्ययं ह 1} 11 

( परिक्रमा करके }. ध 
मट-- यह्‌ शस्व गृह दै 1 इसमे आय प्रवेश करं 1 
ए { प्रवेश करके. ) 
भट--अमाव्य ने कठा है कि--वन्धन हद दो 1. 


चतुर्थे ऽद्धः शद 


यौगन्धरायणः--च्रदीणं मां कर्‌ । व्यक्तं सरतरोहको मां ्रष्टुभि- 
च्छति । अहमपि तावद्‌ भरतयोहकं द्रष्टुभिच्छासि 

सद्राक्यः परिखिद्यमानहदयं रोषात्‌ प्रमन्ताक्तरे 

प्रारन्धेपुं नयच्छलेषु तुलितं तुल्याधिकाोञ्मितम्‌ । 
सूतेः शाल्रविनिश्ितेविरदितं वुद्धःयाधिकं चच्ितं 
द्रष्टु मल्लसपक्रियातरिनिहतं जीलादिबाधोमुखम्‌ 1) १२ 

लष्टीणम्‌ = विश्रास्तम्‌ । 

श्रन्दयः--रोपात्‌, प्रमत्ताक्चरः, मद्राच्यैः, परिखिद्यमानह्दयम्‌, नयच्छ- 
लेषु, भारणन्येपु, तुलितमु; तुच्याधिकारोच्त्तितम्‌, दास्वविनिश्चवः, सूक्तैः, 
विरहितम्‌, कुदा, अधिकेम्‌, वल्चितम्‌, यपक्तियाविनि हितम्‌, भस्लम्‌, गीखावु, 
गघोमु सभर, द्रष्टुम्‌ “द्च्छमि” 1} १२ 

न्खाख्या--रोपाचु = स्वामिवञ्यनोद्देद्यकाद्‌ कोपावु । भरमत्ता्षरः = 
निमर्यादिर्तः 1 मदरावयैः = मत्करः 1 परिख्िचयमानहृदयम्‌ = दोद्ूयमान- 
चित्तम्‌ । नयच्छलेषु = नीद्चिकपटेप्‌ } प्रारव्येष = उपाक्रान्तप्‌ सस्य ““मयेत्ति, 
गेपः । तुलितम्‌ = तुखायृत्तम्‌ ! तुल्याधिकारोज्कितम्‌ = प्रप्तव्यसमानममिन्य॒नम्‌ 
मलगकपटान्न्यूनमेवेत्ति भावः । रास्वविनिदिचर्तः = वास्ननि्धारिरतः । सूक्तं 
उपदेवँः 1 चिरदितम्‌ = रहितम्‌ 1 बुख्या = युवत्या, धिया 1 अधिक्रम्‌ = स्वपिश्चाऽ~ 
धिकम्‌ 1 वच्ितम्‌ = छलित्रम्‌ ! यथा तेनाऽहं छलतः ततोऽधिकं स सयाच्छलिन 
इति भावः } यपञक्ियाविभनिहतम्‌ = प्रतिकारग्रतिहवारम्भम्‌ । मल्लम्‌ = भटम्‌ \ 
द्व 1 भ्रातु =क्ज्जातः अधोमुखम्‌ = अवनतवबदनम्‌ 1 भरत रोटकमहं व्रषटरू- 

छनि ॥ १२॥ 

यौग ०--गुलषे विश्राम कराजो । स्पष्ट दै कि भरतससतेहक्त-मु मको देखना 
चाहते दँ) ओं भौ मरतसेहक से मिख्ना चाहता हु ! 

क्रोधे कहे गए मेरे उत च्नों से जिसकाट्व्य दुःखीद्ो रहा है, 
भरारम्भ नीति कथटमे तलि नने षर लोकम ही निकला, नो शास्नोपदिष्ड 
उपदे रदित है, जो वृदिसेभी (मेरी अपेश्वा ) जधिके ठ्गा गवा, जौ 


समय निष्फल प्रयत्न वाले बूर के समान खज्जा से अवनत मुख वाज हैमे ञ्स 
भरतरो टक को देखना चाहता हू । 


२२४ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


( ततः प्रविशति "भरत रोहकः 1 ) 
भरतरोहकः- क्वासौ क्वासौ यौगन्धरायणः १ 
अवसितनिजकायं वच्वनैदुर्निरीक्त 
~ कथमिव परिभाषे भतंर्थे विपन्नम्‌ ! 
चिरमवनस्तकायं चापि नि्यँक्तमन्तर 
सुजगमिव सरोषं घर्तं चोच्द्ितं च ।॥१३। 
मटः--अय्यजोच्न्धराबणो शय्यं पडिवालअन्तो शच्चाउहागारे 
चिट्‌ढड । [ आयंयौगन्धरायण आयं प्रतिपालयन्‌ माचुधागारे तिष्ठति } ] 





छन्ययः-वच्चनैः, अवसितनिजकायंम्‌, दुनि रक्षम्‌, भतु;, अथं, विपन्नम्‌, 
चिरम्‌, अवनतकायंम्‌, नियुक्तमं्म्‌, सशेषम्‌, भूजगमिव, र्वितम्‌, उच्छितम्‌, 
एनम्‌, कथम्‌, इव परिभाषे ॥ १३ ॥ 

उ्याख्या-वच्चनैः = कपटः ! अवसितनिजकायंम्‌ = सम्पादितस्वेथंम्‌ 
दुनि रीक्षम्‌ = कष्टपृूवंकं द्रषटुःयोग्यम्‌ 1 भतुंरथे = स्वामिकार्याथंम्‌ । विथन्चम्‌ = 
विपदग्रस्तम्‌ । चिरम्‌ = वहुकाखं यावत्‌, अवनतकम्‌ = उच्चैगंतिहीनं कार्य 
यस्य सः तम्‌ 1 चापि= तथाऽपि नियुक्तमन्तरम्‌ = उच्चैगंतिप्राप्त्यनृक्षल- 
प्रयुक्त मन्रम्‌ 1 सरोषम्‌ = करोधयुतम्‌ । ध्षितम्‌ = ताडितमपमानित वा 1 
चोच्छितम्‌ = उत्थितफणीम्‌ उच्यैः शिरसम्‌ । भरुनगमिव = सेमिव । एनं 
यौगस्धरायणं कथमिव = केनप्रकारेण 1 परिभृषप्ये = उपालभे ॥ १३ ॥1 








प ( उसके वाद भरतरोहक का भरवेश. } 

भरतयेहक--कर्टा है यीगन्धरावण ? करटा है वह 

कृपट से जिसने मपना कायं सिद्ध कर लिया ( क्ज्जाके कारण) जिेरमे 
कठिनाई से देख पाञंगा, जिसका कोयं वहुत समय तक भमात्य के प्रतिकूल 
या, जो स्वामी कृ लिए विपत्ति म फा, पराजित होने. पर भी जिसका सिर 
ऊँचा है, जनपमानित अतः क्रोधित एवं जो अष्ने फणों को उपर उरुये हृएर्ह 
रसे सपं के समान इस यौगन्धरायणको मै किस प्रकार उपालभ (व्यङ्कव ) दे `, 
सकता हुं । १३॥ । 

भर - आयं यौगन्धरायण आपकी प्रतीक्षा करते हुए शस्वागारमे दहै 


चतुर्थोऽङ्कः १२५. 


भरतरोहकः--भवतु अवतु । 
सन्त्ित्वे बच्छितो ह्येष सव्याजं नील स्तना 
प्रत्यादेष्टुं स ददर माभिदानीं भरवीच्ते ॥ शटा) 
मटः--श्नय्य ! एसो अमच्चो । + आयं ! एपोऽमात्यः 1 | 
भरत रोहकः--( उपगम्य } भो यौगन्घरायण्‌ ! 
यीगन्धरसायणः--मोः ! 
सटः --अदो सरस्स गम्भीरदा ! श्रय्यस्य एकक्रेण परिदो अयं 
दसो { जदो स्वरस्य गम्भीरता } आयस्य काक्षरेण परितोऽ्यं देशः {{ | 


भरतरोहकः-(उपविच्य) भोः ! यौगन्धरायख इत्यश्तरी सस्यन्तसणि 
श्रूयन्ते 1 दिष्ट्या भवान्‌ द्यते | 





न्ब्‌य--मन्तित्वे, हि, एव, नीरुहस्तिना, सब्याजम्‌, वदतः स+, 
इदानीम्‌, तटेरम्‌, प्रत्यदेष्टुम्‌, माम्‌, प्रतीक्षते \ १४ ॥ 

व्यास्या--एष = यौगन्धरायणः । नीख्हस्तिनां = खौहगजेन । सन्याजम्‌ = 
कपटसदहितम्‌ ! मन्वित्वे = अमात्यस्य कार्यकाले । बवश्ितः == छलितः ! स = 
यौगन्धरायणः 1 इदानीम्‌ = अघुना 1 तटम्‌ = छलमूलकं विरोधम्‌ \ प्रत्या- 
देषटुम्‌ = दूरीकतु म \ माम्‌ = भरतरोहकम्‌ । प्रतीक्षते 11 १४ ॥ 








भरत--जच्छा, अच्छा । 


यह्‌ यौगन्धरायण्‌ अपने मन्वित्वकालमे नीले हाथी कं दारा ठगा गया था, 
इस समय उसी वैर्‌ का वदला लेने कं लिए मेरी प्रतीश्चा कर रहा है 11९४॥ 

भट--जायं ! ये अमाच्य दहै! 

भरत--( पास जाकर ) ए यौगन्धरायण 1 

यौग०~--एि ! 


मट--(मनदही मन ) कंसा गम्भीर स्वरदहै? भाय॑कं एकी शब्द 
से यह्‌ स्थान भर गया] 


भरत--( वैठकर } अजी { अभी तक शरीर रहित “यौगन्धरायणः” ये; 
अक्षर ही सुनारईष्डेये} भाग्यसेगापभी दिखाई पड रहै 


२२६ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


यौगन्धरायणः--दिष्टया मवान्‌ दश्यत इति 1 पश्यतु सवान्‌ माम्‌, 
एवं रुधिरदिग्धाङ्ग वैरं नियममार्थितम्‌ । 
रारोरवनितं हत्या शन्तं द्रौ खिमिव स्थितम्‌ ॥\९५।। & 
भरत रोहकः-- अरहो हल्तेनागतगजारम्भस्यात्मसम्भावना ।! 
यौगन्धरायणः--किं तेनेति । तत्‌ पुनरिदानीं युक्तम्‌ । 
या सा मल्लिकसालचरन्तरचिता नागाधिता वच्छना 


अन्वयः - वरम्‌, नियमम्‌, आस्थितम्‌, एवम्‌, रुधिरदिग्धाङ्गम्‌, गुरोः, 
अवजितम्‌, ह्वा, शान्तम्‌, स्थितम्‌, द्रीणिमिव ॥ ११५॥ . 

उथाख्या--वं रम्‌ = वीरसम्बन्धिनम्‌ 1 नियमम्‌ = समुदाचारम्‌ 1 आस्थि- 
तम्‌ = आधितम्‌, परिपाल्यन्तमिस्यथंः 1 रुधि रदिग्धाङ्खम्‌ = शोणिताप्टरुताव- 
यवम्‌ । गुरोः = पितुः द्रौणाचायेस्येत्यथंः 1 अवजितम्‌ = अवजेतारम्‌ । हत्वा = 
निहृत्य 1 शान्तम्‌ = क्रोधरहितम्‌ 1 द्रीणिम्‌ = अद्वत्थामानम्‌ । इव -=यथाः 
स्थितम्‌ ( एवं मां पश्यतु ) ॥ १५॥ - 

छलेन = कपटेन । अआगतगजारम्मस्य = यागतः = सम्प्राक्ठः 1 गजेन = 
भद्रवव्या आरम्भः = उदयनापह्रणकरूपो प्रयत्नो यस्य तस्य आ्मसम्भावना = 
-स्वविपयकोदपः ~ 

छन्वयः--या सा मल्क्किसाच्वृक्षरचिता, नागाध्िता, वञ्चना, नः, वद्ध 











~~ 


योगं०--माभ्य से आपके दन हुए ? तो आप मरे देखे । स्थिर से लिप्त 
अङ्ख वाले वीरो के नियमों को पालन करने वलति गह्लक; आप गुर ( पिता) 
का अवमान करने वाले को मारकर शान्त अश्वत्थामा-की तरह देखे । १५॥ 

सरत०--धोलां देकर हाथी के दारा वत्सरान को भगाकर अपने को 
इतना वड़ा वीर समभते हौ ? । 

यौग०--चछ्लकी क्या चर्चा ? क्या आपका, छल करना ठीक था? 

मर्लिका ओरशाल वृक्ष की जोट जो (नीले) हाथी की रचना 
करके च्ल रयोग क्या गयाथा, एवं आपके वन्वन मं पड्कर हाथो का 
तकिया कगाकर प्रभ्वी पर वत्सराज का जयन करना ये सव क्या ठीकथे?) 


चतुर्थोऽद्भः १२७ 


वद्धः सेवितवाच्‌ दहि. नो नरपत्तिवहूपधानां कित्तिम्‌ 1 
राज्ञो बार्णनिग्रहे परिचयाद्‌ वीणाश्रिता वच्चना 
पूर्व॑ प्रस्तुतमेव यामि भवता 'नैवापराधो सम ॥१६॥ 
भरत रोहकः- भो वौगन्धरयण ! यद्ग्निसाक्षिकं महासेनस्य दुद्ि- 
तरं शिष्यां प्रतिगृह्य अदत्तापनयनं कृतं, युक्तेयं भोस्तसकर्भचत्तिः ? 


न खलिः, बाहुपधानाम्‌, श्वितिम्‌, सेवितवान्‌, वारणनिग्रदे, राज्ञः, परिचियातु, 
वीपातिता, वच्ना, भवता, पूवम्‌, प्रस्तुतमेव, यामि, मम, अपराधः, 
नैव ॥ १६ ॥ ॥ । + 
वयास्या--या सा = पृवंकृता । मल्लिकसाखबरक्षरचिता = मल्व्कानाम- 
कस्य “साक जात्याख्य बृक्लविरोपस्य च मध्ये सम्पादिता | नागाध्रिता ~ 
गजसम्वद्धा । चञ्चना = छलः ततु = वञ्चनम्‌ ! युक्तं किम्‌ ? वद्धः = निगडित; । 
नः = अस्माकम्‌ 1 नरपतिः = स्वामी । वहुषधानाम्‌ = युजोपवर्हाम्‌ । क्षितिम्‌ 
थ्वीम्‌ । सेवितवान्‌ = सिये । हि==यतः । राज्ञः = वत्सराजस्य 1 वारण- 
निग्रहे = हस्तिदमने।! परिचयात्‌ = ज्ञातकौशलखात्‌ | वीणाधिता = वीणां 
पट्‌ रणनिभित्तिका } वञ्चना = कपटम्‌ कृतमिति ¦ अर्थात्‌ वत्राजस्य हस्तिदेमनः 
कौशलम्‌, वीणावादनकीशल्चछच असद्वा वीणादिकमपहतवन्तो भवन्तः 1 
इत्थं पुवंम्‌ = अग्रम्‌ 1 प्रस्तुतमेव = दक्षितमेव छकुं 1 यामि = मनुगच्छामि । ममं 
सोरर्धरायणस्य । अपराधो संव = नास्व्यपरएधः 1 १६ ॥ ॥ 
महासेनस्य = प्र्योतस्यं ! दुहितरम्‌ = पत्रीम्‌ 1 अग्निसाश्चिकम्‌ = अग्ने; 
साक्षित्वे, शिप्याम्‌ = शिष्यत्वेन पाठ्यात्वेनेति भावः प्रतिगृह्य = स्वीषत्या 


स 
हाथियों को अपने वशे करलेने की उनकी कुशरता को सहन न कर्‌ सकने 
कारण उनकी वीणा का अपहस्ण करनाक्याटीकृया?्मै त्तो आपके द्वारा 
पहले से कयि ग्ये कपट का अतुकरण साच कर रहा ह इसमे मेरा, कोई 
अपराध नीह 1 १६. ह 
भरते ! यीगन्धरायण महासेन की पुत्री को अग्निका साक्षी वनाकर 
रिष्या बनाया जौर पुनः उस ( वासवदत्ता }) अविवाहिता का अपहरण कृर 
किया च्या यह्‌ चौर प्रवृत्ति ठीकरै? 


१२८ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 


यौगन्धरायणः--मा मा भवानेवम्‌ । विषादः खल्वेष स्वामिनः । 
भरतानां कले जातो चत्सानामर्जितः पतिः 1 
अकृत्वा दारनिदशमुपदेशं करिष्यति ।॥१८॥ 
भरतरोहकः--म्रयापि महासेनेन प्रयुक्तसत्रारो वत्सराजः । तदि- 
दानीं किं नावेक्तते 
ीगन्धरायणः--मा सा भवानेवम्‌ । 
यदस्य चाज्ञा करुते नलागिरिः स शिदितानां वचनेषु तिष्ठति । 
ततो वियुक्तः स्वशरीरलषणे यशः प्रदातु सुदा च जीधितम्‌ ।१०॥ 


अदत्तापनयनं कृतम्‌ = अविवादहिताया अपहरणं कृतम्‌ } तर्करप्रवृत्तिः = 
चीरवृत्तिः । युक्ता = उचिता किमित्याक्षेपः ? । 

अन्बयः--मरतानाम्‌, कुले, जातः, वर्सानाम्‌, अजितः, "पतिः, दारनिद- 
शम्‌, अक्त्वा, उपदेरम्‌, करिष्यति 1} १७1 । 

व्याख्या--भस्तानाम्‌ = तदाख्यराज्ञाम्‌ । कुलेनवंशे 1 ˆ जातः=उत्मननः } ` 
वत्सानाम्‌ = वल्सदेशवासिनाम्‌ । ऊर्जितः = वख्वान्‌ । पत्तिः = राजा । दार- 
निदशम्‌ = पत्नीत्वोचितङ्रियाम्‌ 1 अकृत्वा = असम्पा्य | उपदेशम्‌ = रिश्चामू | 
करिष्यति = दास्यति } नाध्यापयेदितति निस्य: \\ १७ ॥! 

अन्वययः--नलागिरिः, यदस्य, आज्ञाम्‌, च, कुरुते, सः, शिक्षितानाम्‌ 
वचनेपु, तिष्ठति । तत्तः, स्वशरीररक्षणे, सुहृदाम्‌, जीवितम्‌, यकशञः, च, 
प्रदातुम्‌, विमुक्तः ॥ १८॥ 

ज्खास्या-- यतु = यस्मातु कारणात्‌ । 


योग०--फेसा मत कहिए । यह तो स्वामी का विवाह था । 

भरत कु में उत्पन्न वक्वान वत्सराज विना विबाहु किये किसी कन्या 
क्गे उपदेश दे सक्ता है ? ( नदौ दे सकता } ॥ १७ ॥ 

भरत्‌०--जज भौ महासेनने जो सत्कार वत्पराजको दियाहै, वह 
उसे नही देख रहा है 1 

योग--एेसा न कै- 

वरयोकि नलागिरि वत्सराज की आज्ञा का पालन करता दहै वह ( हाथी) 








नलागिरिः = हस्ती ।! अस्य 








॥) 


^ ~ 


नवतुर्थोऽद्धः २६. 


भरत रोहकः-- ययेवं, नलागिरियदहणथं तिसुक्तश्च द्‌» म ॒पुनवंद्धस्ते 
स्वामी! 
यौगन्धरायणः--तेति पश्यत्युपक्रोशभयात्‌ । 
भरतसेहकः--अपरोन्तराग्यव्धवहासे भवानिति व्रवीति समसव- 
चितेषु शत्रु किमाह शाखम्‌ ? 
य{गर्धसयणः-चध्‌ः; । 





वत्सराजस्य । आलां = आदेदपारुनम्‌ । दुरते = विद्यते । सः = नलागिरिः = 
क्षिश्चितानाम्‌ गजवन्षीकरणविद्यावताम्‌ 1 वचनेषु = कथनेषु । तिष्ठति = 
प्रतिवसत्ति अर्थात्‌ तदाज्ञां पाख्यति 1 ततः = तस्मत्कारणातु । स्वश्रीर रक्षणं 
= निजप्राणरस्षणाथंम्‌ ! सुहृदाम्‌ = निजवन्धुजनानाम्‌ \ यशः = कीरयंधम्‌ । 
जीवितम्‌ = प्राणच्च 1 प्रदातुम्‌ 1 सः विमुक्तः शसः चन्धनान्मोचितः। नतु 
वरसराजोपकाराय । मर्थातु वत्सराजः गजवशीकरणविद्यावेत्ता अतः सौ यदि 
प्रमत्तं नलाभिरि च वद्यं नयेर्ताह महासेनयुहृदां गनद मनासामध्यंप्रयुक्ताऽ- 
पकीतिः स्यात्तदभिया, निजजनप्राणचियोगद्व स्यादतः वन्धनान्मोचितो 
वत्सराजः ॥ १८ ॥ 


उपक्रोद् भयात्‌ = गजंवशमानीय सुहुदां प्राणरक्षितार पृनर्व॑घ्नाति इति 
रोकापवाद भयात्‌ । अपरोक्षराज्यव्यवहारः = ज्ञात राञ्यव्यवहारः 1 
गजव्ीक्रण विधा को जानने वाले के वले रहता है इसक्िए अपने शरीर 
.कीरक्नाके लिए एवं अपने सुहत्ज्जनौं की अपकीरसि की रक्षासे उनका 
` प्राण वचानेके जिए महासेन ने वत्सराज को बन्धन मुक्त किया (नकि 
उनके उपकार की भावनासे) 1) श 

भरत०--यदि यह्‌ वातत थी किं नकागिरिको वमे करनैकेकिएु ही छोड 
ग्येथे, तो पुनः आपके राजा पकड क्यौ नहीं रये ? 

योग०--लोकापवाद के भय से महासेन ने एेसा नहीं किया | 

भरत०--राजनीति कौ वात के जानकार होकर भी एसा कहते है? 
यदध में पकड़ गये इनु के चि चास्रं क्या विधानषहै? 

यौग०--वध | 

९ प्र० यौ 


^ 


१३० प्रतिन्ञायौगन्धरायणम्‌ 


भरतरोहकः--वधार्दो चत्सराजश्चेत्‌ किमस्माभिः स सच्छृत. ? 
यौगन्धरायणः--एतदवेदय खलु यदस्य शरीरं नापह्तम्‌ । 
भरतरोहकः--एतदपि सम्भाज्यं मन्यते स्वामी 1 
यीगन्धरायणः--करः संशयः ? 

हस्तप्रा्ठो दहि भे संजा रद्ितस्तेन साधुनां 

न ह्यनारह्य नागेन्द्रं वैजयन्ती निपात्यते ॥१९॥ 
भरतरोहकः--भवतु भवतु । महासेनस्य प्रतिकलं कत्वा सौशाम्बीं 
प्रति का कता ते बुद्धि । 

यौगन्धरायणः--म्रहो हास्यमयिधानम्‌ ! 

भवतां चाभ्रतो यातः शेषकायेषु का कथा 1 
समूलं इष्ठमुत्पाय्य शःखाश्छेत्तुं कतः श्रमः ।२०॥। 
छन्बयः--हि, वः, हस्तप्राप्षः राजा, तेन, साधुना, रक्षितः, नागेन्द्र, 

अनारुद्य, हि, वैजयन्तौ, न, निपात्यते ।1 १९ 1 

व्याख्या--हि = यतः । वः राजा = महासेनः । हस्तप्राप्तः = हस्त- 
गत्तोऽपि । तेन साधुना = वत्सराजेन । रितः । नानेन्द्रम्‌ = गजेनद्रम्‌ । अनार्य 
आरोहणमकृत्व॑व । वैजयत्ती = पताका । नहि = नैव । निपात्यते = हस्तगतो 
भनति 1 १९ ॥ 

छअन्वयः--भवताम्‌, च, मग्रतः, यातः, शेषकार्येषु, का कथा, समूलम्‌, 

वृक्षम्‌, उत्पाव्य, चालाः छेत्तुम्‌, कूतः, धमः ॥ २० 1 

भरत०--वध करनेके योग्य भी वत्सराजका हमं छोगोंने सत्कारं 
कर्यो किया ? 


यौग०्--इसी का विचार करके तो महासेन का वध नही किया गया । 
भरत्‌ ०--दइसको भी आपके स्वामी सम्भवतः समदते थे 1 


योग०- इसमे क्या संशय ? 


हस्तगत होने पर भी आपके राजा की उस सज्जनने रक्षाकी| विना 
हाथी पर चढ़ उमके ऊपर की पताका हस्तगत नदी दौती।॥ १६९॥ 


भरत्‌ ०--अच्छा ! गच्छा ! महीसेन का अपसंध करके जाप कौशाम्बी 
जाने के विषय मे क्या सोचते? 


यौग०--यह तो वडी हंसी की वात है। 





चतुर्थोऽङ्कः १३९१. 
( प्रविद्य ) 
` काञ्चुकीयः-( कर्णे ) एवमिव । 
भरतरो्हकः--प्र काशमूच्यत्ताम्‌ । 
काञ्ुकीयः-- 
कारशौबैहुभि्यकतेः कामं नापछृतं त्वया । 
गुणेषु न तुमे षी मरद्धारः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२९।। 
यौगन्धरायणः--दा धिक्‌ । - - ‹ 


उ्याख्या--मवतास्चवे=मदपक्रनाः मम वचमिच्छतास्च ! अग्रतः=पु रस्तात 1 
यातः गतः \ शसेपका्येप॒ = कीशाम्वीप्रयाणेषु 1 का कथ्‌ == कां वातप येन 
हाकां साधितं कषद्रकार्येयु का कयेति भावः 1 समलम्‌ = मूलसहितम्‌ ! वृक्ष- 
मत्पाटूय = तरनिपाद्य । शालाच्छेत्तुम्‌ = तस्यस्कन्धादीनां कवने । कुतः धमः = 

कः प्रयासः? २०॥ 


अन्रयः---वहुभिः, कारणैः, युक्तैः, त्वया, कामम्‌, अपकृतम्‌, मे, गुणेषु, 
तु, न, द्रेषः, भृद्धारः, प्रततिगद्यताम्‌ \ २९१ 

स्याख्या--त्वया = यीगन्धरायणेन । वहुभिः = अनेकतः 1 करणैः = कपटः । 
कामम्‌ = पर्याप्तिम्‌ । न अगछृतम्‌ = ममापकारो न कृतमिति मन्ये 1 मे = मम 
रषः = ईर्ष्या ! गुणेषु = इलाघनीयकरापु 1 न = नैवं } भृद्खारः = स्वर्णरचित 
जलपाध्रविशेषम्‌ । प्रतिगृह्यताम्‌ = स्वीक्रियताम्‌ 1 २१॥ 





भे आप रोगोंके मन्न ह्रं कीलाम्वी जनेकीक्या वात? ज्डसेपेड्‌ 
करौ उलाड डालने के वाद उसकी नाखा को काटनेमें क्या परिश्रम है? २० ॥ 

९ प्रवेश करके ) 

ऋान्न्चु°--( कानमे) एसा । 

भरत्‌---स्पष्ट कहौ 1 

काञ्चु०--वहूत कारणोंसे गै तुम्हारे कपटको पर्याप्त अपराध नहीं 
मानता 1. गुणो से मुभे टेप नहीं -है, इस शृङ्गार ( स्वणनिभित जरू पातर विशेष) 
को स्वीकार कर! २९१1 

, यौग०--धिक्कार्‌ रै 1 


१३२ भरतिन्ञायौगन्धरायणम्‌ 


गृहा न निर्वान्ति मया प्रदीपितास्तयेव तावद्धदयानि मन्त्रिणम्‌ । 
द्यं त पजा मम दण्डधारिणः कतापराधस्य हि सत्कतिवेधः ॥: 
( नेपथ्ये हाहाकारः क्रियते ) 
भरत रोहकः--च्ये 
को नु खल्वेष सदसा प्रासादाम्राद्‌ विनिःखतः। 
श्येनपक्तामिमष्टानां कररीरणमिव ध्वनिः ॥२३॥ 


पी 





अन्वेयः--मया, प्रदीपिताः, गृहाः, न, निर्वान्त, तथैव, मन्त्रिणाम्‌, 
हृदयानि, तावतु । दण्डधारिणः, मम, तु, इयम्‌, पुजा, हि, कतापराधस्य, 
सत्कृतिः, वधः ॥ २२ 1 

वउ्याख्या- मया प्रदीपिताः = गजमनोव्यग्रतां विधातुं ्रज्वालिताः। 
गृहाः = सामग्रीरहितगृहाः 1 न निर्वान्ति = नोपञाम्यन्ति। तथैव = तैनैव - 
प्रकारेण । मन्त्रिणाम्‌ = अमात्यानाम्‌ । हृदयानि = चेतांसि 1 तावतु नोपकशा 
म्यन्ति । दण्डधारिणःन्दण्डविधानकतुः महासेनात्‌ । सम तु-=यौगन्धरायणस्य 1 
पूना = सकारः । अयोग्यैवेति भावः 1 हि = यतः 1 कृतापराधस्य ~अपराधिनः } 
सत्कृतिः = सम्मानन्तु । वधः = प्राणाय हु रणमेव भवति । २२ ॥ 

अन्वयः व्येनपक्षामिमृष्रानां कुररीणां ध्वनिः इव प्रसादाग्राच्‌ च्हसा 
विनिभ्सृतः को नु खद एषः ( शब्दः भसति ) ॥ २३॥ 

व्याख्या--दयेनपक्षाभिमृष्टानाम्‌ = प्येनप्रहारसीदताम्‌ । कुररीणाम्‌ = 
पक्षिविशेषाणाम्‌ । ध्वनिरिव न्=शब्दद्व । ध्रसादाग्राद्‌ न= टरम्याग्रभागाव्‌ 1 एषः 
निःसृतः = मागतः ! सदसा=अप्रत्याशितः । कोनु = कौदृशः शब्दः ?॥२३॥ 








मैने जिन घरीं मे भाग कगाया वे घर एवं मन्त्रियौँ के हृदय शान्त नहीं 
हो रहे है । दण्ड विधान करने वाले महासेन से मेरी यह पुजा हो रदी ह। 
अपराधी कासत्कारतोवधदही होता है ।। २२॥ 

( नेषथ्य में हाहाकार होता है।) 

भरत--भरे ! | 

सहसा महल के अग्रभागस्ते वाज कं दारा पटी गयी कुररी के शब्द की 
तरह यह्‌ कंसा शब्द सुना पड रहा है 21! २३ ॥ 


1 


चतुर्थऽङ्कः १३३ 


मोः ! ज्ञायतां शच्व्‌: । 
काच्चकीयः--यदृाज्ञपयत्यायेः । ( निष्कम्य प्रविदय ) एषा तत्रसवत्य- 
ज्ारवती -शोकाभिमतहदया प्रासादाच्छरीरं विमोक्तुकामा मदासेनेना- 
भिदिता यथा--चनधरदेणोद्टस्ते ुदितुरविनादः 1 किमिदानीं हषैकाले 
तप्यसे तच्व्वि्रफलकस्थयोवैस्सराजवासबदत्तयोर्विवाहो ऽनषीयतामः 
इति । ततर दिः 
सखीजनेनाद्य सहसा प्र्दषेन्याङ्कलक्मा । 
कियते मङ्गलाकीरणं सबाष्पा कौतुकक्रिया \*२४। 
यौगन्धरायणः--एवं सम्बरधं मन्यते महासेनः । तेन द्यानीयतां 
द्धारः \ 


जद्ध१रव्ती = णदासिनस्यपस्नी \ उष्दिष्ट, = सस्पन्न्‌, \ 
छन्त्यः--मय, सदसा, स्तनी जनेन; प्रदर्षन्याकुलक्रमा, मद्धलाकीर्णा, 
सवष्पा, कौतुकक्रिया, क्रियते 1} २४ 11 


प्रहषेव्याकुलक्रमा = हर्षातिरेकेण व्यतिक्रमा कार्थुपरिपाटी यस्याःसा 
मंगकराकीणणं = शुभवस्तुसान्द्रा 1 सवाष्पा = अशुयुक्ता । कौतुकक्रिया = मराल 


चिधिः, चिवाहविधिरिर्यथंः \ अदय स्व्रीजनेन = वनितास्षमाजेन ! क्रियते न= 
अनुष्ठीयते ॥ २.४ ॥ 


गरे, पता कगाभो यदह कंसा शब्द है 1 

काव्न्वुकी--जैसी आपकी आनना ( निक कर फिर प्रवेश करके} 
शोक से अभिभूतं हृदय वारी महासनी गङ्खारवती महर्से कूदकर प्राण 
त्याग करना चाहती थो परन्तु महासेन ने उनसे कहा--कि तुम्हारी वेदी का 
विवाह क्षात्र धम कं अनुसार हमा) इसरहषं कं समयमे वंमा शोक कर 
रही हो ? इसक्िए चित्रफलकस्थ उन दोनों वासवदत्ता एवं उदयन का 
विवाह कर दो \ व्हा तो-- 

हषं की अधिकता के कारण रोती हुयी स्त्या भस्त व्यस्त क्रम से मद्खल-, 
कमं कर रही दै माद्धकिक वस्तुं इधर-उधर विखरी पडी है ॥ २४ ॥ 

यौग०--तो इस प्रकार ` महासेन ने सम्बन्ध स्वीकार कर लिया! 
इयकज्ए खनि दो भृद्धार ! 


९३४ भविन्ञायौगत्धरायणम्‌ 


काश्चुकोयः--गृह्यताम्‌ । { उपनयति ) 
भरतरोहकः-मो योमन्धरायण ! किं ते भूयः प्ियमुपहरति महासेनः । 
यौगन्ध रायणः--यदि मे सहासेनः प्रसन्नः, किमतः परमिच्छामि । 
{ भरतवाक्यम्‌ } 
सवन्त्वरजसो गावः परचक्ं प्रशाम्यते } 
इमामपि महीं कृर्स्नां राजसिदः प्रास्त नः ।।२५॥ 
{ निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
चतुर्थोऽडः 
इति प्रतिक्ञानाटिकावसिता 1 


~-* © -- 





1 


अन्वुयः--गावः, जरजसः, भवन्तु, परचक्रम्‌, प्रराम्यतु, इमाम्‌ः 
कृत्स्नाम्‌, मपि, महीम्‌, नः, राजसिंहः, प्रशास्तु ॥ २५ ॥ 

व्याख्या--गाव. = पेनव. गरजसः = दुःखरहिताः भवन्तु । परचक्तम्‌ = 
चचृच्छलम्‌ 1 प्रजाम्यदु = साति सवत) इमाम्‌ = अस्माभिरधिष्ठिताम्‌ । 
छेत्स्नाम्‌ = सम्पुर्णाम्‌ । महीम्‌ = प्रथ्कीम्‌ । राजसिंहः = सिह सदहशो राजा] 
प्रगास्तु = शासनंकरोतु ॥ २५) 
विहारप्रदेनीय (मधुवनी' सण्डलान्तगेत “जलपुरा” प्रामवास्तव्येन श्रीजागेदवर- 

चशमंतनयेन व॑द्यनायेन, कृतेय“८भिन्दुकला'” रीका सम्पूर्ण । 


~ कञ्न्वुकी--लोजिये 1 (ज्ञे आताहै।) 
सरत०--यीगन्धरायण ! अव महाचेन तुम्हारा गौर क्या रिय करे ? 
यौग०--यदि हमारे उपर महासेन प्रसन्न है तो इसमे अधिक क्या 
चा्हुगा ? ( अर्थात्‌ कुछ नदी ) 








( भरत वाक्य} 
गाये शशी रहे, शत्रुभों का छल ( उपद्रव } शान्त हो, ओर हमारे सिद 
सहर पराक्रमी राजा सम्पूणं परथ्वी पर शासन करे 1 २५॥ 
{ सव चले जति है) 
चतुथं अद्ध समाप्त । 


प्रतिन्ना नाटिका समाघ। 
[8 ~ - 


यगन वद्धा वत्स 
अग्निः कक्षा इवो 
अदत्तेत्यागता 
वथंशाूगुण 
अवसितनिज 
अस्मत्सम्बद्धो 
महः समृत्तीयं 
उन्मत्तच्छन्नवेषस्य 
उन्मत्तसद्शो 
एतत्‌ तन्न्यद्कम्‌ 
एतानि तान्याप 
एवं रुधिर 

एष शोकप्रती 
कयसगृणित्‌ 
कन्याया वर 
कामया तस्य 
कारणैवहृभिः ` 
काष्टादमिनर्जाय 
कूलं तावच्छृखाघ्यं 
कौ यु खल्वेष 
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समपंणम्‌ 


पुज्य पित्रचरण 
प॑० श्री कालीकान्त श्चा, व्याकरणाचायं 
| के 
करकमलों 
मे 
सादर समपिति 


` परीवाह. 

महाकवि भास-विरचित “स्वप्नवासवदत्तम्‌” की इस “कमकश्वरी" 
संस्छृत-हिन्दी ग्याव्या को सुधी संस्छृतज्ञो के समन्त प्रस्तूत करते हुए 
मुञ्चे अपार हषं हौ रहा है । संस्कृतानुरागियों की सेवा करना ही प्रस्तूत 
व्याख्याके प्रणयन का मौलिक उद्‌श्यहै। छात्र-तधुदाय के हिति 
को ध्यान मे रखते हूए व्याष्या के साथ-साथ भुमिका-भाग मे अत्यन्त 
उपयोगी सामग्री का यथासंधव समावेश किया चयाहै। परिदिष्ट 
भाग में भी कतिपय नाटकीय तत््वो, छन्दो एवं अलङ्कारो का संक्षिप्त 
परिचय देकर पुस्तक की उपयोगिता को बढाया गया है । 

प्रस्तुत कायं के सम्पादन में मृन्चे अपते पूज्य अग्रजं श्री शद्ुर ञ्चा, 
भ्रधानाघ्यापक्र, राजकीय उच्च विद्यार्य, उरलाहा (पूणिर्यां ) सेजो 
ससपररणा भौर शुभारीर्वाद प्राप हुए हैँ उनका वर्णन शब्दों मे करके मँ 
कृतघ्न वलनां नदीं चाहता । अन्य गुरुजनो के शुभारीर्वाद भी प्रस्तुत 
व्याख्याके निर्माणमं प्रेरकवनेहैँ। उन गुर्जनोंमे ° श्री सहा. 
प्रमुलार गोस्वामी, आचायं एवं मध्यक्ष, दशन-विभाय, सम्पूर्णानन्द 
संसत विश्चविद्याख्य, वाराणसी वपेरे किए प्राततःस्मरणीयह। मै उन 
सनके प्रति नतमस्तक हु । “छृष्णदास्त अक्तादमी? के व्यवस्थापक 
महोदय ने प्रस्तुत पुस्तक को प्रकारलित कर मेरे साथ सहदयताकाजो 
व्यवहार किया है उसके लिए भै उनका हरदिक अभिनन्दन करता ह । 

व्याख्या कसी बन पडीहै, इसका निर्णय देना त्तो विद्वानों के 
अधीन है पर यदि मेरा यह तुच्छ प्रयादच विद्वज्जनो, छत्रो एवं अन्य 
संस्कृतानुरागियो के कुछ भीं काम भा सका तो फिर मेरा यह्‌ अधिकाय 
होगा कि मै मपने को कृतकृत्य ससस्ू । । 

नुटियों को जन्म देना भानव स्वभाव का अपरिहायं अद्ध हैः मतः 
पुस्तकमेजोभी अशुद्धिर्यां होंगी उनके किए सहृदय सुधी-जन मृक्े 
श्षमा करगे ही, एेसा विश्वास है 1 

दीपावखी ध विनयावनत 
वि. सं. २०४० वालगोविन्द ला 


[प 
भूमिका 
डां० सह प्रमुलाल गोस्वासी 
एम. ए पी. एव, डी डी. लिट्‌, 


न्याय.न्याकरण-साहिर्य-वेदान्ताचायं मीमांसाश्ञाल्ली, आचायं एवं मघ्यक्ष, 
दर्शन-विधाग, सममूर्णानन्द संसृत विद्वविद्याल्य, वाराणसी 1 


मास्त ओर उनकी कृतिर्यो की कथिक प्रशस्ति 


कविताकामिनी के हास भास की नवनवो्मेष-शाछिनी प्र्िभाप्रसुत रूपक 
आज भी तुलनीय प्रतिक्षम जपन काव्य-कला की नवीनता से चकाचीघ फर 
र्हा है। रूपकों मे प्रषच्न विरद प्रवाहित सुरधुनी की नवीय प्रेरणा प्राप्त 
होती ३ ! कवि ते वासवदत्ता को निष्पक्ष रूप में दे शौर मानवीय संसृति 
करे पर्परिश्य सँ उसकी प्रणय-कला को त्याग की क्ौटी पर खरी पायां 1 अते 
चिरसङ्खी के कट्याण के किए स्स्व विसर्जन के साथ सपत्नी को भी बङ्खीकार 
करने में बहुं भम्छान > । आहुखाद यामोद के साय पिकी कट्याग-कामनामें 
शान्तं शादवत संसार्‌ के घाकरन मे सचेष्ट है । उसके सरस जीवन को प्रतिक्षणं 
्रत्रब्या की प्रखर प्रभासे परिव्याप्तहै, जो नारी जीवनके किए बनूक्रणीय है) 
भवभूति को भद्र प्रम सुख-दुःख मेँ बदरं तता, विकार-शून्यता, सभी अवस्थाय मेँ 
सामरस्य, जराकृत विश्रान्ति राहिस, प्रतिक्षण वद्धंमानता, एवं कालकला जिस 
परेम के अनवचि् प्रवाहु के मवरोध मे मरमथं है, उसी प्रेम की स्निख घाराये 
सिश्धितं भासं की काम्य-करा तृलिका-चिननित ्वप्न-वासवदता' है 1 

सम्भवतः महाकवि ने अनुभव किया कि देसी वासवदत्ता जाग्रद्‌ जगत्‌ की 
कामिनी केसे हो सकती हं ? भतः इसे स्वप्नवासवदत्ता मानने फे रिष्‌ वाच्य हुवा 
वीर्‌ इतिवृत्त को अपनी कल्पना के अनुरूप चिध्रित किया, जिसकी पुनरावृत्ति 
कान्य-जगत्‌ मे सम्भव नहो सकी) ` । 
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महाकवि ने रोकापाङ्खटोचन से प्रणयमधुर को अवलोकन कर नन्दन 
क्रानन-निवासी वासवदत्ता के स्यागमय जीवन को चिन्मय भूमि भे भवतारणा का 
सफल प्रयास किया । महाकवि कालिदास छो अपते नाटकं की भवतारणा ध 
पुवं भूमिका मे ग्याजस्तुतति के स्प मे भासके उद्धा को छिषने केलिए बाघ्य 
हना पड़ा है। . 
पुराणमिव्येव न साघु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ 1 

सन्तः परीक्षयान्यत्तरःद्धजन्ते मुढः परप्रस्ययनेयबुद्धिः ॥। 

महाकति फो इस वाणी ने भासत को चिरप्रतिष्टित पद पर आसीन करनेभें 
सङ्कोच नहीं किया1 इतना ही नहीं माङ्विकाग्निमिच्र में स्पष्ट शब्दो 
महाकवि ने कहा “प्रथितयशसां भासौमितछकविपुवादी्तां प्रवन्धानतिक्म्य 
कथं कालिदासस्य कृतौ बहुमानः” वाणभदटर ने हष॑चरित के प्रथम उल्लास भे 
साम्बरिव एवं व्यास आदि को प्रणामाज्चलि भमपिति कर भास को भररास्तिको 
उपस्थापितत किया-- 

सूत्रधार कै दवारा प्रारव्ध, मनेक भरमिकागों से युक्त पताका आदि 
प्रासद्धिक कथामौ षे विभ्ुषित नाटकं को स्वना कर देवकर के समान यश्च के 
भागी हए 1 

सूत्रधारछतारम्भेर्नाटकेवंहुपूमिक्ेः । 
सपताकेयंो लेभे भासो देवकुरेरिव 1 

श्रीगणपत्ति शास्त्री ने भास-नाटक चक्रके रूपमे भास कौ कृतियोंको 
मनीपयो कै सम्भूष्च रखकर उनको प्रथित यज्चोराशि क्ते उद्भासितं किया भौर 
वाणभद फो ऊेखनी कै द्वारा लिखित नाटके इस वहुवचनं प्रयोग को स्माथितं 
क्रिया, जतः, उतकी छृतियों के विषथ भै समस्या का उन्टावन अन्वेपम की ष्टि च 
उचित होते हुए भी तथ्य क दष्ट से विप्र्तिपत्तिशून्य है 1 

शाठ्वीं शताब्दी के गउडवहो" महाकाव्य के प्रणेता वासवदत्ता के भग्निदाहु 
की कल्पना से इतने प्रभावित ये कि भास को ज्वलनमित्र नामसे ही मभिहिति 
क्िया-अग्निमिच फो योरा स्वेन भाखमान है 1 “भासम्मि जलणमित्ेकन्ती 
देवे घ जस्स रहु अरि । 
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मा्वों शती के काव्यारंकारसूर्--( गउडवहो ८०० ) पत्ति के र्वयिता 
वामन नै स्वप्नवासवदत्तम्‌ के पञ्च को उदधृत कर इनकी रचना की दिग्दिगन्त- 
व्यापिनी कीत्ति को भासित्त किया- 


शरद्शुगौरेण वाताविदेन भामिनि । 
फाशपुष्पल्वेनेदं साश्रुपातं मखं कृतम्‌ ॥ (स्व० ४।८ फा० सु° ४1३२१) 
सातवीं शताब्दी मँ दण्डी ने “उवन्तिषुन्दरीः कया की परुमिका में भसिफो 
अधिनन्दित किया है । 
अशरीर होते नाटकं के दारा भासं आज भी स्थित है; क्योक्रि मुख आदिके 
सुलक्षण से शरीर का स्पष्ट बोध होता है । 
सुविभक्तपूषादयडफेः व्यक्तलक्षणदृत्तिभिः। 
प्रेतोऽपि स्थितो भासष्शरीरेरिव नाटः ।। ( ज० सु° क० ११) 
जयदेवजी भा फी कृत्तियो से इतने प्रभावित थे कि उन्होने कविताकामिनी 
के हासके खूप में भास का निदेश किया है-- 
भासो हासः कविकुलगुढः कालिदासो विलासः} ( प्र० रा° १।२२ } 
वौद्धाचायं दिह नाग ने कुन्दमाला मे दशरथ की प्रतिमा का उल्लेखं किया 
है 1 जव कि वारमीकि ने अपनी रामायण में रेसा प्रपद्ध निदि नहीं क्रिया है1 
छतः भास्त का प्रतिमानाटक सुख्यातत नही, कवियों के लिए अनुकरणीय था 1 
इन प्रशस्तयो के परिप्रध्य मेँ महाकवि भास अपनी रचनागों से महाकवि 
के मध्य विशिष्ठ स्यान प्राप्त करता रहा है इसमे सन्देह का अवर 
नही है! दो तीन महाकवियो को गणना मे यह्‌ मो गण्य हैः सतः, वहुमान- 
सम्पश्चएेसे कवि का परिचय एवं कोन्यकला स्वभावतः जिज्ञास्य है। उसी 
जिज्ञासा के उपशमनकी श्ट पे कुछ छिलने की वाघ्यताका बनुभव कृर 
ष्दाह। 
भासि का ाविर्भाव 
भारतीय मनीषी महाकविर्यो ने देशकाल के परिच्छेद से मुक्त भखण्ड 
भारतीय ष्टिको बष्षुष्ण रखते हुए लपने को कार, कुल कौ सूचना से विमुक्त 
२ स्व० भ्रूण 
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रखा है) भारती भाषा भारतीय होने से भारतवासी होने की सुचनाके लिए 
पर्याप्तिं है, बतः इससे अधिक किलना किसी सम्प्रदाय एवं किसी प्रान्त से आनद्ध 
करना है, जो इन मनीषियो को अभीष्ट नहीं या। 
संस्छृत के विभिन्न आचर्यो ने भसका समथ ९०* वर्पो मे दोलायमान 
स्खा है 
~ १--मिडे, दीक्षित, गणपत्तिदयाख्ी, हरप्रसादशाख्री, ुपेरकर, किरत ओर 
टटकते ने ई० पूवं छठो से चतुथं शताब्दी के मध्य में माना है 1 
` २ जागीदार, कुलकर्णी, शेम्ववनेकर, चौधरी, घ्र व भौर जायसवारु मे 
ईप पूवं तृतीय शताब्दी में माना है। 
--कोनो, चिण्डन्यु, सर्प, सौली ओर वेलरःने दहितीय चतान्दी में 
मानादहै1 
४ --वनर्जी, शाली, भण्डारकर, जेकोवी, जौखी भमौरफ्ीथने भासका 
समय ईसा की तृतीय शताब्दी में माना है। 
५--रेष्टी भौर विण्टरनित्नने ईसा की चतुर्थं दातताब्दी इनका सभय 
माना है] 
६---रद्धुर ने ईता का पचम एवं पष्ठ शतक माना है] इनके भतिरिक्त 
भाचार्यो ते भौ इनके समय के किए अपना मन्तव्य व्यक्त किया है, किन्तु कालि- 
दास आादिने भासका नाम नि्षटि किया है, अतः चतुथं शताब्दी से माये 
इनको ठे जाना सम्भव नहीं है । 
~ डा? पृसाल्कर ने भात के अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इनक! समय ईसा से 
पूवं चतुथं एवं पचम शतक माना है 1 ह 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, मविमारक भौर स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे प्राचीन राज्योकरा 
उल्लेख मरुता है, वे राज्य चतुथं शतकं मे वतमान ये 1 
अस्मत्सम्बद्धो मागः काशिराजो वाङद्ध-. सौराष्ट्रे मेथिलः शूरसेनः 1 
एते नानारथरछोभयन्ते गुणे. कस्ते वेषां पाघतां यात्ति राजा ॥! 
। ( प्रति० यौ २८ ) 


५... 


¦ ~ स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे. उज्जैन कै राजा प्रद्योत; कोशाम्बी ` के राजा : उदयन 
मौर मगध करे राजा दशक का उल्लेख मिक्ता है । ईसा से पुवं छटी रती तक 
ही इनका रजत्व समाप्त होक था! भासने दश्यक को राजधानी राजगु 
कही है, ` किन्तु अजातच्चनर के समय “मगध. कौ राजधानी. पाटल्िूत्र थी, अत्तः 
मौयंकाल से पूर्वं इनका समय माने पे कोई आपत्तिः तषी है। ईन तथ्यों 
भाधार प्र ङौ० पुसाङुकर तै भास का समय ` महापद्यनन्दं का राजघ्व , वतायां 
ह} इसके शासन का मेँ समस्त ` उत्तरं भारत इसके. अधीन था-। भास की 
निष्ट राज्य-सीमा महापश्चनन्द के राज्य से साम्य रखती है} 


एफ एस ° प° -अय्यर ते भी इसका समथेन किया है 1 .मम्यर्‌ काःअनुः 
मानं भासको कौटिल्य का सामयिक वताताहैः क्योकि, कोरटिव्य, अ्थ॑शाघर के 
१०. अधिकरण के तृती अध्याय. में प्रतिज्ञायोगन्धरायण के अधोङखितत प्च 
क्रा उद्रण दिणाहै 


0) 


नवं श्रावं सकलः सपूर्णं सूसंस्ृतं दभेृतोत्तरीयम्‌ । - ` “~ 

तत्तस्य मा भूत्स गच्छेद्‌ यो भतृपिष्डस्य कृते न यु्येत्‌ 1 
( प्रति ४।२;) 
प्रतियौगन्धरायण के तृतीय मङ्कु में ही “चन्द गिल्दिलाहु! सुच मुचं 
चन्द । यदिण मुचि, मुहं दे पाड मु चावरस्सं एशे एशे दुदृ्मदशे परिनपट 
भा -अच्छेदि"” इस गद्य में चन्दशन्द ॒चद्रगुप्त मौयं का भौर राहु. राक्षसकफा 
प्रतीक हैः। इस प्रतीक के आधार पर भास को ई पूण चतुथं दती का 

मृनाहै1 

भास के नाटको के भरत-वाक्य मे राजसिह्‌ , पद साया है मौर मोयं राजा 
राजरसिहं कहे जते थे । भशोक ने सारनाय के स्तम्भ में तीन सिहं को प्रतीक 
रूप मेँ जद्धिति किया ३! तीन सिंहो का प्रतिनिधित्व चन्द्रगुप्त, -धिन्दरसार 
सौर अशोक करतेदहै1 इन तीततौ मोौ्यंकक्ञी राजामौ के प्रताप की सुचना 
सिद्धषि होती है.1. भय्यरक्ती. र्ट मे चद््गुप्त ही राजस्िह्‌ है! चाणन्षं करी. 
प्रतिज्ञा के समान यौगन्धरायण कौ प्रतिज्ञा होनेसेये- दोनो: समसामयिकं है 
जीवसिद्धि के सह्ष्य प्ते -चाणतय्‌ न पाटलि पर मधिकार क्रिया; यीग्ध- 
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रायण ने श्रमणक के सहयोग से उज्जयिनीनरेदा प्रद्योत को अधीनस्थ किया} 
चन्द्रगुप्त का विवाह नन्दवंश की कुमारी दुधंर से किया है, यहु विवाह पद्मावती 
कीभोर संकेत करता है1 नीरुगिरि हाथी की प्रतीकात्मकता पौरुष के प्रसिद्ध 
हाथी की समकक्षता को उपस्थितं करता है। भारतमेंशतु कौकषिनाके शान्त 
होते -की चर्चा सेव्णुकंशच फी सेना के दमन कखे को भोर निदेश करती है 1 
इस प्रकार भास के साथ कौटिल्य कै सिद्धान्तो का समन्वय होने से ईसा से 
पुवं चतुथं । शताब्दी इनका समय अय्यर ने माना है 1 

अय्यर ने अपने भास के उक्त काल के समर्थेन में यह्‌ भीकहादहै कि 
हिमालय से चिच्छ्यपववेत पयंन्त भौर आसमूद्र॒शथ्वी पर चन्द्रगुप्त का राज्य था, 
दसी फो सर्जसिह्‌ कहा गया है 1 

डौ ° नेमिवन्द्र शाखी ने "महाकवि भास में अय्यर के इनं सिद्धान्तं को भव~ 
तारणा कर भास मौर चाणक्यके द्वारा प्रस्तुत चित्रण के आधार पर भासको 
चाणक्य से पुवंवर्ती सिद्ध क्रियाहै। 

इसी प्रकार पुसालकर ने राजसिह्‌ को नन्दवंश के छिए प्रयुक्त माना । स्टेन- 
कोनो ने रा्जसिह्‌ को क्षत्रप रद्रसिह्‌ प्रथम से समन्वय कियादहै। घ्र्‌वने, शुग 
वंीय पुष्यमिश्र से समन्वय किया, जायसवाल ने कण्वनारायण ओर भिडे ने इसको 
उदायी भानादहै1 

नाटक के भरत-वाक्य के भाधार पर विन्त्य गौर हिमाचल से संवष्टित समस्त 
उत्तरी भारत फिसी एक राजा के अधीन था 1 यह्‌ स्थिति पुवं चतुथं शताब्दी फ है, 
जो चनद्रगुप्ठ भौं प्रथम सम्राटके समयकी है! अतः, हरपरसाद शाली ने रज- 
सिह के रूपमे नन्दवंशके किसी राजासे फो 8, अतः भास का ई० पुण चतुर्थं 
शताब्दी होना चाहिए * । 

सामाजिक गौर राजनीतिक विभिन्न स्थितियों का तुखनात्क अघ्ययन 
प्रस्तुत करते हुए डं० शाखी ने भास को ४-; ईसा पूवं भाना है। 
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` हा९ विण्टरनित ते कालिदास की भाषा ओर शैली के सा्चिव्य के कारण 
अद्वघोष का समथ ईष्वीक्ी द्वितीय शती भौर भासको तृतीय शतीका 
मानाहै। 


डा० कीथने काठ्दासके उव्छेके याधार पर भास.को भरवघोष भीरः 
कालिदास का मध्यवर्ती माना है । कालिदास छो चतुथं शतक का भानतते पर 
भास को ३५० वषं से पूवं मानना पहेगा 


स्टेनकोनो ने विन्टरनित्स के विस्द्धभासको ईसा की द्वितीय रती का 
माना है । 

डां दासगुप्त ते गणपत्तिशाली एवं अत्य विदेशीय मनीषिधों के विचार 
कौ आलोचना करते हृए भाषा भोर शी के आघार पर अश्वघोष तथां 
कालिदासं का मध्यवती ही मानाहै" 1 क्षत्रप राजाथोके भाधित होने के 
कारण श्रोष्ूष्ण से सम्बद्ध कथावस्तु के निर्वाह म ये भधिक सफर रहे ह । 
स्टेनकोनो तै क्षत्रमो का समय ईसाका द्वितीय शतक, अत्तः, इसी समय 


नाटककार भास की स्थिति होनी चादि, प्रथम्‌ ््र्सिह के समयमे ही भासका 
जन्म माना है। 


ठौ० ए०् पण वतर्जीने भास का समय १५० ई० पते २५० ० के मध्य 
मेँ माना है, भर्यात्‌ दूसरी शती कै बाद भौर तीसरी शती से पूरं इनका समथ 
भाना है, क्योकि, ये ब्राह्मण घमं मौर विष्णु के उपासक ये 1: 


प्रदशित सूक्तयो कै आघार पर भास का समय कालिदाप्र से पूवं निविवाद 
सिद्ध है 1 अनेक मामिक विदरेषण प्रस्तुत करते हए डँ० नेपिचद्र शारी ने 
भास का समय दसा पूवं ३२७ के खग्ग मानाहै। इटकी पुष्टि वणित 
1 

1. 9. पप. 258 ऊणा, पाणण ज इवत [भण 
१. 172 } 


२. $ध्लषप्माठक प्ता 07708 2. 5 1 


३. दि जर्मलु ओंफ दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसं सोसायटी भाग-- 
१ भाचं १९२३ । 
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समाज-व्यवस्था'के 'आर्धोर परः भी होती है । ` भर्थात्‌ "ई०"धु०- "चतुथं दती में 
वधकं आग्रह) [` ^ ` ‹ ५.४ 


डां०° सुयंकान्त ने भास का समय १५० ई० से २५० ई० माना है । ` 


+; ° कान्तानाथ शाखी तलद्ध ते ई० पू० ५० इनका जन्मकाल -माना 
है 1: यह्‌ सत्य है कि भास कै समय तक पाणिनि क वचंस्व प्रतिष्ठित नहीं भां 
था 1 कौटिल्य अथंशाल्र की भी चर्चा नहीं है, महेदवर प्रणीत योगशाश् उपर्ब्धं 
-लहीं है, किन्तु, पातञ्जल ˆ योगार - की ` भवगति इनको नही थी । मानवीयं 
धर्मदास सम्भवतः गौतम लिखित मानव धमंशाखर का बोधक हौ सकता है1 
भ्रतिमानाटक की पंक्तिमें- इन शाख्रोंकी चर्चा उपलब्ध है ।- “भोः कादयप- 
गोध्रोऽस्मि, साङ्खवेदमधीये मानवीयं धमशास्त्रं, महेश्वरं योगक्षाख्रम्‌, वाहंस्पत्यमथं- 
शासनम्‌, प्राचेतसं श्राद्धकल्प 1" 


इन प्रदर्शित तथ्यों के आधार पर भास को ईसा पुवं तृतीय शतक से चतुथ 
शतक. मे मानना मनुचित नहीं 


टी° कृष्णमाचारी ने उपना विशेष निणय प्रस्तुत किये बिना ही गणपतिशालरी 
, को मत प्रदरन करते हृए उपसंहार करिया है । 


भासका जीवनवुत्त 


, प्राचीन कवियों के समान ही भसि ने उपने नाटकों मे पने नाम तक की 
चर्चा नहीं फी है । किवदन्ति्यो के आधार पर कु कहा जा सकता है, किन्तु, 
वे किवदन्तियां सर्वेथा निराधारसी प्रतीत होती ह 1, धावक के नाम से'भासं की 
प्रसिद्धि मानी गयी है, किन्तु, श्रीहषं मौर भास के समय मे इतना अन्तराल है छि 
इनको समकालीन माना हो नहीं जा. सक्रना.है। 1 

एक परस्परा के भनुसार व्यास भीर भासि की प्रतिष्ठा के लिए मतभेद 
की चर्चाकौ गयीहै। दोनों जपने को विषिष्टं प्रततिभाशाङी मानते थे । निणंयं 
के च .दोनोंके ग्रन्थों को ग्नि में जपित किया .गया, किन्तु भास का 
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स्वप्नवासवदत्तम्‌ अनि मे द्व नहीं हौ सका भौर अन्य नाटक चर्नि मै दश्व हौ 
गये 1 इसकी धृष्टि सजशेखरः की इस उक्ति से मानी जत्ती है- 


भासनाटकचक्रोऽपि क्षेकंः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्तवासवद्तस्य दाहकोऽृत्न पावकः 1। 


हस उक्ति से यहु तो स्वधा सुनिधित 8 कि स्वप्नवासवदत्तम्‌" एक श्रेष्ठ नाटक 
है,जो भाजी मनीषियोंको अपनी भोर अष्ृष्टकर रटाहै। डँर्रजाने 
अपने ठेव के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि कीरै । 


- प्रस्तुत शोक की भिन्न व्याख्याभी डौ" राजाने प्रस्तुतकी है । उनके 
कथन कासारांशटहै कि भास के नारको में देहिक ष्द्यों का बाहुल्य है, अतः उनं 
द्यो के दहन कै साथ वे सव भस्मावशेष रह्‌ गये, किन्तु, ्वप्नवाष्रवदत्तम्‌' 
नहीं जलं सका } इस व्याजस्तुति के द्वारा स्वप्नवासवदत्तम्‌" नाटक के सम्भूखं 
सौमिदछ मादि के नाटक नास्य-कला की दृष्टि से स्थिर न रह सके 1 स्वप्नवासव- 
दत्त काव्यकखा-कसौटी पर खरा उतरता है । यहु एक ठेसा नाटक है जहां जीवना- 


धायक तत्त्व समुपलब्ध है! भारतीय नारी ओर आमाध्य की कतग्य-संवेदन- 
हीकता सुखभ है। 


भास-व्यास-करुह्‌ म भी अनेक कृतियो के लेक्वक एवं वेदुष्य तथा कवित्व 
शक्ति का वंभवत्तादासम्य प्रद्षित केर दश्य कान्यकी रचनाक द्वारा भास का 
वर्चस्व व्यक्त किया गया है 1 


प्रोण्ध्रूवने गोत्र के माधार पर प्रहिद्धि मानकर अगस्त्य गोत्र के हैमोदक 
शाखा के भाष" गोत्र में महाकवि का जन्महोनेसे उसीके अगपश्चशके रूपमे 


~~~ 





1. 25 ध्लःल्छ्णष् ६0 866 70 1071, ९.४] 4 (068 10 6 
प्लव. 23128428 त21138 6001106 (०शिष्टादप 00 06168. * 
(17656 0८ एप्प व जिल तप्क्षादऽ. = एप्रौ एठा, 10116 एला 
160. $©. 80 2८८०दा98£ 86 ध्रा ऽ आदा दचध्०प ६06 8 पधा ५28 
2 21४] ६० 8114548 ०६७, 


ष ६ #) ५ ५ [२ 2 


वपव 9 कदा] (९९इल्वला, 4क्त8, 1, ए. 2217. 


॥ ~ 


भासदहै। ये ब्राह्मण जाति के तथा प्रचरति वर्णधम व्यवस्था के समथंक 
ये 1 क्णेभार के प्रथम के २२-२३ पदयो के द्वारा यज्ञानुष्ठान, गो, ब्राह्मण क्रा 
भहत्व प्रदर्शित हो. रहा है भतः इनको ब्राह्मण भानना समीचीनं श्रतीत 


होता है । 


भास पिता, पुत्र, पत्नी, बन्यु-बान्यव, सदुगरहस्य फी मर्यादा से परणं परिचित 
ही नहीं वेदिक संस्छृति के प्रति इनकी भपार शरद्धा भौ थी । भाग्य गौर पुरुषाय 
इन दोनों का समन्वय इनके जीवन मे था, इसील्ए-- 
“वक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः" ( स्व० १।४ ) भाग्यपंक्ति पिए के 
आर की भांति निम्नोन्नतं होती रहती ह । 
“सोत्साह्मनां नास्त्यसाध्यं नराणां मागरिग्धाः स्वंयत्नाः एलन्ति ।1" 
( प्र° यो० १।१२) 
भास का जस्म स्थान 
कार मौर वंदा के समनि ही इनके जन्म-स्थान के विषयमे भी कोई 
निधित साक्ष्य उपरूब्ध नहीं है 1 कवि के भौगोलिक एवं स्थान-विशेष के प्राकृतिक 
चित्रण के परिश्रय मे उ्के छिए किसी स्थान-विशेष का निर्णय करना आान्ति- 
विजुम््ित ही मनना होगा; क्योकि, क्रन्तद्रष्टा अपनी प्रतिभाके प्रदोधमें 
सम्युणं चिष््व का साक्षाक्तार करता है । भसत्तव के भापादक भवरण को कवि 
अपनी शन्दधारा से हटाकर निरापृत विश्व का ज्ञान रखता है। भभानापादक 
ञावरण की नित्रृत्तिके किए रसादि की भवश्यकता रहती है 1 अतः नाटक में 
्वाणतत उज्जयिनी, मगध गौर वदरीनाय इन स्थानो भे से किसी एक को उन्हूनि 
सपने जन्म॒ से जल्ड्छृत किया है--यह्‌ इसके किए कोई बहुत वड़ा आधार 
नहीं है १ ङष्णचरित्र, यमचरित्र ओर उद्रयनवरित्र छा वर्णन भयोष्या, मथुरा, 
मगध, उज्जयिनी को छोडकर कते सम्भव है.? 
` किन्तु उपक्रम मौर उपसंहार वाभ्य के आधार पर उसका स्थान-विरेध के 
भरति माग्रह अभिव्यक्त होता ह । 
` मेरे राजसिह महाराज उदयन समुद्र तक विस्तृत्त हिमाचछ -गौर चिन््या- 


| १७ | 


चल रूपी दो कणकूण्डौ से युक्त एक श्वेतपश्र से चिद्धित सम्ूणं थिवी का 
पालन कर१ । 


भारम्प भें वलरामं फा स्मरण एवं दिती षद के द्वारा ममधराज कां स्मरण 
इन तीनो स्थानो पर केन्धित होने की वाच्यता उपस्थित करता है । पुनः मगध के 
अनेक स्थानों का तपोवन एवं प्रशस्तिकी दृष्टि े अभ्यस्त भगघके प्रति कुछ 
सोचने को वाध्य कराहै। साय ही आगतं बापत्ति्ोके उद्धारमे एकमात्र 
सहायक मगध्च क! महत्व प्रति्षण वर्द॑मान है । प्रथम अद्ध कौ समाप्ति में वासवदत्ता 
का कञ्चुकी के साय गमन के समय उसी मगध का वणन सुल है 1 


दवितीय अद्कुमे भो मगध की ध्दरावतीका ही वर्णेन है। आश्रयं की वत्त है 
स्वप्नवासवदत्तम्‌" फी स्वना जौर आरम्भ मे उसमे पद्मावती का चरित्र परित््राप्त 
है वासवदत्ता के विवाह की चर्चा भी कवि मच्च पर प्रचित नहीं करता है 1 
वासवदत्ता के चरित्र मे यदि पश्चावती का हस्तावलम्बन एवं स्यास्त परिरक्षण तथा 
कतव्य-परायणत्ता परिव्याप्त न हो त्तो स्वप्नवासवदत्तम्‌ का स्वरूप ही नहीं 
रहेगा 1 अतः कवि का मगघ एवं मागध के प्रति पक्षपत्ते सूष्पषट है ! मगध के 
प्रति कचि फो इतना जधिक जादर है कि वहु वासवदत्ता से उत्तराकुरं की 
छनुपूत्ति मगध से करा देता है। विवाहं के कारण विजधघ्राप्ति मगध की 
राजनीति का संकेत देता है 1 नक्षत्र, मुहूतं अभदि क भास के नाटकं में मर्हुत्व 
प्रदश्ित क्रिया गया है । यह्‌ प्राचीन परप्परा होती हुई मगध से सम्बद्ध है1 
मगध का वर्चस्व एवं सत्तिशय दर भावना इनको मागध होने का संकेत 
देती है 1 


उञ्जयिनी -ईा से पूवं उज्जयिनी की प्रसिद्धिहौ चक्ती थी 1 मौ्यंकाक 
भे यह समृद्ध नगरी थो 1 महासेन प्रचयोत वहाँ का राजा बुद्ध के समय वहु 
वतमान था ] उज्जयिनी के प्रति ममता का आधिक्य एवे वर्ह स॑धारण स्यानीं 
की अवगति उनको वर्ह का होना सिद्ध करलो है, किन्तु, यह सत्य है कि मगध 
की कृषा के विना उज्जयिनी का वर्चस्व सुरक्षित नहीं रह सका बौर पद्मावती 
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ल 


के साय विवाह कर उदयन एवं उज्जयनौ की र्ना सम्भव हौ सकी 1 मरतः 
अनक ठको के बघार पर इनको मागध ही माना जा सकता है। किन्तु, निशित । 
खूप में भारतीय से अधिक कहना कठिन है 1 


भास के नाटक 

भस ऊे तेरह नाटक भरसिद्ध है । =° पसाल्कर ने चलो, संवादं आदिके 
भधार पर कृतियौ का मधोक्खित क्रम प्रस्तुत किया है ! 

१. दूतवाक्य 1 २. कणंभरार, ३. दूतधटोत्कच, ४. उरुमद्ध, च मध्यम 
व्यायोग, २. पञ्चरात्र, ७. भभिपेक, म वार्चरित, ९. अविमारक्‌, १०. 
परतिमा, ११. प्रतिज्ञायौगन्यरायण, १२. स्वप्नवासवदत्तम्‌ मौर १३. चाचद्त 1 

विषय, चटी एवं निरूपण-पद्धति आदि के आधार पर भास को स्वनाभोका 
जय्यर ने इस प्रकार क्रम निर्धारण किया है -- 

१. दूतघटो्तच, >. कणेभार, ३. मन्यमनव्यायोय, ४. उरभद्ख, ५. दूतवाक्य, 
६. पञ्चरात्र, ७. वाक्चरिन, ८.जभिवेकः ९.प्रतिज्ञायौगन्धयायण, १०. विमारक, 
११. प्रतिमानाटक, १२. स्वप्नवासवदत्तम्‌, १३. चादत्त 1 


दूतधटोत्कतच-- यह नाटक महाभारत की कया पर आघास्ति है 1 कथानक 
को छेकृर बपनी प्रतिभासत घटनाबों का मिश्वण कर रोचक ख्पमें उपस्थित 
किया है । हिडम्वापुत्र घटोत्कच छञ्ण का दूल वनकेर कौरव-सना मे बतत 
है 1 दौत्यप्रधान हने से इसका दूतवटोत्कच नाम दिया गया है । इनको 
कथानक कविकल्यना-अ्रघुत है । घटोत्कच का फष्णदूनखूप में माना महाभारत 
मे उपल्व्छ नही है। इसकी प्रधानता के वाघार पर इसका यं नाम दिया 
गया है । 

जमिमन्यु कौ मृत्यु के वाद दून घटोत्कच धृनराटर के सम्मुख उपत्थिन होता 
ह बौर युद्ध का भयंकर फ सुचित करता ह्‌, दुर्योधन व्यड ग्य करना हं, घटोत्कच 
भी वेना ही उतर देवा है। दोन अशान्त हो जति है, धटेक्तच बुद्ध के टिए 
्क्कारता हे । घृतराषटरकरिमी प्रकार शान्त करते ह । मभिमन्यु का वदला भुन 
कमा इन सुचना के साथ धटोक्कतच चला जाता हे । 

कर्णभार--महामासन क आधार पर इस त्पक को स्वना हद ह । 


क. 


महाभारतः को कथा के अनुसार कणं का यहु नियम्‌ था कि वहं मव्य मे 
जल के मध्य खड़ा होकर भगवान्‌ सूयं फो अध्य देकर ब्राह्मणों को. -दान देता था । 
इस भवर पर उपक चिए अदेय कु भौ नहीथा। इनन इी अवसर पर्‌ 
व्राह्मण रूप मरे उपस्थित होकर शिक्षा के रूप मँ कवच की याचना: की .1 


कविवर भास ने इष कथा को :अपनी कल्पना सै रूपक के अनुरूप सङ्धुर्ति 
किया है । वहु जल मे उपस्थित नह वरनु रथ पर बारूढ्‌ बजुन कं साथ युद्धकं 
लिए तत्पर हौ अजुनष्त सम्पूख स्थले जानेकं छिदि आदेश देता है1 शस्य 
मौर परस्पर वार्तालाप के प्रसद्ख मे कणे अपने शाप फे विषय की सुचना देता है 1 
रव्य को दुःखी देखकर कणं युद्ध छे गुणं का वर्णन करता है मौर यह्‌ कहता है 
कि गुद मे मरने पर स्वगं मौर विजयी होने पर यदा गौर. राज्य की प्राप्ति 
होती है! 


महाभास्त की क्थामें कणं स्वयं इन््रसे शक्तिः कौ याचना करता है, 
किन्तु भास का कणं उन्व भमिका पर प्रतिष्ठित है, अतः, वह स्वयं प्रतिदाने 
की इच्छा व्यक्त नही करता है, देवदूत ब्राह्मण फे वचन फं पार्न कँ लिए शक्ति 
को ्रहुण कसे फे लिए कहता है गौर कर्णं इस बनुरोध को करा नहीं पत्ता 
है} मध्यं कौ घटना है कि विप्रवेशधारी इन्द्र प्रात भाषा का प्रयोगं 
करतताहि) 


डा० भट के गनुसार महाकवि भसने कणंकौ कथा म नवीन कल्पना 
प्रसत विषयों का सन्निवेश कर कर्णं फा स्वरूप प्रदश्चित किथा है । इसका भ्खीकृत 
रसक्रणहै। 

मध्यमव्यायोग--इस नाटक कौ स्वना कृत्ती के मध्यम पुत्र भीमको 
जाघूत कृर एकको रूपकमें की गयीदं1 इस्त कथावस्तु का मुरु स्रोत 
प्रथम अध्याय के १५१-१५५ सथं मे है! सहाक्वि भस्त ते भहाभारत क 
कथा को विशिष्ट प्रभावपुणं चटी मे निवद्ध कर अतिशय मनोहर वता दिया 
है । पटो्कच का अपने अज्ञात पिता से युद्ध जौर हिडिम्बा सम्प्लन कवि कल्मना- 
प्रसृत है । भीम बौर घटोत्कच कं चरिवका व्यक्त करते हुए ब्राह्मण परिवार 
को माच्यम डनां तथा एेतरेयं ब्राह्मण-के प्रभावसे भव्यम को समपित करे 
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की ष्टि प्राप्ति कौ । धटनाःप्रघान इस नाटक मे कवि की प्रतिभा कथावस्तु कै 
संयोजन से रस-प्रवाह्‌ में सक्षम है । 

भास ने घटोत्कच ओर हिडिम्बा मे मानव-स्वभाव का समावेश किया है1 
इस नाटक कफे पटने से भीम से भिल्न के किए यह षडद्यन्तः किया है । महा- 
भारत मे इतस्ततः विकीणं कथो को एक मालाक्रा रूप दही नहीं दिया वरन्‌ 
अति हृदयाव्ज॑क रूप दिया है। ब्राह्मण के मध्यम पत्र को लेकर घटोत्कच 
-माता हिडिम्बा के पास जारहाहै, पानी पीने गये हुए मध्यम फो वहु बरुलाता 
है ओर मध्यम पुत्र भीम उपस्थित होतादहै मौर युद्ध फे बाद हिडिम्बा क 
सम्मुख जाते ही वह्‌ पहिचान लेती है। भीम की उदारता बाहम-समपंण को 
भावना के प्रदर्शक भे कृविने अपनी कुशं कव्य-प्रतिभा क अपुवं सत्निवेश 
कियाहै। जिससे दरष्टा सवथा एकतानहूदय से भनन्द की अनूभूति कस्ता है 
जो कुशल शित्पीने दही प्रस्तर को काट-छाट कर अध्रुवं लावण्य की अभि- 
व्यक्तिकी है) 

उरुभङ्क-नाटक की कथा का मुल आधार महाभारत है 1 भीम भौर 
दुर्योधन क गदायुद्ध का वणेन मिल्ता है) भीम दुर्यान की गरदाक प्रहारसे 
मुच्छिति हो जाताहै किन्तु, सहसा उठकर भीम उस पर आक्रमण करता है, 
वह्‌ वचने के लिए उचछलता है, अवसर पाकर जङ्घा पर प्रहार कर उसे तोड़ 
डल्तादहै। भमि पर भिरतेदही कतका प्रहार कर भीम उसका अपमान करता 
है । कत्तिपय परिवर्तन के साथ इस क्थाको एक अद्धुके प्रशस्त रूपमे वडी 
कुशलता के साथ वत्तु-योजना कर निवद्ध करते है 1 दुर्योधन के उरुभद्ख कथानकं 
पर ही यह्‌ केन्दित है । 

इस प्रसद्ध में श्रीकृष्ण स्वयं उपस्थित है ओर दुर्योधन की जांघको तोड़ने 
का संकेत प्राप्तकर भीमकं प्रहुरसे वहु भिर जाताहै) न्यास गौर विदुर 
के साय वरयम भी दशको मे उपस्थित हँ । धृतराट्र, गान्धारी भीर दुर्योधन 
की पतिनर्यां भी वहं उपत्थित है! हस्तिनापुर की यह धटनाह, युद्ध-एूमि 
की नहीं । 

दुर्योधन श्रीकृष्ण कर प्रति क्र. नहीं है, वह्‌ पने क्त्य फे लष दुःखी भौर 


(- 


अरुसम के क्रोध करते प्र॒ वहं कहता ै- मेरी उपस्थिति मे मेरी उपक्षाकर 
भीमने मर्यादाके विरद्धदुर्योघनकी जघ पर गदाका प्रहार कर उसेगिसय 
दियादहै, म इस अनीति को सहन नहीं करूगा, भीम का वक्षस्थलं विदीणं कर 
द्मे इसका फर दगा) इस प्रसद्ध में दुर्योधन कहता है- भगवन्‌ { भीमने 
युद्ध-मर्यादा का ध्यान न देकर जंघा पर गदाका प्रहार कर गिरा दिवाहै। 
मेरा शरीर बव जीणं-शीणं हो गयादहै। भाप प्रसन्न हौ, प्रूमि पर पतितत मेरे 
इस मस्तक का प्रणाम स्वीकार करर, क्रोध शमन कर कुरुकुरु मे जलाञ्जलि के 
किए पाण्डवो को जीवित रहने दे 1 वर कौ अव भावयता नदीं है । हम लोग 
अव समाप्त हो चकं 1 


वर्राम्‌ ने कहा - तुम क्षणभ्रर के किए जीवन धारण करो, मै पाण्डवो काः 
संहार कर तुम्हारी स्वगे-या्ा मे सहायक वन सक्‌ । 


गृरुदेव ! भोम कौ प्रतिज्ञा पुणं हो चुकी, मेरे सभी भाई मारे गये, मै मन्तिम 
क्षण की प्रतीक्लामें ह, गव युद्धसे क्या राभ ह 1 वल्यम ने कहा कि मेरे सम्मुख 
भीमने छल से तुम्हं मारो इसका मृभे दुःख है ! यदि गापको यहु विदवास है कि 
मैदखलसे मारा गया तो मुके पणं सन्तोषहै1 मुफे तो क्षीरसागरशायी, 
पारिजात-हूरणकर्ता रोकप्रिय भगवान्‌ श्रीङृष्णने भीम की गदामेंप्रविष्ठु काल 
षा ग्रास वनाया है। 


षृतसाष्र यौर गन्धारी का आगमन दोताहै, प्ररपके साथ दुर्योधनके 
पासं अति दहै । दुर्योधन गीसोचित सान्त्वना दता हुमा, प्नियों को अपना 
महत्व ख्यापन करता हा सहस प्रदान करता है । पत्र दुर्जय को उपदेश देते 
हृए कहता है --श्रशंसितक्नी अभिमानी दर्योघन तुम्हारा पिताहै यंह सोचकर 
तुम दुःख स्याग करो 1 अक्ष्वत्यामा का जागमन होता है गौर उसकी उत्तेजना- 
पुरणं वातौ फो सुनकर वह॒ उनको विनयपू्वंकं समन्चतां है । अश्वत्थामा यह्‌ 
कहता है कि माज रच्निमे रण रचनाकर पाण्डवोंको प्षमाप्त कर दूगा। 
महप्रयाण की यात्रा का आरम्भ एवं विचलित मुनिजन तपोवन में धृतराषट्रकाः 
प्रस्थान होता है) 
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दूतवाक्य-- इसकी कथा महाभारत से री गयी है.1 उत्तरा भौर अभिमन्यु 
का परिणय हो इका है.। पाण्डवो का प्राप्तव्य दिति के किए श्रीकृष्ण ने पाण्डवं 
फी जरसे दीत्य.कायं सम्पन्न (कियाहै।. धृतराषटने श्रीकृष्ण के भागमन पर 
राजसी स्वागतम्की तथारीकी, किन्तु कृष्ण कुन्ती के पास गये, दुर्योधन से 
मिले, उसके द्वास प्रीति-भोज को अस्वीकार करः विदुर के घर `रात्रि व्यतीत 
की। विदुर के साथ राजसभ। मेः उपस्थित इए । दाय-भाग देने का प्रस्ताव 
करिया, किन्तु, दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। गच्धारीने भी बात मानने 
के लिए कहा, किन्तु उक्तने स्वीकार नहीः किथा, छृष्ण को ` बन्दी वनने की चेष्टा 
को धृतरषटने रोका । 
महाभारत की कथा को अपनी प्रतिभा से मिधित कर उपस्थित किया हूं 1 
धृतराष्ट्र के स्थान पर दुर्योधन राजा हे, छृष्ण को बन्दी बनानेके किए सक्रिय 
चेष्टा उपलब्धे हौ ) भत्ता गान्धारौ कौ वातकी उपेक्षा कृर सभा करा परित्याग 
फर देता है1 रंगमंच पर शरीरधारी शस्त्रो की अवतारणा महाकवि की प्रातिभ 
उद्धावना ह । इस नाटक का कथोपकथन सरस गीर ग्राह्य हं । सात्यकी फे 
दवारा भपने वन्दी वनाने कौ बात ज्ञातक्रर भपना विर्वरूप प्रकट करते हैं। 
जिसको देकर दुर्योधन मच्छित हौ जातादहै। इस प्रसङ्घमे नाटकीय स्वरूप 
अपव हे 1 भस राजसिंह के एकच राज्यकी कामना इसके भरत-वाक्यसे 
करता ह । इसमें पुरुष-पात्र का वाहुत्य हुं । यह रूपक के भेद व्यायोग के अन्तगं 
£ ह  श्वीगणपत्तिदाख्री ने इसका प्रधान रस ध्मंवीर मानाहं गौर श्रीकृष्ण को 
नायक माना दँ । फलग्राप्ति दुर्योधन को होने से इस रूपक का नायक दुर्योधन फो 
माना है तथा वीर रस भाना गया हु । 
पन्चरात्र ~ पच्वानां सत्रीणां समाहारः, अथवा पश्राश्रमस्ति विपयत्वे- 
नास्य - इस विग्रहं के अनुसारः पाच रात की घटनाभों के वर्णन से प्रस्तुत यहं 
नाटकं । कुरुराज दुर्योधन एक वृहत ॑यज्ञ क आयोजन करता-ह । -यज्ञ को 
समाप्ति पर चायं द्रौण से. दक्षिणा स्वीकार फे की प्राना की जाती ह्‌ 1 
¦ द्रोण पाण्डवो कै लिए जपे राज्यको देना ही अपनी दक्षिणा के रप में मानता 
द! अस्वीकृत्ति फी मद्रासे ब्रोणक्र्‌द्ध हो जाति हं । दक्रुनि के विचार से पाच 
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रात्रि के अन्दर पाण्डवौ का पता उगते पर राज्यकामं देने की स्वीकृति देता 
ई 1, यह्‌ रूपक तीन अद्धुकाहै। 

दसं रूपक को क्था महाभारत विराट पवंसे छी गयी है। कीचक द्वार 
दरौपदी का अपमान होने पर भीमने कीचक कावध कियाथा) कौरवौंनेर्षट 
होकर विराट पर आक्रमण किया सीर उक्षे मोधन को हरम किया । 


महाकवि ने इसी कथा को नाटकीय शेली के द्वारा रोचक एवं परिपुष्ट कर 
भरस्तुत किथाहै। सूर्ईदके उश्रभागको भोनदेने वाला नाटककार का दुर्योधनं 
गरु कौ याज्ञा से माधा राज्य देने को तत्पर है । = 


इस नाटके में महाकवि ने पनी प्रतिभा के आधार पर निम्नङ्खित 
परिवतंन के द्वारा इसकी प्रेषणीयतता मे मणिकाच्न-संयोग प्रस्तुत कर 
दिणा है- 


(१) महाभारत में दुर्योधन के यज्ञ की चर्चा नही है, महाकविकीयन्नकी 
कथा ने अपुवं चमत्कार उत्पन्न कर दिया है । 


(२) यज्ञंकाप्रघान आचायंद्रोणको बनाया है तथा यज्ञं को समाप्ति परः 
दुर्योधन द्रोणाचायं क्रो दक्चिणाके लिए बग्रहु करता है गौर आचायं पाण्डवोंक्ो 
जद्धंराज्य दिने के रूप मे भाग्रहु-पूर्वक दक्षिणा स्वीकार करते ह] भाचायं भपने 
आचा्यश्व का इस दिशां प्रयोग करते दै1 इपर प्रयोगने नाटक मै एक वधूं 
समन्वय प्र्द्नित किया है 


(३) शकुनि द्रोणाचायं की दक्षिणा को प्रवन्ना कृता है । उसका विरोध 
करता है, अन्त में पाच दिनोमें पाण्डवोकी प्राप्तिके साथ राज्यका सर्धभाग 
देने की स्वीकृति देता ह्‌ । 


(,४ ) उभिमस्ु विर्टनगर मे अत्यधिक पराक्रम प्रद्ित करता है । इस 
प्रकार इस रूपक मे अतिश्ञय मामक चित्रण प्रस्तुत करते हुए कवि ने कथावस्तु 
को अपूवं सरसता से मनोग्राह्य कर दिया है । 


वार्चरिव--इस रूपक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ दाल्लोलमो का 


(इ. | 


समायोजन किया गथा है--इसीलिए्‌ इसका नम बाल्वरित रखा गया है } 
इस रूपक में शु गार की घटनार्भो का सर्वथा अभाव है} श्वुङ्कार के विना बाल. 
छीरा' यह्‌ भास की प्रतिभासे ही संयोजित हमा है। राधा क्रा भी प्रवेश्य इसमें 
नहीं हुमा है । यह्‌ रूपक पांच अद्धो में सम्पन्न होता है 1 


इस नाटक क्ती कथा मुरु सोत श्रीमद्भागवत एवं महाभारत के हरिवंश 
एवं पुराणो मे वणित श्रीकृष्ण-कथा है । कथावस्तु को नाटकीय स्वरूप प्रदान 
करके अपनी काव्य-प्रतिभा, कल्पना एषं मौलिक उद्धावना के साथ अतिशय 
रोचक शेली भे प्रस्तुत कियाहै। भासने गोपकी पुत्रीको भृत दिखाकर एक 
धुवं वेशिष्टय समाहित क्रिया है । मृत्पुश्रौ को परिद्याग करते वाला पुत्रीके 
स्थान पर दवगत्तिसे पुत्रको प्राप्त करके, इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या 
होगी 1 इवासगति के अवरोध से मृत घोषित को गई यदि इ्वासस्ार से पूनः 
जीवित हो गयी तो योगमाया के किए क्या मश्वयं है । वासुदेव भौर नन्दबावा 
कछ वार्ता भी नाटक मे एक विशिष्ट स्यान रखती है 1 नाटककार की दृष्टम कृष्ण 
सातर्वां पुत्रै, आवां नहीं । नारकी दष्टिसे कथाम क्रम-मेद भी किया 
गया है, श्रीकृष्ण का नन्द को समपंण के समय रात्रिका पर्यवासन है मथुरामे 
आगमन के समय समी निद्रानिमग्न है! गोपकुमारियों को श्रीकृष्ण के पराक्रम के 
विष्लेषण के प्रसंग मेँ अपनी कल्पना को अतिशय चमत्कृत रूप म प्रस्तुत किया € 1 
यहाँ पक एक अच्रुठा मौर सत्तिंशय चमच्छतिसम्पत्च है 1 


अभिषेक --इस रूपक मे सुग्रीव भौर अभिषेक का व्णंन किया गया 
है, अततः, इसका नाम बभिपेक किया गयाहै। रामायण की कथा कत्तिपय 
प्रातिभ परिवतंनों फे साथ छोक फे सम्मुख राम कं उदात्त चरित्र की भवतारणा 
फीगयी है। 


इसकी कथा का आघार वाल्पीकीय र(मायण के किष्किन्धाकाण्ड से लेकर 
छद्धाकाण्ड फ उत्तराद्धं की कथा है । कथा वहुर्चाचित एवं सकल्जन-विदित ह । 
समायण की भल कया मे परिवतंन भी किया गाह! सुप्रीव भौर बालिका 
हन्द युद्ध एकौ बार प्रद्ित किया गया! प्रचलति कथा अनुसार नङ 


॥) 


1 


नीक के द्वारा समुद्र घन्धन हमा है क्गिन्तु महाकवि ने भवभीत चरण देव के द्वारा 
समुद्र के ज को भुखाकर वीचसे मागे दियाहै। भावके बनुस्रार जटायुसे 
समाचार जानकर हनुमान ते चमूद्र पार क्ियाथा, रामस सुग्रीवके भिल्नेस 
पूवं भेट नही होती है! ताय उसे मरते हुए नहीं देती है। इख नाटकमें छ 
जद) सीताहरण कै वाद फी कवा इसमे री गरईहै। 


प्रतिज्ञायौगव्धरायण--यह्‌ नाटक स्वप्नवासवदत्तम्‌ का पुरक है घतः 
दसन्ता विशिष्ट परिचय ध्रदानं करना उचित प्रतीत होता है! यहं एक सक 
रूपक है ! इस नाटक मेँ चार अङ्कु) इसकी शेरी हदयाकर्षक है । कथा के 
विन्यास मेँ किसी प्रकार का गतिभद्धं नदीं है! सुच्य भागों का स्तिवेश भतिदाय 
ऊावण्याधानं से बंकित किया गयाहै। मनोव्ञानिक दङ्घ परर क्तैन्यकी 
कसौटी पर विशुद्ध चरित्र इसमे दिये गये दै, जिनका घाचन्त निर्वाहं करने भें 
महाकवि सवया सफल है ! आत्मविद्वास का सम्ब नीति के प्रसार में भारोहु 
अवरोह कम से सच्धिविष्ठहै। इस नाटक का ताम इसकी विशेष घटना्मोंके 
के बघार पर्‌ दिया गवा है! प्र्योतत ने वत्छराज क्रो वन्दी वना छवा है, इसकी ` 
अवगति होते ही भमात्य यौगन्धरायण प्रतिन्ना करता है--यदि वत्सराज को मँ 
नहीं चूडा चता तो मेरा नाम यौगनधरयायण नहीं ! इस प्रतिज्ञा के घल होने से 
पं ही नवीन घटनां प्रस्तुत होती है--उदयन व्दीगरृह्‌ से वासवदत्ता को छेकर 
ही भागना चाहता है! इस वृत्तान्त को जानकर पुनः प्रतिन्ला करता है-- 
जिस प्रकार अजुन सुभद्राकाहुरण कियाथा, उसी प्रकार वाषवदत्ताका 
हरण नहीं करायातो मेरा नाम यौगन्धरायण नहीं । इन प्रतिन्नाभों घे 
भतिरिक्त वह प्रतिज्ञा करता है कि घोपवती वीणा, भद्रवती हस्तिनी एवं 
वासवदत्ता का हरण नहीं कय देता तो मेय नाम यौगन्धरायण नहीं । दन्द 
प्रतिन्नानों के कारण इसका नाम प्रतिन्नायौगन्धसयण है 1 


रूपक फी कथावस्तु का मुर गुणादय कौ वृका की, उदयन भौर 
वासवदत्ता कौ प्रेम कया है । कथा-पर्त्सागर में रुमण्वान्‌ यौर यौगन्धरायण 
मन्वियो के नाम, जो यहु भी गृहीत है 1 रजा वासुकि द्वारा दी गई घोषवतो 
वीणा के मवुर स्वरौ से मदोस्मत्त हाथियों को अपने अधीन करता धा 1 क्रिसी उच्च 
२ स्व० भण ह 
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छु की कन्या के पाथ इसका विदाहं सम्पन्न करनां चाहता था 1 वापवदत्ता 
गुणसम्पन्न एवं उच्च -रुरु-परमुता कन्या थी । भहसेन प्र्योत विरोधी होते से 
उदयन श वासवदत्ता का विवाहं सम्भव नहीं था) उदयन वनो भे हाथियों को 
छधीन करने क चिएु चिचरण करता रहता था । प्रद्योत ने सोचा किं उदयन 
छौ पकड कर ङे आने क्ते बाद वासवदत्ता का शिक्षक बनाकर उसके सथ प्रेम 
हनो जाने पर उको अपना अधित -जामाता वना लूंगा । एक नीखहष्ती' कै 
समान छत्रिम हाथी कां निर्माणं कराकर योद्धा फो उकम छिपाकर 
विष्व्याचख के अरण्य भैं स्डना दिथा 1 नीकगिरिदस्ती फ सुचना प्रप्त कर 
उसको पकडने के किए जाता है मौर वहं बन्दी बना लिया जाता है लौर वहु 
संगीत दिक्षकके रपरे रहते को वध्य होताहै। दोनोँंका श्रम प्रगतिहील 
क्ता है । यौगस्धसयण समण्वान्‌ आदि मन्तियौ पर रान्य-रक्षा को रार्‌ सर्मपिति 
फर वसन्तक के साथ वत्ससाज कौ मुक्तं करने के किए चछ पड़ता हं भौर उदयन 


छो वासवदत्ता के साथ ले धाता हे । 


महाकवि भास के नाटक भे अनेक परिवतंनोँ कै साथ अति्य रोचक 
तरोभे दसे प्रस्तुत किया गया ह! पूवत्रदसित प्रतिक्लायं कवि कै प्रातिष 
कल्यना-परसूत है । उदथन के उदत्ति चरित्र को रक्षा कै ङि प्रचोत की 
घेना के साय उदयन युद्ध करता दौ ) उदयन काघोडा एकपेर पर लंडा 
हा थककर गिर॒ घाता हं सौर सेनिकों पे बन्दी वना लिया जत्ता हे । 
महाकवि की यहु कल्मना नायक को ष्टि घे मतिशय महत्वाधायक हं । महाकवि 
क्तः कत्पना कै अनुसार हंसक उदयन कै साथ जाता ह भौर टकर वन्दी 
वनाने की भूचना वेताहं। कविकी कल्पना के धनुसार उदयत को शक्ति 
शाडी खीर भैना फो शक्तिहीन सिद्ध क्रिया ह, यौगस्धरायण जादूगरस्के रूपमे 
पना वेश्च परिवतंन नहीं कर्ता ह, भपिननु द्र पायन व्यास से प्रदत्त चमत्कारी 
घस्म के आधार पर वेश परिवर्तन होता ह । नाटककार ने रुमण्वान्‌ भौर 
वसन्तक फरो भी सहायक के रूपभे भेजा हं भौर उदयनं क साथ वासवदत्ता 
के प्रेमको भौ बभिव्यक्त किया जिसमे, क्या जीवन राक्ति फा सच्चार्‌ 


होता षे 1 


॥ 
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यह्‌ एक सफर तथा उनतत कोटि का नाटक है! इख नाटक की स्वनातें 
भहाकवि की कवित्वशक्ति निषठार पर व्यक्त होत्ती है यौर महाकवि को उच्च भासत 
पर प्रतिष्ठित कसती है 1 अव उनके शेष नाठकों का परिचय प्रदान कर स्वप्नवासव- 
दत्तप्र का नाटकीय वशचिष्टय प्रस्तुत किया जायगा 1 


अविमारक ~ सौवीर दाजयूत्र अविमारक का चरित्र इस रूपक में रवाणितं 
किया गया है । विष्णुसेन नाम हने पर बविरूपधारी बनपुरको भारे से यह 
अविमारक्‌ नाम से प्रतिद्ध था इस प्रकरण रूपकमें छ जद्धु है । इसकी कथा केचि 
फ़टयना-प्रसुत है 1 1 


साजकूमार अविमारक बीर राजा कुन्तिभोज की पुत्री करेगी की प्रेमङीला 
का वणेन इमे उपलव्व्र है! अविमारक काशोराज कौ पतनी सुदशना से जगनि 
के द्रासं उत्पतच्च हुषा) सुद्दनाने इसे पौवीरराज की पतनी अपनी वहनं 
सुलोचना को दे दिया थां 1 अतिाय क्रोधी भाव के शाप से चाण्डाङत्व प्राप्त 


` सौवीरयाज अपने परिवार कँ साथ प्रच्छन्न शूप में कुन्तीभोज फी नगरी में निवास 


५ 


फरताथा। 


कुन्तिभोज की पुत्री कुणी उद्यान मँ घूमने गई थी 1 वहीं उन्मत्त हाथी श 
अविमारक ने इसकी रक्षा की थी, इस पराक्रम प्रद्न से कुरंगी मौर अविमासक 
मप्रोमदहौजाताहै) काीराज का दृत कन्या मागने बाता है 1 सौवीरयज मौर 
काश्लीराज दोनो ही कून्तिभोज के वहनोई थे, वहं दुविधा मे पड़ जाता दहै, 
कष्वराज कै दूत का वह्‌ प्रलयाख्यान्‌ नही कर्त है \ कुरंग मौर अविमारकः की 
स्थिति परस्पर प्रभ के कारण दयनीय सोती जा रही है । उसकी सखी नलिनिकां 
धायी कै साध भविमार का पता ऊगाने निकरं पडती है गौर अविमारफको 
न्तःपुर में माने का मामल्त्रण दे आरद 1 जपने पराक्रम पर विवास करता हुमा 
उसने इसे स्वीकार कर छया 1 


अविमारकत जन्तःपुर मँ चिपकरः प्रविष्ट होता है) कुरगी सो रहीहै। 
बविमारक उसी के पास वंठा है, अविमारकत उसका - आरिद्धन करता है, । चरित्र. 
पत्तन के भय से कप जाती है, शान्त कर उसे शयनागार मे के जाता है 1 


1 


इस प्रकार एके वषं प्रेममूवेक ` व्यतीत होता है, राजा सूचना से अविगः 
होता है । पकड़ने के भय से वहु निकर भागता है । वियोग से व्यथित वह्‌ आतपः 
घात के विषय में सोचता है ! मात्महूत्या कै प्रसङ्ख मे सस्नीक विद्याधर से भः 
होती है, सभी वाते ज्ञातकर एक कंगूठी देता है, जिसे वाये हाय मेँ धारण करौ 
पर वह अद्य भौर दायें हाथ मेँ धारण करने पर द्य हौ सकता है 1 इस अंगूटी 
के चछ पर पुनः प्रविष्ट होने का निदचय किया 1 
वियोग-सन्तप्ता कुरंगी नछिनिका के साध राजप्रासाद में वैठी है । अविमारक 
विदूषक के साथ वहां पर्ुचता है, भविमारक अत्यधिक प्रस है दुरंगी के 
देन से । नछिनिका के जाने पर कुरंगी गजे मे फन्दा छगाकर अत्पहूर्या फरना 
चाहती है 1 मेव-गजंन से भयभीत कुरगी का अविमारक भालिङ्खन करता है । 
धात्री ज्ञान होता है कि काशीराजक्ुमार जयवमा अपनी माता सुदशना 
के साथ कुरंगी से विवाहं करे के क्षि कन्तीभोज के यहं भति ह । सौवीर | 
राज के उन्हीं के राज्य मे निवासन करने की सूचना भी प्राप्त होती है! सौवीरः 
राज भिलुता है, किन्तु उसका पुत्र नहीं मिरुता है 1 इसी समय देवघि नारद 
उपस्थित होते दँ ओौर अन्तःपुर मेँ कुरंगी के साथ गान्धवे-विवाह्‌ पूर्वक निवास फी 
सुचना देते हैँ 1 कुन्तिभोज देवषि के निदेशानुसार जयवर्मा के साथ करुरेगी की 
छोटी बहुन सुमित्रा के साथ विवाह से चिन्ता मुक्त होता है । 
शास्नीय दृष्टि से इसमें न्युतता होने पर भो यह घरकरण -देचक है1 
प्रतिमा-इस नाटक की कथावस्तु इषवाकुवं रोय मृत राजायं फे प्रतिमा 
॥ निर्माणी घटनासेखी गई है । ददास्यकी प्रतिमा को देखने से ही उनकी मृु 
का परिज्ञान हो जाता है 1 सभी घटनाएं इसी परं भाघृत ह ! राम के वनवास का 
योधे सो भरत फो इसी घटना से होता है। इस नाटक्‌ मे सात अङ्कह 1 समके 
युवसज पद पर अभिषिक्त होने से मारम्भ कर चौदह वर्पो का वनवास व्यतीत 


करने के चाद अयोन्याभे लौटने तकी घटना दसम सृन्निविदष्ट है1 रामक 
राज्याभिपेक कै वाद यह्‌ नाटक समाप्त होता है! इस नाटक की कथा रामायण 


~ ^ ~~ 
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श ग्रहीत है ! नाटकीयता जीर रस भादि की इष्टि से इसमे परिवर्तन क्रिया 
गया है। 
। कवि की प्रात्तिभ कल्पना 


(१) वल्क परिधान कवि कौ कल्पना है! राम के मधुर गार्हस्थ्य जीवत 
के परिपोष की दष्ट पे यहः प्रसङ्ख चारतर हो गया है 1 


{ २) सज्याक्षिपिकं के सवसर पर शनरन्न अयोघ्या भें ही उपस्थित दै । 

(३) नाटक के द्वितीय घङ्कु मे मृप्यु-शय्या पर पडे हए दशरथ के सम्मूख 
उतके पूजो कौ उपस्थित प्रदक्षित को गई है । 

(४) प्रतिमागृह्‌ की चर्चा कवि की कल्पना कौ देन है } भवभति के उत्तर 
रामचरित मे चिन-कल्पना पर इसका प्रभाव भाना जा सकता है 1 


(५) प्याय्‌ दुर करस्य च्‌ कर्‌. सयम क सखव की. षटि से कात्न्‌- 
पादवं मृग करो कल्यना कीं गई है बौर दशरथ के श्वाद्धके प्रसद्धमे इस मूग के 
भन्वेषण कै लिए राम को सीतासे दूर हटाया गया है 1 सो्वण ने उपस्थित होकर 
जपने को श्राद्धकल्प चेतस्‌ कहा है । श्राद्ध मे सर्वो वस्तु छौ सुचना के प्रसद्ध 
मे काश्चनपाच्वं मृग के द्वार विदहति श्वा को सर्वो ताया है ! रावण कै 
सद्धं तानुघार पृश को पकडे के छिएु जाना सीताहरण के किए समीचीन अवसर 
की प्राप्ति है1 

( ६ ) सुमन्व फा दण्डकारप्य गमन शौर सीताहारणं कौ भुचना--यह 
फवि कौ प्रातिभ कल्पना है 1 दुष्त भसत के दास माता कैकेयी को उपारम्म 
देने पर श्वौदह दितो के वदे चौदहं वपं का वनवास श्रमवर का गया या 1 
रवणके द्धम भरतकी सेनाकी यात्रा भी कविकी कत्पनाहै! रामक 
राज्याभिषेक जननस्यान भे त्ता है ! रावण-चिजय कै चि सैन्य के साथ 
भरत भौ वहीं उपस्थित हते है मौर रावण-विजय के समाचार शे प्रसन्नता 
एवं केकेयी की भनुमति से राम राज्य ग्रहण करे फे छि तयार हते ह भौर 
सज्याभिषेक होता है 1 


इस नाटकमें करण तथा वीर्‌ स्स फा सुम्मिश्वण है, कषण कौ प्रधानता 


[ ३० ॥ 


है 1 दकश्षरथ की प्रतिमा दर्दने ही भरते भूच्छित होता है मौर राम के सम्भूख 
भरत के द्वास अपने लिए निधुण शब्द शा प्रयोगं मत्तिरय चित्तद्रूति का 
सम्पादक है । ४ 


स्वप्नवासवदत्त कौ कभावस्तु 


पुख्वंश भे उत्पन्न उदयन वल्सदेश का राजा था 1 वत्सदेदा की राजधानी 
कौराम्बी थी 1 उदयन वीणा-वादन-कला मे निपुण था । उसके पास धोषवती 
ताम की एक वीणा थी जिसकी सहायता प्रे वह मदमत्त हाथियों को भी व 
मेफरङ्ताथा] वह्सराज्य की सीमासे ही सटा हुमा यवस्तिराञ्य था जहा 
फा राजा प्र्ोत था 1 प्रद्योत अपने श्रृष्ठ॒ सैन्धव के कारण महासेन भी कहा 
जाता धा! एक वार प्रचोत के सचिव शालङ्कायन तै छलपूवंक राजा उदयन 
को हर कर बन्दी वना ल्या तथाते कारागार मे डाल दिया 1 भ्योत की 
एक पत्री थी जिसका नाम वासवदत्ता था । वासवदत्ता परमयुन्दरी, सुशक 
जर गणवती थी । उदयन के कला-कौशल से प्रभावितं राजा प्रद्योत चाहता था 
कि उदयन का विवाहं वासवदत्ता से हो जाय। इसी अभिप्राय से उदयन 
फो वासवदत्ता के वीणा-चिक्षक के रूप मे नियुक्त कर लिया 1 वीणा-क्षिक्षण 
क्रम में हौ वासवदत्ता एवं उदयन एक दूसरे के प्रति आसक्त हौ गये ! उदयन 
भवस्र पाकर अपत्े चतुर्‌ त्री यौगन्धरायण के सहयोग से वासवदता को 
घपहूत फर कौशाम्बी छे आया । कौशाम्बी भाकर उदयन वासवदत्ता मे इना 
खोया रहता कि उसे राज-काये कौ भी सुधचुध नहीं रहती थी । उ्तकी इष 
दुबछुता का जा उठते हए उ्षके एक शत्रू, आरुणि ने उक्तके राज्य प्र भाक्रमण 
कर उदयन से उसका राज्य छीन छिया1 आरुणि से अपने राज्य फो वापच्च 
लेने के क्एि उदयन के मंत्री यौगन्धरायण तया समण्वानु किसी शक्तिशारी 
राजा की सहायता के अन्वेषणे ये। तभी ज्यौत्तिपियोसे उन्हे ज्ञात हुमा किं 
मगधराज दरक कौ वहन पद्मावती से उदयन का विवाहं होगा 1 राजा उद- 
यन वािवदत्ता को इतना भधिक चाहते ये किं वाषवदतता के जीवित रहत 
किसी अन्य लीके प्रति उनका अष्ट होना मसंभव था । इस जटिल्ता फ 
भदुमवे कर यौगन्धरायण तथा समण्वान्‌ ने एक्‌ योजना वनाई । मगधराज्य फी 
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सीमाके पाशं एक माव था ऊवाणक्त । यौगन्धरायण उदयन को ' वासवदत्ताके 
साथ भेट के चजिएु वह छे गया! एक दिन जब भावैट केः किए राजा उदयन 
वाहरगयायातो दिविरमे आगल्गा दी भई भौर उदयन के सीस्तेपर सते 
वता दिया गया कि वासवदत्ता उसी धगर मे जल भरी तथा उसे वचाने के प्रयास 
भे सौमन्धसथण भरी जर मरा 1 उदयन दपर समाचार से वहत सोकाकुर हमा ! 
रुमण्वान्‌ जादि मंत्रियों ते उपति सर्पा लौर वापस कौलाम्बी ठे माये 1 

उधर यौगन्धसयण वाखवदत्ता को केकर मगधराज दर्गक की वहत पद्मावतीं 
कै पास गय भीर उसके पास वासवदत्ता! क्तो धरोहर के सूपे रख छोडा ! ` 
उदयत वासवदत्ता कौ - याद मे मतिशुव विह्वलं हुमा किन्तु अन्ततोगत्वा पकषावती 
से विदाह्‌ करते के लिए वहु तेय्यारः हो गया । विवाह के बाद दोनौं र्यो की 
धेनां ते मिलकर अणि को परास्त कर्‌ दिया तथा शात, दास जपहूल वत्सराज्य 
पुनः उदयन को प्रप्त हु परया \ अन्तरे वडे हौ नाच्कीय रेष से वासवदत्ता योर 
यौगस्धसयण प्रकट हुए 1: यौगखरायण नै जपने दुस्सह कै क्रिए उदयन धे 


कषमा-पाचना कौ प्र उदयन ते यौगन्धरायण द्वारा किये गये हितकारक कार्यो के 
प्रति ब्रहुत जाषार व्यक्त किया । 


भरसतूत नाटक मे कथवस्तुकाजो भागर्वाणत है उससे सम्भूणं कया-वस्तु 
पर प्रकादा पडता है । महृत्वपुणं घटनामौ का वर्णन यद्यपि नाटक मे नह किया 
गया है किन्तु स्थान-स्थान पर उनका समुचित निक दे दिणा गया है लिते 
सारी कथावस्तु स्पष्ट हो जती है! वस्तुतः यह्‌ नास्क घटना-प्रान नं होकर 
चरित्र-प्रधान हौ है इसी कथा-वस्तु के महत््वपूणे वंशो कौ भी अपने नादकीयं 
स्वरूप को रक्नाके हए उपेक्षा को गई 1 

स्वप्नवासवदत्तम्‌" नासकरण की सार्थकता 

सपक कै दस भेदो म स्वप्नवासवदत्तम्‌" नाटक नामक्त भेद है गौर नाटकं 
कानामरेमा होना चाद्धिएजो उस नाटकमे घटितं क्विपो विशेष घघ्नाकौ 
भित करता दौ“ नामकाय नाट्कश्य॒ गभितायेभरकादक्मू 1" साहित्य 
दपण दाप्या प्रस्तुत नाटक के पन्चम बद्धम इती प्रकार की एक विशेष. 
चटना घटत है! पद्वती चे विवाहं हौ जनि के वाद विदूषक द्वारा जव. 
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उदयन फो समाचार मिल्ताहि कि पद्मावती सिरददं घे वे्चैन है भौर 
समूद्रगृहु मे है तो उदयन उसे देखने समुद्ग्रहु मेँ जाताहै पर तव तक मागघी 
पद्मावती वर्ह ती पहैवती है इसछ्िए उदयन पद्मावती की शग्या- पर वेठ 
जाताहै मौर कुछदेरवाद जव उते नींद आने र्गती हतो वहु वहीं सो जाता 
है 1 चिदुषक उपक लिए चादर ऊनि वाहुर चछा जाता ह इसी वीच पद्मावती 
के सिर-ददंका समाचार पराकेर वासवदत्ता उसे देखने के विचार से समद्रु 
भर भती है भौर चादर भोदृकर सोये हुए उदयन को पश्मावती समञ्च फर वह 
उसके पास ही छट जाती है! उदयन स्वप्न भे वासवदत्ता फो देता गौर उससे 
वाति करना प्रारम्भ कर देता है 1 वासवदत्ता इस्र स्थिति से पहले तो अचानक 
घवड़ा जाती है पर यहं जान लेने पर कि उदयन स्वप्नमें बौर रहाहै, वहंभी 
उसकी वातो का जवाव देते छ्गती है 1 

उपयुक्त घटना निश्वित रूप शे भास फी उच्च कल्पनाशक्ति की पर्िचायिका 
है! एक व्यक्ति स्वप्न भे वोर रहा हो भौर दूसरा व्यक्ति जाग्रत्‌ अवस्थामें 
उसकी वातो का उत्तर दे रहय हो, इससे विलक्षण घटना गौर क्या हौ सकती है ? 
चूकरिघटना की दृष्टि श्च यह्‌ प्रसङ्ग सर्वाधिक हृदयावर्जक है भतः इसी स्वप्न 
प्रसंग के आधार पर प्रस्तुत नाटक का नाम स्वप्नवासवदत्तम्‌" रखा गया जो 
तिश्वय ही साथेकता का प्रतिपादक है । स्वप्नवासवदत्तम्‌" की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की जा सकती है-- 

“्वप्ते ष्टा वासवदत्ता, स्वप्तवासवदत्ता, तामधिकृत्य कृतं नाटकं स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌ । “मधिकृत्य इते ग्रन्थे ( पा० सु-० ४।३1८७ ) से अणू 1 अथवा 
“श्वप्ने ट्टा वासवदत्ता इति स्वप्नवासवदत्ता ( चाकपाथिवादिवत्‌ उत्तरपद 
लोपिसमासः ) सा एवं अभेदोपचारात्‌--स्वप्तवासवदत्तम्‌ 1 

प्रमुखपानों का चरित-चित्रण 
उदयन 

उदयन प्रस्तुतं नाटक का नायक है। वहं वीणा-वादनकला में निपुण, 
राज्य कायं से निध्िन्ततया कोमलं स्वभावका है अतः वह्‌ धीर उक्ति प्रकृति 
फा नायक ह--“निधिन्तो धीररुक्ितिः कलासक्तः सूखी मृदुः 1” प्रथम भद्ध में 
परल्यवारी के-- “इह तया हसितम्‌, इह तया सह॒ कथितम्‌, इह तया सह्‌ 
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पयुःपितम्‌, इह ठया घ कुपितम्‌, इह तया सह्‌ शयितम्‌” इस कथन प पता चरता 
है किः वासवदत्ता-विरह्‌ से व्याकुल उषके हृदय फा यह्‌ चित्र वासवदत्ता के भ्रति 
उसके. जग प्रेम कौ सूचित करतां है । उदयनं की विरहुवस्था का जो वर्णन 
“नेवेदानीं तादृशाश्वकृवाकाः” ( १।१३ } इघ प्य मे किमा गया है उमे उसके 
हृदय फी संवेदत्-शीखता सहन प्रकट हो जाती है} 


वह्‌ गुणवान्‌ है, त्रह्मचारी दारां उदयन क प्रसा सुनकर तापसी कहती 
है--““त खलु गुणवान्‌ नाम राजा य आगन्तुकेनाप्येवं प्रशस्यते 1” उदयत 
धल्यन्त रूपवान्‌ भी है । उसके स्रौन्दयं की प्र्ंसा मे चेटी कहती है-^ननु 
शस्चापहीनः कामदेवः 1 उदयन के हृदय में यद्यपि पद्चावती के प्रति वहत 
भरेम है पर वासवदत्ता फो वेह भूखा नहीं पा रहा ह, इस प्रकार्‌ दाक्षिण्य गुण 
भी उसके व्यक्तित्व मे विचयमान है, तभी तो पद्मावती कहती है-“हडा मा 
मेवम्‌ । स दाक्षिण्य एव भायेपूत्रो य इदानीमपि ार्याया वासवदतायाः गुणान 
स्मरति 1“ 


समुप सौच्दयं, जद्ितीय कला, कोमल हृदय, लगाघ प्रम भादि विभिन्न 
विशेषता्मों का मच्युख सभ्मिश्रण उसके चरिप्र पे विमान है, परन्तु उसकी 
- कछ दुवेलताये भी खटकती ह 1 राजा के छिए विस प्रशासनिक क्षमताकी 
अपेक्षा होती है वह्‌ प्रायः उसमे नहीं है जतः वहं वारवार शनभ कै आक्रमणों 
कार्िकार होता रहताहैभमौर शतु दयाय पराजित भीहौजाताहै1 एक 
व्फक्तिकैच्पि सम्पूणं रज्यकी उवेक्ला करना एक राजाके लि कर्तव्य 
कौ श्ट ते निय ही उनित नदीं है} उदयनके हृदय की दुर्बलता वार-वार 
प्रकट होती है! पुरे नाटक मेँ वहु केव वासवदत्ता के छिए॒रोता-तड़पता ही 
 पायाजाताटै! प्रम फी इनिरया रं यहु वात भके ही उवितत-मनुचित न जान 
पड़े पर कतव्य के धरातल पर यह सर्व॑या प्रशंसनीय नही है प्रस्तुते नाटक 
भेएक प्रमी कै सूप में वहु शक्तय सण्ल रहा है पर एक राजाकेखूप भै वहु 
असफल ही सिद्ध हुमा है । प्रस्तुत नाटक का ल्य चूकि उदयन भौर वासवदत्ता 
के प्रणय को वणन करना ही है मतः इपर शष्ट घे राजा उदयन को नह जपितुं 
भ्रमी उदयत को क्षमा शिया जा पक्ता हँ । 


[ ३४ | ` 
वासवदत्ता 


वासवदत्ता. प्रस्तुत॒नाठ्क छी नायिका है । नारक के आदिं सै लेकर अन्त 
तक वासवदत्ता के चररि भे हमे केव आदं ही भादर्शके दर्घन होतेह 
यदिः उदयन के चरित से वासवदत्ता के चरित्र की तुक्ता की जाये तो निश्चय 
ही वासवदतता ~. केवलं वीस नहीं उर्कि - परच्चीस पदेगी 1 उदयन के प्रत्त 
वासवदतता के हृदय भे अगाध प्रम ह पर वासवदत्ता प्रम से मधिकं कत्तव्य 
क्षो भक्त्व `देती है । उदयन कै प्रम गे आसक्ति द पर वासवदत्ता काःप्रंभं 
हयाग, बलिदान एवं कृततव्य-बोध पर आधित हँ } वहु. उदयन के प्रम भे पुणं 
समपित ह पर उक हित के लिए वहं यीगन्धसयण की योजना को स्वीकार 
कर उससे कुड दिनों के छि अलग हौ जातीं है । पद्वती के यहा सुती 
हई वह्‌ हमेशा भपने शी का पस्चियः देती रहती हं 1 पद्मावती कषे उदयन का 
विवाह हौ जाने पर भी वह्‌ चिषण्ण नहीं होती या करि. पद्मावती कै प्रति उ्तके 
हृदय मे कभी भी सौतीयाडाहं पेदा नहीं होता भपित पश्चावती कों वह्‌ वहन 
ठो तरह भानती हं । चिरहावस्या भे वह॒ ओआपुओं फी घूट॒पी-पीकर भौ अपने 
कर्तव्य-मागं से कभी च्युतं नदीं होती 1 


दस प्रकार हुम कह सकते हँ कि वासवदत्ता के चरसत्रं मे उदारता, महत्ता, 
रील, संयम, धेयं बौर प्रम का जो सम्मिश्रण हं इससे उसका चसिवि नितान्त 
ादर्शपुणं वन॒ गया ह । कविवर भास की छेनी ने वासवदत्ता का जेसा चरि 
भ्रस्तुत-नाटक भं चित्रित किथा दं वह्‌ एक भारतीय नारी व सच्चे आदं की प्रस्तुति 
मे पूणं समथ हं मौर वासवदत्ता के रूप मे आददे भासत्तीय नारी का जो स्वरूप 
महाकवि ने प्रस्तुत किया हे उकरे चिएु हंम महाकवि भास के बाभरारी हए विना 
नही र्हं सकते 1 


पद्मावती 


पद्मावती मगधराज दरक की वहुन ह । वहु असथस्त रपवती है । प्रयम्‌ 
मद्ध भे वासवदत्ता उषके रूप की प्ररंता करती दर्द कहती है--“मभिजनासु- 
रूप खल्वस्य रूपम्‌ 1” विदूषक एवं उदयनं भी उसके रूप की प्रशसा करते 
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है 1 वह्‌ मधुरभाषिणी श्री है 1 वासवदत्ता उसकी वाणी फी प्रसा मे कहती है-- 
“ति रूपमेव वागपि खल्वष्या मधुरा 1" 

रूपवती मौर मधुरभाषिणी होने के साथ-साथ वहु धरमेत्रिया भौर उदार 
भरी है प्रथम शद्धुमे ही उसके इन दोनो गुणों का हमे पता चल जाता है जवकति 
नहु तपस्विथो को भननाह वस्तुं मागत के च अामत्नित करती है । 

त्रह्यचारौ जव उदयन की शोकावस्या का वणन करते हुए उसकी मूर्छक्ती 
वात कहता है तो वहं घवड़ा जाती है जिससे उसके हृदय की संवेदनङीकता मभि- 
भ्यक्त होती है 1 

पद्ावतती वचन की पक्की गौर्‌ कर्तव्य के प्रति सदेव जागङ्क रहुनेवारीं 
है । वासवदत्ता को धघरोहुरके सूपमे रछते का प्रस्ताव यौगस्धरोयम हारा 
र्खे जते प्रर कञ्चछुी जव आनाकानी करते ऊगता है सो वह जपने द्वासा करवाई 
घोषण का घ्यान रवती हई छट उसे स्वीकार छर ठेती ह ! धरोहरी र्ना भी 
वहं मघयन्त कररता के साथ करती है 1 वासवदत्ता कै साथ उसका वर्तव सहेलियों 
जसा ही होता टै 1 राजकुमारी होने का जरा धौ दम्ध उसमें नही पाया जाता ६1 
विरहव्या्रुलं उदयन्‌ के प्रति उपकै हृदय में प्रेम के सध-साय सहानुभूति भी 
कूटहूट कर भरी हुई है । नाटक के अन्त मे वासवदत्ता के प्रकट होने प्र वह्‌ 
उकषके चरणो मे सर सुकाकर जपनी चिनयसीरता का परिचय देती है ! 

इस प्रक्रार सोन्दयं, कीर, निरधिमानिता, उदारता, सहानुष्रति, चिनस्रता 
भादि विविधं गुणों से समभ्वितत पावती फा चरित्र निश्चय ही बहुत 
उक्ष है । 

यौगन्धरायण ` 


योगन्धरायण उदयन का प्रधान सचिव है ! वहं राजनी्ि-निपुण, ~ विवेक- 
शील भौर व्यवहासेकरुशख है! वहं हृदय से उदयन का उततषं देना चाहता 
है1 वहकेवरतं राजा कौ हमें हमं मिलने वाल्ला सेवक न्टीहै1 राजाके 
हित के छिए वह दुःसाहुणं कायं भी कर वैठता है । प्रस्तुतं नाटक मे उसका 
घवत्तरण प्रथम छद्धु तथा अन्तिम शङ्क्मे ही हौत्ता है भौर वह भरी वहतत थोडे 


५ 
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कषे समयके च्एि ही, पर पुरे नाटक मे उसका प्रभाव परिरक्षित होता है। 
प्रस्तूत नाटक के घटना क्रमको यदि गाड़ी का चक्का मान चज्याजायतो 
यौगन्धययण को उसको धुरो के स्थन मे ही प्रतिष्ठित करना होगा 1 वासवदत्ता को 
भ्र भासक्त उदयन षे अख्ग रखना, पद्मावती के साथ उदयन के विवाह्‌ की योजना 
वनाना, मगधराज की सहायता से आरुणि द्वारा अपहृत अपने राज्य को वापस 
लेना भादि कर्द वातं हैँ जो यौगत्धरायण के मस्तिष्क की ही उपज है 1 भुद्रारक्षस' 
के अन्तगंत चन्द्रगुप्त के सम्दर्भमे चाणक्यक्ी जो भ्रूमिका रही है वह्‌ भूमिका 
प्रस्तुत नाटक मे यौगन्धरायणकी भी है। वहु राज्य का एक विदवस्त, कर्मठ, 
कत्तेव्यनिष्ठ, राज्यभक्त एवं स्वामिभक्त नागरिक तथां सेवक ह । घटनाक्रम री 
दष्ट पे यौगत्धरायण की भरुमिका प्रस्तुत नाटकं भे नितान्त महत्वपुणं एवं 
श्टाघनीय है साथ ही आाजके युगमे राजनीतिक जीवन जीने वालोंके लिए 
बहुत अधिक प्र रणा-प्रद भी । 
भास का नाटय-कौश्चल 

महाकवि भास संसृत नादटूय-साहिस्य के प्रवीण पुरोहित है । भास के 
नाटकं भे जो विशेषताये उपलब्ध होती है उनक्रा अनुशीखन इस तथ्य को 
प्रतिपादित करता है करि एक्‌ सफल नाटककार कै लिए अपेक्षित सारे गुण सम- 
वेत रूप से उनम विद्यमान द 1 कथावस्तु क्रां सम्यक्‌ समायोजन, पात्रों का 
सजीव चित्रण, रसानुकूल अलङ्कारो का निवस्धन, अभिनय छा सीकयं-कथोपकथन 
की जत्यन्त सर शरी, भावो की स्फुट अभिग्यक्ति आदि विविध मानदण्ड के 
लाधार पर भास सरत नाटक्कारों कौ -परक्ति मे स्यतम्‌ स्थान परर 
सुप्रतिष्ठित है 1 

भात कै नाटकौं के पात्र जीवन फी गहुनत्तम व्यावहारिक मनुश्रृतियौ एवं 
हृदय कौ संवेदनागों को प्रकट करे में पणं समं हँ । स्वप्नवास्तवदत्त का 
उदयन यदि भ्रोभ्‌. के प्रति आत्यन्तिक समपंण का प्रतीक है तो वाक्तवदत्ता उसी 
परमके किए उच्छृ त्याग को साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति है 1 प्मावती यदि भादरं कीं 
परतीमा है तो मंत्री यौगन्धरायण करतन्मनिष्ठता फा देदीप्यमान मूत्त है। 
चिदूपक तो पाठक्रौद्शंकों फो हास्य क्री वहु मीठी बुकनी परोसता र्ह्ता है 
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जिस पर गम्भीरसे गम्भीर रोगौ भौ सारी गम्भीरता हजार जानसे 
निवरो जातीहै। तौ यहु भासकी उलट चरिथचित्रण-निपुणता का 
भव्य निदर्यन । 
भास भस्यन्त भावुक फवि है । किसी कृवि की भावुकता का पता रगाता 
हो तो यहं देवनां चािए क्रि कवि पनी छृति मे मामक स्थलों को कहुँ तक 
पहचान सका है ! भासि इस क्ेत्र मै पूणं सिद्धटृस्त ह । विरहु-व्याकरुल उदयन की 
मनोव्यथा के वणंनमें क्वि ने अपनी मर्म॑ज्ञताका जो पस्विय दियाह वहु 
नित्तान्त हृदयावजैक है-- 
^“नेवेदानी ताद्शाशक्रवाकाः, तैवाप्यन्ये स्ीविशेषंवियुक्ताः । 
घन्या सा ल्ली यां तथा वेत्ति भर्ता, भरृस्लेहात्‌ सा च दग्ाऽप्यदग्धा ।1"' 
( स्वप्न° १६।१} 
उपयुक्त पद्य के “नेदानीं ताद्शाशवक्रवाकाः' इस परिक्त मै उदयन की 
जिस दशा का वणन क्रिया गया है वहं निष्वय ही किपतीभी सहृदयके हृदय 
करणा का स्वारः कसनेके लिए पर्याप्त है] इपी प्रकार षष्ठ अङ्के प्रारम्भ 
भँ घोषवती वीणा को उपालम्भ देते हृषु उदयन दारा कटे गये निम्न प्च भी 
मासिक भावो की जक्भिव्यञ्जना में नितान्त सफल रहं ह-- 
“श्ुतिसुखनिनदे ! कथं नु देव्याः स्तनयुगे जधनस्यले च सुप्ता 1 
विहुगगणर्जोविकीणेदण्डा = प्रतिभयमघ्युित्ाऽस्यरण्वासम्‌ ।1 ( ९1१ ) 


श्रोणीसमुदहुनपाश्वेनिपीडितानि छेदस्तनान्तरसुखान्युपगृहितानि । 
उदिदं मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यान्तरेषु कथित्तानि च सस्मितानि ।}* 
{6२} 
तथा, 


चिरप्रसुप्तः कामौ मे वीणया प्रत्तिवौधितः 1 
तां तु देवीं चर पर्यामि यस्या घोपवती श्रिया 1 ( ६।३ ) 
तृतीय प्च के “ती.तु देवी न पदयामि” से जो विकर्ता एपक रह ह-उधे 
यदि मामिकता की पराकाष्ठा कहं तो प्रायः युक्ति नहीं होगी । 
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्रसमुत घाटके मे कवि ने यदि एक मोर उदयत फ मनोव्यथा का मार्गिकठ 
वर्णन क्रिया है तो दूसरी भोर वेपिव्रदत्ता ` तथा पद्मवती के बाददंपुणं स्वौ 
का भो प्रभवोर्पादक प्रतिपादन किया है । वासवदत्ता एवं पद्मावती कौ चारिक 
विशेषत्ताए्‌ इसी निष्कषं फो जतम देती हँ किं कवि के विशाल हृदय में नारी 
नात्ति क लिए बघ्यधिषठ समादर भावहै भौर खादनं भास्तीय नारी क्तो गरिमा 
क्रो पर्ने योष्णटि होती है उपर दृष्टि से भाप पणत सम्पच्च है यौगन्धरायणं 
के भाव्यम्‌ से कवि ते अपनी राजनीतिज्ञता एवं व्यवह रकुशषरता का परिचय 
दिया तथा विद्षकः के माघ्यम्‌ से संख्छरत साहित्य -नगत्‌ में प्रचङिच “घासो हासः" 
ऊ कयत को साथंकता भी प्रदान कौ 1 ट 

छन्दो एवं अलङ्का के समुचितं प्रयोगमे तौ महाकवि भास निपुण दै 
ही, नाटक्रमे प्रयुक्त छोटे-छोटे संवाद-वक्य भी नाटकं की अभधिनेयत्ता को 
ध्रीघृद्धि करने के दिए पर्याप्त हं] भाषा सर एवं प्रवाहूमयी है । भाषाके 
अन्तत स्थान-स्यान पर कत्तिपथ सपाणिनोय प्रयोग यद्यपि खटकते तो हैँ पर इसमे 
महाकवि का कौर दोष चहं है) पाणिनिसे एुकेवर्ती कवि को भाषा भे यदि 
कुछ अपाणिनीय प्रयोग भिर भो जायं तो यह्‌ कुछ असम्भावित भनौनित्य नही 
है। भवि च+ भवोंका प्रणेता यदि भापागत स्खलन के क्रव्यं मँ यदा कदा 
धिर भो जाय तो दे व्यान में नहीं रखा जाना चदिएु 1 

निष्कर्षं ते षप भं महाकविं भास फो चमत्कारिक परतिभाशक्ति, बसाधारण 
वेदुप्य तथा विलक्षण नादुधकौलल विद्वान तथा सहृदय सामाजिकौ के ठिषए 
निश्वय हौ श्रद्धा एवं समरादर तै विपय है 1 
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पात्र-परिचय 
पुरुषयाच्र 
राभा $ वत्सदेदा का राजा उदयनं 1 
यीगन्धरायणं + उदयन का मुख्यमंन्नी 1 
रुमण्वान्‌ + उदयन का दूसरा मंतरी1 
विदूषक ६ वसन्तक नामक उदयन का भित्र ( नमं सचिव )। 
ब्रह्मयारी : खावाणकत प्राम का निवासी छत्र 1 
प्र० काञ्चुकीय ; मगध के राजप्रासाद में जन्तुर करा जधिक्ारी ब्राह्मण । 
द्वि° फाञ्चुकीय : उञ्जयिनी के राजप्राघाद भें अन्तःपुर करा घधिक्रारी ब्रह्मण । 
सं्षक, भट : पद्मावती के भूत्य । 
स्त्रीपातच् 
वासवदत्ता ४ उदयन की प्रथम पत्नी, गुप्तवेश में यही भावन्तिका हं । 
पद्मावती : मगधयज दशक की बहुन, उदयन की हितीय परती । 
तापसी 9 मगघराज्य के तपोवन भें रहने वाली तपस्विनी 1 
अङ्घारवती : भ्र्योत की रानी, वासवदत्ता कौ भाता 1 
मधुकरिका ? पृञ्चावती को सखी एवं परिचारिका 1 
पद्विनिका , , ॐ ॐ 
धात्री ६ पद्मावती कौं उपमात्ता 1 
वसुन्धरा + साक्वदत्ता कौ उपमाता । 
विजय 9 वत्सराज कौ प्रतिहारी । 
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स्वप्नवासवद्तस्‌ 
सरिप्पण +कमंङश्वरी' संस्कृत -हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ 
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्रधमोऽ 


५2 ( नान्यन्ते ततः प्रविक्षति सूत्रधारः 1 } 
सूत्रधारः-- . , 
उदयनवेन्दुसवर्णवासवदत्ताबलौ बलस्य त्वाम्‌ 1 


पद्रावतीणेषुणौ वसन्तकख्रौ युजौ पतिम्‌ ।\*१।) -, 


[कवत 3 पि गिण १ 


नाल्न्ते = नाटकमृद्धलाचरणान्ते .। भूत्रधार्‌ः == प्रधाननटः 1, _.~ । 
__ उन्वथः -.उददयनवेन्दुमवणौ, आसवदत्तावलौ, पदुमावतीणंपूणौ, वसन्तकृस्री, 
वलस्य, भूजौ, स्वाम्‌, .पाताम्‌.\1 १.11 ध 
_ व्या० --उद्रयलवेन्दुसवणौं = उदीयमाननुतनचन्द्रसद्रवर्णौ । _ . आप्रवदत्ता- 
वौ = मद्यापितस्नामथ्यीऽभावौ, . मदपाननिवंलाविति भावः } . पदुमावतीणंपूर्णौ 
कमलाऽ्वतरणसम्पन्नौ, कमलसद्शपुकुमारावित्ि भावः 1 वसन्तकश्रौ = मयुमस- 
वृक्रमनीयौ । वरृष्यं = वरुसमस्य 1 भुजौ = बाहु 1. स्वाम्‌ = युष्मान्‌ समभ्या- 
नित्याशयः 1 पाताम्‌ = रक्षताम्‌ 1 पर्यंऽस्मिनु पद्विन्धुसचातुरयेण उदयनचासव- 
दत्तापदुमावतीवसन्तकानां _ पधानपात्राणां सूचनान्सुद्रालद्कारः । तल्लक्षणं हि-- 
“सुच्याथसूघचं मुद्रा -भङ़ताथपरः पदः” इत्ति-1 आर्याच्ल्दः.।) १1 _._ 
टिप्पणी-- नवख्राऽसौ इ्दुः (-कमधारयसमासः }, तैन समानो वर्णो 
ययोस्तौ { वहु० } = उदयनेवेनदुसव्णौ 1 यासेन, दत्तम्‌ ( तर त ०.) वकस्य 
अभावः भवल्म्‌, अष्ययं विभक्तीत्यादिनाऽ्ययीभावसमासः, आसवदत्तम्‌ घवलं 


( नान्दी के वाद सूत्रधार का प्रवेश ) . 
सूव्रघारः--उदयकाक्लिक चन्द्रमा के, समान्‌ व्णवाली,  भयपान से निवल 


1; 
लक्ष्मी ( सयवा कमल ) कै भाकटुय से स्ृदढ, वसन्त ऋतु के सद्या सुन्दर वङराम 
की मुजाएुः जापकी रस्ता कर ॥ १11 








२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


एवमायंमिश्रार्‌ विल्लापयामि । अये } किन्नु खलु मयि विन्ञापनव्यग 
राब्द इव श्रूयते ? जङ्घ { पश्यामि । 
{ नेपथ्ये ) 
उस्सरह उस्सरह अय्या 1 उस्सरह्‌ 1 [ उष्सरतोतरतार्याः ! उत्सरत । | 
सूत्रधारः -भवतु, विन्ञतिम्‌ । | 
भृव्येमंगधराजस्य स्निग्धः कन्णानुगामिभिः। 
धृष्ट पसायंते सवंस्तपोवतगतो जनः ॥ २॥ 


ययोस्तौ ( बहु° ) = आसबदत्तावलौ । अव॒ तु प्ठवनसंतरणयोः' (नपुसके 
भावे क्तः" इत्यनेन क्तः = अवतीणंम्‌, पद्मायाः यवतीणंम्‌ (षण त० } तेन पणौ 
( तरृ° त० ) = पदुमवनीणंपू्गौ 1 ककमुकान्तौ' धातोः (नमिकम्पिसप्यजसकमहि 
सदीपो रः” इति सूनेण र प्रह्ये कृते कम्र इत्ति, वसन्त इव फस्रौ ( उपमान- 
पवंपदकमंधासयसमासः ) = वसन्तकश्री 1 भा" रक्षणे +-रोट्‌ = पातम्‌ । 

सायंभिश्नानु = माननीयसनज्जनान्‌ 1 भहकुलकरुलोनायंसभ्यसज्जनसाधवः' 
इ्यमरः। भिश्रगन्दो. माननीयताचोतकः । विज्ञापयामि = निवेदयामि } भये = 
छाधर्याऽिव्यज्जकमव्ययमिदम्‌ । चिज्ञापनन्यग्रे = निवेदनोत्तण्ठ्ति सति । भद्ध ! 
= भोः 1 अद्धशब्दस्य नःसत्यिष्यथंः, तयथा-पुनर्थेऽङ्क' इत्यमरः 1 

उत्सर = अपसरत, अस्मात्स्थानादिति धावः 1 

अन्वयः-- मगधराजस्य, स्निग्धः, कन्यानुगामिश्भिः, भृत्यैः, स्व॑ः, तपौवन- 
गतः, जनः, घुष्टम्‌, उत्सायंते ॥ २ 1 

व्या०--मगधराजस्य = मगधाधिपस्य, दर्ाकस्येति भावः । स्निग्धेः = 


, माननीय सज्जनो को मेँ यहु वताता हु । अरे! क्या? मेरे निवेदन कमंमें 
व्यस्त हते ही यह्‌ केसो जावाज सूनाई पड़ने र्गी ? मच्छ, देता ह 1 
{ नेपथ्य में ) 
टो सन्जनो ! हदो ! 
सुवघार--मच्छ, समञ्च गया । ॥ 
मयधराज के स्नेही एवं राजक्रुमारी का अनुगमन करने वते सेवको द्वारा 
सभी त्तपोवनवासी व्यक्ति घृष्टतापुवंक हटये जा रहे है ॥ २ ॥ 


प्रथमोऽद्ुः द 


( निष्क्रान्तः ) 
स्थापना 
`` ( प्रविद्रय ) 


भटी-उस्सरह उस्सरह अय्या { उस्सरह 1 ;[ उत्सरतोत्सरतार्या 
उत्वरत । || क । 


( ततः प्रविकात्ति- परित्राजक्वेशो यौगस्धरायण लावन्तिका- 


“वेषधारिणी वा्रवदत्ता च }) ~}. ~ 


स्तेहयक्तः । कन्थानुगामिभिः- कन्यां राजकुमारीं पदुमादतीमनुगच्छन्ति भनुसरन्ति 
तच्छीरुमेषामित्ति कन्यानूगामिनः, तेः । नृत्यः = सेवः । ` सवः ~ सकलः । 
तपोवनगतः = आश्रमवासी 1 जनः = छोकः 1 धृष्टम्‌ = वलात्‌, कठोरततया यथा 
स्यात्तयेतिभावः 1 उत्सायंते = अपसायंते, द्रीक्रियते इत्यथः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ 1२१ 

टिप्पणी भार्या ते मिश्रास्तानु ( क० धा० } = आयंसिध्रान्‌ 1 विन्तापने 
व्यग्रः, तस्मिन्‌ ( स० त० } = विक्ञापनव्यग्रे । . वि~+-क्ञा + णिच्‌ +-ख्ट्‌ + मिप्‌ 
~ विज्ञापयामि ! श्रु + छ्म॑णि छ्ट्‌ = श्रूयते 1 उत्‌ + सु + छोदट्‌ + थ = 'उत्सरत । 
विज्ञा + क्त विनातम्‌1 

मगधानां राजा इतति मगधराजः ( प० त° }, (राजाः सखिभ्यष्टच्‌" इत्ति 
समासान्तष्टच्‌ प्रष्ययः, तस्य--मगधराजस्य ¬. स्निह + क्त {भिस्‌ स्तिग्धेः 1 
कन्योपपदपूवकाद्‌ “जनु इत्युपसर्गपूर्वकादुं "गम्‌" धातोः 'सुप्यजातौ णिनिस्ता- 
च्छीस्ये' इत्यनेन णिनिः, "उपपदमतिङ्‌" इत्युपपदसमासः, तृतीयावहुवचवे = 
कन्यानुगाभिश्भिः-। तपसः वनम्‌ ( प० त० }, तपोवनं गतः, ्ितीयाधितातीते" 


व्यादिनाः द्वि° त० समासः तपोवृनगत्तः 1 घृष्‌ + क्त = धृष्टम्‌ 1 उत्‌ 7 सु + णिच्‌ 
~+ कमणि छट्‌ = उत्सारयत । 


॥ 





( सूत्रधार का प्रस्थान ) 
_ स्थापना समाप्त 
प्रवेश करके ) 
दो रक्षक-हटे हटो सम्जनो ! हट ! 
( सन्थासी वेशधारी यौगन्धसायण तथा मावन्तिका वेश में 
वासवदत्ता का प्रवेर } 


२८८ 
४ स्वप्नवास्तवदत्तम्‌ 
"दत ) 
यौगन्धसायणः - ( कर्णं दत्वा ) क्रथमिहाप्वुस्ायंते ? कुतः-- 
धीरस्याश्रमसंधिततस्य \वसतत्तृष्टस्य वन्यैः फलै- 
= -“मनिाहस्य जनस्य वट्कलवतस्वासः समृत्पादते ! 
उस्सिक्तो विनयादपेतपुरुषो भाग्यश्चकलविरिमतः ~ 
` कोऽयं भो ! निभतं तपोवनमिदं ग्राभीकरोदयाज्ञया ।२॥ 
वासवेदत्ता--भय्य ¡ को एसो उस्सारेदिं ? [ भयं ! क एष उत्पा 
यति?] - 91, = ५ 
अन्वयः--धीरस्य, -आशरमसंश्चितस्य, , वसतः, बन्धैः फेः तुष्टस्य, वल्कल. 
वतः, ` मानार्हस्य, जनस्य, ! चासः, समुस्मा्ते । भोः; उक्तः, विनयाद्‌, 
अपितुषः, तरले; भाग्ये विस्मृतः, भयम्‌, कः, निभरृतेम्‌, इदम्‌, तपोवनम्‌, 
आलया श्रामीक्येति 1३४ ^“ -ः 5 ~ 
` व्य{०~-धीरस्य-धेगयुक्तस्य, ` जचन्वरवित्तस्येति भावः । म्राश्रमसशितस्य 
=तपोवनाधितध्य -वंसतः = तपोकने वा करव॑ । वन्धैः= भरण्योलन्मैः । फलः = 
आ्रादिभ्िः । तुष्टस्य = सन्तोषमवाप्तस्थ । व्छर्वतः = सल्कलानि एव वस्त्राणि 
अस्य इति वल्कूवानु, तस्य वल्कल्वत'1, मानार्हस्य -समादरयोरथस्य 1 जनस्य = 
लोकस्य 1 त्राप्तः=भयम्‌ । -समृप्पाद्यति जन्यते ) भोः = भटा इत्तियावत्‌ 1 उत्सिक्तं 
उद्धतः । विनयाद्‌ प्रतायाः । अपेतपुरुपः=रहितषुरुषः, प्यक्तपिचय इति 
भावः ! , चः=-अस्थिरः 1 भाग्यः = भागयेैः, धनादिरूपविभवेः । “ विस्मितः 
गवितः ! अयं कः~एषः कः पुरुषः 1 निभृतम्‌ -क्ान्तम्‌ 1 इदमृर=पुरो वत्तमानम्‌ । 
तपोवनम्‌ भाश्चमपदम्‌ { आज्ञया = उत्सारणरूपैणादेशेन । अ्रामीकरोति = ग्राम 
समतां प्रापयत्ति 1 २॥ ए 1) 
यौगस्धरायण ( कान उगाकर } क्या यहाँ भी हेयया जा रहा है ? क्योकि 
घर्य॑युक्त, तपोवन में ट्म वाके, जंगलो फरो से दृप्त, वल्कं पहुनने वलि, मान 
के योग्य मनुष्यो को भयभ्रीत क्रिया जा षा है 1 -भरे !.यहु कौन धमृंडौ चंचल 
भाग्यो से मवित्त,. अत्रिनयौ पख्ष इस शान्त तपोवन को भषनी भ्त से गाव 
वनां श्टाहै? 11३1 \ -~ ~ ~; - 
वसिवदत्ता-मार्य ! यह्‌ कौन हटा रही हैः 


प्रथमोऽद्धुः ५ 


च 
यौगन्धरायणः--भवति ¡ यो धर्मादात्मानगुत्सारयति । 
वासवदत्ता--अय्य ! ण हि ` एव्वं वत्तुकामा, अह्‌ वि णाम उत्छारः- 


इदव्या हिमिˆ त्ति । ~ [बयं { नदय वं ` वन्तुकोमा, महमपि नामोत्सारयितव्या 
भवामीति } |] (0 


यौगन्धरायणः--भवति ! एवमनिर्घातानि दैवतान्यवधूयन्ते । 
वा्षवदत्ता--अ्यं { तहु  परिस्समो परिखेद णं उ्पदिदि जह्‌ भयं 
परिभवो { भार्यं {तथा परिश्रमः पररिदेदं भोद्याद्यति, यथां परिघवः [1 . 
यौगन्धरायणः--शुक्तोज्छ्ितः एव विष्योऽत्रभवत्या, नात्र ~ चिन्ता 
कार्या । कुतः 
भवति = माननीये ! अनिर््ञातानि - अपरिचितानि । लवघूयत्ते तिरस्क्रियन्ते 
परिभवः = तिरस्कारः । भुकतोच्कितः=ूवुक्तः पश्ायक्त इति 'भरावः । , 
टि०--साश्रम्‌ संधिः, 'द्वितीयाधितेत्यादिना, द्वितीयाततलुदपसमासः, तस्य = 
आश्रमपंश्ित्तस्य 1: वन ~+-यत्‌ +-निस्‌ = वन्यः 1 सश्राम “ग्रामं करोतीति, 
“कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः" -इति सूनेण "जगभूततद्भावे वक्तव्यम्‌" इति 
ःवात्तिकवलेन च्विः = ्रामीकरोति । उत्‌ +-सृ + णिच्‌ +-रट्‌ = उच्छारयत्ि 1 पूर्व 


-गुक्तः पश्चादुज्दितः, : शूर्वेकाछकसवंजरत्‌" इत्यनेन "क° धा० समाखः, प्रथमस्य्व 
-पदस्यं पुवंनिपातः = भक्तोज््ितः । श ~~ 1 


यौगन्धरायण--देवीं ! जो धर्मं से जपने मापको हटा हां ह । 
वास्तवदत्ता--मायं ! भेदे कहने का यहं गभिप्रोय तदी है । मं पृच्ती ह- 
भ्याम हटषजाऊगी?- =; 
` -यौगरुघरार्यण-- देवी { इस प्रकार चिना . पहुचाने देव्ता्यौ का भी तिरस्कार 
हे जत्ता है 17 ~~ द ~ 4 ट ~ ध 5 (मन र 
वासवदत्ता--भाय } परिश्रम भनी वाक्षु तहीदे रहा जंसा"कि यह्‌ 
तिरस्कार ` ---- ---- 


१६ "प 





गोगन्धरायण- नापे इस विपय क्षो भोगकर चोड दिया 2 1 उसने चिन्न 
नहीं करनी ववाह । वयोक्रि- 


स्वरप्तवात्नतदत्तब्‌ 


पुवं स्वयाप्यभिमत गतमेवमासो- 

ˆ ,, च्छलाच्यं गमिष्यसि" पुनविजयेन भतुः। ` 
7िलक्रमेण जगतः परिवतंमाना ॥ 
४ ` चक्तारपङाक्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः 11 ४॥ 


£ । 





अन्वय---पुवम्‌, त्वया, _ अपि, एवम्‌, गतम्‌, मभिमतेम्‌, जामी । पुनः 

भततु :, विजयेन, रलाघ्परम्‌, गमिष्यति, कालक्रमेण, परसिवत्तंमाना, जगतः, भाग्य- 
पंक्तिः, चक्रारपंक्तिः, इव, गच्छति 11 ४ 11 

व्था९---पुवम्‌- पुरा । त्वयापि-~भवत्यापि, वासवदत्तयापीति भावः । एवम्‌ = 
ईदृशम्‌ । जभिमतम्‌ = ष्टम्‌ । गतम्‌ न=प्रस्थित्तम्‌ 1 मासीत्‌ अभवत्‌ । पुनः भूयः 
भक्तु : = पत्युः, उदयनस्येतिभावः । विजयेन = राज्यप्राप्तिरूपलक्षणेन । कायम्‌ = 
प्र्ंसनीयम्‌ 1 , गमिष्यति = यास्यसि । कालक्रमेण = प्रतिक राचुकूरसमयानुसारेण 1 
परिवत्तमाना ^= परिभ्रमन्ती । जगतः - लोकस्य । भाग्यपंक्ति = देवपरम्परा । 
चक्रारपक्तिरिव = चक्रस्य रयाद्धस्य अराणां नैभिकष्ठानां पक्तिः ध्रेणिस्वि 1 
गच्छति न्रजत्ति 1 यथा वक्रारपृक्तिः ऊत्वंमधच्र गच्छति तथेव लोकस्य णुभाशुमानि 
भाग्यानि कालक्रमेण परिवर्तन्त इत्याशयः, तदुक्त हि (नीचेगंच्छ्त्युपरि च दशा 
चक्गनेभिक्रमेण ।' भत्र चक्रारपंक्ति'रिवेत्यशे लुप्तोपमा, पूर्वाधंमतिपादितविशेषायं- 
स्योत्तयाधंमत्तिपादितेन सामान्यार्थेन समथंनाद्यान्तरन्यास्ः, उभयोर्न द्भवेन 
सङ्खरालद्धारः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ | ४ ॥ ॥ 

टि०--गम्‌ +क्त = गतम्‌ । अभिमन्‌ +क्त = मभिमतम्‌ 1 विभर्ति 
भर्ता, तस्य, = 'इुश्रून, धारण पोषणयोः + तच्‌ = भु: । विजि + यच्‌ + 
टा = विजयेन 1 परि +शु वर्तने + रुट्‌ + शानच्‌ + मुक्‌ + टाप्‌ = परिवर्त 
माना 1 








{- परह्के तुम भी दसी प्रकार जाया करती थीः! पति के विजय प्राप्त करके 
र धरन: श्लाघनीय रूप से जाया करोगी । समय कै बदलने से संसार्‌ को परिवतंन- 
शरु भाग्यरेखा पिये के घरों कौ भत्ति चलती है ॥ ४॥ 
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भटौ--उस्सरह्‌ भय्या } उस्रहं । [ उत्ससतार्याः ! उत्सरत । | 
( ततः प्रविशति कञ्चुकीयः । } 
काञ्छुकीयः --सम्मषक ] न खलु न `खलूत्सारणा कार्या । पश्य 


परिहर्तु भवात्‌ नुपापवादं, न परुषमाश्रमवासिपषु प्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवानु विमोक्तमेते वनमभिगम्य मनस्विनो वक्तन्ति ॥ ५॥ 


उभौ --यय्य ] तह 1 [ वायं } तथा 1 ] 
( निष्क्रान्तौ 1 ) 


अन्वयः-भवानु, सृपापवादम्‌, परिहरतु, आश्रमवासिपु, परुषम्‌, न 
प्रयोज्यम्‌ 1 मनस्विनः, एते, नगरपरिभवान्‌, विभक्तुम्‌, वनम्‌, भभ्षिगम्य, 
वसन्ति 1 ५॥ 





व्या० -- भवान्‌ ठ्वम्‌ संभपक इत्याशयः ! वृपापवादम्‌ = चपस्य राजो द्॑क- 
स्य अपवादं निन्दामु । परिहर्तु = व्ज॑यतु । अतः आश्रमवािपु = तपोवननिवा- 
पिपु । पररषम्‌ = निष्डुरं यथा स्यात्तया, वचनमिति शेषः । न प्रयोज्यम्‌ = नदि 
प्रयोक्तव्यम्‌ 1 यतो हि मनस्विनः = प्रशस्तमानसाः । एते = इमे तपोवनवासिनः 1 
नगरपरिम्वानु पुस्सुरुभानादरान्‌ 1 विमोक्तुम्‌ = परिषत्‌ 1 वनम्‌ ~ मरण्यम्‌ । 
खभिगम्य ~ अधिगम्य 1 वसन्ति = वासं कुर्वंन्ति । वनौकपवृत्तिमाश्चयन्ते इति 
भावः । पुष्पितग्राटृत्तम्‌ ।॥ ५ 

दानो रक्षक--हटे सज्जनो, हटो 1 


{ कञ्चुकी को प्रवेश ) ट 





कञ्तुकी -सम्भषक ! हटाना नही चाहिए; नदीं चाहिए ! देखो--आप 
राजा फा पयस न हीने देँ । तपोवन भै रने वारं के ` साथ कठोर व्यवहार 
नहीं करना चाहिए } ये मनस्वी लोग नगरमे होने वल भपमान से वचने के चिए 
ही वन में भाकर रहते ई1 ५1 


दोनों--भायं ! गच्छा ! ( दोनो का प्रस्थान } 


ठ स्वप्नवाकस्षवदत्तम्‌ 


फ 

यौगन्धरायणः--हन्त ! सविज्ञानमस्य दशंनम्‌ । वत्से ] उपसर्पाव 
स्तावदेनर्म्‌ 1 ' “ +. 

वासवदत्ता-अय्य ! तहु । [ मायं ! तथा । | 

गन्धरायणः--( उपसृ ) भोः { किङ्कृतेयगूल्सारणा ? 

का्छुकीयः--भोस्तपर्स््वित्‌ ! ^ 

यौगन्धरायणः { मास्मगतम्‌ ) तपस्विन्चिति गुणवान खल्वयमारापः 
अपरिचयात्त न श्लिष्यते मे मनृसि । 

कच्छुकीयः--भोः ! श्रयताम्‌ । एषा खलु गुरभिरनिहितनामधेयस्या- 
स्माकं महाराजदशंकस्य भगिनी पद्मावती नाम । संषा नो महाराज 


हृत्त = हषंविषय इत्यर्थः 1 "हन्त ` हषैरतुकम्पार्या ` वौकयारंम्भविषादयोः' 
इत्यमरः! सविज्ञानम्‌ = विशिष्टज्ञोनसदितम्‌, ” घर्मनीत्यनुकूलमिति ` भावः। 
वत्से = वात्सत्यभाजनमूते, भगिनीत्ति भावः । उपसर्पावः = समीपे गच्छावः} 
एनम्‌ = फाच्चुकीयम्‌ । क्रिछता = केन निमित्तेन कृता । न शिष्यते = न संग 
च्छते । अपरिचयादं = अभ्रत्यिज्ञानात्‌ महाराजमातरम्‌-दर्शकस्य जननीम्‌ । 


“ यौगन्धरायण-महा, देखने मे यह-वुद्धिमान्‌ प्रतीतं होता है । वेटी ! हम 
लोग इसके पास चकते! ~ 
वासवदत्ता-जायं मच्छा 1 
'यौगन्धरायण--( पासं जाकर ) महाशय ! रोगौ छो किसृक्ए्‌ हटाया जा 
सहा है? । 
` कच्चकरी-हे तपस्वी ! 
यौगन्धरायण--( स्वगत ) तपस्वी शब्द से सम्बोधन करना निश्चय ही 
गुणयुक्त वार्तालाप है किन्तु 'जनि-पंचान नं होने से मेरे मन भें यहं संगत नही 
{हो रहा है 
कन्कगि --श्रीमन्‌ ! सुनिये,--यह्‌ इमृरे मदाराज दर्शकः की, जिनका 
देशंक' नाम गुखुजनों ने यथार्थं ही रखा है; वहन पदुमोवती हमारे महराज की 
माश्रमवासिनी भाता महादेवी से मिकूकर पुनः उन प्रुूजनीया की भाज्ञा पाकर 
राजगृह फो छौट जायेगी । इस प्रकार भाज इसकी इसी आश्रममें रहने कौ 


(= 18 } क द 
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~~ 5 ~+ ~ ~ 


मातरं महादेवीमाश्रमस्थामभिगम्यानृ्ञाता तत्रमवेत्या राजगृहुमेव 
यद्यति तर्दर्चास्मिन्नीश्रमपेदे वु सोऽभिप्रतोऽस्याः । तद्‌ वन्तः 
"“ '"-ती्ेदिक्तनि समिधः कुसुमानि दर्भातु- "7 ` 
स्वरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि । 
घमंप्रिया ~ पसुता तहि धमप ` 
1" ^ ^! मिच्ैत्‌ 'तपेस्विषु कुलरतमेतदस्याः ॥1 ६ ॥ 





बनूङ्गाता. आदिष्टा 1 वासः घेवस्थानम्‌ 1 अभिप्रेतः भभीष्टुः 1. * । 
टि०-परि + हृ. + छोई ‡ तिप्‌ - पर्दिहंरतु { रंपस्यापवादम्‌ (ष० त०) = 
वरृपापवादम्‌' । प्रयोक्तुं शक्यं ` ` प्रयोञ्यम्‌ - प्र + युज्‌ 1 ण्यत्‌=स्रयोज्यम्‌^। प्रशस्तं 
मनो येषां ते इति" मनस्‌ शब्दात्‌ अस्मायामेवासंजो विनिः इ्यनेन विनिः 
मनस्विनः 1 ' विज्ञानेन सर्वम्‌ इस्यते "तेन महेति सूरयोगे' ईवनेन तुल्ययोगे 
वहुत्रीहिस मासः, वोपसर्जनस्ये त्यनेन सहेव्यस्य स्थाने ` वेकल्पिकः "ध" दत्यादेगः 
= सविज्ञानम्‌ । उप + सुष्ल्‌ गत्तौ' + खट्‌ + वस्‌- उपसर्पाव: } 
` अन्वयः--तीर्थद्ीनि, समिधः, कुषुमोनि, दर्भान्‌, तपोधनानि, वनात्‌, 
स्वम्‌, उपनयन्तु 1 हिः धम्रिया, नृपसुता, तपस्विषु, धमंपीडाम्‌, न, इच्छेत्‌ 
एतत्‌, मस्याः, कुलत्रत्तम्‌ 11 £ ॥ 
` व्या०--ीर्थोदकानि तीर्थस्य पवित्रय नदयादेर्जलनि ! समिधः = काष्ट 
खण्डानि 1. काण्ठंदाविन्धनं त्वेध इष्मदेधः समित्‌ छ्ियाम्‌ः इत्यमरः 1 कुसुमा- 
नि पूष्पाणि । दर्भान= कुशान्‌ 1 ` तपोधनानि = इमानि तपस्साधनमूतानि । 
वर्नात्‌=भरण्यात्‌ 1 ` स्वैरमू<यथेच्छम्‌ । उपनयन्तु -मानयन्तु, भवन्त इति शेषः 1 
ह्यतः 4 धरमंप्रिया-छरमातुरागवत्ती । `नृपसूता = राजकूमारो, - पदूभावतीत्ति 
भावः } तपस्विषु = तपोधनेषु । धर्मपोडाम्‌ = धर्माचरणन्य॑बधानम्‌ । नं इच्छेत्‌ = 
इच्छा है 1 भतः भाप रोग -- 
। लकड़ी, कर ओर कुश आदि तपस्या को सामग्री को वन से च्वेच्छा- 
पूर्वकं छे अवे 1 ` रोजकमारी ` घमं' मे रुचि ` रखने वाली" ह" अतेः येह तप- 
स्वियौ के -धर्म-काथं "ये व्यवधानं डालना 'कदापि "नही चाहंगी; यदं इनका 
वल-धमं दै । ६7 








१९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
 यौगन्धरायणः--{ स्वगतम्‌ ) एवम्‌ ! एषा सा ममघराजपुत्री पद्मा- 
वती नाम, या पृष्पकभद्रादिभिरादेशिकौरादिष्टठा स्वासिनो देवी भविष्य- 
तीति 1 ततः; - 

प्रेषो बहुमानो वा सद्कुर्पादूपजायते । 

भतु दाराभिल्ाषित्वादस्यां मे महती स्वता ।॥ ७॥ 


नाऽभिल्पेत्‌ 1 एतत्‌ = धर्माचरणम्‌ । अध्याः = तृपसुतायाः 1 कुलव्रतम्‌ = षंशा- 
चरणम्‌, अस्तीति शेषः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ 8 ॥ 1 
\ टि०- ती्ंस्योदकनि ( ष० त० ) - तीर्थोदकानि 1 ईरणम्‌ ईरः, 
गत्तौ" धातोभ्ति घन, 1 स्वेन ईरः, तद्यथा तथा ( क्रियाविशेषणम्‌ ) स्वैरम्‌ 1 
^ अत्र “कत्र करणे कृता वहुलम्‌" इति तृतीयातदपुर्ष समासः, श्वादीरैरिणोः' इति 
वृद्धिः । उप + नी + लोट्‌, क्षि उपनयन्तु । ध्म; प्रियो यस्याः सा ( बहु° ) = 
धमंग्रिया 1 तपस्‌ + विनिः + सुपू तपस्विषु 1 । 
जदशिकेः= देव्ञ ; । ये व्तमानमूतभविप्यस्कालिक कमं ` जानन्ति तदाधितम्च 
णुभाणुभमुद्धाट्य तस्रतीकारादीश्वोपदिश्य जीविकोषाजंनडः कुरते त एवादेकषिकाः 1 
मादिष्टा = भचिता 1 स्वामिनो देवी = भह्यराजस्योदयनस्य महिषी । ` ` 
अन्वयः--प्रदं षः, बहुमानः, वा, सङ्क त्‌, उपजायते । भतु दाराभिला- 
पित्वात्‌, मे, अस्याम्‌, महू, स्वता 11 ७ ^ 
व्या०--ग्रद्ंषः = दरं षातिशयः । वहुमानः = मत्यादरः । वा = अथवा । 
सद्धल्पाद्‌ = मनोभावात्‌ 1 उपजायते उदूपूयते । भवर दाराभिलापित्वात्‌ = इयं 
“ भुः = स्वामिनः उदयनस्य दाराः= भार्या भूयात्‌ इत्यभिलाषवशात्‌ 1 मे ˆ मम । 
अस्याम्‌= पदमावल्याम्‌ 1 महुती ~ समधिका । स्वता = आत्मीयता वतंते इति शेषः 
सनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥.८ ॥ । - “५ 
टि०~ पुष्पकश्च द्रकषेति ( दश्टसमासः ), तौ मादी येषां तेः ( वहु ' ) = 
, पृष्पकभद्रादिभिः 1 जा + दिश्‌ +. क्त + टाप्‌ = आदिष्टा 1 
यौगन्धरायण--( मन म ) अच्छा { तो यही है वह मगध की राजकुमारी 
' पदुमावती .जिसके. वारे मे पुष्पक भद्रक आदि ,व्योतिषियों ने बताया था कि 
महाराज की पत्नी होगी 1 इसच्एि -- 1 
मधिक द्ेपया अधिक आदर मन की भावना से ही उतपरन होता है । यहं 
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वासवदतताः--{ स्वगतम्‌ ) राजदारियत्ति सुणिभ भडणिभासिणेहो 
वि मे एत्थ सम्पञ्जद् । [ रजदारछित्ति शरुत्वा भगिनिकासनेहोऽपि मेऽव 
सम्पद्यते \ | 
{ ततः प्रविशति पदुमावत्ती सपरिवारा चेटी च । ) 

चेटी --एदु एद भटिद्दारिभा इदं सस्मपदं पविसदु । [ एतु. 
भतृदारिका इदमाश्रमपदं प्रचिदातु । ] 

( ततः भ्रविदाद्युपविष्टा तापी 1 } 

तापपी-पासद्‌ं रा अ्रदारिभाएु । { स्वामततं सजदार्सियाः ! 1 

वासवदत्ता -( स्वगतम्‌ ) इमं सा राखदारिभा । अभिजणागुह्व खसे 

रृषटो टं पः ( गति° ) =परदेषः। वहुासौ मानः ( क० घा० ]=वहुमानः 1 
उप + जन + खट्‌ + त= उपजायते । भत दाराननिकपितुं बीरमस्येति भत्र करा- 
भिलापी; भवृदार्‌ + उभि + लप्‌ + णिनिः ( उपपद० )» तस्य भावस्तत्त्वम्‌ 
भवृदाराभिलापितवम्‌, तरमाद्‌ =भल दारा्चरापिष्वाद्‌ 1 स्व +- तल्‌ ~ टाप्‌ = 
स्वतो । 

भगिनिकारेद्ः- भगिनी एव भगिनिका, भगिनीतुल्यः स्नेहं इति भावः 1 
चेटी दामी 1 माश्रमपदम्‌ - घाश्रमस्थानम्‌ 1 
महाराज को पतनी होवे इसी इच्छा के कारण इसके प्रति मेरे मन मे मलधिक 
आत्मीयता उमड रषौ ६ \ ७ ॥ 

वासवदत्ता -( स्वगत } “राजकरमासै' एमा सुनकर इसके प्रति मेरा 
वहन का सेद्‌ उत्पन्न हो रहा है । ५ 

( चेटी के सोय सपरिवार पदुमावसी का प्रवे ) 
चेटी -अइए, आइए, राजकुमारी { इस भायम भँ प्रवेश करं । 
( उप्रके वाद वैडी हई तापसी का प्रवेश } 
तारसी--राजक्रमारी का स्वागत ३ । । 


वाप्तवदत्ता-( स्वगत ) यही वहु राजकुमारी है ¡1 इसका सौन्दर्यं कुलसु- 
रूपहीदहै। 





१ र स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


971 
ख्व । [ इयं सा राजदारिका । अभ्रिजनानुरूपं खल्वस्या रूपम्‌ ] 
'* पदुमावतो -अय्ये वन्दामि 1 [ भये ! बद्दः] 
 तारसौ-र्चिरं ' जीव {पवि जेदि{ पविस । ` तवोवणाणि णाम 
अहिदिजणस्य सञगेहुं । [ चिरं जीव 1 प्रविश जाति ! प्रविश 1 { त॑पोवानि 
नामाऽतियिजनस्य चवक हुम्‌ १] 7 = ~ ~ ~, ~, 
पदुमावती--भोदु भोदु । अय्ये ! विस्सथद्धि । इभिणा वहूुमाणवेअणेण 
अणुग्गहिदद्धि । [ भवतु भवतु 1 भार्ये ! 1विर्वस्ताऽस्मि ।.. जनेन वहुमानवचने 
-नानुगृहीताऽस्मि | 
वासवदत्ता-- ( स्वगतम्‌ ) ण हि ख्व एव्व, वावि खु से महुरा। 
[न हि रूपमेव, वागपि खल्वस्या मथुरा । ] ॥ न 
तापसी भुं { इमं दाव भहुुद्रर भङणिअं कोवि राआ ण वरेदि ? 
[ भद्रे ! इमां तावद्‌ भद्रमुखस्य भगिनिका कथिद राजः न वरयति ? ] 
चेटी--अ्थि राआ ˆ पञ्जोदौ णाम उज्जणीएु + सो दारभस्म 
कारणादो दूदसम्पादं करेदि । [ अस्ति राजा प्रोतो नामोज्जयिन्याः । स 
दारस्य कारणाद्‌ दूनसम्पातं करोति । ] 


जभिजनानुरूपम्‌ = कुलानुरूपम्‌ । रूपम्‌ = सौन्दयंम्‌ 1 वागपि = वचनमपि । 
भगिनिकाम्‌ : स्वसारम्‌ 1 न वरयति-वरणं न कुरते । दूतसम्पातम्‌ = सन्देशवाह- 


- पद्मावती-- मयं ! मँ पको प्रणाम करती हं । 
तापसौ --चिरकाक तक जीमो । वेटी ! प्रनेशच फरो, तपोवन तो अतिथयो 
फाजपनाहीघरहोताहै। ` \ 
प्यावती--जच्छा 1 माये ! मेँ नाद्वस्त हई । आपके इस जादर वचन से 
म ठततक्ृष्य हुई । 
9 स्वगत ) न केवर रूप ही अपितु इसको वाणी भौ वहुत 
मधुर 


तापसी - भद्रै! कया कोई राजा हमरि भद्रमुख महाराज की इत वहन 
की माग नहीं कर्ता 

~ 1 के साजा प्रद्योत है 1 रः अपने पूत्र कै लिए दृप्त 
भजा है) क ५३ ~ ल ~~ + 


प्रयमोऽ ९३ 


= वूस्वदत्ता-( भा्मगतम्‌ )- भो भोदु 1. पृद्रा अ उत्तणोमा दाणि 
संव॒त्ता 1 { भवतु भवतु 1 एषा चात्मीयेदानी 1 संवृत्ताः ! | 


तापसी - अर्हा खु. इअं आडी _ इमस्य बहुमूणस्स ; उभञणि 
राञउछणि महत्तराणि + त्ति -सुणीभदि । [ बहौ खलत्वियमा्ृततिरस्य 
वहुमानस्यं 1 उभे राजकुले महत्तरे इति श्रूयते 1 | 


पद्मावती --अय्य , 1~ कि -दिदरो -मु़रिजणो. अत्ताणं, -अणुग्गहीदुं ? 
अश्धिप्येदप्पदाणेन त्तवस्सिजणो उवणिमत्तीञद्‌ दाव को कि एत्य इच्छ- 
दित्ति.1.] मायं !. कि दो मतिजन . आत्मानमनुग्रहीतुम्‌ 2 बिप्रेत्रदानेन 
तपस्विजन उपनिमन्यतां तावद्‌ फः किमजेच्छततीति ? |] 





५ ~ कः. अ 
प्रेषणम्‌ 1 मर्ह = योग्या 1 महृततरे = महृ्वशालिनी, राजकुले इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 
श्रुयते = याकप्येते । , 


1 1 ८4 


, टि०--भन्तुः दारक. (ष० त्त० ) = भंदारिका 1 दूतानां सम्पातः ( षण 


त° ) = दूतसम्पातः, तम्‌, दूतसम्पातम्‌ ! अहंतीत्ति अर्हा, बहु" पुजायाम्‌ + पचा- 
यच्‌ + टाप्‌ = अर्ह 1 


अभिग्रेतप्रदानेन = अभिरपितवस्तुनो वितरणेन हेतुना । उपनिमन्यताम्‌ = 
यताम्‌ 1  विसखम्भेण ~ विग्वासेन, तपस्विनां स्तदनित्ति यावद्‌ । उस्पादितवि्म्भः 
= जनितचिश्वासा 1 समौ विद्वासविसरम्पौ' इति कोलः 1 धमर्थिम्‌=ध्मचिरणार्थम्‌ । 
~--------~-~-~~~~___ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


वासवदत्ता -- ( स्वगत } वहत अच्छा । तव तो यह्‌ बव गपनीदहीहौ 
गई । 


` ¡तापसी --सचमुच यहं माकि सम्मान के योग्य ही है । सुना जाता है करि 
दोनों हौ राजघरने वडेऊचेहै। 


प्मावत्ती--भायं !.अपने.करो मनुमहीत करे के लिए. त्वी दिणाई 
पड़ है £ या कौन कया बाहता.टै यहु पतरा.छगाकर्‌ शच्छानुरूप वस्तु प्रदान फ 
धोपणां के दवारा तपस्विर्यो को जामन्त्रित कीजिए 1 


१४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


काच्चछकौयः - यदसिप्रेतं भवत्या । भो भोः गोध्रमवासिनस्तपस्विनः] 
श्युण्वन्त्‌ भवन्तः, _ इहात्रभवती मगघ्राजपृत्री अनेन विखम्भेणोतादित- 
विलम्भा धर्पा्थमर्थेनोपनिमन्त्रयते 1 - - 
कस्याः करेन को मृगयते वासो यथातिश्ितं 
दीक्नां पारितवान्‌ क्रिमिच्छति पृनर्दयं गुये्ंद्‌ भवेत्‌ । 
आत्मानुग्रहमिच्छतीह नुपना . घर्मानिरामप्रिया “ ` 
यद्‌ यस्यास्त समीप्सितं वदतु तत्‌ कस्याद्य कि दीयताम्‌ २ 


अर्थेन = देयवस्तुरूपेण हेतुना 1 उपनिमन्त्रयते = आमन्त्रयते । 

मन्वयः--कस्य, कलशेन, अथः १ कः, यथानिधितम्‌, वासः, मृगयते ! 
दीक्षाम्‌, पारितवान्‌, पुनः, गुरोः, यत्‌, देयम्‌, भवेत्‌, किम्‌, , उछति ? इह, 
धर्माभिसामग्रिया, चृपजा, भावमानुग्रहुम्‌, उच्छति 1 यस्य, यत्‌, समीप्सितम्‌, अस्ति, 
तव्‌, वदतु. भथ, कस्य, किम्‌, दीयताम्‌ ?11 ८11 

व्या० कस्य = कतमस्य तापसजनस्य । कलशेन -घटेन 1 अथः = प्रयोजनम्‌ । 
कः = कतमः तपस्वी । यथानिधिनम्‌ = निणंयानुसारम्‌ । वासः वखरम्‌ । मृगयते 
= अन्विष्यति ` अभिरषतीति भावः । दीक्लाम्‌ -= गुरणगहवासपूरवकमष्ययनत्रतम्‌ 1 
पारितवान्‌ = समापितवानु । पुनः = भूयः 1 गुरोः = माचायंस्य, मोचाययिष्यथंः 1 
यत्‌ = वस्तुजातम्‌ । देधमू = दक्षिणात्वेन दातव्यम्‌ 1 भवेत्‌ = स्यात्‌ । तादश, 
किम्‌ = वस्तु 1 इच्छत्ति = अभ्निकषत्ति 1 इहं = जाश्नमे । धर्माभिरामग्रिया- प्रिय 
धा्मिकजना । चपला = राजसुता । आत्माुग्रहुम्‌ ~ स्वधन्यताम्‌ 1 इच्छति = काम- 
यते । यस्थ = तपस्विनः 1 यत्‌ = वस्तु ! समीप्ितम्‌ -मभीष्टम्‌ । बस्ति वतते 1 
तत्‌ = वस्तु । वर्दतु = क्ययतु 1 भद = अस्मिन समये । कस्य ~~ तपस्विनः 1 
किमू ~ वस्तु 1 दीयताम्‌ = समप्यंताप्‌ 1 शाद्‌ छंविक्रोडितं वृत्तम्‌ ।1 ८ ॥ 

टि०--निधितमनतिक्रम्य ( जव्ययीभ्ावस० ) = यथानिधिततम्‌ । “भृग अन्वे- 
पणे' + छट्‌ -मृययते 1 दातु योग्यम्‌-इुद्राज. दाने" +- यत्‌ = देयम्‌ । धरम मर्भि- 

कञ्नुकी- जेसी भापकी इच्छा । ह आश्नमवासी तपस्वियो.] आपक्लोगम 
सुन छे कि यह सगध-राजकरुमारी आपक्ने द्वारा किये गये स्नेहं से घाद्रवस्त होकर 
धर्माचरण के लए अपृको दान देने के छिएु मामन्वित करती ह छ 

कसि घटसे प्रयोजन है? कौन , निश्वय के भनूसार. वख चाहता टै? 





प्रथमोऽद्धु । १५ 


यौगन्धरायणः--हुन्त } दृष्ट उपयः ! ( प्रकारम्‌ } भोः! अहमर्थ ¦ 
पदुमावती - दिद्िभा सदं मे तवोचणार्भिगमणं [ दिष्ट्या सकलं मे 
सपोवनाश्चिगमनपरू 1 ] 
- तपरी-संनुट्‌छतवस्िजणं इदं सस्ससपद्‌ ! जाअन्तुएण इमिणा होदग्वं । 
[ सत्तुषटतपस्विजनमिदमाश्चमपदम्‌ 1 जागस्तुकेनानेन भवितव्यम्‌ । ] 
 कोञ्छकीयः--भो किं क्रियताम्‌ 1 
यौगस्परयणः -इयं मे स्वसा । प्रोपित्तमतुकामिमामिच्छाम्यत्रभवत्या 
च्छितु कारं परिपाल्यमानाम्‌ 1 


रामौ येवांत्ते धर्मासिरामाः ( वहुव्रीहि० } ते श्रियाः यस्याः सा ( वहु० ) = 
घर्माधिरामग्रिया 1 वृपाज्जाता = -नृप + "जनी" प्रादुभवि { 'पचम्यामजातौ" 
इत्यनेन{प्रत्ययः = नूपजा । आप्तुमिष्ठम ईप्सितम्‌, सम्थक््‌ ईप्सितम्‌ -समीप्सितम्‌ । 
हन्त = दर्पाभिव्यज्कमव्ययम्‌ 1 दष्टः ~ ज्ञातः । यर्यी याचकः 1 दिष्ट्या 
भाग्येन । तपोवनाक्षिगमनम्‌ = माश्रमपयंटनम्‌ । सन्तुष्टतपस्विजनम्‌ = वृप्ततापसज- 
नम्‌ । जागन्तुकेन = स्थानान्तरादागतेन 1 अनेन = याचकेन । स्वसा = भगिनी । 
प्रोपिनभतंकाम्‌ = प्रवासोषितपतिकाम्‌ 1 'नानाकायंवदायस्याः द्‌ रदेशंगतः पतिः । 
0 


जिसने जपनी नियित शिक्ला पूरी कर छी, एसा कौन क्या चाहता है जो उसे 
गदेव को देना है ? धामिक जनो के प्रति स्नेहं स्वने वाली सजकुमारौ इस 
श्रम में अपना कट्याण चाहती है, जतः जो जिश्रका अभीष्ट है, भो कट--भाज 
किसे च्या दिया जये १1८] 

यौगन्धरायण--( स्वगत ) जहा ! मुभे उपाय सूल्ञा 1 ( प्रकट ) महाकाय ! 
मं याचक हूं 

पद्मानती - सौभाग्य से मेरा तपोवन माना सफल हुमा । 

तापसी- इस याश्रमे सव तप्वीं सन्तुष्ट है1 यहु मवदय को 
सागन्तुक होमा 1 ॥ 

कन्चुकी-- श्रीमान } आपके छिएु क्या क्रिया जाय ? । 

यौगन्धरायण--यहं मेरौ वह्न है ! इसके पति दूर देश गये ह में 
चाहता ह कि राजकुमारी इसे कु समय तक अपनी देवरे भं रख, क्योकरि- 


किष 


१६ स्वप्तवाक्षवदत्तम्‌ 


धोरा कन्येयं दृष्टघमेप्रचारा शक्ता चारितं रक्षतु मेः भगिन्याः । ९॥ 


सा मनोभवदुःखार्ता वरत्‌ प्ोपितभतका 1)" इति सराह्ि्यदर्पणे (. ३-८४ ) । परि- 
पात्यमानाम्‌ = सरक्यमाप्तरूग्‌, , न पनसा द 

दि. -्य्‌ + क्तः = ष्टः 1 गथंशब्दाव्‌ -शर्थावाऽस्निहिति' इत्यनेन .इनि 
= अर्थी 1. आश्चमुस्य ,, पदम्‌ (.ष०,त ०) = आश्रमपदम्‌ । -मू [तव्यत्‌ = भवित- 
व्यम्‌, भाववाच्ये प्रयोगः 1 क +कमंणि छद्‌ +त .~ क्रियताम्‌ । प्रोषितः भर्ता 
यस्याः सा बहु°.) = प्रोषितभृतंका ।, परिपाटयत, इति परिपात्यमाना, ताम्‌ 
पपाठ ~+ लद, शानच्‌ (कमणि ) = परिाल्यमानाम्‌ 1. 

अन्वयः- मर्थः, तु, एव, भोगः, अपि, ,न, वस्त्रः, न, कायम्‌ 1 जहम, 


५५५८५ 


ततिहेतोः, काषायम्‌, प्रपन्नः, न 1 धोरा, दृषटधमप्रचारा, इयम्‌, कन्या, मे, भगिन्याः, 


चारित्रम्‌, रक्षितुम्‌, शक्ता ॥ ९ ॥ त 

व्या० अर्थः धनः 1 च एव = पयोजनं नव .वतंते. इति, भावः 1 भोगेरपि न 
= भोग्याहं वस्तुभिरपि न प्रयोजनम्‌ । वस्तीनं कायम्‌ = वासोभिरपि न प्रयोजनम्‌ 1 
अहम्‌ = यौगन्धरायणः । ` वृत्तिहेतोः = जजीविका्थम्‌ । कापायम्‌ = कपषायरक्त- 


== ~~~ ~ 


वसनम्‌; परित्राजक्रवेरामित्ति भावः? परप्चो "न्‌ = नाद्खीकृतवानु ।:बुपितु+ धीरा 
धयंशाखिनी पण्डिता बरा शीरो , मनीषी. _ः.आक्ञः, स्ंडयावान्‌ -पण्डितः.कविः 


इर्यमरः ।-उष्टधमं भचारा. सुविज्ञानपुण्याचरणा 1 -इयुमू -पुरोवतिनी }. कन्या = 
कुमारी, मगधराजपूत्रीति भावः1 मे = मम। भगिन््राः ‰ स्षसुः,वासत्रदत्ताया 
इत्ति भावः । चासििम्‌ = शीलम्‌ 1 रक्षितुम्‌ = पातुम्‌ 1 शक्ता = क्षमा, अस्तीति 


शेषः ॥ ९ ॥ 
ट०-छ़- ण्यत्‌ = कार्यम्‌ 1 दृत देः ( ष० तृ} तस्माद्‌ = वृत्तिहेतोः } 
कषायेण रक्तं वस्न' तत्‌ -काषायम्‌--"तेन स्तं रागाद्‌" इष्यगि मादिवृद्धौ रूपम्‌ । 


प्रचासा । चयते घनेन इति विग्रहे “चर्‌” धातोः 'मतिटृ्रुसुखनसह चर इचः" इत्यनेन 


इतर प्रत्यये~चर्रम्‌, चारित्रमेव -चारि्रम्‌-स्वार्थेऽणि । 
~----*+-----------------------~-~*---------~--~---~------------~ 


घन.से.मु छाम, नही, भोगो ओर्‌ बलो से. ममे प्रयोजन नहीं .है.1 मे आजीविका 
के लिए कापाय-वस््रघारी नहीं हुमा ह । विदुपी मौर धरमम-प्रचार को देखने वाली 











2 श्रथभोऽदुःः- । १७ 


वासवदत्ता --{ आत्मगतम्‌) हु; दहः मं -णिक्िवविदुकामोः-अग्ययोग- 
रधरायणो ? होदु, भविषारिमःकमःण करिस्पदि 1 दम्‌ इदः मां“ निक्षप्तु- 
काम भयंयौगधरायणः ए सवेतुःअविचायं द्रम नैन्कसिष्यति ऋ £: 
काञ्छुकीयः--भवति ! महतो खल्वस्य व्यपाध्रयणां । :;कथंश्रति 
जानीमः ? कुत५-- ५. 4 4. 
सुखमर्थो भवेत्‌-दातु.-युख प्राणाः. सुखं तपः --..~ 
सुखमन्यद्‌ भवेत्‌ सर्वं दुःखं न्यासस्य रक्षणम्‌ 11.१९ ॥ 


[1 


हुम्‌ =विषादसुचकमन्ययमिदम्‌ 1 . - निक्षप्तुकामः = न्यासत्वेत्‌, -:-अपंयितुकामः 1 
क्रमम्‌ विधानम्‌ 1 "कल्पे विधिक्रमौ' इत्यमरः 1.  , ` र 

व्यपाश्रयणा- माश्रयार्थमभ्यरथंता 1 प्रतिजानीमःनश्रतिज्ञी कुमः 1. - . . 

अन्वेयः--बथंः, सखम्‌, दातुम्‌, भवेद .1 - प्राणाः+"सुखम्‌+ दातुम्‌ -(- भवेयुः.) 1. 
' तपः, सुखम्‌, दातुप, भवेत्‌ । अन्यत्‌, सवे म, सुखम्‌, दातु भवेद; (किन्तु ) न्यासस्य, 
क्षणम्‌, दुःखम्‌ ॥ १० 7 । 

व्या ०--बयंः=द्रव्यम्‌ ; ! ` 'सुखम्‌=मुखपूवछं ` यया" ` स्यात्तथा । दातुम्‌ 
पयितुम्‌ 1 भवेत्‌=स्यात्‌ । प्राणाः=जसवः 1 प्पु सि भूम्त्यसवः ` श्राणाः” इत्यमरः 1 
सुखम्‌ = अनायासं यथाःस्यात्तया † दातुम्‌ = संम पयितुम्‌ भवेयुरिति .शेषः 1. तपः-= 
तप्रणम्‌, तज्जन्यं फलमिष्ययेः 1;सुखम्‌ = कष्टं विनेव्‌ः 'दातुम्‌ = अपंयितूम्‌ 1 
भवेद्‌ -स्यावं 1 अन्धत्‌-= अपरम्‌ सर्वमु.= सकलम्‌! -सुखम्‌ = कष्टं विनेव. दातुं 


यह'कन्या ( स्कुमारी ); मेस वहनः के.-चरित्रःकी र्ता करे मेः समयं है,।९॥। 
वासवदत्ता --{ स्वगतः)-च्छा !.भायं . यौगन्धंरायण. मुभे यहाँ _छोडना 
चाहते दै 1 ठीक है, ये. विना सोचे सममे कोई काम नही करी । .. 
कच्ुकी इसकी यंह॒॒धाश्रय-्रा्थना बहुत कठिन है । कैसे मिं? 
क्योकि -- 
धन देना रल दै, भराणः-देना सरल है,“तपस्या केर को देनी: भी सरं ह 1 


सन्य सव गु देना सर है किन्तु किसीऽकी धरोहर कौ (र्षा करना वहत 
कठिन है 1-4०, 


२ स्व 


(५ । स्वप्नवास॒व्रदत्तम्‌ 


प पिदुमावतीर्हन्म्यः] पर्टमं उग्धोपिज्न को किं इच्छदित्ति- -अचु्तःदाणि 
विर्भारिदुं1 ज॑ःएखौ भणादि तं > अ्ुचिटुदु 5; भये । (मायं 1 प्रयम- 
मुद्धोष्य फः कफिमिशूछतीत्ययुक्तमिदानीं ; एद चिन्रारयितुप्‌ 1 देप; प्रणति 
` तदनुतिष्ठत्वायंः 4 1 द अ त 

काञ्चुकीयः--अनुरूपमेतद्‌ भवल्याभिहितम्‌ । _ “- 11. ~ ~ 
चेति - चिरं जीण्दुं भदिटदारिधा  एंवं“सच्च॑वादिणीं 1 [ चिरं जीवतु 


५५“ १ 7) > 


- प्रतृंदार्किवं सत्यवादिनी 1... क 
तापसी “+ चिरं जीवदुं भद्दं 1.1; चिरं जीवतु भद्रे! ] ॥ 
काञ्छकीयः-> भवति! त॒था '। (उपगम्य )"भो } उंभ्युपगंतमव्रभृवतो 

भगिन्याः परिपाल्नम्‌््रभवेर्स्या । , ` ` | 

भवेदित्यागयः.। किन्तु,.न्यासनस्य = निक्षेपस्य, , रक्षणम्‌ ~ परिपालनम्‌ । दुःखम्‌ = 

दुष्करम्‌, कष्टसाभ्य भवत्ीत्यथः । बनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ १०11, , , ,. , 
टि० 7 निनेप्तं कामो ~ यस्यःसः (-वहु ९) निक्षप्तुकामः, 1; 'तुकमगनसो 

रपि! इत्यनेन ` .मकारलोपः; 4 वि +-मप्‌ 1 गाड । “धिन, -सेवायाप्‌> युच्‌ त दाप 

= व्यपाश्रयणा । (-व्यपाश्रयण- वपरुपाश्नयणेद्तिः);;] दा +तुमुन्‌-. दतम्‌ 1 

' : प्रथमम्‌ = पूव॑मूः। “उदृधोप्य ~ उच्चैरघोपर्णा। कत्वा । “मुक्तम्‌ = भनुचितम्‌ । 

संगति कययति । भगिनिकान्यासर्थेः यद्याचते ' इत्यथंः-। मनुतिषठतु-निप्पादयतु 1 
अनुरूपम्‌--योग्यम्‌ + भभनिहितम्‌ = कर्थितम्‌ 1 जम्युपगतम्‌ स्वीकृतम्‌ 1." भनु" 


'“" पद्मावती भार! पहले ' कौन भया बोहुताःहै' "यह्‌ ˆ घोषणा करके मव 
विचार करना ठीकं नही. 1 जो यहु कहता है उते धयं पूरा कर 1 ` ॥ ध 
कन्चुकी--यह्‌ मापने मपने अनुल्प ही कहा । ` त ॥ 
चेटी ~ दस अक्षर -सत्यभ्राषण.करने वाली राजकुमारी चिरजीवी -हो 1. ` 
:; " तापसी (चिरजीवी होमो; (य; (द द दह 
कश्चकी--राजक्रुमारी, भच्छा 1 ( यौगच्धरायण के पास ! जाकरः) भ्रमन्‌! 
माननीया राजकुमारी ने भापकी बहुन क! संरक्षण स्वीकार कर छा है 1 





प्रयसोजुः 


यौसन्धसयणम्-अनूगहीत्तोऽस्मि ˆ तत्रभवत्याः 1 ` 'वत्से ;- उपंसपति 
भेवत्तीम्‌ 1 , ~: 1 ; 

। नाप्वदत्ता--( आत्मगतम्‌ } कां गई 1 एषा गच्छामि मन्दभाः [का 
गत्तिः । एषा गच्छामि मन्दभागा । 1 ८. 


पदूमावती--भोदु. भोदु ।:.धत्तणीञआ दाणि. संवुत्ता । [ भवतु भवतु । 
मात्मीयेदानीं संवृत्ता} | ~ :. - 
† `, तापसी--जा ईदिसी ते आइदीः इयं विः यअदारिमत्ति तक्केमि । 
[या ईद्दयस्या बाकृतिः; इयमपि राजदाखकिति तकयादि.{] =. , >. 
चट --युट्ह अय्या भ्रणादि । बहुं वि गणुहदपुर्हत्त पेक्डामि. 1 
{ सुष्टु मायी भणति । बहमप्यनुपरूतसुचेति प्रेषे} .. - 
, यौगन्धरायणः--( ात्मगत्म्‌ ) . हन्त. भोः 1] अधमवसितं भारस्य 1 


(1 





गृहीतः कृतश्त्यः ,1 ` मन्दभागा=अस्पभाग्या । -संवृत्ता = सञ्चत्ता= } तकयामि 
कर्पयामि ! 


सुष्टु -सम्यक्‌ 1. गनुभूतं सुखं यथा सा धनुरतसुखां, , निविष्टानन्देति , भावः 
मेघो -तकयामि । र्धम्‌ -सर्मांशः । अवसितम्‌ समाप्तम्‌, जपगत्तमिति भावः । 
भारस्य वासवदत्तालिक्षेपल्फकर्तव्यस्य \ मर्मयतमननिर्णीरप्‌ \' पमस 
णमिति = फलति 1 उपनयतंः = महयायजसमीप. प्रापयत: । ` विदेवासस्थानम्‌ = 
प्रस्ययाधिष्ठानम्‌, विदवासहेतुः, साक्षिणी वेत्यर्थः । (न 
दि०--उद्‌ + धुष्‌ + णिच्‌ + कवा, स्थप्‌ ~ उद्धोष्य । चि + चर्‌ + णिच्‌ + 
तुमुन्‌ = विचारयितुम्‌ 1 सूपस्य योग्यमिति विग्रहे अव्ययं , विभक्तीश्त्यादिना- 
यौगन्धरायण--राजकूमारी.के द्वारा मैं बनुग्रृहीत हमा) वटी] देवीकै 
पास जागे । । 
चसवदत्ता-- (स्वगत ) जीर ग्या करः है? यदु जारी ह अक्नामिनी । 
यद्यावती-- यायो, मनोः } मब तो यह्‌ उपनी हो गई . 
तागसी-- इसकी - जेसी धाति है इससे मै "समदत हं कि. यै भी राज- ` 
कुमारी हीहै। ` .. 
चटी अष.ठीक क्तौ ई ! मुभे भी लगता है कि इसने सुख भोगे "ह । 
यौगन्घरायण --( स्वगत } `अहं ! ` कायं कां याघा भार तौ समाप्तं हम । 


२४ स्वन्तवासवदत्तम्‌ 


यया मत्विभिः.सह समर्थितं; तथा परिणमति 1 ` ततःः्रतिष्ठते स्वामिनि 
तत्रभवतीमूषनयतो मे दहात्रभवती मगधराजपुत्री विश्वासस्थानं 
भविष्यति ।-कूतः-- ˆ“ न ४ 
पावती मरपतेमंहिषी भवित्री ~ 
दृष्टा विपत्तिरथ यः प्रथमं प्रदिष्टा । 
तत्मत्ययात्‌ कृतमिदं न हि सिदधवाक्या- 
स्युकम्य गच्छति, विधिः _„ ____ त्युकम्य गच्छति, विधिः सुपरोक्षितानि ॥ ११ सुपरीक्षितानि ॥ ११॥ 


ऽव्ययीभाव-समासः = अनुरूपम्‌ 1 अभि + घा + क्त = अभिहितम्‌ । दधतिर्हि- 
रिति द्यादेशः। भन्दो भागो यस्याः, सा ( वहु ) = मन्दभागा । उप + नी 
लट्‌, शत + ड सू--उपनयतः । । । । 
अन्वयः येः, प्रथमम्‌, विपत्तिः, ' ष्टा, अथ, पदुमावती, नरपतेः, महिषी, 
विक्री, ( इति ) प्रदिष्टा 1 तस््स्ययात्‌, इदम्‌, इतम्‌ 1 हि, विधिः, सुपरी- 
क्षितानि, सिद्धवाक्यानि, व्युक्तम्य, न, गच्छति ॥ ११॥ 
` व्यरा०--यैःपुष्पकृ्रादिभिरदिक्षिकेः । प्रथमम्‌ = ्वंम्‌ 1 विपत्तिः = 
राज्यस्वलनखूपा चिपदिति भावः ! ष्टा = अवलोकिता, सूचितेदय्ः । मय = 
अनन्तरम्‌ 1 पद्मावती =मगधराजपुत्री । नरपतेः = राज्ञः, उदयनस्येति भावः । 
महिषी = राज्ञी । भवित्री -भाविनी 1, इति प्रदिष्टा=कथिता 1 तत्मत्ययात्‌ = 
आदेरिक-विष्वासात्‌। इदम्‌ = न्यासत्वेन वासवदत्ताया; स्थापनम्‌ । कतम्‌ = 
विदितम्‌ 1 हन्यत । विधिः = देवम्‌ । सुपरिक्षितानि= सम्यग्‌ विवेचितानि । 
सिद्धवाक्यानि = सिद्धदिशवचांसि 1 व्युक्तम्य =उरक्डःघ्य-। न गच्छति- न व्रजति 1 


-----~ 


स 
मन्रियो के साथ जैसी मत्रणाकी चीवेसाही फलो रहा हं। जव महाराज 
पुनः सत्तारूढ हो जायेगे गौर भे वाप्तवदत्ता फो उनके पासं पर्ुघाऊगा तव 
देवी मगधराजपुत्री वासवदत्ता के चरित्र की साक्षिणी होगी । क्योकि-- 

"पदूमावती महराज की पत्नी होगी? एसा उन सिद्धं ने कदा है जिन्होने 
उदयन पर्‌ आने वाली राज्यनाश् रूपी विपत्ति को पटले ही सुचितं कर दिया 
था । उन्हीं के विदवाप्त से-हयने यह्‌ सव- काम किया है कर्कि सिदधपुरपो के 
भटी प्रकार जंचि गये वचनो का उल्टङ्वन.करके भाग्य भी नही चलता है ।।११॥ 


-प्रयमोऽद्भुः २९१ 


{ तः प्रविशति ब्रह्मचारी }) - ् 
बरह्मचारी--( उष्वंमवलोन्य ) स्थितो -मघ्याह्लः.1 दमस्मि-परिश्रान्तः 
सथ कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्वसयिष्ये १ ( परिक्रम्य ) भवतु, दृष्टम्‌+ ` मभितस्त- 
-पोवनेन भवितव्यम्‌ । तथा हि- 
8 विग्धं हरिणाश्चरन्त्यचक्रिता देशागतप्रत्यया 
वक्षाः पृष्पफकः संमृद्धविटपाः सवे दयारलिताः 1 
-भूयिष्ठ कपिलानि गोक्ुरुघनान्यक्षत्रवत्यो दिसो 
-निःसन्विग्धमिदं तपोवत्तमयं धूमो हि वह्वाश्रयः ॥। १२॥ 
-सिद्धवचनानुसारेणेव ववत इत्ति- भावः । उत्र सामान्यार्थेन विशेषाग्रंसम्थनाद- 
-्यान्तरल्यामाल द्धारः 1 वसन्ततिरकं वृत्तम्‌ 11.११ 
बरह्मचारी =वर्णिलिद्धी 1-विश्वमयिष्ये= विश्रामं करिष्ये 1 
टि०--भविष्यतीप्ति धविप्यदथे-- प्र + तृच्‌ + डीप्‌ भवित्री । वैषां प्रतययः, 
"तस्मात्‌ ( 'प० त्त० } - तत्प्रदययात्‌ 1 विधीयतेऽनेनेति विग्रहे पिपूर्वकाव धा 
घातो; “उवसगे घी; किरिति कि भ्रस्ययः = विधिः । 
अन्वयः--देश्चागतप्रष्ययाः, भचकिताः, हरिणाः, चविसग्धम्‌, "चरन्ति 1 
सर्वे, वृक्लाः, पुष्पफल, सभृदधविटपाः, दयारक्षिताः 1 कपिलानि, -गोकुरुघनानि 
मयिष्ठम्‌ 1 दिशः, भदोत्रवत्यः । हि, पुमः, वह्वाश्रयः! इदम्‌, निःसम्दि्धम्‌, 
तपोवनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्या ~ देशायतप्रत्ययाः = स्थानप्रोप्तविश्वासाः । अ्चफिताःन=मयरहिताः । 
हरिणाः = मृगाः । चिन्नग्धम्‌ = विशवापुवंकम्‌, निःशद्ध' यथा स्यात्तयेत्ि भावः । 
चरन्ति ~परिश्रमन्ति ! सवं = समस्ताः ! वृक्षाः = पादपाः ! पृष्पफकेः = पुष्पे 
ष्टश्च } समृद्धाः = सम्पन्नाः । दयारलित्ताः अनुकम्पया संवधिताः ! कपिलानि 
{ ब्रह्मचारी का प्रवेद } 
_ ब्रह्मचारी--( उपर की गोर देखकर } मघ्याहु हौ च्छा 1 मँ मत्यन्त थक्‌ 
. गया. । मब कह विश्राम करू ? ( घूमकर } अच्छा] देख चयि { यह्‌ चारौ 
ओर तपोवन हीं होगा, गयोकि-- 
हरिण निनी होकर विष्वासपूरवेक धूम रहे ६। सभी वृक्षौ कौ क्षां 


“२२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


६) 


्रह्मचारी--यावत्‌ प्रविशामि । (भरविच्य) ये ! डा श्रमविषरूढः खल्वेष 
जनः - ( अन्यतो विलोक्य } 'लयवा तपस्विजनोऽ्यत ` निदोषगुपस्पणम्‌ । 
जये 1 स्त्रीजनः ` 


पद्धलवर्णानि । कडारः कपिलः पिद्ख-पिशङ्खौ . कद्रपिद्खले" इत्यमरः । गोकुल 
धनानि = वेनुयुधद्रव्यागि 1 भरयिषठम्‌ ~ वहुनि, रादु्येन ` वत्तमानानि घन्तीति 


भावः ¡ दिशः -ककरुभः, प्रदेयाः इत्यथः 1 ` अलेतवत्यः = क्षे्रपरिदीनाः, षन्ती 
तिशेषः, 1 हियंतः 1 श्रमः ~ यन्लीयाभिखिद्धम्‌ । -वह्वाश्रयः-मधिकस्याना- 


पत्तः "जस्तीति शेयः ।. इदम्‌ = पुरोरवातत । निःसन्दिग्धम्‌ निवयेन 1 तपोवनपू 
= जाश्रमस्यानम्‌, वतते ` इति शेः । ` सव ' ननासधनंस्तपोवनरूपतीघ्यस्य 
विच्छ्त्या परिज्ञानादनुमानाकुद्धारः, 1. “अनुमानं तु विच्छित्या ज्ञानं सष्यत्य 
साघनात्‌' इति तत्छक्षणाद्‌ । व्रतं शाद्‌ छविक्रौडितप्‌ ५! २ ॥ ~ - 
दि०--वि० + चम्भु क्तः -विलन्धम्‌.1 जानतः प्रत्ययो वेषां, ते { बहु° } 
~वागतप्रत्ययाः 1 पृप्पाणि च॑ फलानि च॒ ( टन्द० } तः च=पुष्यण़लः । समृद्धा 
विटपाः येषां, ते ( वहु० ) समृद्धविटपाः 1 दवयः -रक्षिताः ( त्रु* त° }= 
दयारक्षिताः 1 गवां कुलानि. गोकुलानि ( प० त० ) - तानि -धनानीव “उपमितं 
व्याध्रादिभिः सामान्याप्रयोगे" इत्यनेन उपमितकर्म-समासः = गोक्ल्धनानि 1 
अतिदयेन बहु इति विग्रहे वहुराब्दात्‌ “अतिद्ायने तमविष्ठनौ. इत्यनेन “इष्ठन्‌ 
प्रत्यवे, वहोरपो प्र च वहो्दिति भ्रु इत्यदिशे, “इष्टघ्य चिद्‌ चेत्यनेन यिटि 


~ 





, -कते-पचष्ठम्‌ । वहवः माघ्रयाः यस्य, स-{ बहु°.) > वह्वाययः 1 


जाधमविरुदः-गाधमनियमप्रतिकुलः 1 ~ स्वेरम.- स्वच्छन्दम्‌, . बशद्धितं 


यवा. स्यात्तयेति , भावः । सर्वजनस्ताधारयम्‌ = सकूरुलनृप्रवरनीवम्‌ 1 . मन्न्यात्तः= 
मदीयो निष्लेपः 


फलक तेञ्दी इई है तया - उन्ह्‌ अनुकम्पा कं साय पाल-पोस गमया है 1 
कपिला गोघन बहुतायत से हु । दिकदेश ेतवाले नहीं हं । यहं धुमा भौ कद 
स्थानों से निकल रहा है.मतः निचय ही यह तपोवन है।.१२ ॥. ` 

ब्रह्मचारी - तो भरवेशच कं । ( प्रवेश करके ) मरे ! ये तो आश्रम के लोग 
नहीं है । - { दूससी बोर देचफर ) यहां तपस्वी खोगर भी तो.हं4 इनके नजदीक 
जने मे कोड दोष नीं । गरे ! यहां लिया भी है । 
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1 कोच्युकीयेः--स्वैरं स्वैरः पविशेते (सवान +-स्वंजनसाधारणमाश्नमपदं 
14. 
वासदवत्ता--हुं । 


पद्मावती --म्मो ! परपुरुषसं्दसणेपरिेरदि.जय्या +-मोदुः सुपर 
वालणीनो ख॒ मण्णासो । [ षम्मो ! प्रपृ्षददंतं परिहरव्यप्ा 1+ भवतु, 
सुपरिपालनीयः.खलु मरल्यासः.1. | 


न ~ न व 


कान्छुकीयः--भोः.!-पुर्व प्रविष्टाः स्मः । प्रतिगद्यततामत्तिथिसङ्कारः 
ब्रह्मचारी --{ जाचम्य ) भवतु भवतु ) तिवृत्त॒परिश्चमोऽस्मि 1.--- 
यौगन्धरायणः--भोः 1 कुत जागस्यते, क्व गन्तव्यं, क्वाधिष्ठानमार्यस्य ? 
ब्रह्मचारी ~ भोः ! श्रयताम्‌ ! ` राजगहतोऽस्मि! ˆ श्र॑ति विशेषणार्थं 
„ व्रट्स्रूमौ लावाणक्‌ नाम आ्रामस्तत्रोषितवानस्ि1 -- 
निवृत्तपसि्चमः = सर्पगतंश्रमः"+ अधिष्ठानम्‌ = निवासस्थानम्‌ {' ' ~ 
राजणृहतोऽस्मिं = वृपगहादागतोऽस्मि 1 श्रुतिविशेषणांथंम्‌ अम्तायवङि- 
ष्ट्याथंम्‌, : वेदाघ्ययनाथंमिति ` `भावंः ! वत्सभूमौ = वत्स्ये 1.-उपितवान्‌ = 


111 7) 


चासन कुनवान्‌ | प 0 (न प 24 द 1. + ८3 24 ~ (भ 
कच्चकौ--भाप निःशङ्क होकर प्रवेश करं । आश्रम तो सवक्रे लिए.वरावर 

9 व + 
वासनदत्ता--हु। ५ 1 1 


पथ्मावतो--बहो ! नार्या परपुरुष -कोप्देखना नहीं - चाहती दै 1 ठीक है, 
मरे अपनी धरोहर को रक्षा बच्छी तरह कृ स्नीज्चाहिये 1:57: -- £: 


कच्छ की--महयशय' ! हमं ' यहा पहले से है 1" आपं हंमसिं नातिरथपरं स्वीकार 
कर 1 ५.4. र ~ 12 

ब्रह्मचारा--(माचमन करके) वेहतं अच्छा, "ज्व भेरी थकावंटे दूरे हई । 

यौगच्छरायण--मद्दाय ! अप करहु से अयि ई ? कहाँ ` जाना है ? आपका 


१" +~ 7१ ~ =, न 


निचास स्थान कह है? ` ^ 4 व 4 
बरह्मच महाषय सुनिये, म सनष सै भा स्ह ह वहस्य 


पम्‌४ स्वुप्नव्रा्रिब्दतम्‌ 


<..--.-वासव्रदत्ता.-(मासमगतप्‌ ) हा । लावाषायःणामः॥ -लावाणधसङ्भितणेण 
पुणो णवीकिदो विभ मे सन्दावो । [ हा ! लावाणकं नाम । लावाणकसद्धीततन 1 
पूननंवीक्ृत इव मे सन्तापः । | # 
~}. त्यौगन्धराप्रणः--ध्मये परिपिमाताःविद्या १, . 


१1 
५ ~ 


ब्रहमचरी--न.खमुःतावेत्‌ \ ` ^: ' ` क 
यौगन्रायणः--यद्यनवसिता, विद्या, किमागमनंप्रयोजनम्‌ ? 


ब्रह्मयारी-~तत्रखल्वंतिंदारुणं व्यसनं संवृत्तम॥ ' ५. 
यौगन्धरायणः कथमिव ? ` ^ ८ 
ब्रहमचारी-तत्रोदयनोनाम राजा प्रतिवखति । ` . 
यौगन्धरायणः--श्रुयते.तचेभवानुदयनः-।.कि -सः 


लावाणकसद्की्तनेन = "ला वाणकेति नामग्रहणेन 1 परिसमाप्ता = पर्यवसिता 1 
अनवसिता = अप्ररिखमाप्ताः। अतिदारणम्ु"= भत्तिघोरम्‌ 1 व्यसनम्‌ = दुःखम्‌ । 
छावाणक नामक गाव है। वहु मँ वेद का विशेष अध्ययन करने तु कुठ समय 
तक रहा ˆ 
वासवदत्ता - ( स्वगत ) हाय, रावाणक  @छावाणक् नाम लेनेमे दही 

भेरा दुःख पुनः नवीन-सा हौ गया है। । 
, ` पयौगन्धरायण - या जव्ययन समाप्तम ? 

ब्रह्मचारी- नहीं समाप्त नहःहुमाः। `. ' ' 

यौम्ध्रायण्‌ -- यदि मव्ययन समाप्त नहीं हमा तो छर यहां माने का 
क्या प्रयोजन है? 

{इह्यचारी र्ट डी भीषणःविपत्तिःधा "पड़ी 1 

यौगरन्धरायण-क्से?.. - 

बरह्मचारी --वर्हां उदथन नामक राजा रहते ई । 
: ; -यौगन्धराग्रण -- जा उदयन क्ा-नामः सुना है । उन ग्या हुमा ¡ 





प्रथमोऽद्ुः - . ५५ 


-बरह्मवारी--तस्यावन्तिराजपृर्री -वाप्रवदत्ता नामः प्रती -दढमर्भिपरेता 
"कठ { . 
यौगन्धसयणः-भवितनग्यम्‌ । ततस्ततः 
बरह्मचारी ततस्तस्मिन्‌ ` `गृगयानिष्क्रान्ते ` “राजनि प्रामदाहेन सा 
दण्धा | ५ 
वाखवदत्ता--( मस्मगतम्‌ }) अक्थं अंक््ःखुं एदं । ' जीवामि मन्द- | 
भायां 1] -जेरीकंमरीकं ख्वेत 1 जीवामि मन्दभाशा 1.] | 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? ४५ 
बरह्मचारी--ततस्तामभ्यवपत्तुकामो यौगन्धरायणो नाम . सचिवस्त- 
स्मिनेवाग्नौ पतितः.  ; 
यौगग्धएयणः सत्यं पतितत इति । ततस्ततः ? क 
क्तवतु = उषितवान्‌. अनंवो लेवोःयया सम्पद्यते तथा -छृतः, नवर्भ.च्वि # कृतः = 
नवीङतः । वि + भस्‌ + त्युट्‌ -व्यसनम्‌ । 
अभिप्रेता -बमीप्िता ।. मृगथानिषकरान्ते= मृगयां निगंते सति । अलीकम्‌ 
असत्यम्‌ + 
भग्यवपत्तुकामः = प्रिरकषितुमिच्छुः । वारितः = निवारितः । सानु- 
बरह्मचारी भवन्ति-राजकुमारी उनक्ती अतिप्रिया पनी थी । 
यौगन्धरायण--हौगी 1 छिरक्या हुमा ? 
ब्रह्मचारी-ष्ठिर राजा के विकार के लिए -निकछ जाने पर वहु गनिमें 
{भागनछग-जाने के कारण जख मरी । । 
वासवदत्ता -- ( स्वगत ) यह क्रू है विन्कुल रूढ । भँ जागी तो जी 
सदी ह 
यौगन्धरायण-- फिर, फिर क्या हुमा ? 


बरहाचारी -तवे मंत्री यौगन्धरायण से वचने. के ल्एिउसी आगमे 
कदपडा) .- 


यौगन्धरायण--ह ठीक है, कद षडा उसकै.वाद? 


२६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


` _ बरहचरो'- ततः भ्रतिनिवृत्तो राजा तदुवत्ोन्तं शरुसवा ; तयोचियोग- 

जनितसन्तापस्तस्मिन्नेवाग्नौ प्राणान्‌ परिव्यक्तुकामाऽमाव्यमंहता यत्तेन 

वारितः] 19 त 

" . बास्ववदत्ता->( बात्मगतम्‌;) जाणामि जाणामि अय्यउत्त मइ साणु- 

क्कोसत्तणं । [ जानामि जानाम्या्पुत्रस्य मधि सानुक्रोत्वम्‌ । ] 
यौगन्धरायणः--ततस्ततः ? - ., ॥ 


| 1 
ब्रह्मचारी - ततस्तस्याः ` शरीरोपसूक्तानि दग्धशेषाण्याभरणानिः, परि. 
ष्वञ्य राजा मोहुनुपगतः। 9 


४ 1 ~ ~०4 1 





क्रोरत्वम्‌ -दयालुत्वम्‌"। `, 4 
टि०--ृगया्थं निष्क्रान्तः, तस्मिन ( ुषछुपौ 5 `) =शरगयानिष्रानते । 
-बम्यवपततु कामो यस्य, षः ("वह ०} =जम्यवपततुकामः । सतुं काममनसोरपी". 
स्यनेन भकारलोपः । अनुक्रोशेन सहितः ( तुर्ययोग-वहं , ); सानुक्रोशः, तस्य 
भावः सानुक्रोरत्वम्‌ । ९ £ -4 


1 


रारीरोपमुक्तानि=देहोपमुक्तामि ।! दश्धशेषाणि = पूर्वं दश्वानि ततवफेपाणि, 
अरिष्टानि, अरधृदण्वानि, भग्निना विङृतानीति भावः । माभरणानि-ष्रु- 
णानि । परिष्वज्य -गालिद्धय । मोहमुपगतः ~मूच्छितो जाततः । ` संकामः= 
सफठा्भिलाषः । "९; ८ (व 


~-----~ 


„ जद्यचारी उपकै वाद जव राजा दिकारमे लौटे तौ इम ततान्त को 
सुनकर उन दोनों के वियोग मेँ सन्तप्त होकर प्रा्ण्योग की एच्छा से उसी माग 
मे कूदकर मरनेकेक्लिए्‌ तत्पर हो गये किन्तुं मन्वियों ने वदे । प्रयत्न से उन्दं 
रोका! + ५ ~^ र 9. 

नासवदत्ता--( स्वगत ) भँ जानती ह । अयंपु की मुञ्च पर जो अनुकम्पा 
६ उत मेँ बच्छी तरह नानतो 1 = / ` + ६ -च, "^ 

यौगन्धरायण “ फिर क्वा हुमा? ` / 

बरह्मचारी तव वासवदत्ता के पहने हृए गधजले यूषणं को) सीने से 
च्गाकृर्‌ राजा शोक सेःवेहोश्च हौ गये ] ^ ` स 


भमोष्कः २७ 


सव-हा' 
वासवदत्ता -- ( स्वगतम्‌ ) सकामो ' दर्ग अय्यजोभन्धराभणो होदु 1 
{ सकाम इदानीमायंयौगन्धरायणो भवतु 1 ] ५ 
चेटी--भटिट्दारिए ! रोदिदि खु इयं- अंय्या । [ भतुदारिक ! रोदिति 
खल्विधमार्या 1.1] _ ˆ ध 
~ ~, पदुमावती--साणुक्कोसाए होदव्वं । [ सानुक्रोराया भवितव्यम्‌ । ] 
यौगन्धरायणः -- जय किमथ किम्‌ ? प्रहृत्य सानुक्रो्ा मे भभिनी ! 
ततस्तत्तः ? 
` ब्रह्मवारौ--ततः श्नः शनैः प्रतिरुग्धसंलञः संवृत्तः 
पदुमावत्ती-दिटिठ्णा घरइ 1 मोहं गदो ति सुणि सुण्णं विममे 
दिअं । [ दिष्टया धियते ! मोहं गत इति श्रुता शुव्यमिव.मे हृदयम्‌ ! ] ` 
यौगन्धरायणः ततस्ततः > | 
._. बरह्मचारी ततः स राजा महीतल्परिसपंणपांसुषाट्लशरीरः सहसो- 
श्रदेस्या - स्वभवेन । प्रतिकुग्धसज्ञः ~ सम्प्राप्तचेन्यः 1 संवृत्तः = सजञ्जात्तः । 
दिष्ट्या भ्न । ध्यते -गवतिष्ठते । शून्यमिव मन्तारहितमेच ! ~ =. - 
महीतलेपरिसपंणपांसुपाटलशरीरः ~ शरतलावनुण्ठनपरलिद्ेतस्तकायः, चूलि- 
धूसरितगात्र इत्यथे! परल्पितवानु = असग्रदधवचनानि भाषितवान्‌ । 


सभ्ी-हाय । ५ ~ 
वासरवदत्ता--( स्वगत } अव भ्यायं यौगन्धरायणः पूणं मनोर हो । . 
चेटी - राजकुमारी ! यह देवी त्तेरोरहीहैगः ~. - ~^ ~~ त 
पञ्मावेतत)--दयालु स्वभाव कौ हीम 1 # ~ 
यौगन्धरायण- हौ, हा, , मेरी . वहन स्वभाव से ही दयालु ह। णर 
फिरक्याहुजा? । 
ब्रह्मचारी--उप्तके वाद वे धीरे-धीरे होरा में आये । "4 
पावती. ( स्वगत ) भ्व से ही जीवित है । व्वेहोश हो गये" यहु सुनकर 
तो मेसा हृदय सुनाना हो गया था । ८ ~ 


यौगन्धरायण---छिर, फिर क्या हमा ? 
ब्रह्मचारी - फिर जमीन पर छोटे के कारण ररे शरीरं वे वे राजा 


ज 171 


५ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


त्थाय हा वासवदत्ते! हा भवन्तिराजपुत्रि } हा प्रिये ! हा प्रियशिष्ये | 
, इति किमपि.वहु परक्पितवानू + कि-वहुना-- 


नैवेदानीं ताहयाश्चक्रवाका >, 
नैवाप्यच्ये स्तरीविशेषवियुक्ताः 


टि०-शरीरे . उपमूक्तानि .( स०. त० ) =शरीरोपमूक्तानि । पूवंदग्धानि 
पश्चच्छेवाणि, तनि = द्शेर्षाणि ! श्ुवक्रारकसवंजरत्युराणनवकेवलाः समाना- 
धिकरणेन' इति पूरवैकालसमासः । प्रतिरग्धा संज्ञा "येन ( बहु° ) सः = प्रति 
लब्धर्सजञः 1 “धृढ उपस्थाने -धातोटि -धियते । (मह्यः तरप ,( ष० त० ) 
महीतलम्‌, तस्मिन्‌ परिसर्पणम्‌ (सः त०.) महीतकूपरिसर्मणम्‌, पालं 
शरीरं मस्य .स | ब्रहु° ) =पादल्शरीरः, रपासुभिः पाटलशरीरः ( त° त° ) 
=पासुपाटल्रीरः, महोतलपरिसर्पणेन रपासुपाटल्शरोरः ( त° त० )= मही 
तरपरिसपंणपापुपारर््रीरः । , 


अन्वयः---इदानीम्‌, ताद्शाः, चक्रवाकाः, .न, एव । त्रोचिशेषंः, वियुक्ताः, 
अन्ये. अपि, न, एव । उसा, स्री, ध्या, "याम्‌, भर्ता, तथा, वेत्ति, हि, भवृ- 
स्नेहाद्‌, सा, दग्धा, अपि, अदग्धा.॥ १३ ॥ 


व्या०--ददानीम्‌ = जवना, राज्ञो दुःखावस्थायामिति भावः । तद्वा. ~ 
उदयनसदशाः । चक्रवाकाः = कोकाः, खगविशेषा इति यावद्‌ । “कोकवक्र- 
श्क्रवाको राद्खाह्वयनामकः' इत्यमरः । "न .एव = प॒ चततन्ते । खीविरेषेः = 
सीन्दर्यादिगुणसम्पन्नेः छरीरे: 1 वियुक्ताः = विरहिताः 1 अन्येऽपि = अपरेऽपि 1 
ता्वाः = तत्सच्याः । मैव = नैव चरत्तनते । खा = र्वोक्ता । ली = नारी । 


"~~ 


एकाएक उठकर “हाय वासवदत्ता ! -हाय - मवन्ति-रजकुमारौ ! हाय प्रिये ! 
हाय प्रियिष्ये 1" एेसा वहूत-करुछ वकते रदे 1 अधिक क्या कटु? -- 

चकवे-भी वैते दुः्डी नहीं है मरन ही करई अन्य प्रेमी, जो मनी विषिष्टं 
चयो से चियुक्त हो, वैसे दुःखी ह । वह्‌ स्त्री घन्य.है, जित्ते पति बसा -चाहुता 
1 वृकि पत्ति का उसके प्रति इतना प्रगाढ -परेम ै, अतः वह्‌ जल कर भी 
-न्हीं जली है ॥ १३1 


` प्रथमोऽङ्कः २९८. 


धन्या सांस्वी याः तथो वेत्ति भर्त 


भतुःलेहात्‌ साहि ` दग्धास्न्यदन्ध ।। १३॥ 


यागन्धरायणःः--जथ भोः] तं तु पयंवस्थापयितुं, न 'कश्चिद्‌ यरलवा 
नमाव्यः ? न 

ब्रह्मचारी--अस्ति स्मण्वाच्चामादयो . दृटं- भ्रयतन्वस्तित्तभवन्तं पय~ 
वस्थापयितुम्‌ 1 स हिं 


अनाहार तुट्यः प्रततरुदितक्षामवदनः ` 
शरीरे संस्कारं नुपतिसमदुःखं परिवहन्‌ । 





(~~~ 
धन्या = सुभगा .1'याम्‌ = ल्यम्‌, वासवदत्तामितति-सावः.1: भर्ता - पत्तिः,.उदयनः. 
इतिःभावः । तथा;= तेन प्रकारेण । वेत्ति = स्मरत्ति। हिं =;यतः । भतूंस्नेहाद्‌= - 
पतिंभ्रणयात्‌ः। सा = पूर्वोक्ता खी; वासवदत्तेतति-भावः । -दग्धाऽपि = भस्मीकृताऽ्पि + . 
सदश्वान भ्मीकृता । मृतापि..समूतेवेति भावः! विरोघाभासोऽलद्खारः 
शालिनीवृत्तम्‌ ।॥: 4 । = ~ 

पयंवस्थापयितुम्‌ = परकृतौ स्यापयितुम्‌ । यल्लवान्‌ प्रयत्नशीलः । 

टि०- ते इच -द्यन्ते इतति. तत्‌, पूर्वाद्‌ चशधातोः 'स्यदादिषुः रशोऽनालोचने 
कच्चे"लयनेन कनि, "भा सर्वनाम्नः" इत्यात्वे. = ताख्छाः-। धनं खन्धीति, धन 
दाब्दात्‌ शवनगण लब्धा" इत्यनेन. यसपरतयये .= धन्या । विभर्तीति, भरन. + तृन्न = 
भत्ता 1 भतु: स्नेहः ( ष०..त० }, तस्मात्‌ भतृंसेह्ाद्‌ । 

अन्वयः--( स.हि ) भनाहरे, तुर्य. श्रततरुदित्नामवदन नृपिसम~ 
दुःखम्‌, शरीरे, संस्कारम्‌, परिवहन्‌, दिवा, वा? रात्री, वा, यल्नेः, नरपतिम्‌, . 
पस्त्विरति । च्रृपः, प्राणान्‌, त्यजति, यदि, तस्य, धपि, सद्यः, उपरमः 11. १४ ॥ 

योगस्घरायण - अच्छा, महोदय ।. तो क्या, उष॒ राजा फो प्रकृतिस्थ करने 
के किए कोई मन्नी भ्रयटनक्षीक नही है . । 
` ब्रह्मचारी स्मण्वान्‌ नामक ' म॑मौ उन्दे धीरज वधाने को अत्यधिक प्रयल 
कर रा है ! वह्‌ ते-- 
` ' अनशन भे बह रजा के सद्या है । निरन्तर रोते "रहने से उसका मुखमण्डल 
निष्प्रस हो गया है। राजा के समान दुःख पूवक शरीर कौ वेशूर्षा वनाये इए 


25; स्वप्तवासवदतम्‌ 


दिवा वां रात्रौ वाःपरिचरति ;यतल्नन॑रपति 
: ५ नृपः प्राणान सद्यस्त्यजति;ः यदिः तस्याप्युपरमः ॥ १४ ॥ 


वसवदत्ता--( स्वगतम्‌) ` दिष्िमा सुणिकलत्तोःःदाणीं । "अय्यउत्तो । 
{ दिष्टया सुनिक्षिप्त इदानीमायेपुष्रः । | 1 

यौगन्धरायणः --( मतमगतम्‌ } अहो : } “ महद्धारमृद्रहति ` रुमण्वान्‌ । 
कुतः =-= 

ठ्परा०--( सहि =. मालयो रुमण्वान्‌ ) अन्राहारे= मनाने । तुल्यः तत्सद्शः। 
यथां राज्ञः.उदथनस्य ..भोजनेऽन्निस्तथेव .राजदुःखदुःखितस्प.. तस्प्ापि ...भोजनेऽरुचि 
रिति 'भावः\ प्रततशदितक्षामवंदनः;= सत्ततयोदनक्षीणवदनः । ` `नृपतिसमदुःखम्‌ = ` 
राजसद्शकष्म्‌ यथा तथा ।, शरीरे = देहे ।: संस्कारम्‌ = स्नानादिकम्‌ 1 परिवहनु= ` 
धारयन्‌ । दिवां = दिवसे, वा = अथवां ` रात्रौ वा = निशि वा.। भहनिशमिति 
त त्यम्‌ । यतनैः-प्रयाैः 1 नरपत्तिम्‌ = भरुपतिम्‌,' उदयनमिति भावः 1 परिचरति > - 
परिषेवते । तरपः - राजा, उदयन इत्यथैः } प्राणान्‌ = अभून्‌ । त्यजति यदि-ज्हाति 
चेत्‌ 1 तदा, तस्यापि = मंतनिणो मण्वतोऽपि 1. संचयः = संपदि 1, उपरमः = म्यः, 
भवेदिति शेषः । स तु सर्वादिमना उदेयनभनुसरतीत्ति भावः | दिखध्णीवृत्तम्‌-11१४॥ ` 
` सुनिक्षिप्तः = उपयक्तस्थाने सुस्थापितः । आयंपु्रः = महाराज उदयनः । -7 

महदृभारम्‌ = क्तब्यौरवम्‌ । उद्वायति = धारयति, सम्पादयतीत्य्थः 

दि०--न आहारः ( नञ. स० ) तस्मिन = अनाहारे 1 प्रततं च तद्‌ रुदितम्‌ 
(क० धा० ), क्षामं चदं यस्य स (बहु५); प्रततसुदितेन ' क्षामवदनः, (व° त०)= 
्रततंष्दितक्षामंवदनः. 1 परि +- वहं. +- लट्‌, शतुः = परिवहन्‌ 1 
1. मरहनिश परिश्रम के साथ राजाकी परिचर्या कर सहा है) यदि राजा 
प्राण-व्याग कर दं तो उसका भी त्कार प्राणन्त हो जाय ॥ १४ ॥ 

वासवदत्ता--( स्वगत.) भाग्य से मृहासांज इपर 'समय ` यीग्य व्यक्तिकी 
देख~रेखमे है । - ‡ 
> यौगन्धरायणः ( स्वगत.) अहो ! समण्वानू .वहृत बडे ..वीप्न फो सम्हाल `. 
रदा-है ।.क्योकि--- ~ ~ 


~ ॥ ५ 

ए * = ~ + ~ “ २ ++ , 
५4 = १४ {द १.९६ ध ‡ 
< च + 








्रधमोऽद्धुः, 


सविश्रमो छययं भारः प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः । 
तस्मद्‌ 'सर्वमधोनं हि यन्राधीनो नयधिपः ॥ ९५ 1! 


( प्रकाशम्‌ ) भथ भोः 1 पयंवस्थापित इदानीं स राजा ? 


ब्रह्मचारी तदिदानी.न जानि ! “इहु तया सह हसित्तम, इह तया सद्‌ 
कथितम्‌, इहं तया सहं प्यषितम्‌, इह तया सहु कुतम्‌, इह तया सह 
शयितम्‌ इत्येवं तं विकूपन्तं राजानममव्यंम॑हुता यत्नेन तस्माद ग्रामाद्‌ 
गृहीत्वापक्रान्तम्‌ ! ततो निष्क्रान्ते राजनि प्रोषित्तनक्षत्रचन्द्रमिव नोऽ 
रमणीयः संवृत्तः स ग्रामः । ततोऽहमपि निगंतोऽस्मि! ` 





अत्वयः--हि, भयम्‌, भारः, पविश्रमः, तस्य, तु, श्रमः, प्रसक्तः! हि, 

तस्मिन्‌, सर्वम्‌, जधीनस्‌+ यत्र, नसधिपः, जघीनः ॥। ५॥ ५ 
` व्या० हि = निश्चयेन 1 बयम्‌ = एप 1 भारः = वास्चवदत्तारक्षगाह्मको 

भारः। सविश्रमः = विश्रान्तियुक्त एव, वतते इति शेषः । तस्य तु = चमण्वतस्तु ।, 
श्नमः = राजरक्नणरूपः परिश्वमः । प्रसक्तः = संग्न: । हि = यस्माद्धेतोः । 
तस्मिन्‌ = अमाघ्ये समण्वत्ि । स्वम्‌ = सकम्‌ 1 अधीनम्‌ = मायत्तप्‌ । यत्र = 
यस्मिन्‌ रमण्वति ! नराधिपः = राजा, उदयन इति भावः । मधीनः = मायत्तः । 
यौगन्धरायणः स्वीयभ्रारयिक्षया रुमण्वतो भारस्य गुरुतरत्वं सुचथतीति भावः । 
युर्थात्तर््यासः ! अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

पयु पितम्‌ = स्थितम्‌ ! कुपित्तम्‌ = शषटम्‌ । मपक्रान्तम्‌ = निष्क्रान्तम्‌ । प्रोषित- 
नक्षत्रचद्धमिव मस्तंगतचन्तारकमिव । भसरमणीयः = अमनोहरः । 


<` टि०--वि + श्रमु + घन. = विश्रामः) नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः 
मेसा यह चार कुछ कम दमा है, किन्तु उसका भार वेमा ही बना हुमा है । 
स्वकु उसी पर गाश्चित है जिस'पर स्वयं राजा आाचरित्त है ।-१५॥ - 
{ प्रकट ) महादय { जव क्या राजा प्रकृतिष्य होगे ह? ` 


बरह्ए्वारी - अभी मेँ यहु नही जानता 1 व्यहं उसके, साथ मे हसाथा 
ष्या उत्तके साथ म॑ने वार्तालाप किया -था", ध्य उसके .साय.भे दैठा.था 


३९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी--सो खु गुणवन्तो णाम्‌ राया, जो भअन्तुटण वि इमिणा 
एव्वं पससी्दि 1 स "खलु; गुणवान्‌ नाम्‌ राजा, य. मागन्तुकेनाप्यतेनेवं 
प्रशस्यते । ] 
, चगी-भटटिदारिए { कि णु भवरा इतियमा तस्स हत्य-गमिस्सदि ! 
[ भतंदारिके { किन्नु ल्मपरा खरी तस्य हृष्तं गमिष्यति] 
पद्मावती -( मतत्मगतम्‌-).मम हिअएण एव्वं सह मन्तिदम्‌ 1 [ मम 
हृदयेनव सह.-मन्तितम्‌ । | ` 
्रह्मवारी--ज पृच्छामि भवन्तौ, गच्छामस्तावत्‌। ` 
 उभौ-गम्यतामथंसिद्धये । 
ब्रह्मचारी - तथाऽस्तु । | 
रिति वृदधिनमिघः । नसणामधिपः ( ष०.त० } = नराधिपः । ` परि+ वत्‌ +क्त 
पय पितम्‌ । नक्षत्राणि चद ( इन्र ) इति 'नक्षशरचन्द्राः; प्रोषितः नक्षत्रवद्राः 
यस्मात; तत्‌ ( वहु ° ) = भरोषितनक्षत्रचन्दम्‌ । , , ॥ 
प्रशस्यते = स्तूथते। मन्वितम्‌'~ विमृषटम्‌ । अय॑सिद्धये = प्रयोजतसाफ- 
द्ाथेम्‌ । = !" व 
न 
यह उससे मँ ख्ख था", वयह उसके सथ मं सोया था" दसं प्रकार विलप 
करते हुए राजा को मन्त्री वड़े प्रथन से उल गौव से “निकालकर कीं दूर ठे 
गथे । फिर, राजा के जाने के वाद वेह गांव चाद'तारो से" विहीन बाकाश फी 
भति सौन्दर्यंहीन हो गया ! फिर, में भी वहं से निकल शया 1' 
तापसी--निश्वय ही वह्‌ राजा वड़ागुणवानु होगा जिरुकी पेत परबाकता यह 
आगन्तुक-भी-कर रहा है । + 
चेटी -राज्ुमारी ! कमा दूरी स्वी उसके; य.येगी ! 
पद्मावती - ( स्वगत } मेरे मन फी वात इसने पुटी ह । 
ब्रह्मवारी--्मे जाप दौनों से विदा भोगता ह । अब मं जाता हं । 
, दोनौ--अपने प्रयोजन फी सक्ता कै ठिए जाइए 1 
बरह्मचारी--कसा दी हो 1 ( जाता ६) 


प्रथमोऽङ्कः २३३ 
{ निष्क्रान्तः } 
यौगन्वरायणः--साघु, बहमपि ततर भवस्याऽभ्यनुलञातो गन्तुमिच्छामि ! 
काञ्छुकीयः--तत्रभवत्याऽ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किक ! 


पद्मावती--अय्यरघ भद्णिया अथ्येण विना उक्कण्ठिख्दि । 
{[ आस्य भगिनिका ण विनोत्कण्ठिप्यते \ | 


यौगन्धरायणः--साधुजनहस्तगतेषा नोत्कष्ठिष्यत्ति 1 ( काञ्छुकीयम- 
वलोक्य } गच्छामस्तावतु } 


काञ्छुकीयः --गच्छतु भवात्‌ पुनदेशोनाय । 
यौग्धरायणः-तयास्तु 1 

{ निष्रास्तः ) 
काञ्छुकीयः-समय ददानीमभ्यन्तरं प्रवेष्टुम्‌ । 
पदुमावती--अस्ये ! वन्दामि । [ बार्ये ! बन्दे! | 
अभ्यनूङ्ञतिः = ज्ञप्तः सन्‌ 1 उक्तण्ठिप्यते = समूत्युका भविष्यति 1 


टि०--भ +सु स्तुतौ + कर्मणि लट्‌ + यक्कु = प्रदास्यते 1 मंच गुप्तपदि- 
भाषणे" +-भवि क्तः मृत्रितम्‌ ! अर्थस्य सिद्धिः ( ष० त° }, तस्मे = जर्यसिद्धये ! 
असि + जनु + जा + त्तः = जभ्यनुत्तत्तः 1 





यौगन्धरायण -जच्छा! मी देवी कौ अनुमति छे जाना चाहता ह 1 

कुकी -ये मापकी भनुमति से जाना चाहते ह । 

पद्यावती--मापकी वहन आपके विना व्याकुल गी । 

यौगन्घरायण -सन्जन व्यक्ति के आश्रय में रहकर यदं नहीं व्याकर होगी । 
( कन्दुक को देखकर } यच्छा, तो हुम चलते ईँ \ 

कंचुकी -जा्ये 1 पुनः दर्च॑न दीजियेगा 1 

यौगन्ध्ररायण--अच्छा। ( चला जातताहै। ) 

कचुको--अव भतरं प्रवेश करने का सम्य हो गया । 

पयावती--लये ! सँ प्रणाम कसती ह । 

३स्व० 


“२४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तापसी -जादे ! तव सदिसं भत्तारं लभेहि । [ जाते तव सद्दा भर्तारं 
छभस्व । | 
वसवदत्ता--अय्ये {-वन्दामि दाव-अहुं । [- भार्यं ! बन्दे तावदहम्‌ । 1 
तापसी --तूवं पि अइरेण भत्तारं समासादेहि. } [ त्वमप्यचिरेण भर्तारं 
समासादय । ] 
वास्वदत्ता--अगुग्गहीददहि । [ अनुग्रहीतास्मि | 
काञ्छुकीयः-तदागस्पताम्‌ । इतो भवति ! सम्प्रति हि-- 
खगा वासोपेताः सकिकमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीपोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌। 
परिभ्रष्टो दूराद रविरपि च सङक्षितकिरणो 
रथं व्प्रावर््यासौ प्रविशति शनेरस्तसिखरम्‌ ।। १६॥ 
( निज्करान्ताः सर्वे} 
इति प्रथमोऽङ्कः 1 


-~----------~- 


भर्तारम्‌ -पतिम्‌ । छभस्व-प्रप्नुहि । गचिरेण~ शीघ्रम्‌ । समासादय- प्राप्नु ह । 
अम्वयः--खगाः, वासोपेताः । मूनिजनः, सलिकिम्‌, अवगाढः । प्रदीप्तः, 


तापसी- वेदी ! तुभ मपने ही अनुकूर पति को प्राप्त करो । 

वासवदत्ता -अयें ! भ भी प्रणाम करती ह । 

तापसी--तुम भी शीघ्र ही अपने पति को पुनः प्राप्त करो । 

वासवदत्ता -मं अनुगरृहीन हुई 1 

कञ्चुकी --तो मद्ये. इधर-उधर बाप देविय । इस - समय --पक्षी अपने- 
भपने घोरो मे चले गये, -मुनि रोग स्नान के किए जलभें प्रच्छि होगयेहू, 
यज्ञानि प्रज्वलन्त होकर श्चोभायमान हो रही है, तपोवन मे _यज्ल-धुम व्याप्त हो 
रहा है, दूर से शिरा हमा मौर समेट क्ता है.करिरणों को जिसने ठेसा वह्‌ सुं भी 
यपे स्थ को मोडकर धोरे-धीरे अस्ताचर की चोटीकीओोरजार्हाहै' 

{ सभी निकर जते हु 1) 
प्रयम उद्धु समात्त। 


[ क 
द्वितीयोऽङ्कः 
{ ततः प्रविशति चेटी } 

चेटी--कूञ्जरिए ! कुञ्जर! कटि कर्हि भटिटदारिभा पदुूमावदी ? 
कि भणासि, एषां भटिटिदारिथा माहुवीलतामण्डवस्स पस्सदो कन्दुएण 
करीलदित्ति 1 जाव भटिट्दारिञं उवक्षप्पामि 1 ( परिक्रम्यावलोक्य ) अम्मो ! 
इम भदिटदारिमा उक्करिदकण्णचुक्िएिणं वाआमसञ्जादसेद विन्दुविइतति- 
देण परिस्सन्तरमणीमदंसणेण मूहेण कन्दुएण कीलन्दौ इदो एव्व 
आभच्छदि । जाव उवसप्पिस्स । { कुञ्जरिकि ! कुञ्जरिकै ! कुष कुष 
अग्निः भाति 1 परमः, मननिवनम्‌, प्रविचरति । दूरात्‌, परिभ्रष्टः, जसौ, रविः, अपि, 
संक्लिप्तकरिरणः, ( सन्‌ ) रथम्‌, व्यावल्यं, शनेः, जस्तश्िखरम्‌ प्रविशति ॥ १६ 11 

व््रा०--खगाः = पक्षिणः । वासोपेताः = नीडप्राप्ताः ! मुनिजनः= तापष- 
जनः 1 सदिलम्‌ = जम्‌ 1 अवगाढः = अवतीर्णः, स्नानाथंमिति भावः । प्रदीप्तः 
प्रज्वलितः 1 मग्निः = वद्धिः । भाति = प्रकारते । धुमः = यज्ञधुमः । मुनिवनम्‌ = 
तपोवनम्‌ । प्रविचरति = व्याप्नोति । दू रात्‌ = द्रभ्रदेशात्‌ । परिभ्रष्टः = च्युतः । 
असौ = भयम्‌ । रविः अपि = सूर्योऽपि । संकषिप्तकिरणः = संकुचितकरः सन्‌ । 
रथम्‌ = स्यन्दनम्‌ 1 व्याव््यं = निरुव्य ! शनेः = मन्दं यथा स्यात्तथा । मस्त- 

क (चेटी का प्रवेश) 

चेटी -कूञ्जरिका ! गो कुञ्जरिका { राजकुमारी पदुमावती काहे ? क्या 
कहा ? “यहं राजकुमारी माधवी छता कुञ्च के पास गेंद देक रही है” ? उच्छा 
तो मँ राजकुमारी कै पास चरती हं । ( घूमकर, देखकर ) गोहो ? यहु , कान 
की वालियों को ऊपर उठये हुए, परिप्रम से उत्पन्न पीने की वृ दों से विचित्र 
आओौर थकने से सुन्दर दीखने वाले मृ से उपलक्षित होकर इधर टी.मा.रही है । 
त्तो मँ भी इनके पास चद्‌ । ( जाती,है ) 

( प्रवेशक समाप्त ) 


८८ ५ ॥ 


२३६ स्वन्तवात्तचदत्तम्‌ 


भतंदारिका पदुमावती ? कि भगक्ति, एषा भत्ंदारिका माध्वीरतामण्डपस्य पा्व॑तः 
कन्दुकेन क्रीडतीति ! यावद्‌ भतुंदारिकासुपसर्पामि । मम्मो ! इयं भवुंदाखि 
उरछृतकणेचकेन व्यायामसज्जातस्वेदविन्दुविचिधितेन परिभरान्तरमणीयदेनेन 
मखेन कम्दुकेन क्रीडम्तीत एवागच्छति ! यवदुपसरप्व्यामि | 
( निष्क्रान्ता ) 
प्रवेशकः! । 
( ततः प्रविशति क्दुकेभ क्रीडन्ती पदुमावती सपरिवारा वासवदत्तया सह । } 
वासवदत्ता-हुला ! एसो. दे कन्दुभो ! [ हल । एष ते कन्दुकः । | 
पदुमावती-अ्ये ! भोदु दाणि एत्त्ं । [ भार्ये { भवत्विदानीभेतावव्‌ । | 
शिखरम्‌ = भस्ताचलबृद्धम्‌ । प्रविशति - प्रवेदां करोति, गच्छतीत्यथेः । स्वभावो- 
क्तिरृङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १६॥ | 

टिप्पणी - प + विष्‌ + तुमून्‌ = परेष्ुम्‌ । अनु + ग्रह +क्त +-टाप्‌ = नु 
गृहीता 1 खे गच्छन्तीति, ख-उपपदपुवेकाद्‌ गमूधातोः अन्यत्रापि ददयते' इत्यनेन 
उप्ररयये = खगाः ! वासे उपेताः ( घ० त० } = वासोपेताः । भव + गाह +क्त = 
अवगाढः । संकषप्ताः किरणाः येन ( बहु° ) सः = पंकषप्तक्रिरणः । वि + मार्‌ + 
वृत्‌ {णिच्‌ ~[-क्त्वा, स्थप्‌ = व्यावच्यं । 

। इति प्रथमोऽ्धः 

ध -:85:-- - 

भतुंदारिका राजपुत्री । भणसि = कथयसि । भाधवीरतामण्डपस्य= वासन्ती- 
कतिकाक्रुञ्जस्य । अस्मो = बिस्मयसुचकमव्ययमिदम्‌ । उलछृतकणंचूलिकेन = उच्चं 
स्थापितकर्णाभरणविरेषेण । व्यायामसञ्जातस्ेदविन्ुविचित्रितेन = क्रीडापरिश्नम- 
समुदुशुतधर्मजर्वेचित्ययुक्तेन । परिान्तरमणीयदनेन = परिशधरान्तियक्तयुन्दसः 
विलोकनेन । क्रीडन्ती खेलन्ती । उपसरप््यामि = समोपे गच्छमि । 

( परिजनों एवं वासवदत्ता सहित गद खलती हई पदुमानती का प्रवेदा ) 

वास्वदत्ता--सखी यह्‌ रही वु्हारी गगेद 1 

पस्मावती -आर्ये ! मव इत्तना ही रहने दो । 


[व 
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वासवदतता -हुखा | अदिविर कन्दुएण कोलि अहिमपस्तञ्जादराभा 
परकेरआआ विभ दे हत्या संवुत्ता । { हला अतिचिरं कन्दुकेन क्रीडित्वाधिक- 
सञ्जातरागो परकीयाचिव ते हस्तौ संदृत्तौ ! | 

चयी -कीर्दु कीर्दु दाव भट्‌टिद्रारिओ । णिव्वत्तौमदु दाव भं 
कण्णाभावरमणीय कालो \ { क्रीडतु क्रीडतु तावदु भतुंदारिका । निवे्येतां 
तावत्‌ अयं कन्या्ावरमणीयः कालः } } 

पदुमावती--अय्ये ! कि दाणि म गोहखिदुं विश णञ्ज्ञाकसि ? 
[ बयं ! किमिदानीं मामपहसितुमिव निष्यायसि ? | 


टि० --उच्ृते कणंचृछिके यस्मिन्‌ (वह ०) तेन अर्कतेकणं चूर्िकिन । व्याया- 
मेन सञ्जातः ( तृ° त० ), स्वेदस्य विल्दवः ( षञ त० ), व्यायामसज्जाताश्च ते 
स्वेदबिन्दवः ( ऋ० घा० ), तेः विचिितेन ( तु° त° ), व्यायामसञ्जातस्वेद्‌- 
चिन्दूविचिधरितेन \ परिथिमणं परिश्रान्तम्‌ { भवे क्तः }) रमणीयं दश्ेनं यस्य, 
तत्‌ ( बहु° } = रमणीयदलंनम्‌, परिश्रन्तेन रमणीयदशेनम्‌, { त° त) तेन = 
परिश्रान्तरमणीयदरनेन 1 क्रीड शतृ + डीप्‌ ~ क्रीडन्ती। उपसृ + दूद्‌ = 
उपसष्ट्यामि । जासन्चभविष्यति ठटुभ्रयोगः, 'उपसर्पामि" इति पाठे "वत्तेमानसामीप्ये 
वत्तंमानेवद्ा' इष्यनेन वतंमानसमीपे भविष्यति चट्‌ प्रयोगः । अधिकः सञ्जातो 
रागो ययोः ( बहु° ) तौ = अधिकसञ्जातरागौ । 

अतिचिरम्‌ - दी्घंकां यावद्‌ 1 अधिकसज्जातरागौ = परद्ुसेदूभरुतरक्तिमौ 1 पर 
कीयाविव = उन्यदीयाविवे । निवत्यंताम्‌ = समाप्यताम्‌ 1 कल्याघ्नावरमणीयः = 
कुभारिकाभावमनोहरः 1 अपहसितुम्‌ = उपहासं कर्तुम्‌ । निष्यायसि = पदयसि । 
“भालोकनं तु निष्यानं दसौनाोकनक्षणम्‌" इत्यमरः । वरमुखम्‌ = सुन्दरं वदनम्‌ । 








वासवदत्ता--सलखी } वहत देर तक गद दिखने स्षे अधिक रल हुए तुम्हुरि 
हाय परयेसेिदहोग्ये हु 

चेटी--राजकरूमारी चेक, अभी मोर वेले । बचपन के इस सुन्दर समय कौ 
अनन्द मे वित्तविं । 


पद्मावत्ती--बयं ! क्यो इस मय मानो भेरी हसी उड़ने के छ्ए तुम 


द्व दही ले? 


३८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता-णहि णहि } हला ! अधिमं भञ्ज सोह्दि । भमिदो बिम 
दे अज्ज वरणं पेक्खामि । [ नहि नहि 1 ' हला ! धिकमद् शोभते । अभित 
दव तेऽ्य वरमूखं पश्यामि । ] । 


पद्मावती --अवेहि । मा दाणि मं मोहुस । [ बपेहिं । मेदानी मामः 
पुस । ] 

वासरवदत्ता--एसद्धि तुह्लीभा भविस्सम्महासिणबहू ! [ एषारिम तूष्णीका 
भविष्यन्महासेनवघु ! ] 

पदुमावती--को एसो महासेणो णाम ? [ क एष महासेनो नाम ? ] 

वासवद्ता--भत्थि उज्जइणीभो राभापज्जोदा णाम । तस्स परिमाण- 
णिच्छुतं णामहेभं महासेणोति। ( अ्ट्युज्जयिनीयो राजा प्रचोतो नाम । तस्य 
परिमाणनिर्वृत्त नामधेयं महासेन इति । ) 


भपेहिं = दूरीभव ! मेदानी मामुपहस = अधुना ममोपहासं मा कार्षीः ! 
तूष्णीका = मौनशीला 1 भविष्यन्महसिनवधु = भाविगप्र्ोत्नुषे । (समाः स्नुषाजनी- 
वध्वः" इत्यमरः । परिमागनिरतम्‌ परिमितिनिष्पननम्‌ । संन्यपरिमाणं तत्र । 

टि०-- कन्यायाः भावः ( प त= ), तेन रमणीयः (तरु त०) = कन्याभाव- 
स्मणीयः । निर्‌ + वृत्‌ + णिच्‌ + कमणि लोट्‌ = निवल्यंताम्‌ । नि +ष्ये {चट्‌ 
निध्यायति । वरं च तन्मुखम्‌ ( क० धा० ) = वस्यस ! भप इण्‌ गती" + 
खट्‌, हि = नपेहि । तूष्णीम्‌ ~- कनु + निपातनात्‌ छियामाप्‌ = तृष्णीकां । 

वासवदत्ता - नकौ नही ससी 1 अज चुम्हारा मुख अधिक सुन्दर लग रह 
है । जज मु तुम्हारा मुख सव भोर से सुन्दर दिखाई देरहाहै। 

पद्मावती --दहटो ! इस समय मेरा उपहासं मतं करो । 

वासवदत्ता भच्छातो महंसेन की होने वाली पुत्रवत! छो यहम दप 
हौ गयी \ 

पद्ावती--यहं महासेन कौन है ? 

वास्वेदत्ता-- उज्जयिनी का राजा प्रद्योत है ' उसकी सेना के परिमाणसे 
उसका नाम्‌ (महुसेन' पड़ा है । 
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चेटी-भरिटदारिया तेण रज्ञा सह सम्बन्धं णेच्छदि । [ भवरदारिका 
तेन राज्ञा ख सम्बन्धं नेच्छति 1 ] 


वासवदत्ता-अह्‌ केण खु दाणि अभिकूतदि ? { जय कैन खल्विदा- 
नीमभिरूषत्ति ? ] 

चेटी--अस्यि वच्छरानो उभणो णाम 1 तस्य गुणाणि भदिटदारिमा 
अभिलपषदि \ [ अस्ति वत्सराज उदयनो नाम 1 तस्य गुणान्‌ भतुंदारिका- 
भिलति । ] 

चासवदत्ता--( भादमगतम्‌ } अय्यउत्त भत्तारं अभिलसदि । ( भ्रकाशम्‌ ) 
केण कारणेण ? [ मँपूतरं भर्तीरमभिरुषति 1 केन कारणेन ? | 

चेटी-साणुकोसो त्ति । [ सानुक्रोश इति ! | 

वाश्वदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) जाणायि जाणामि । अञ वि जण एव्वं 
उम्मादिदो । [ जनामि जानामि 1 अयमपि जन एवमुन्मादितः 1 | 


चेटी -भटिट्दारिए्‌ ! जदि सो राभा विरूवो भवे ? { भवृंदाखि ! 
यदि स राजा विरूपो भवेत्‌ ? | 





देतुर््यथैः । अभिरुषति ! कामयते 1 सानुक्रोशः = सदयः 1 उन्मादितः = 
उन्मादं प्रापितः 1 चिरूपः = कुरूपः, असुन्दर इति भावः 1 





चेटी--राजकूमारी उस राजा के साथ चिवाहु-सम्बन् नहीं चाहती हैँ । 
वासवदत्ता- तो णठिर अद किसके साय चाहती है ? 
चेटी -- वत्सदेश करे राजा उदयन हँ 1 राजकुमार उनके गुणो को चाहती दै ! 


वासवदत्ता--( स्वगत } मायंपूत्र को पति के रूप में चाहती ई । ( प्रगट } 
किस कारणस? 


चेटी--इसक्ए कि वे दयालु हं 1 


वा्षवदत्ता--( स्वगत ) जानती ह, जानती ह । इस व्यक्ति को { सुरे) 
श्री इसी प्रकार उस्मत्त किया गया था 1 


नेटी--सजकूभारी \ यदि वे राजा कुरूप ह तो ? 


४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वासवदत्ता--णहि णहि । ` दसणीओ एव्वं ।* [ नहिं नहि 1 दर्धनीय 
एव । ] 
पदुमावती--अय्ये }. कटं तुव जाणासि ? [ भार्ये ! कथं त्वं जनिपि ! ] 


वास्वदत्ता--( मत्मगतम्‌ ) भअय्यउत्तपक्लवादेण अदिक्कन्दो सधृदा- 
भारो कि दाणि करिस्सं? होदु, दिटठं। ( प्रकचम्‌ } हला ¡ एष्व 
उञ्जइणीओ जणो मन्तेदि । [ मयंपू्पक्षपातिनातिक्रान्तः समुदाचारः । 
किमिदानीं करिष्यामि ? भवतु, दृष्टम्‌ । हा ! एवमुन्जयिनीयो जनो मन्यते । 

पदुमावती--जुज्जद । ण खु एसो उज्जईइणीदुल्लहो । सन्वजणमणीभि- 
रामं खु शोभग्गं णाम । [ युज्यते! न खल्पेष उज्जयिनीदुंभः 1 सवंजन- 
सनोऽभिरामं खलु सौभव्यं नाम । ] 

( ततः प्रविश्चति धाघौ । ) 





आयंपुत्पक्षपातिन = आयंपुत्ासन्त्या 1. _उमिष्कान्तः = उल्छडधितः । समू 
दाचारः = व्यवहारः शिष्टाचार इति यावत्‌ 1 उज्जयिनीयेः-= उज्जयिनीवासी 1 
अन्त्रयते = कथयति । युज्यते = स-मान्यते । 

उन्जयिनीषटुभः = उटनयिनीदुष््रापः } सवंजनमनोभिरामम्‌ = सफर्जन- 


हृदया खदकम्‌ 1 





वासवदत्ता- न्प, नही, वे तो दशनीय है । 
पद्मावती--अर्ये ! तुम कमे जानती दहो ? 
वासवदता--( स्वगत ) भायंयुत्र के प्रति बतिप्रेमके कारण में मौचित्य 
का्उल्छंघन कर कठी ! घव भ्या करू ? गच्छा । ( प्रगट ) सखी } उज्जयिनी फ 
लोग ही फते हँ 1 

पद्मावती--षम्भव है । उज्जयिनी के र्यौ ने उन्हं देखा है । साौन्दयं षही 
हैजो सव छोगौं कै मन को आारलादित करता हो । 


८ धाध्णं क्ता प्ये + 
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धा्री-जेदु भटिटदारिना ! भटिटदारिए ¦ दिण्णासि । [ जयतु भवं 
दारिका । भवृंदारके ! दत्तासि । 

वासवद्ता--अय्ये ! कस्स ? [ भये \ कस्मे ? | 

घाच्री-वच्छराअस्स उदभणस्स 1 [ वस्स सजायोदयनाय । |] 

` वासवदत्ता--अह्‌ वुसलो सो रासा ? { मथ वृुद्षलो स राजा १. | 

धात्री - करी ओ जआजदो ! तस्स भटिट्दारिभा पडिच्छिदा ज) 
[ कुशी स आगतः 1 तस्य भवतृंदारिकिा प्रती च! |। 

वासवदत्ता--अच्चाहिदं ? [ जस्याहितम्‌ 1 | 

धात्री--कि एत्थ अन्वाह ? { किंमत्रास्याहितम्‌ ? ] 

वासवदत्ता-ण हु किचि) तह णाम सन्तप्पियि उदासीणो होदि 
व 

कुदलो - कुशल्युक्तः । प्रती = स्वीकृता 

० - उत्‌ + मद्‌ + णिच्‌ +क्त = उ.मादितः। सम्‌ +उद्‌ +आ+ चर्‌ + 


चज, = समूदाचारः 1 उज्जयित्यामयमिति विग्रह शवा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या 
द्रयनेनोञ्जयिनीशब्दस्य वृद्धसंक्ञायाम्‌ तस्येदम्‌” इच्यस्याधिकरि श्वृद्धाच्छ' इति 
छश्रष्यये, ईयादेशे = उज्जयिनीयः 1 विगतं रूपं यस्मात्‌, स (वहु ~) = विरूपः 1 
सवं च ते जनाः ( कृ० घा० ), तेषां मनः ( ष० त° ) सवैजनमनसः अभिरामम्‌ 
( ष० त° ) सवंजनमनो्निरामम्‌ ! ठि + रम्‌ + घन. = अभिरामम्‌ । कुरां 
अस्ति सस्येति कुशलशब्दादं अत॒ इनिठनौ" इति इनिप्रत्थये = कुशली । 
प्रति + इष्‌ + क्त + सियामाप्‌ प्रती 1 

धात्री -राजकुमारी की जय दहो  राज्डुमारी ! तुमदेदी गयी दहो । 

चासवदत्ता-अर्ये ! किसे ? 

धा्री-चरसराज उदयन को । 

वासवदत्ता- जव वे सकु तो है ? 


धा्री- ह सकष है बौर यहां भाये भी) उन्हौने सजच्रुमारी को 
स्वीकार भी कर च्या है। 1. 


वासचदत्ता-मोह, वहत बुरा हुमा 1 
धात्री-- इसमें क्या बुरा हुमा 1 


वासवदत्ता-नहीं कुछ नही, किन्तु वासवदत्ता फे विरह मे एमा तप्त 
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त्ि। [ न खलु किचित्‌ ! तथा नाम सन्तप्योदासीनो भवतीति ! |] 

घाश्री--अय्ये ! भाअमप्पहाणाणि सुख्हपयग्यवत्याणाणि महापुरुषहि- 
अभाणि दहोन्ति। [ सायं ! आगमप्रधानानि सुकभपयंवस्यानानि महापुरुष- 
हृदयानि भवन्ति | 

वासवदत्ता-अय्ये ! सञ एव्व तेण वरिदा ? [ भार्ये स्वयमेव तेने 
वस्ता ? | 

घाच्री-णहि णहि । अण्णप्पओअणेण इह आमदस्स अर्भिजणविजञ्जा- 
णवनोरूं पेक्िम समं एष्व महाराएण दिण्णा । [ नहिं नहि । अन्यप्रयो- 
जनेनेहागतस्याभिजनविज्ञानवयोरूपं इटवा स्वयमेव महाराजेन दत्ता । | 

वासवदत्ता-( आत्मगतम्‌ ) एव्व ! अणवरद्धो दाणि एत्य अय्य 
उत्तो ] [ एवम्‌ 1 अनपराद्ध इदानीमव्रायंपुतरः । ] 

( प्रविदयापरा ) 


भव्यादितम्‌ = अयुक्तम्‌, अतिरभसकृतं क्ति भावः । उदासीनः = तटस्थः । 
सागमप्रधानानि = शाल्रवचनप्रमुषानि । सुरभपयंवस्थानानि = सुप्राप्यसहजस्व- 
भावानि । महापुरषहृदयानि = श्रष्टजनचेतांसि । वरिता = अङ्गीकृता । 

न्यप्रयोजनेतन <= बन्यका रणेन 1 जभ्िजनविन्न(नवयोरूपम्‌ = कुलकलाज्ञाना- 
वस्थासौन्दयम्‌ । महाराजेन - दशंकेन । अनपराद्धः=निरपराधः 1 स्वरताम्‌ = शोध्रता 
करोपिवित्यथंः । सम्भ्रमे द्विरक्तिः । करौतुकमङ्गलम्‌ = उद्वाहसूत्रवन्धनादिरूपं 
शुभका्यम्‌ । 





होकर मव एकाएक उसके प्रति उदासीन हौ गये । 

धाय--बायं ! महीुरुषों के हृदय शाख्रपदेशो को मन्यता देते इए सहज 
ही स्वाभाविक दशा मे आ जते ह । 

वास्तवदन्ता --भाये ! क्या उन्न स्वथं ही पदूमावती फो वरण किथा ? 

धाय - नहीं नहीं ! अन्य का्यंवश्च भये हृष्‌ उनके कुर, ज्ञान, मायु भौर 
रूप को देखकर स्वयं महाराज ने उन्हँं पदुमावती दे दी । ॥ 

वाप्तवदत्ता--( स्वगत ) यदि एेसा है तो मायंपुतर विल्करुख निरषराधी है । 

| ( दूसरी दासी का रवेश्च ) 


दवि्तीयोऽद्ुः ४६३ 


चेटी-- तुवरदु सुवरद्‌ दाव बय्या! अज्ज एव्व किर सोभणं 
णक्खत्तं । अज्ज एव्व कोदृअमद्घलं कादव्वं ति अदह्याणं सदट्टिणी 
भणादि । [ स्वसतां त्वरतां तावदार्णा! मर्व किर शोभनं नक्षत्रम्‌ 1 मदैव 
कौतुकमङ्गलं कतेव्यमिद्यस्माकं भट्टिनी भमति । | 
वासवदत्ता ( मात्मगतम्‌ ) जह्‌ जह्‌ तुवरदि, तह तहु अन्धीररेदि मे 
हिमम्‌ । [ यथा यथा त्वरते, तथा तथाच्धीकरोति मे हृदयम्‌ । ] 
धात्री-एदुं एदु भट्टिदारिभा ! [ एतु भवुंदारिका । ] 
{ निष्क्रान्ताः स्वं!) 
इति दह्ितीयोऽद्धुः 1 


यत ण 


भट्टिनी = महाराज्ञी 1 भणति = कथयति, मादिरतीत्यथे; 1 त्वरते = शीघ्रता 
करते } गन्धीक्रयेचि = भरतिपत्तिदयन्य करोतीति भावः 1 

टि० - बति +आ + घा + क्त = मल्याहितम्‌ 1 भागमः प्रधानं येषां, तानि 
( बहु° ) = मागमप्रघानानि । सुकरं पयंवस्थानं वेषा, तानि ( वहु० }= सुरुमपयं- 
वस्थानानि 1 परि + मव + स्था +द्युदट्‌ = पर्यवस्थानम्‌ 1 "निवरा संभ्रमे" धातो- 
लोटि त्वरताम्‌ ! अनग्घम्‌ जग्धं यथां सम्पद्यते तथा करोति, श@ृस्वस्तियोगे सम्पद्य 
क्तरि च्विः इति च्विः, "जस्य च्वौ" इहयकारस्येत्वे = अन्धीकरोति । 

इति द्वितीयोऽद्धुः 


नि ज कण जे 





चेटी--ायं 1 जल्दी करे जल्दी करं । आज ही अच्छा मुत्तं है ! हमारी 
महारानी को आज्ञा है कि अज ही कौतुकमद्धं करना है 1 
वास॒वदत्ता--( स्वगत ) यहं नंसे-जे्े जल्दी कसतीदहै, वेसे-वंसे ही मेरे 
हृदय को वन्धा वना रही है। 
धाय--अइए्‌ सजकुमारी, मादइए 1 
( सव लोगों का प्रस्थान ) 
दवितीय अङ्क समाप्त 1 


[य थ 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता । ) 


वास्वदत्ता--विवाहामोदसङ्कुले अन्तेउस्चउस्सारे परित्तजिअ 
पदुमाधदि इह भाअदहि पमदवणं । जाब दाणि भाभदेभणिन्बुततं दुःखं 
विणोदेमि । ( पक्रम्य ) लहो ] अच्चाहिदं । अय्यो वि णाम 
परकेरओ संवृत्तो जा उवविसामि । ( उपविष्य ) धण्णा खु चक्कवाअवटू, 
जा अण्णोण्णविरहिदा ण जीवद्‌। ण खु अहं वाणाणि पदित्तजामि। 
अय्यउत्त पेक्लामि त्ति एदिणा मणोरहैण जीकामि मन्दभाभा । [ विवह 
भोदसडः कुले अन्तःपुरचतुःशाे परित्यज्य पदुमावतीमिहागतार्मि प्रमदवनम्‌ 1 
यावदिदानीं भागषेयनि्रतं दुःख विनोदयामि 1 अहौ { अत्याहितम्‌ । मायं 


विव्वामोदसङःकुके -पदुमावतीपरिणयानन्दयुक्तजनव्याप्ते 1 भन्तःपुर्चतुः- 
शाले = रुू्यागारसज्जवने । “सागरं भूभुजामस्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ । शुद्ाम्त- 
श्वावरोध्च "1 इत्यभरः । -“सज्जवनं त्विदम्‌ 1 चतुःशालम्‌" इत्यमरः 1 
प्रमदवनम्‌ = अन्तःपुरोचितम्‌ । श्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌" इत्यभरः । भागवेय- 
निवृत्तम्‌ = दुर्माग्यप्राप्तम्‌ । दुःखम्‌ = प्रियतेमवियोगजन्यं कष्टम्‌ । विनोदयामि = 
त ( चिन्तामण्न वासवदत्ता का प्रवेद ) 


वास्तवदत्ता -- विवाहोत्सव के उल्लाप से परिपुणं रनिवास की बौखण्डी में 
पदुमावती को छोड़कर भँ यहा अन्तःपुर के उदान मेँ आयी ह । इस समय दुर्मा्य 
खे निष्पन्न दुःख को कुछ हका करू 1 { ूमकर } गोहं, वहतं बुरा हमा । 
आर्यपुत्र घी पराये हो गये । अच्छा वैठ जाऊं । ( वैठकर } धन्य है वहु चकवी 
जो श्रियसे वियुक्त होकर नहीं जी सकती, किन्तु मँ भवने प्राणों को नहीं छोढ 
इ 1 मँ जमागिन भ्पति को पुनः देढ पांगी इसी मभिलषासे जी 
र्दी ह. 


, -तृतोयोऽद्धुः ४५ 


पुत्रोऽपि नाम परष्छोयः संवृत्तः ! यावत्‌ उपविशामि । धन्या खलु चक्रवाकवधुः, 
याज्न्योस्यविरद्िता न जीवत्ति 1 न खल्वहं प्राणान्‌ परित्यजामि ! अयंपु 
पदयामीस्येतेन मनोरथेन जीवामि मन्दभागा ! | 
{ ततः-प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेदी । } 

चेटी-कहिणु खु गदा य्या आवन्ति भा? (पर्किम्यावलोक्य) अम्मो | 
इयं चिन्तासुण्णहिअभा णीहारपडिहदचन्दरेहा विअ अमण्डिदभदअं 
वेसं धारअन्दो पिथदगरसिकापदट्‌टए उवविद्भुा । जावे उवसप्पामि (उपसूत्य) 
अथ्ये ! अवन्तिए } कोकालो, तुमं अण्णेसामि । [क्वनु खलु गता आर्या 
अवन्तिका ? अम्भो ! इयं चिन्तागून्यहृदया नीहारप्रतिहतचन्द्रलेषेवामण्डितभद्रक 
वेषं धारयन्ती प्रिय्गुश्चिलापटूके उपविष्टा । यावदुपसर्पामि । नाये \ अवन्तिके ! 
कः काः, त्वामल्विष्यामि । | 


तद्धिषयकचिस्तया किश्िदुपदापयामि । चक्रवाकवधुः = कोकभारया ! धन्या = 
सौभग्यवती ! अन्योत्यविप्रयुक्ता = परस्परवियुक्ता ! 
चिन्तादल्यहृदया = आष्याननिर्बोधमानसा । नीहारप्रतिहतचश्धरलेलेव = 
तुषारसमाच्छादितचसरकलेव । "अवयायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहितं दिम इष्य 
मरः 1 ममण्डितभद्रकम्‌ = अनकंङृतमपि मनोहरम्‌ 1 वेषम्‌ = परिधानम्‌ । प्रिय्‌गु- 
शिक्ापद्के-फलिनीप्रस्तरखण्डे-। प्रियङ्गु फएकिनी फी" इत्यमरः । अच्विष्यामि = 
गवेषयामि । 
टि० -चतसृणां शालानां समाहारः ( समा० द्विगु ) इति चतुःशालम्‌, 
अन्तःपुरस्य चतुःशालम्‌ ( ष० त ` } = मन्तःपुस्वतुःलालम्‌ । चून्यं हृदयं यस्याः, 
सा ( बहु° }), चिन्तया शून्यहृदया ( तरु° त° ) = विन्ताशूल्यहुदया ! नीहारेण 
न (हाथमे फूलों को ए हए चेटी का प्रवेश } 
चेटी --आर्णा अवन्तिका भका कहां चरी गयी ? { घूमकर शौर देखकर ) 
अहो, यह्‌ चिन्ता से शून्य हद्थवाखी, उुहरे से आच्छादित चन्दक्रिरण जंपी, , 
अलंकृत न होने प्रर भी सुन्दर परान को धारण करती हुई भ्रियेगूकता के नीचे | 
श्िलपट् पर वटी हुई है 1 अच्छा, इनके पास चलू ! ( पाठ जाकर ) मार्या ] 
अवन्तिका भका कव से मं मापको द्‌ द्‌ रहीं 











४ स्नप्तवासवृदत्तम्‌ 


वासवदत्ता--किं ण्णिसित्तं ?.[ क्रि निमित्तम्‌ ? ] 

वेटी -अह्याणं भटिटणी भणादि .महाकरुरप्पसुदा सिणिद्धा-णिरत्ता त्ति 
दम दाव कोदुभमाक्िं गृद्यदु भय्या 1 [ अस्माकं भट्टिनी -भगति-महावुल- 
प्रभुता स्निग्धा निपुणेति इमां, तावत्‌. कौतुकमालिकां गुम्फत्वार्या । |] 

वासवदत्ता -अह्‌ कस्स किल गृद्धिदष्वं ? .[ गय कर्मे कि 
गुम्फितव्यम्‌ ? | 

चेटी--अम्हां भटिटदारिभआए । [अस्माकं भतृ दारिकाये । | 

वासवदत्ता--{ बात्मगतम्‌ ) एदं पि मए कत्तव्वं आसी! अहौ 
अक्ष्णा खु दृस्परा। [ एतदपि मया कतंव्यमापीत्‌ 1 अहौ ! भमकरुणाः 
वट्वीक्ष्वराः । | 

चेटी--अय्ये ! मा दाणि अण्णं चिन्तिअ। एसी जाभादुभो मणि- 
भूमिए ह्वाजदि 1 सिग्घं दाव गृह्यदु जय्या । [ जये ! मेदानीमन्यच्चिन्त- 
प्रतिहताः ( त्र तञ ); सा चासौ चन्दरलेवा ( क° धा० ) = नीहारभतिह्तचन्द- 
लेखा । न मण्डितः ( नज. स० } अमण्डितः, भद्र एव भद्रकः इति स्वाथे कप्रत्ययः, 
भमण्डित्वासौ भद्रकः ( क० धा० } तम्‌ = अमण्डितभद्रकम्‌ 1 

महाकुलप्रसुता = उ्ृष्टवंशोदभवा । स्नि्ा = प्रिया । -कौतुकमाछिकाम्‌ = 
वंव।हिकसजम्‌, विवाहमारामित्यथंः । गुम्फतु = ग्रथ्नातु । गुम्फितव्यम्‌ =ग्रथनी- 
यमू । अकरुणा; = निदैयाः । ईश्वराः = देवाः, भाग्यविधातारः इति भावः । 

वासवदत्ता -किसङ्िए ? 

चेटी--हमारी महारानी ने कहा है कि भाप उच्चवंरामे उतपन्न हुई है, 
स्नेहं रखती हँ तथा चतुर हैँ भतः भाप ही इस विवाह-माला को गू ये । 

चासवदत्ता--किसके छिए गूथनी है? 

चेटी--हमारी राजकुमारी के लिए 1 

वांस्वदत्ता--( स्वगत ) यहु भी मे फरना था) `देवता ` निश्रयही 

निर्दय ह! 

चेटी --भायं ! भव कुछ गौर मत सोचें । जामाता -रन-रमि भे-नहा रहै 

है। आपकीघ्रद्सेगूयदे। 


तृतीयोऽद्कः ७ 


पित्वा एष जामाता मणिमूम्यां स्नायति सीध" तावद्‌ गुम्फत्वार्या 1 | 

चासवदत्ता-{ मास्मगतम्‌ ) ण सव्कूणोमि अण्णं चिन्तेढुः । ( प्रकाशम्‌ ) 
हखा { कि दिट्ठो जामादुभो ? [ न शकनोग्यन्यच्चिन्तयितुम्‌ । हला ! कि 
ष्टौ जामाता ? ] 

चेटी-जाम्‌, दिट्‌ढो भट्टिदारिमाए सिणेहेण मह्यां कोदूहरेण ब । 
[ जाम्‌, ष्टो भतृदार्कियाः स्नेहेनास्माकं कौतूहलेन च 1 | 

वासवदत्ता--कोदिसो -जामादुभो ? [ कीद्यो जामाता ? | 

चेटी--अय्ये } भणामि दाव, ण ईरिसो दिटटपुर्वो । [ अर्ये, भणामि 
तावत्‌, नैद्शो टृ्टपवंः ! | 

वासवदत्ता--हुखा { भरणा भणादि, क्र दंखणीभो ? [ इला ! भण 
मण, किं दशेनीयः? | 

चेटी--सक्क भणिदुं सरचावहीणो भाम खामदेवो त्ति । [ शक्यं. भणितुं 
दार्चापहीनः कामदेव इति 1 | 

वासवदत्ता -होदु एत्तअं 1 [ भवत्वेतावत्‌ । | 


मणिमरुम्याम्‌ = भणिमयवेदिकायाम्‌ 1 स्नायति = स्तां करोत्ति । 

टि०---“्णा शीचे"” घातोर्भौवादिक रम्‌ = स्नायति 1 

ास्चापहीनः कामदेवः = वाणकामुकरद्ितः स्मरः, सौन्दये तु साक्षात्‌ 
कामदेव इष्यर्थः । 


वास्तवदत्ता--( स्वगत } कुछ गौर तो सोच ही नदीं सकती 1 ( प्रकट } 
सखी ! क्या तुमने जामात्रा को देवा ह ? 

चैटी--हा, राजकुमारी के सेहं मौर जपने कौतृहुल के कारण देखा है । 

वा्ठवदत्ता जामाता कंसे है? 

चेटी--जये ! वस्त इतना कृती ह कि रेखा जामाता भने पटले कभी 
नहीं देखा 1 

वासवदत्ता-सखी ! कहो, कहो 1 क्या वे सन्दर ? 

चेटी--चस, धनुषवाण से रहित कामदेव ही है, एेसा कहा जा सकता-है 

वासवदत्ता--अच्छा, बस करो । 


-७८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेरी--किण्णित्तंःवारेसि ? [ किनिमित्तं वास्यसि ? ] 


` वास्वदत्ता--अजुक्तं परपुरुसखङ्धुततणं सोदुम्‌ 1 [अयुक्त परपुर्पसङ्खीतंनं 
श्रोतुम्‌ 1 | 

चेटी- तेह हि गुह्यदु अय्या सिग्घं । [ तेन हि गुम्फत्वा्या चीघ्रम्‌ 1 | 

वास्वदत्ता-इबं गृह्यामि 1 आणि दाव । [इयं गुम्फरामि । मानय तावत्‌ 1| 

चेटी--गह्भुदु । [ शगृह्ातवार्या । |  : 

वासवदत्ता --( वजंयित्वा विरोक्य }) इमं दाव भोसहं कि णमि? 
[ इदं तावदौषधं कि नाम ? | 

चेटी --अविहवाकरणं णाम 1 [ अविधवाकरणं नामः। ] 

वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) इदं बहुसो गुह्धिदव्वे मम अ पदुमावदीए 
अ 1 ( प्रकारम्‌ ) इमं दाव ओह करि णाम ? [ इदं वहुशो गुम्फितव्यं ह्य 
च पद्मावस्यं च 1 इदं तावदौषधं कि. नाम ? | 

चेटी -सवत्तिमहणं णाम्‌ । [ सप्तलीमर्दनं नाम] 

बासवदत्ता--ष्दं ण गुहिदय्वं । [ इदं न गुम़्तव्यम्‌ । | 


1, गी 


वारयसि = निषेधसि । अयुक्तम्‌ = अनुचितम्‌ 1 -परपुषषसङ्कीत्तंनम्‌, = अन्धजन- 


प्रशंसनम्‌ । गुम्फामि = ग्रथ्नामि । ` सपत्नीमदनम्‌ = एकेपत्नीसंचूणनम्‌ 1 
चेटी--क्यों रौकती है 1 


वासवदत्ता--परःपुरुष की प्ररसा सुनना अनुचित है । ` 

चेटी--अन्छा तो अप शीघ्र माला गूथ दं, । 
वा्तवदत्ता-~यह गू थती ह ।छेमामो। 

चेटी --यहं डीलिए। 
 वासवदत्ता--( रोककर मौर देखकर } इस गौपधि का नाम क्या है? 
चेटी--यह्‌ सुहाग बनाये रखने वाी.गौपघि ह । 

वाखवदत्ता--( स्वगत ) इस अपने मौर पद्मावती के लिए मकय मू थना 

चादिए 1. ( प्रकट ) इस गोपधि.का क्या नामह? । 
चेटी--सौत का मानमर्द॑ने करने वाली सपर्नी-मदन । 
वासवदत्ता--इसे नही गू थना चाहिए । ॥ 


तृतीयोऽद्भः ४९ 


चेटी -कीस ? [ कस्माद्‌ ? | 

वायवदत्ता -उवरदा तस्स य्या, तं णिप्पमोबणं त्ति [ उपरता तस्य 
नार्या, तत्निष्प्रयोजनमिति ! | 

( प्रविदधापरा } 

चेटी-तुवसरतु तुवरदु अय्या । एसो जामदरूमो अविहवाहि भन्न्त- 
रचटस्पालं पवेक्रीदि 1 [ घ्वरतां व्वरामार्यां ! एष जामाता घविदघवाभिर- 
भ्यन्तस्चतुड्शाक प्रवेदयते । | 

वास्तवदत्ता -अइ ! वदामि, गह एदं } [ अयि! वदामि; गृहा 
णेतत्‌ 1 ] 

चेटी-सोहणं 1 अय्य! गच्छामि दाव अहं! [ शोभनम्‌ 1 भार्ये ! 
गच्छामि तावदहुम्‌ 1 | 

( उभे निष्क्रान्ते । ) 

वासवदत्ता --गदा एसा । अहौ 1 अच्चाहिदं 1 भय्यउत्तौ वि णाम 
परकेरओ सवृत्तो ! बत्रिदा ! सथ्याएु 1 मम दुक्खं विणोदेमि, जदि णिह 

उपरता = मृता 1 अविधवा्निः = सौभाग्यवत्तीभिः ल्लीभिरित्ति भावः । 

चेटी--त्यों ? 

वास्वदत्ता--उस्की पत्नी तो मर चुको है इसच्ए वेकार है । 

{ दूसरी चेटी का प्रवेद ) 

चेटी--भार्य जल्दी करो जल्दी करो । जामाता को सुहागिन मन्दर 
चौलजमेञेजास्दीरहै। 

वाप्तवदत्ता--अरी कहु तो र्दी रह-खो इसे । 

चेटी - यदं तो बहुत सुन्दर है 1 अवरम जातीहूं। 

( दोनों चेवियां चरी जाती हँ } 

वासवदत्ता --यदह्‌ चली गई । बह वहुत बुरा हुमा 1 धयंपृत्र भी परे 
होग्ये! बहु! मेभ शय्या पर गपने दुःखको हका करू, यदि नीदया 
जायेत्तो 1 

४ स्व० 


० स्वप्नवासतदत्तम्‌ 


भामि 1 [ गतंषा । बहो ! अत्याहितम्‌ ) अयंपप्रोऽपि नाम प्रफीयः संवृत्तः । 
सविदा { शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां ल्मे ! |] 
( निक्क्रान्ता । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 
(~, 
अथ चतुथाः 
( त्तः प्रविशति विद्‌ पकः । } 
विद्पकः--( सहर्षम्‌ ) भो ! दिदि तत्तहोदो वच्छराभस्स अभिष्य 


दनिवाहुमद्धलरमणिज्जो करालो दिद्रो । भो! को णाम एदं जाणादि- 
तादिसे वयं अणल्यप्तछिलावन्ते पकिलत्ता उण उम्मन्जिस्सामो त्ति) 


मविहा = विपादसुचकमव्ययम्‌ । - 
टि०--सम्‌ +-क़द्‌ + णिच्‌ + ईत्व + ल्युट्‌ -सङ्कीत्तनम्‌ 1 भौपधिरेव गौषधम्‌, 
“भोषघेरजातौ" इत्यनेन स्वार्थे भग्‌ = ओषधम्‌ 1 विगतो घवो यस्याः षा 
विधवा ( बहु° }, न विधवा भविधवा ( नन, स० }, अविधवा क्रियतेऽनेनेति करणे 
ल्युटि = भविक्ववाकरणम्‌ । सपत्नीम्चते = अभिभूयते अनेन इति सप्तीमर्दनम्‌- 
करणे द्युट्‌ । प्र + विच + णिच्‌ + कमणि कट्‌ = प्रवेश्यते । 
इति तृतीयोऽद्ुः 
5 ‰£$६ 
( चरी जाती है) 
वतीय भद्ध समप्त 
>£ ३€ १६ 
( विदूषक क प्रवेश } 
विद्रूषक--( हषूर्वक ) सोभग्यसे ही मते वत्सराज उदयन कै ममी 
मंगलमय निवाह्‌ का शुभ बवसरर देवा 1 बरे ! भला फौन जानताथाकिहम 
वेते अनथं ल्पी जल-भेवर मे फेके गये भाग्य से धुन: उमर 1 भव 'हमे रानमहलों 
भे पते है, वन्तपुर की वावहियों मे स्नान करते हुः स्वभाव सै मीठी भौर 
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इदाणीं पादेसु वसीमदि, मन्देउरदिग्धिआमु ह्वाईअदि, पकिदिमउरमसु- 
उमाराणि मोदअखज्जमाणि खज्जीन्ति त्ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुर- 
वासो मए बणुभवीथदि । एक्को खु पहन्तो दोसो, मम आहारो सुट्ट्‌ ण 
परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सम्पाए णिह ण ॒छभामि । जहु वादसोणिदं 
भिदो विभ वत्तदि त्ति पेवखामि } धो ! _ सुहु णामञपरिभूदं अकल्छवत्ं 
चे} { भोः! दिष्टया तत्रभवतौ कत्सराजस्यारभिप्रतविवाहमद्खलरमणीयः कारो 
इष्टः । भोः } को ना्म॑तज्जानात्ति-ताद्शे वयमनथंसङ्लावते प्रक्षिप्ताः पुनर्म- 
इ््यामः इत्ति 1 इदानो प्रपादेषष्यत्ते, अन्तःुरदीविकापु स्नायते, प्रकृतिमधुर- 
सुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खाद्यन्त इत्यनप्सरस्संवास उत्तरकरुरवासो भयानुपयते । 
एकः खलु महान्‌ दोषः, ममाहारः सुष्टु न परिणमति, सुप्रच्छदनायां शय्यायां 
निद्रा नभे । यथा वातशोणितमभित्त इव वर्तत इति पदयामि । भोः ! सुखं 
नामथपरिभूतमकरयवत्तं च । ] 
किप्रेतविवाहुमद्धलरमणीयः - अभीप्पितविवाहम द्धल्ोभनः 1 अनथंसदलि- 
रावं = संकटजलभ्नमे । “स्यादावर्तोऽम्पर्षां भ्रमः" इत्यमरः 1 प्रक्षिप्ताः = 
दुभोयिन निक्षिप्ता 1 पुनर्ङ्क्षयामः = पुनरतमुक्ताः भविष्यामः । दीविक्रासु = 
वापौपु 1 “वापी तु दीधिका'" इत्यमरः 1 स्नायते = स्नानं क्रियते । प्रङृतिमवुर- 
सूकूमाराणि = स्वभावमिषटुभुकोमलानि 1 मोदकख्यानि = खड्‌ इकभोज्यवस्तनि 1 
खायन्ते = भ्यन्ते । अनप्सरः संवासः = प्सरः सहृवासविहीनः 1 उत्तरकुर- 
वासः = देवभूमिविशेषवासः । अनुभूयते - अनुमवगोचरीक्रियते । न परिणमति = 
परिपाकं न रभते 1 सप्रच्छदनायाम्‌ = शोभनास्तरणयुक्तायाम्‌ । वातशोणितम्‌ = 
एतन्नामघेयो रोगः 1 आमयपरिभरतम्‌ = रोगाक्रुलम्‌ । अकट्यवत्तं च = प्रातरा- 
शाभावश्च ) ^प्रसयुषो्टुमुखं कलत्यमुषः प्रस्युषसी जपि?” इत्यमरः 1 
न्य सभी प्रकार के स्वगं-सुखो का उपभोग कसते हृएु हम उत्तर कुख्वास का 
अनुभव कर रहे है 1 केवल एक ही महानु दोप है किं मेरा भोजन ठीक ते नहो 
बौर सुन्दर र को शय्या प्र्‌ भी नींद नही आती] छता है, मेरे शरीर 
वातरक्तं नामक रोग व्याप्त हो गयां ] 1 
सुवहु-सुबह भोजन का न व $ क [6 हना ५ 


१२ स्वप्न वाक्षवदत्तम्‌ 


( ततः प्रविशति चेटी } 

चेटी- कर णु खु गदो अय्यवसन्तमो ? ( परिक्रम्यावलोक्य ) अह्यो ! 
एसो अय्यवसन्तभो ( उपगम्ध ) अय्य ! वसन्त ! करो कालो तुमं 
घण्णेसामि । [ कुत्रनु खलु गत भमयंवसन्तकः ? अहो ! एष भा्थंवसन्तकः । 
आयं वकषन्तक ! कः कालः, एवामस्विष्यामि । | 

विदूषकः -( छरा ) कि णिमित्तं भद्दे ! मं अण्णेससि ? [ फ निमित्त 
भद्रे मामन्विष्यसि ? ] 

चेटी -- अह्याण भट्टिणी भणादि --अवि ह्वादो जामादभो त्ति । 

[ अस्माकं भद्धिनी भणति--भपि स्नातो जामातेति 1 ] 

विदृषकः--कर णिमित्तं भोदि पृच्छदि । [ किं निमित्तं भवती पृच्छति ? | 

चेटी किमण्णं । सुमणोवण्णथं णेमि त्ति । [ किमन्यत्‌ सुमनोवर्णक- 
मानयामीति । | 


सुमनोवर्णकम्‌ = पुष्पचन्दनादिविकेपनम्‌ । “गा्नानुकेपनी वतिर्वोणिकं 
स्याद्विलेपनम्‌”' इत्यमरः 1 

दि०--अभ्भिप्रेतं च तदूविवाहमङ्गलम्‌ ( कज धा० }, तेन रमणीयः ( त° 
त० ) = अरिप्रेतविवाहरमणीयः 1 सलिलस्य आवत्तः ( व० त० ), अनर्थं एव 
-सलिछावत्त, “भगु ख्यं सकादप्चेति रूपकतमासः, तस्मिन = अनयंसर्लावतत । 
उद्‌ + मस्न्‌ + लृट्‌ मस्‌ = उनमङ्क्ष्यामः 1 वसू {कमणि ` छद्‌ + ते = उप्यते । 
भम्रसा संवासः ( ष० त० ) = भप्रसंवासः, अविद्यमानोऽ्सरसंवासो 


(चेटी का प्रवेश्च ) 

चेटो--मार्यं वसन्तक कां चके गये ? ( घुमकर, देखकर ) षहो ! यही 
तौ आर्यं वसन्तक है ! ( पास जाकर } मायं वसन्तक { मेँ कव से भापको दृढ 
र्हीहं। ९ 
-विदषक-( देखकेर } भद्रे ! मे किसल्ए दू रहीहो? 
चेटी--दमारी महारानी ने पुछा है--्या दामाद स्नान कर चुके ? 
“विदूषक वे वौं पूछती ह 1 । 
चेटी--मौर क्या ? पुल की माला भौर चन्दनादि ठे छे भा इसङिएु । 
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विद्षकः ह्लादो तत्तवं । सव्वं साणेदु भोदौ वज्जिभ भोभघं । 
{[ स्तातस्तत्रभवान्‌ । सवंमानयतु भवतो वर्जयित्वा भोजनम्‌ । | 

वेटी--किणिमिचं वारे मोअणं ? [ किं निमित्तं वारयसि भोजनम्‌ ? | 

विदृषकः--अवण्णस्स मम कोदलणं भक्लिपरिवद्‌टो विन कूक्लिपरिः 
वट्टो सवुत्तो । [ अघध्यस्य मम कोक्रिलनामक्षिपरिवतं; इव कुक्षिपरिवतः 
संवृत्तः ) | 

चेटी--ईदिसो एव्व होदि । [ ईदश एव भव । | 

विदूषकः -गच्छदु भोदी 1 जाव अहं वि तत्तहौदी ससं गच्छामि । 
] गच्छतु भवत्ती ! यावदहमपि तन्नभवतः सकाशं गच्छामि 1 | 

( निष्क्रान्तौ ) 





यस्मिन्‌, सः ( नन. वहु ) अनप्सरसंवासः । उत्तराधते कुरवः (कण धा० } 
उत्तरकुरपु वासः ( स ० त० )=उत्तरकुरवासः । प्रच्छा्तेऽनेन इति -प्र + छद्‌ + 
करणे व्यूट्‌ = प्रच्छदनम्‌, शोभनं प्रच्छदनं यस्याम्‌, सा ( वहू 2 ) = सुप्रच्छदना, 
तस्याम्‌ = सृप्रच्छदनायाम्‌ । 

तत्रभवान्‌ = जामातारूप उदयनः । वारयसि = निवास्यसि । बधन्यस्य = 
भाग्यहीनस्य 1 भक्षपरिवतं; इव = नेत्रपरिवरत्तनमिव । कुक्षिपरिवत्तः - उदरपरि- 
वत्तनम्‌, उदरविलोडनमिति भावः । चघन्तायमे कोकिलानां नयनानि रक्तिमो- 
पेतानि भवन्ति तथेव मे कुक्षौ वि्ोडनं भवतीत्याशयः 1 “"पिचण्डकरक्षिजठरं 
तुन्दम्‌" इत्यमरः 1 सकाशम्‌ = समीपे 1 

टि० --अक्ष्मोः परिवर्तः ( ष० त° ) = अक्षिपरिवततेः । 


विदरुषक--महाराज ने स्नान क्रिया } भाप भोजन छोडकर सव ले भाद्ये 1 
चेटी -- किस कारण से अप भोजन छति को मना कर रहे है ? 
विदूवक--मूद्च अभागे के पेट म सा “उल्ट-फेर' हो रहा है जंसे कोय 
की जखिोमे हुमा करतार 
चेटी-आपरेसे ही बने रहं 1 
विदूषक--अपि जाद्ये 1 मै भी महाराज के पास चलता ह । 
( दोनों का प्रष्यान । } 


41 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


प्रवेशकः} 
{ ततः प्रविशत्ति सपरिवार पश्रावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च । } 
चेटी--किण्णिपित्तं भटिटिदारिआ दमदवणं आअदा ? [ कि निमितं 
भतृंदारिका प्रमदवनमागता ? | 
पद्मावती - हला ] ताणि दाव सेहालिभागृहयभाणि पेक्खामि कुषु- 


मिदाणगिवाण वैत्ति [ हला ! ते तावत्‌ शेफालिकागुल्मकाः पदथामि कुसुमिता 
वान वेत्ति। | 


चेटो--भटिटदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवान्तरिदेहि विष 
मौतिआकम्बएहि बाइदाणि कृुमेहि [ भतृंदारिके ! ते कहुमिना नाम, 
प्वाान्तरितेरिव मौक्तिकलम्बकेराचिताः कुसुमः । | 

पश्मावत्ती-हृला 1 जदि एव्वं, किं दाणि विलम्बसि ? [ हला ! थेवं 
किमिदानीं विलम्बसे ? | 

चेटी -तैण हि इमस्स सिलावद्ुे प्रहुत्तमं उपवित भटदिटदारिजा । 
जान अहं वि कसुमावच्रजं करोमि [ तेन हि अस्मन्‌ शिलापटके मृहुतंकमुप- 
विशतु भवती । यावदहमपि कुपुमावचयं करोमि | 


शेफालिगुटमकाः = शेफालिकास्तम्धकाः । "शेफल्िका तु युव्हा निग्ड 
नीलिका च सा” इत्यमरः । कुसुमिता: = पुष्पिताः । प्रवा्न्तरितेरिव=विहुमा- 
स्तरालारोपितेरिव । मीक्तिक्रलम्विकः = मुक्ताकण्ठाभरणविकेषः । आचिताः = 


व्याप्ताः । 
= 


( प्रवेशक समाप्त । ) 
( सेविकाभों के साथ पञ्नावती तथ! भावन्तिकावेष मँ व्षवदत्ता क प्रवेश ) 
चेटी --राजक्रुमारी प्रमदवन में क्रिसक्ए पधारी ह? 
५द्मावती- ली ! वे शेफालिका के गुच्ये विक या नहीं यही देखने करो ॥ 
चेटी--राजङ्मारी ! वे खिल गये । मगो ते भरौ मोतिों क्री माला के 
समान वे पुल से भरगयेर्हू। 
पद्मावती--सखी यदि एसा है तो फिर मव देर कथो करती हौ ? 


चेटी--तो दस शिलापटर पर राजक्रमारो कू देर वेठं 1 तव तकर मँ भी कू 
फर वटोर लू । 


चतुर्थोऽद्ुः भष 


पद्मावती --अय्ये कि एत्य उवविसामो ? [ अर्ये ! किमत्नोपविलावः ? ] 
वासवदत्ता - एव्वं हदु । [ एवं भवतु | 
( उभे उपवित: । ) 

चेटी -- (तथा कृत्वा) पेकखदु पेक्लदु भट्टीदारिञआ अद्धमणसिकावट्‌ट- 
एहि विभ सेहाल्िआकुसुमेहि पूरिभं मे अञ्जि { [ पयतु पश्यतु भतू 
दारका अधंमनःशिलापद्‌टकंरिव शेाङ्किकरुमंः परितं मेऽञ्जलिम्‌ } ] 

पश्चावती -( खट्वा }) अहो ! वित्तदा कुसुमाणं । पेक्खदुं पेक्खदु 
अय्या [ अहो ! विचित्रता कुसुमानाम्‌ । पद्यतु पर्रयत्वार्या । | 

वासवदत्ता -अहौ ! दस्पणीभदा कुसुमाणं । [ महो ! दर्चनीयतता 
कुसुमानाम्‌ ! | 

शिलापटूट्के = प्रस्तरफल्के, पाषाणनि्मितासने इति भावः । अधंमनः- 
लिरापट्‌टकेरिव = अर्धंनागजिह्िकाखण्डल्केरिव ! “मनःशिलामनोगप्तामनोह्वा 
नागजिह्िका” इत्यमरः । मनःशिला रक्तवर्णो धातुविशेषः रोके “मेनसिक"” 
इति नाम्ना प्रसिद्धः) अञ्जलिम्‌ = संयुक्तकरपुटकम्‌ 1! विचिच्रेत्ता दवेतपुष्पेषु 
रक्तिमसम्मिश्रणेन वेदित्यमिदमेव चं सौन्दथंमत एवाश्वर्योदुगारः । द्॑नीयत्ता = 
रमणीयता 1 

टि०--मावन्तिकायाः वेषः { ष० त° } त धारयतीति तच्छीला-आवन्तिकाः- 
वेप + घृ + भिच्‌ + णिनि ~+ डीप्‌ = अवन्तिकाविषधारिणी । मौक्तिकानां लस्व- 
कानि ( ष० त° ) तैः + मौक्तिकरुम्बफेः 1 भव + चि + कट्‌ = अवचेप्यामि 1 





पद्मावती - आये { क्या हुम यह वेढे ? 
वास्तवदत्ता--ह,एेसादहीदहो 1 
^ ( दोनों वेठ जाती है । } 

चेटी--( फूल को इकट्ठा कर } देखे, देखे राजकुमारी ! मनःसिखा के 
टुकड़ की भांति शेफालिका के फलों से भरी हुई मेरी भञ्लि को देर्खे । 

पद्मावती -( देकर } अहा, कंसे रंग-विरंगे ह ये फुल ? मार्या ! देखिए, 
देखिए 1 

वासवदत्ता--अहौ \ ये पूरु तो दशनीय ईह 1 


५६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


चेटी -भदिटदािए ! कि भयो मवदणुस्ं ? [ भृ दारक ! कि रयो 
चेष्यामि ? ) । 

्वती--हला ! मा मा भयो अवहणिकष । [ हा ! मा मा प 
चित्य । ] 

वावदता--हला ! किणिमित्तं वरसि ? [ हा } किनिष्ति 
वारयसि ! | 

पद्मावती --अय्यउत्तो इह आअच्छिभ इमं करपुमसमिदि पर्विलभ 
सम्भाणिदा भवेयं । [ आर्यपूश्र इहागत्येमां कृसुमसर्गृद्ध द्ष्ट्वा सम्मानिता 
भवेयम्‌ } | 

वासवदत्ता - हंता ! पिओ दे भत्ता ? [ हा श्रिपस्ते भर्ता ! | 

पावती --अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेण विरहिदा उ्कष्िा 
होमि । [ भयं { न जानामि, भयंुत्रेण विरहतोककष्ठिता भवामि । | 

वा्वदता--( आत्मगतम्‌ ) दुक्छर खु अहं करेमि । इं वि णाम 
एवं मन्तेदि । [ दुष्करः सत्वं करोमि । इयमपि नामेव मन्त्रयते 1 ] 

सवचेष्यामि = भवचिनुयाम्‌, विष्यथं चट्‌ । अविद्य = यन्य छवी । 
पष्पप्राद्र्यम्‌ । सम्मानिता = कुसुमसमृद्धिः = समता । 

विरहिता = विभक्ता 1 उक्कष्ठिता = उत्सुका । दुष्करम्‌ = कठिनम्‌ 1 
मन्त्रयते = परिभाषते 1 


चेटी -ाज्करुमारी ! क्था गौर फुल चूर ? 

पद्याव्रती - सखी ! नकौ नही गौर मत इनो ! 

वासवदत्ता -सखी क्यो सेकती हे 

पद्मावती -मायेपुव क दवारा महाँ भक्रर मौर इस ुष्पवृद्धि को देखकर 
म समाहत हो 1 

वाक्षवदत्ता-- सौ तुम्हे पति श्रिय है ? 

पद्मावती -- यारे ! मेँ नही जानती पर उनके विना व्याकुल ह जाती ह 

वासवदत्ता ( स्वगत ) मै निश्य हौ कठिन कायं कर रही है। य्ह 
भीतो देही कहं रही ६ । 


चतुर्थोद्ुः ५७ 


चेटी--अभिजाद खु भट्टिदारिभाए मन्तिदं--पिओो मे भततेति । 
[ मभिजातं खनु भवृंदारिकया मस्वितं-ग्रियो मे धतेति 1 | 

पद्रावती--एक्को खु मे सन्देहो 1 [ एषः खलु मे सन्देहः 1] 

वासवदत्ता-- कि कि? [-किकिम्‌?] 

पद्मावती -जह्‌ मम अय्यउत्तो, तहु एव्व अथ्याए्‌ वाखवद््ताए्‌ ति ए 
[ यथा ममायंपुत्रस्तथेवार्याया वासवदत्ताया इति ! ] 

वासवदत्ता--अदो वि अहियं ¡ [ भतोऽप्यधिकम्‌ 1 ] 

पद्मावती- कुं तुवं जाणास्षि ? [ कथं त्वं जानासि ? | 

वासवदत्ता--( जात्मगतम्‌ }) हुं, अय्यउत्तपक्खवादेण अदिक्किन्दो 
समदाारो 1 एव्वं दाव ्णिस्सं । ( प्रकाशम्‌ जइ अष्णे सिणेहौ,सा 
सर्जणं ण परित्तजदि। [ हम्‌, आयंपुतरपक्षपातेनातिक्रान्तः समुदाचारः । एवं 
तावद्‌ भणिष्यामि । यद्यत्पः स्नेहः, सा स्वजनं न परित्यजति ! | 

प्रावती--होदव्वं [ भवितव्यम्‌ । | 


"~~~ 


अभिजातम्‌ = कुलीनतानुखूपम्‌, समुदाचारमनतिक्रम्येत्ति भावः 1 
समुदाचारः = भत्मगोपनरूपो व्यवहारः 1 अतिक्रान्तः = उ्छङ्धितः । 


चेटी--यजकूमारी ने कुलीनता के अनुरूप ही कहा है कि पति 
त्रिय है। 

पद्मावती - सुक वस एक ही सन्देह है । 

वापवदत्ता- क्या, क्या ? 

पद्यावती- जसे मुत्ने बयंपूत्र प्रिय दहः वासवदत्ता को भी वसे ही 
जघवा ` ˆ -“-? 

वासखचदत्ता--इससे भी जधिक 1 

पद्यावती-- तुम कंसे जानती हो ? 

वा्षवदत्ता--( स्वगत ) भांत के प्रति पक्षपात कै कारणम मर्यादा 
कोच गई1 गव एेसा कहं ( प्रकट) यदि प्रेम कम होता तो वहु मात्मीय 
जनो को नही छोडती 1 

पद्मावती--हो सकता है । 


भरत स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


वेटी--भट्टिदारिए ! चाहु भत्तारं भगाहि--अहं पि वीणं सिकः 
स्सामि न्ति! [ भदंदारिके ! साघु र्तरं भग महमपि वों शिक्षिष्य इति । | 

पद्मावती--उत्तो मए अय्यउत्तो । [ उक्तो ममायंुत्रः । | । 

वासवदत्ता--तदो क्रि भणिदं ? [ ततः # भणितम्‌ ? | 

पद्चावती--अभणिअ किच्च दिग्व णिस्ससिभ तुह्लीमौ संवृतता । 
[ भभणित्वा किच्चद्‌ दीर्घं निश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः । 1 

वासवदत्ता--तदो तुवं कि विभ तक्करेसि ? [ ततस्त्वं किमिव तकतयति ! ] 

पदमावती--तक्केमि अय्याए वाहवदत्ताए्‌ गुणाणि सूमिरभ दकिलण- 
दाए मम अमदो ण रोदिदित्ति। [ तकयाम्धार्यायाः वासतवदत्ताया गुणान 
समृत्वा दक्षिणताया ममाग्रतो न रोदितीति ! | 

वासवदत्ता--{ भात्मगतम्‌ ) धणणा खु हि, जदि एव्वं सच्चं भवे । 
[ धन्या खल्वस्मि येवं सत्यं भवेत्‌ । | 


म 
स्वजनम्‌ = भात्मीयजनम्‌, भातापित्रादिकमिति भावः 1 भण = कथय । शिक्षिष्ये = 
शिक्षां ग्रहीष्ये 1 तूरणीकः = मौनी । संवृत्तः - संञ्ातः 1 तक्थसि = उसे । 

दक्षिणतायाः = उदारतायाः, श्ालीनतायाः इति भावः । 

टि०--अव + चि + क्तवा, त्यप्‌ = भवचित्य 1 “रिक्षवि्योपादानि'' + छद्‌ = 
शिक्षिष्ये । निस्‌ + श्वस्‌ + क्तवा, टथप्‌ = निःश्वस्य । दक्षिणस्य भवो दक्षिणता, 
तस्याः, दक्षिण + तल्‌ {- दाप्‌ {-“विभाषागुणोऽलिमाम्‌'' इति देती पचमी = 
दक्षिणतायाः 1 


र 
चेटी -- राजकुमारी ! पति से मच्छी तरह फो क्रि भी वीणाः सीघूनी। 
पद्यावती--ैने भायंपूत्र से कहा था । । 
वासवदत्ता ~ फिर उन्दने च्या कटा ? 
पद्मावती कुछ न ककर मती सास लेकर दप हौ गये । 
वासवदत्ता इससे तुम भ्या समक्षती हो ? 
पद्मावत मे समक्चती ह करि बार्था वासवदत्ता के गुणो का स्मरणं कर 

शिष्टाचार के कारण वे मेरे सामने नहीं रोये । 
वासवदत्ता--( स्वगत } यदि यह्‌ सद्य है तो मँ धन्य ह । 





चतुर्थोऽद्धः ५९ 


{ ततः प्रविराति राजा विदृषकश्च 1 } 
विदृषकः- ही ! ही । पचिअपड़बन्धुजीवकूसुमविरलवादरमणिज्जं 
पमदवणे । इदो दाव भवं । [ ही ही 1 प्रचितपतिबन्पूजीवकुसुमविरल्पातरमणीयं 


प्रमदवनम्‌ । इतस्तावद्‌ भवान्‌ । | 
रजा - वयस्य ! वसन्तक ! मयमहुमागच्छामि। 


कामिनोज्जयनीं गते मयि त्तदा कामप्यवस्थां गते 

दृष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पच्वेषवः पातिताः । 
तैरद्यापि सश्चल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं 

पञ्चेषुमंदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः ।1 १॥ 


[1 


प्रचिततपतित्तवस्युजीवकुसुमविरल्पातसरमणीयम्‌ - संहूतस्रस्तरक्तककुषुमतनुपत्तन- 
दोभनीयम्‌ । प्रमदवनम्‌ = बन्तपुरोचितोपवनम्‌ । 

अन्वयः--तदा उज्जयिनीम्‌, गते, अवन्तिराजतनयाम्‌, स्वरम्‌, रखष्टुवा, 
काम्‌, जपि, अवस्थाम्‌, गते, मयि, कामेन, पञ्च, इषवः, पातित्ताः । भद मपि, 
तेः, हृदयम्‌, सक्षव्यम्‌, एव 1 भूयश्च, वयम्‌, विद्धाः । मदनः, पञ्चेषुः, यदि, 
अयम्‌, षष्ठः, शरः, कथम्‌, पातित्तः ? 11 १॥ 

व्या० --तदा = तस्मिनु समये 1 उञ्जयिनीम्‌ = विक्ानाम्नी पुरीम्‌ 1 गते 
प्राप्ते । अवन्तियजततनयाम्‌ = भ्र्योतराजयुताम्‌, वासवदत्तामिति भावः । स्वैरम्‌ = 
स्वेच्छानुसारम्‌ । द्रा = विलोक्य ! कामपि = अवणंनीयामि्याशयः । अवस्थाम्‌ = 
दशाम्‌ । गते प्राप्ते मथि उदयने विषये । कामेन = मदनेन । पञ्च इषवः मदनस्य 
पण्ठवाणाः । “बरविन्दमरोके च चूतं च नवमल्लिका । नीलोत्पलं च पञ्चैते 





( साजा ओर विदृषक का प्रवेश ) 
विदूषक - बहा, हा ! सच्ित ओर भिरे हए बन्धकं पृष्पसे प्रमदवनं 
कितना सुन्दर खग रहा है 1 भाप यह भवं ! 
राजा-- मित्र वन्तक ! यहंमैजारहाह। 
उस समय जव गँ उज्जयिनी मे गया बौर भवन्ति रजद्कुमारी वासवदत्ता 
को जी भर्‌ करदेला भौर उसे देखने से मेरी विचित्र दका हो गई, तव कामदेव 
ने मुज्ञ पर भपने पावो वाण चये 1 उन वाणौँसे आजमी मेया हृदय विद्ध 


९० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विद्षकः--कहि णु खु गदा तत्तहोदो पडुमावदी, कदामण्डव गदा 
भवे, उदाहों असणकरसुममच्िदं वग्बचम्मावगुण्ठिदं विं पथ्वदतिलञं 
णाम सिलापटूटञ गदा भवे, आदु मधिभकड्अगन्धपत्तच्छदवणं पविद्टा 
भवे, अह्व आलिदहिदमिभप किलतङ्कुकं दाह्पव्बदभं गदा भवे ! 
( उष्व॑मवलोक्य ) ही } ही ! सरभकालणिम्मले अन्तरिक्खे पसारिभवल- 
देवबाहृद्णीओं सारसरन्ति जाव समाहिद गच्छति पेक्लदु दाव भवं । 
[ करत नु खलु गता तत भवती पद्मावती, कतामण्डपं गता भवेत्‌, उह भसन- 


पच्चवाणव्य सायक): 1“ इत्यमरः । पातिताः = प्रेसिाः 1 एतेनोदयनस्य वास 
वदत्ताविषयकः प्रणयातिशयोऽभिव्यज्यते 1 अद्यापि = इदानीमपि } तेः मदनक्षरेः । 
हृदयम्‌ = मदीयचित्तम्‌ । सशत्यमेव = कण्टकथु्तमेवे । भयश्च - पनरपि । वयं 
विद्धाः = अहं तातः । एवं च, मदनः “ मनोभवः पञ्चेुः यदि =पर्चशरदचेत्‌ । 
अयम्‌ = एषः । पष्ठ; = पचसंख्यातिरिक्तः । कथम्‌ = केन प्रकरेण 1 पातितः = 
परितः । उपरतायामपि वाप्तवदत्तायाम्‌ उदयनस्य तद्विपयकोऽनुरागातिश्योऽन 
ध्वन्यते । शाद्‌{खविक्री डितं केतम्‌ । २ ॥ 

दि०-- रचितानि च तानि पतितानि ( क० धा० ), ब्लयुजीवानि च तानि 
कुसुमानि ( क० धा० ) प्रचितपतितानि च तानि वन्बुजीवकरुसुमानि ( क° धा म 
तेषां विररूपातः ( ष० त= }, तेन रमणीयम्‌ ( तृ त° } प्रचितपतितवन्युजीव 
ुमुमविरछपातरमणीयम्‌ 1 पत्‌ + णिच्‌ + क्त = पातितः । शत्यः सहितम्‌ 
( तृल्थयोग वहू० } = सशल्म्‌ 1 पश्च इषवो यश्य, सः ( वहं, ) =पच्चेुः । 

रतामण्डप्म्‌ ~= उतापिहितगृहुम्‌ 1 उताहो = भथवा । “आहो उताहो किमत" 
ह्ये है मौर भाज पञ्चावी को देखकर मै एनः विदधिह्ो गथाह1 कामदेव जवं 
“पचचवाणः ही कहुलाता है तौ यहं छठा वाण उने कह से फका ? ॥ १ ॥ 

विद्षक देवी पद्मावती भला कहाँ गई होगी ? रताग्रह मेँ गईं होगी या 


वाके चमं सते मदे हृ की भाति भसन पुष्पों से भाच्छादित “पर्वततिलक' नामक्‌ 
रस्तर्वण्ड पर गर हग या अधिक कटु गन्धवति सप्तच्छद वृक्षौ के वन भें गई 


होगी या उस काष्प्वत पर गई होगी जह पु-पक्षर्यो के चित्रवने हृए है। 


` चतु्थश्द्धः ६१ 


कुसुमसश्चितं व्याघ्रचर्माऽवगुण्ठितमिव परवंततिफ नाम शिलपटरकं गता भवेत्‌, 
नयवा अधिककटुक्गन्धसमप्तच्छदवनं -प्रचिष्टा भवेद्‌, अथवा माचिक्ितमूगपक्षि- 
सड कुं दारुपवंत्तकं गता भवेत्‌ 1 ही ! ही { शरत्कालनिमंलेऽन्तरिकषे प्रसारित 
वखुदेवब्ाहुदसंनीयां सा रसपदक्ति यावत्‌ समाहितं गच्छन्तीं पद्यत तावदु 
भवान्‌ । | - 


राजा -- वयस्य ! पश्याम्येनाम्‌ ! 


न 
प्रियजीविकाः"' इत्यमरः । व्धाघ्रचर्माविगुण्ठितम्‌ = व्याघ्राजिनैन वेष्टितम्‌, 
पर्च॑ततिलकम्‌ 1 अधिककटुकगस्धसप्रच्छदवन म = अतितीक्ष्णामोदयुक्तसप्त- 
प्णंविपिनम्‌ । “सप्तवर्णो विश्चारुत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः'” इत्यमरः 
जक्ितमृगपक्षिसङ्करुलम्‌ = चित्रितपशुपक्षिव्याप्तम्‌ । दार्पवतकरम्‌ काष्टनिमित- 
पवंतप्रतिष्ृतिम्‌ 1 चरत्काछनिमंडे = शरूरमथस्वच्छे । प्रसारितवलूदेववाहदर्शनी- 
याम्‌ = विस्तारिततवलभद्रमुजमनोहराम्‌ 1 सारसपक्तिम्‌ = सारसलगध्रेणीम्‌ \ 
समाहितम्‌ = एकाग्रतापुवेकम्‌ 1 

टि. -जसनानां कुमुमानि ( ष० त० } तैः सच्चित्‌ ( त° त° }= मसन- 
कुसुमसन्विततम्‌ । मधिकः कटुको गन्धो येषां ( बहु° ), सम्तच्छदा येषां ( वहु° ), 
भधिककटुकगन्धाश ते सप्तच्छदाः ( क० धा० ); तेवां वनम्‌ = अधिक्कटुकगस्ध- 
सप्तच्छदवनम्‌ । मृगाश्च, पक्षिणश्च { द्रन्० ), आचकिदिताख ते मृगपक्षिणः 
{ कण धा० ) तैः खडःकुलम्‌, तम्‌ ( त° त° } = आर्चितमृगपक्षिसडः कुलम्‌ ५ 
वरदेवष्य वाहू ( ष० त° ), प्रसारितौ च तौ वर्देववाहू ( क ° धा० }, प्रसारित- 
वल्देववाहु इव दर्ंनीया, `ताम्‌ = प्रसारितवल्देववाहुदर्शनीयाम्‌ 1 “उपमानानि 
सामान्यवचनः” इत्यनेन कर्म॑धारयसमासः 1 


` एनाम्‌ = सार्सपडक्तिमिति भावः 1 


{ भकरि्ञ कौ भोर देखकर )} भो } ओ } शरत्कारीन स्वच्छ आकाश्च मे बलराम 
कौ मुजालौं के खमान सुन्दर सारस पक्षियों को समान गति से चरती हुई पक्ति कोः 
भाप देखे । 


राजा-मिच्र र्मे इसे देख रहार्ह) 


६२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च 

सप्तषिवंशकूटिलं च निवतंनेषु । 
निष्रंच्यमानभुजगोद रनिम॑लस्य 

सीमामिवाम्बरतक्स्य विभज्यमानाम्‌ २॥ 


अन्वयः--ऋज्वायताम्‌, विरलाम्‌, नतो्चताम्‌, निवतंनेपु, सप्तपिवंशकरुटि- 
ताम्‌, निमुच्यमानमुजगोदरनिमेरस्य, अम्बरतल्स्य, विभज्यमानाम्‌, सीमाम्‌, 
इव 1 एनां सारसपंड क्तम्‌ पदयामीति शेषः 1 २ ॥ 





ध्या०-ऋज्वायताम्‌ = सरलदीर्घाम्‌ ! तिरलाम्‌ = क्वचित्व्वचित्सावकाशाम्‌। 
नतोन्नताम्‌ = निम्नोच्चैः क्रमेणावस्थिताम्‌ । निवतंनेषु = विवलनेपु, पूणनेपु इति 
भावः 1 सप्तपिवंशकरुटिलाम्‌ = सप्तषिसमृहवक्राम्‌ । ““मरीचिरङ्किरा अत्रिः पुष्यः 
पुलहः क्रतुः । वशिष्टक्चेति सप्तेते शेथारिचत्रशिखण्डिनः ॥'” इति सप्त षयः । 
निमुच्यमानमुजगोदरनिमरु्य = कञ्छुकहीनसपंजठरस्वच्छष्य । भम्बरतलस्य = 
वआकारषृषठस्य । विभज्यमानाम्‌ = क्रियमाणविभागाम्‌ 1 सीमामिव - मर्यादारेखा- 
भिव । एनां सरसर्पोक्ति परयामीति शेषः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ 

टि० -ऋजुश्वासौ मयता ( कण धा० ) ताम्‌ = ऋज्वायताम्‌ । सप्त च 
ते ऋषयः, ““दिक्संव्ये सायाम्‌" इत्यनेन संज्ञायाम्‌ समासः, पप्तर्पीणां वंशः 
(प तञ), स इव करुटिरा ({ उपमानपुवंपदसम।सः ), ताम्‌ = सप्तयिवंशकुटि- 
राम्‌ । निमुष्व्यते इति निसु च्यमानः- निर्‌ + मुच्‌ + क्षेणि ठट, शानच्‌, स 
चाऽसौ भूजगः ( क० धा० ), तस्य॒ उदरम्‌ ( प० त° ) = तदिव निम्‌ 
( उपमान क० धा० ), तस्थ = निमु्यमानमुजगोदरनिर्मरुष्य 1 वि + भज्‌ + 

यहु कही सीधी कीं चौड़ी, कहीं घनी कटी पतली, कहीं ऊची मौर कहीं 
नीचो है । यहं मोड़ क्ते के समय सरप्तापि तारा मंडल के समान कुटिल माकारकी 
हो जाती है! जिने अभौ-मभौ केचुटीषोडीहो वसे सापके पेटकी तरह 
निर्म अका को दो मागो मेँ विभक्त करते वाली सीमा-रेखा-जैसो -यह्‌ 
सारसपेक्ति प्रतीत दती दै ।1२॥ 


चतुर्थोऽद्धुः ६३ 


चेटी-पेक्छदु पेक्खदु भटिटिदारिला एवं कोकणदमाकपण्डररमणीञं 
सारसर्पन्ति जाव समाहिदं गच्छन्ति । अम्भो । भट्टा} [ पश्यतु पद्यतु 
भवृंदारिका एतां कोकनदमारपाण्डररमणीयां सारसपद्धिक्त यावत्‌ समाहितं 
गच्छन्तीम्‌ । बहो ! भर्ता ? | 

पद्मावती - हं ! अय्यउत्तो । अय्यै ! तव कारणादो भअय्यउत्तदंसणं 
परिहरामि 1 ता इमं दाव माहवीरुदामण्डवं पविसामो । [ इम्‌ ! भायंत्रः 
आवे { त्तव कारणादायंपुन्दशंनं परिहरामि । तदिमं तावन्माधवीलत्तामण्डपं 
प्रविज्लामः। | 

वासवदत्ता -एव्वं होदु । [ एवं भवेत्‌ । | 

( तथा कुवन्ति } 

विद्षकः-तत्तहयोदौ पदुमावदी इह भाञच्छि णखदा भवे । 
[ तत्रभवती पञ्चावततीहागत्य निगंता भवेत्‌ 1 | 

राजा - कथं भवान्‌ जानाति । 


विद्षकः--इमाणि अवददकूसुमाणि सेफालिआगुच्छञाणि पेक्खदु 
दाव भवं \ [ इमानपचितकुसुमानु गेफाल्कागुच्छान्‌ प्रेतां तावद्‌ भवान्‌ 1 | 
टाम म 


कोकृनदमालापाण्डररमणीयाम्‌ = र्तकमठसखकपीतमनोहराम्‌ 1 अत पाण्डर; 
पाण्डर एव तदक्तं शब्दाणवे--““पाण्डुरस्तु पौतभ्रागाधंः केतकीधुङिसन्निभः"' इति 1 
जपचितकुमुमानु = दूनपुष्पान्‌ 1 ्रकषताम्‌ = पयतु 1 





चेटी- देखिए देखिए राजकुमारी ! हतका पीलापन चल्यि सकद कमर्‌ को 


माचा के समान सुन्दर तथा समगति से जाने वारी इस सारसपेक्ति को देखिए । 
अहौ ! स्वामी बा गये । 


पद्यावती-ह) लायेदुत्र जा ग्ये 1 ८ ! तुम्हारे कारण ही भँ मायंपूत् 
से नहीं मिलती } तो यामो, माधवीकतता कुञ्ज में प्रवेश्च करं । 


चासवदत्ता-जच्छा ! 
{ लतामण्डप के भीतर चटी जती रहँ ) 
. विदूषक देवी पद्मावती यह जकर निकल गई हौ 1 
राजा-- माप छसे जानतते दै? 
विदूषक--इन परुल-छुने शेालिका-गुच्छकों को माप दें । 


६४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-अहो ! विचित्रता कुुमस्य वसन्तक ! 
वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ ) वसन्तमसङ्कत्तणेण अहु पुण आणामि 
उज्ज इणीये उत्तामि त्ति । [ वसन्तक ङ्कीतनेनाहं पुनर्जानामि उभ्जयिन्यां वतं 
इति । | 
राजा--वघन्तक }! अस्मिन्नेवापिनौ शिलातले पद्चावतीं प्रतिक्षष्याः 
वहै । 
विदृषकः--भो ! तहु । ( उपविश्योत्याय ) दही ¡ ही { सरभक्राः 
तिक्खो दस्सई आदवो ता इमं दावे माहवीमण्डवं पविसामि । [ भोस्त्या 
ही ! ही ! शरत्कारतीक्ष्णो दुस्सह भातपः तदिमं तावन्भाधवीमण्डपं भविकशावः । |] 
राजा- बाढम्‌ । गच्छाग्रतः । 
विदूषकः--एष्वं होदु 1 [ एवं भवतु | 
( उभौ परिक्रामतः ) 
पावती--एवं आउकं कततुकामो भय्यवसन्तमो । कि दाणि करेय ! 
[ एवमाकरुले कतुंकाम भायंवसन्तकः 1 किमौदानीं कुमः ? |] 
स 
वसन्तकसंकी्तनेन = वपन्तकेति नामोच्चारणेन 1 भ्तीक्षष्यावहे = प्रतिपार- 
* यिष्यावः । शरकालतीक्ष्णः = शरदतुतीत्रः 1 


बाढम्‌ = समीचीनमित्यारयः 1 ाकरुलम्‌ = विपर्यस्तम्‌ 1 कतु कामः: विधातु 
र 


राजा-- कंसे विचित्र हँ ये फु ? वसन्तक ! 

वासवदत्ता - ( स्वगत} वसन्तक का नाम कै षे मु एला र्गा है 
जैसे मै उन्जयिनी मे ही होड 1 धि 

राजा-- वसन्तक ! दसी शित पर वैठकर पद्मावती की प्रतीक्षा कर 1 

विदूषक --टीक है 1 ( बैठकर फिर उठकर ) गोहं ! शरद ऋतु कौ तीखी 
धुप सह्य है । गाइए, इस भाधवीरुता के कुच में चलं । 

राजा--भच्छा मागे चलो । 

विदूषक - मच्छा 1 

( दोन घूम्ते है । ) 
पद्मावती-मायं वघन्तकं तो सव चौपट करना चांते है 1 भव ष्या करं । 


चतुर्थोऽद्धुः ६५ 


चेटे-भ्टिदारिए ! एदं सहुमरपरिणिलोनं ओलमस्बदं आधूय 
भटूखार वारदस्सं । [ भत्रुदारिके ! एतां मयुकसरिनिटीनामवरुम्बलतामवधूय 
भर्तारं वारयिष्यामि 1] 
पद्मावती -एवं करेहि । { एवं कूर 1 | ( चेटी तथा करोति 1 } 
बिदूपकः--अविहा अविहा { चद्रदुं िद्ुदु दाव भवं । [ मिहं मविह, 
तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान्‌ ! ] 
राजा--किमर्थम्‌ ? 
विद्पकः--दासीएपुत्तेहि महुभर्रेहि पीडिदो हि । [ दास्याः पुवैम॑षुकरेः 
पीडितोऽस्मि ! ] 
कमः । मयुकरपरिनिलीनाम्‌ = षट्पदव्याप्ताम्‌, यवकरम्बलताम्‌ = सवलम्बभूताम्‌, 
रुतान्तराश्रय्रुताम्‌ प्रघानवेस्छीमिति ! तारपयेम्‌ । दास्याः पृत्रैः = नीचैः, पीडितो- 
ऽस्मि = व्यथितोऽस्मि 1 संत्रासः = भयम्‌ ! परिहार्यः = दु रीकरणोयः 1 
टि०--कोकनदानां माल ( प० त० ), कोकनदमाला इव पाण्डरा ( उपमि- 
त° ), सा चसौ रमणीया (क० घा० ), ताम्‌ = कोकनदमालपाण्डररमणीयाम्‌ 1 
अपचितानि कूसुमानि येभ्यस्ते, तानु ( बहु° } = भपचितक्रुुमान्‌ । मस्‌ + 
रट्‌ + शानच्‌ + दत्व = आसीनौ 1 मयुकरः परिनतिरीना ( त° त० } ताम्‌ = 
मवुकररिनिीनाम्‌ 1 अव ~-श्युन. कम्पने" ~+ चत्वा, च्यप्‌ = यवधुय 1 "दास्याः 
पुतः" इत्यत “षष्ट्या माक्रोेः” इत्यलुक्‌ समासः 1 





चेटी - राजकुमारी ! ध्ये से व्याप्त इस छता को हिलाकर स्वामी को 
सोकती ह । 

पद्मावती- वेसा हौ करो 1 

( दासी कंसा दही कर्ती है) 

विदूषक -भोह ! गह ! उहरिए सहयराज ठहरिए 1 

राजा--क्यो? 

विदूषक-ये नीच भरे मुके तंग करर्े है 1 

५ स्व्‌ण 


६६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-- मा मा भवानेवम्‌ ! मधुकरसंवासः परिहार्यः । 


पष्य - 
मधुमदकला मधुकरा मदनार्ताभिः प्रिया्भिरपगृढाः 
पादन्थासनिषण्णा वयमिव कान्ताविुक्ताः स्युः ॥ ३॥ 


तस्मादिहैवासिष्यावहे । 
विदृषकः--एव्वं होदु । [ एषं भवतु 1 |] 
{ उभावुपविदतः । } 





अस्वयः--मवुमदकलाः, मदनार्ताभिः, श्रियाभिः, उपगूढाः, मधुकसः 
पादन्यासविषण्णाः, वयम्‌, इव, कान्तावियुक्ताः स्युः ॥ ३ 11, | 

व्या०--मयुमदकलाः = कुमुमरसमदष्फुटमधुरशब्दाः 1 “ध्वनौ तु मधुराः 
स्फ़टे कलः" इत्यमरः । भदनार्ताभिः = मन्मथपीडिताभिः । प्रियाभिः = 
वल्लभाभिः, भरमरीभिरित्याशयः । उपगूढाः = भालिद्धिताः 1 मधुकराः = षट्पदाः 1 
पादन्थासविषण्णाः = चरनिक्षेपचिन्नाः, सन्त इति शेषः । वयमिव = यथाह 
तथेवेति भावः । कन्तावियुक्ताः = ्रियाविरहिताः । स्युः = भवेयुः 1 भार्या 
वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ । 

टि०- मधुनो भदः (षण तण), कलः अस्ति येषां ते कलाः - “असं 
आदिभ्योऽच्‌" इत्यच्‌ प्रत्ययः 1 मधुमदेन कलाः ( त° त० ) = मधुमदकलाः । 
उप + गुहु +-क्त = उपगूढा । वि +-सद्‌ +-क्तं = विषण्णाः 1 

आसष्यावहै = उपवेक्ष्यावः । 

राजा -नही-नही, तुम देषा मत करो 1 भौरों को उराना नहीं चादिए 

देखो, भधुरस कौ पीने के कारण मत्त होकर अस्पष्ट गुञ्ञार करते हुए, तथा 
कामपीडित प्रियाभों से आलिद्धित ये भरे हमारे पाव फी माहट से उरे हए हमारी 
ही तरह प्रियावियुक्त हौ जायगे 11 ३॥ 

इषकल्ए हम दोनों यहीं वंठ । 

विदूषक-एसा दही हये 1 

( दोनों वेतते ह । ) 


वचतुर्थोऽदुः ६७ 


चेदी-भट्‌टिदारिए 1 रुद्धा ख ह्य वयं । [भतुंदारिके ! शुद्वः खलु स्मो वयम्‌! 

पद्मावती --दिद्टिभा उपविद्रो भय्यरत्तो 1 [ दिष्टयोपविष्ट मयुः 1 | 

वासवदत्ता--( भात्मगतम्‌ ) दिष्टिजा पकिदिव्यसरीरो अय्यउत्तो । 
{ दिष्टया प्रकृतिस्यशरीर मायंपुत्रः 1 | 

चेटी-भद्िदारिए ! सस्स्सुधादा खु अय्याए द््ि । [ भवदा ! 
साश्रुपाता खत्वार्यायां दृष्टिः 1 ] 

वाखवदत्ता - एषा महुअसयणं खु अविणञादो कासकुसुमरेणुणा 
पंडिदेण सोद मे दिर । [ एषा खलु मधुकराणामविनयात्‌ काशक्रुघुम- 
पतितेन सोदकामे दृष्टिः । ] 

पद्मावती --जुज्जइ्‌ । [ युज्यते | 

विदूषकः--्ो } सुष्णं खु इदं पमदवनं । पृन्छिद्वं किष्चिसत्थि । 
पुच्छमि भवन्तं } [ भोः ! बृन्यं ठल्विदं प्रमदवनम्‌ ! ष्टव्यं किच्छिदस्ति } 
णुच्छामि भवन्तम्‌ । | 





रुद्धाः = प्रततिरद्धाः। दिष्ट्या + देवेन । प्रकृततिस्यशरीरः = स्वस्थकायः 1 
साश्रुपाता = वाष्पपतनयुक्ता । मधुक राणामविनयात्‌ = भ्रमराणां धृष्ुत्वाद्‌ । 
कारकुषुमरेणुना = इ्तुगन्धयुष्परजसा 1 (जयोकाशमचल्ियाम्‌ । इषुगस्धा पोटगख 
पुसि" इत्यमरः 1 सोदका = सजला, अश्रुयक्तंति भावः । युज्यते = संभाव्यते । 
स्यम्‌ = रिक्तम्‌ 1 प्रमदवनम्‌ = बस्तःपुखेदयानम्‌ । छन्दतेः=माशयतः । “मभ्ि- 

चेटी--राजकरमारी ! हम छोग रोक री गई 1 

पद्ययावती-- सौभाग्य से सायत वैठ गये 1 

वाखवक्त्ता--( स्वगत ) सौभाग्य स्ते आंत्र स्वस्थ ह! 

चेटी -राजकूमारी { मार्या अवन्तिका की गख मे षू भर जयेहै। 

वासवदत्ता--मघुकरो को धृषता के कारण गिरे हृएु काशपुष्पराग से मेरौ 
आख सजल हो गई ह } 

पद्मावती-हा,रेसाहीहै1 

विदूषक--महाराज ! यहु प्रमदवन भुना है) रमँ कुछ पुना वाहूता ह 1 
आपसे पुद््‌ ? 


६८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--छन्दतः । , 
विदूषकः--का भवदो पिभा । तदाणि तत्तहोदी वासवदत्ता, इदाणि 
पदूमावदी वा । [ का भवतः श्रिया ? तदानीं तत्र भवती वासवदत्ता इदानीं 


पद्मवितती वा । | 

'रजा--किमिदानीं भवान महति बहुमानसङ्कुटे मां न्यस्यति ? 

पद्मावती--हका ! जादिसे सङ्कटे निकिखत्तो अय्यउत्तो । [ हय ! 
यादृशे सद्धुटे निक्षिप्त भा्ंपत्रः । ] 

वासवदत्ता-- ( आत्मगतम्‌ ) अहं अ मन्दभाभा। [महं च मन्द 
भागा । | 

विदृषकः--सेरं सेर भणादू भव । एक्का उवरदा, अवरा भसण्णि 
प्राय्छन्द अदयः" इत्यमरः 1" प्रिया = वल्लभा, प्रिथत्रेत्ि भावः । 

टि०- मास्‌ + लृट्‌ + वहि = भसिष्याचहे } प्रकृतौ तिष्ठतीति प्रकृतिस्थम्‌ = 
प्रकृति + स्था + क । प्रकृतिस्थं शरीरं यस्य सः ( बहु° } = प्रकृतिस्थशरीरः 1 
अश्रुणः पातः ( ष० त० ) अनुपातः, अश्रुपातेन सहिता ( तुल्ययोगे बहु° ) = 
साश्रुपाता । कारस्य कुसुमम्‌ ( ष० त ); तस्य रेणुः ( प० त° ), तेन = काश 
कुषुमरेणुना । श्ष्टुः योग्यम्‌ भ्रच्छ्‌ + तव्यत्‌ = प्ष्ग्यम्‌ । छन्दशब्दात्‌ “पादाने 
चा्टीयरुहोः” इत्यनेन तसि = छन्दतः 1 

वहुमानसङ्टे = अतयधिकसम्मानापदि । न्यस्यति = स्यापयति । स्वेरं स्वरं 
स्वच्छन्दतानूसारमित्यथंः 1 एका = वासवदत्ता । उपरता = मृता 1 भपसा = 


राजा--जो चाहे पृो 

विदूषके --भापको कौन अधिक प्रिय है? उस समय की वासवदत्ताया 
इस समय की पद्मावती ? 

राजा-मव क्यो भाप मुभे प्रेमसंकट में डाल रहे ह। 

पद्मावती- सखी ! केसे संकट में आयंपुत्र पड़ गये 1 

वासवदत्ता--( स्वगत ) मौर अभागी म भी। 

विदूषक आप संकोचरदहित होकर कहँ । एक तो मर गर भौर दूसरी 
पास नहीं है । 


चतुर्योऽदुः ` ६९ 


ददा [ स्वैर स्वैरं भणतु भवान्‌ 1 एकोपस्ता, छपर असन्निहिता । | 

राजा --वयस्य न खलु न्ग याम्‌ 1 भरवास्तर मुखरः ¦ 

पद्मावती--ए तएण अरणिदं अय उत्तेण [ एतावता भरणित्तमायंपुतरेण ! } 

विदूषकः--भो ! सच्चेण सवामि, कस्स विण भाचविषस्सं \ परा 

सष्दष्ुः मे जीहा \ { भोः ! स्येन छते कस्मा जपि नाद्ये 1 एषा सब्दषटा मे 

जिह्वा 1 ] 1 

राजा -नोत्षहे सखे ! चतुम्‌ । - 

पयपावतीो--खहो ! इमस्प पुरोभाइदा 1 पएत्ताएण हिमं ण जाणादि । 
[ हो ! अस्य पुरोभागित्ता 1 एतावता हृदयं न जातानि } ] 

विद्षकः --कि ण भणादि मम? अणाचदि्ञ इमादो सिरवदट्टमादो 
ण्‌ सदं एककपदं वि गमद । रेते शदो अत्त भवे { { क्न अणति सम ? 
अनाख्धायाऽस्माच्छिलपटरकास्च शक्यमेकपदमपि गन्तुम्‌ । एषं रद्धोऽ भवान्‌ । | 

राजा -किं बर्तारेण ? 


न 
पद्मावती । मननिहिता = मसमोपस्था 1 मुखरः = वाचा, मनियन्तितजिह्ः 
इति भावः । सत्येन शपे सत्यं प्रमाणीकृत्य शपथ करोमि 1 सन्दष्ट = दन्तपीडनेनं 
लियन्विता 1 

पुरोभागिता = निवन्ध॒बाग्रहु इस्याकषयः 1 अनाड्पाय = अक्थपित्वा 1 
बलात्कारेण = प्रसभिन । "प्रसभं तु वलात्कारो हठः" इत्यमरः 1 वयस्यभावेन = 

राज मित्र! मै नही करहु ) तुमतोमुहकट हौ 1 

पश्मावत्ती-मयंयुत्र ते इतने में ही कहं दिया 1 

विदूषक --मह्यराज ! से सत्य कौ लपथ लेकर कहती ह कि त्िसीसे भी 
तदी कर्हुगा 1 यहं अपनी जीघ मैने काटी 1 

राजा--मिच्र ! यै कह्ने को उत्साहित नहीं हो पा र्हा) 

पद्मावती --भोह्‌, दखका हठ ! इतने पर्‌ भी भन की वातत नहीं समक्ता । 

विदूषक ~ भ्यौ नही मुञ्षसे कते ? विना कहे इस शिलाषंड से एक कदम 
भी हीं जा सकते । मघ यह रोके गये । 

राजा---म्या जबरदस्ती ? 


७० स्वप्नवार्तवदनत्तम्‌ 


विदूषकः--आम, बल्क्कारेण । [ अम्‌ बलात्कारेण 1 ] 
रजा--तेन हि पश्यामस्तावत्‌। 
विदूषकः--पसीदषु पसीददु भवं । वभस्सभावेण साविदो सि जड 
सच्चं ण भणासि । [ प्रसीदतु प्रसीदतु भवान । वयस्यभावेन शापितोऽसि, यदि 
सत्यं न भणसि 
राजा-- का गतिः श्रूयताम्‌-- 
पद्मावती बहुमता मम यद्यपि शूपञ्चीलमाधर्यः। 
वासवदत्ताबद्धं त तु तावन्मे मनो हरति॥४॥ 


ग 


[ की 





मित्रभावेन । का गतिः = कः उपायः । 

टि०-- बहुमानेन सङ्कटः ( त° त० ) तस्मिन = बहुमानसद्ुटे । नि ~+ 
“जसुस्ेपणे'' + चट्‌, तिप्‌ = न्यस्यति । मन्दो भागो भाग्यं यस्याः, सा (बहु°) = 
मन्दभागा । निन्दितं मुखं यस्य सः,-मुख शब्दात्‌ “र प्रकरणे खमुखकुल्जेभ्यः 
उपसंख्यानम्‌” इति वातिकेण र प्रत्ययः = मूखरः । पुरो भजते इति पुरोभागी = 
पुरस्‌-उपपदपूवंकाद “भज्‌ सेवायाम्‌" धातोः (्म्ध्चानु" इत्यादि सूत्रेण धिनरुणि, 
पुरोभागी, पुरोभागिनो भावः इत्यथे पुरोभागिन्‌ + तक्‌ + राट्‌ = पुरोभागिता 1 

अन्वयः--रूपशीलमाधु्यंः, यद्यपि, पद्मावती, मम, बहुमता, तु, वास्तवदत्ता- 

बद्धम्‌, मे, मनः, न, हरति, तावत्‌ ॥ ४1 

व्या०--रूपशीलमधुर्यः = सौम्दथंसच्चरित्रभीतिविशेषेः । = यथपि, 
वती = मगधराजपुत्री । मम = उदयनस्य । बहुमता = अत्यथं प्रिया । वुपरन्ु । 
वाखवदततावदधम्‌ = वासवदततासक्तम्‌ 1 मे = मम । मनः = विततम । श हरति = 


प्म" 


विदरूषक-- हां जवद॑स्ती ही । 

राजा- तो फिर देही न्ते) प 

विदूषक प्रसत हों प्रसन्न हँ । यदि सत्य न कटै तो आपको मेरी मत्री 
की सौगन्ध । 

राजा-क्या चारा है। च्छा सुनो-- । 

यद्यपि रूप, शील एवं माघुयदि गुणों के कारण पद्मावती मुभे त्रहत मन्य 


चतुर्थऽद्धुः ७१ 


वासवदत्ता--( आत्मगतम्‌ } भोदु भोदुं । दिण्णं वेदणं इमस्त परि 
खेदस्स \ महो ! भञ्जादवासं वि एत्यं बहुगुणं सम्पञ्जइ्‌ । [ भवतु भवन्तु । 
दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य } बहो ! मज्ञातवासोऽप्यतर बहुगुणः सम्पद्यते ! ] ` 

चेटी -भट्टदारिए 1 अदविखण्णो खु भटृला । { भतृंदारि ! अदा- 
क्षिप्य: खलु धर्ता । | 

पयरावती--हला मा मा एव्वं ] सदव्छिण्णो एव्व अय्यउत्तो, जौ 
इदा वि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरदि । [ हृल ! मा मवम्‌ । 
सदाक्षिण्य एवायंपूत्रः, य इदानीमप्यार्याया वासवदत्ताया गुणान्‌ स्मरति । | 
याभेवासक्तं वतंते इत्यथः । मार्यावृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

वेतनम्‌ = मूल्यम्‌ ।! अस्य परिखेदस्य = विर्हेभ्नुभरूयमानस्य दुःखस्य । 
बज्ञातवाप्रः = गुप्तवासः ।! बहुगुणः = अनेकफरुसमन्वितः 1 अदाक्षिण्यः = 
दाक्लिण्यगुणविदहीनः 1 दाक्षिण्यं चोक्तम्‌ साहित्यदपंणे-- "एषु ( नायकेषु ) स्वनेक- 
महिलासमरागो दक्षिणः कथितः 1" ३।३१५। द्विनासु चिचतुरासू वा नायिकासु 
तु्णानुरागो दक्षिण-तायक इयर्थः । अथवा परच्छन्दानुवतिस्वं दक्षण्यम्‌, तथा 
न भवति यः सं एव मदाक्षिण्यः अभिजनसद्दाम्‌ = स्ववंशानुरूपम्‌ 1 

टि०-- वहु (जिकं यथा तथा) मता, “सुप्ुपेति"' समासः=बहुमता । रूपं न 
शीरं च माधुर्यं चेति रूपरीखमाधूर्याणि ( इन्द्र ° ) त: = रूपशीकरमावुरयेः । वास- 
चदत्तायां बं ( स० त° } तत्‌ = वासवदत्तावद्धम्‌ 1 न ज्ञातः अज्ञातः ( नन. } 
अज्ञातच्चासौ वासः ( क° धा० } = अज्ञातवासः 1 बहुगुणे यस्य ( वहु* ) सः 
वहुगरुणः । दक्षिणस्य सावो दाक्षिण्यम्‌ दक्षिण + ष्यन. 1 अविद्यमाभं दाक्ष्यं 
यस्य ( नन, वहु° ) सः = अदाक्षिप्यः । 


------~-~~ 


ह पर वासवदत्ता पर भासक्त मेरे मन को वह्‌ माकषित नहीं कर पाती ॥ ४ 1 

वासवदत्ता - ( स्वगत ) वस, मुके दुःख का पुरस्कार भिर गया 1 भहु 
यही का अन्ञातवास भो गुणवान्‌ ही चण स्हाहै। 

चेटी - एजकुमारी ! स्वामी शिष्ट नहीं है । 

पद्यावती- रेषा मतत कहो । भयंपूत्र रिष्ट हीर्हजो अभी घार्यां वाच 
वदत्ताके गुणो कोस्मरणकररहेहै। 





७२. स्वप्ववार्सवर्दर्तम्‌ . 


वा्वत्ता--भहं 1 अभभिजणर्स सदिसं मन्तिदं । [ भद्रं ! अभिजनस्य 
सद्दा मन्वितम्‌ ! | 

रजा--उक्तं मया । भवानिदानीं कथथतु । का भवतः प्रिया ! 
तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा । 

पद्मवतती--अय्यउत्तो वि वसन्तेभो संभुत्तो । [ अपुत्रोऽपि वसन्तकः 
संवर्तः ] 

विदूपकः- कि मे विप्पलविदेण । उभभो वि तत्तदोदीभो मे ब्रहम 
दाभौ । [ किमे चिप्ररुपितेन । उभे अपि तत्रभवत्यौ मे वहुमते । | 

राना~- वैधेय ] मामेवं बखोच्छ त्वा किमिदानीं नाभिभाषसे ? 

विद्‌षकः- कि मं पि बल्क्कारेण ? [ कि मामपि वलाष्कारेण ? | 

राजा-अथ किम्‌, वरात्कारेण ' 

विदूषकः--तेण हि ण सक्कं सोद । { तैन हि न शक्यं श्रोतुम्‌ ! | 

राजा - प्रसीदतु प्रसीदतु महान्राह्यणः, स्वैरं स्वैरमभिधीयताम्‌ । 

विदूषकः--इदाि सुणादु भवं । तत्तहोदी वासवदत्ता मे बहुमदा । 
तत्तहोदी । पदुमावदी तरुणो दस्पणीभा अकोवणा अणहद्कारा महुरवाभं 


विप्रलपितेन = अन्थंकवचमेन । वहुमते = मधिकसम्मते । महंत्राह्मणः = 


वासवदत्ता--द्रे ! तुमने कुटीनता के अनुरूप ही देस कहा है । 

राजा-्मने कहा । मव भाप कहं । उस समय फ वासवदत्ता या इतत समव 
की पद्मावती में आपको कौन भधिक अच्छी छगती है? 

पद्यावती-भारयधुत्रे भी वसन्तक दही हो गये । 

विदूषकर-मेरे बडवडने से क्या लाभ ? मेरे ल्एितो दोनों ही मान्यहै। 

राजा--मूषं ! मुङसे हठपूघंक सुचकर अव तुम क्या नह! वतत र्हैहोः 

विदूषक --क्या मुकचसे भी वरपूवंक सुनना चाहते है? 

राजा--ह, वल्पु्वक ही । 

विदूषक -तव आप्‌ भी नही सुन सक्ते ] 

राजा-मटान्राह्यण प्रसन्न ह, प्रपन्न हों । सवेच्छपूवंक ही कहौ । 

चिदुषक--अब लाप दूने । देवी वासवदत्ता मुभे बटूत मान्य हुं। देवी 


चलुर्योऽद्ुः ` ७३ 


सदव्रिखिणा । मजं च अवरो महन्तो गुणो, ` सिणिद्धेण भोजगेण मं पच्चु- 
गच्छई्‌ वासवदत्ता-क्हि णु खु गदो अय्यवसन्तभो त्ति । [ ददानीं शुणोतु 
भवानु । तश्रभवती वासवदत्ता मे बहुमता । तत्रभवती पद्मावती तरणी दर्शनीया 
कोपना मनहद्ारा मधुरवाक्‌ सदाक्षिण्या । अयं चापरे महानु गुणः, स्निगवेन 
भोजनेन मां प्रत्युदुगच्छति वाषवद्तता-कुत्र नु खलु गत आयंवसन्तकं इति । ] 

वासवदत्ता -भोदु भोदु, वसन्तञ ! सुमरेहि दाणि एदं । [ भवतु 
भवतु, वसन्तक ! स्मरेदिदानीमेत्तत्‌ ! ] 

राजा - भवतु भवतु वसन्तक ! सवंमेतत्‌ कथयिष्ये देय वासव- 
दत्ताय । 

विद्पकः--अविहा वाप्वदत्ता } कटि वाप्रवदत्ता ? चिरा खु उवरदां 
वासवदत्ता । [ अविहा: वासवदत्ता ? कुज वासवदत्ता ? चिरात्‌ खलटूपरता 
वासवदत्ता । ] 


्रष्ठविप्रः ' परिहसिनेतःकथनम्‌ 1 तरणी = युवतिः! दबनीया = द्ंनयोग्या, 
सुन्दरीति भावः। अकोपना = कोषरदहिता । बनहङ्काराः = अहङ्कारविर्वाजता 1 
मधुरवाक्‌ = मधुरभाषिणी, प्रियवादिनीति भावः 1! सदाक्षिण्या= उदारा, 
सुसंस्छृता वेत्यथ; } 

स्िश्वेन भोजनेन = स्वादिष्टेन भोजनेन 1 प्र्युदुगच्छति = सम्भुखमागत्य 
सम्भावयति  भविहा = वेदव्यञ्जकमव्ययमिदम्‌ । 

टि०-- म्हावासी ब्राह्मणः { क० धा० ) = महात्राह्मणः । ट्श + अनीयर्‌ 
+ टाप्‌ = दकनीया 1 न कोपना ( नज.० ) = अकोपना । भविद्मानोऽहुङ्कासे 


पद्मावती युवती, सुन्दरी, अक्रोधी, यहद्धाररदित, मयुर वकते वाली सौर उदार 
है । इनमे एक भौर वडा गुण यह है कि स्वादिष्ट भोजन पे मेरा स्वागत करती है 
गौर पुकरासती है फि-“जाप वसन्त कह गये 
वासवदत्ता -- अच्छा, अच्छा वसन्तक ! भत्र याद करो यह सव । 
राजा--अच्छा, मच्छा वसन्तकः ! यहं सव मेँ देवी वासवदत्ता से कुमा । 


विदूषक--हाय ! वासवदत्ता ! कहाँ है वास्तवदत्ता ? उन्हुं मरे कितने दिन 
चीत गये । 


७४ स्षप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--( सविषादम्‌ ) एवम्‌ ¡ उपरता । 
अनेन परिहसिन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया । 
ततो वाणी तथवेयं पूरवाभ्यिसेन निःसृता ॥ ५॥ 
पद्मावती-रमणीभो खु कहाजोभो णिसंसेण विसंवादिभो । [ रमणीयः 
खट कथायोगो नृशंसेन विष वादितः । | 


= 
यस्याः सां ( नन वहु } = अनहद्धारा । दाक्षिण्येन सहिता ( तुल्ययोगः 
बहुत्रीहिः ) = सदाक्षिण्या । 

अन्वयः- अनेन, परिहूसेन, मे, मनः, त्वया, व्ाक्षिप्तम्‌ । ततः, इयम्‌, 
वाणी, पूर्वाभ्यासेन, तथा, एव, निःृता ॥ ५ 1 

व्रा ०--सनेन = पूर्वोक्तेन 1 परिहासेन = केकियुक्तवाक्येन, नमप्रसद्ध नेति 
भावः] “द्रवकैलिपरीक्ठसाः क्रीडा खेला च नमं च” इत्यमरः । मे मनः = मम 
चित्तम्‌ । त्वया = वसन्तकेन । व्या्षिप्तम्‌ = अन्यथावृत्तकरृतम्‌ । ततः = तस्मा 
त्कारणात्‌ । इयम्‌ वाणी = एषा वाकं 1 पूर्वाभ्यासेन = वासवदत्ताकालिका- 
भ्थासेत । तथा एव = पूरवंसमयतुल्था एव ] निःपृता = निगंता । यथा प्रव 
वासवदताविरुदं॑क्रिमपि श्रुत्वा “^तस्य कथयिष्ये इति वाभ्यम्‌ मुखा्िःृतं 
भवति स्म तथेवेदानी “वमेतत्‌ कथयिष्ये दे वासवदत्ताये'" इतीयं वाणी 
मूखात्निगतेति भावः । अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। ५॥ 

कथायोगः = कथनस्म्बन्धः ] नृपेन = क्ररेण } शनृशेसो घातुकः कर स" 
इत्यमरः । विसंवादितः = अन्यथाकृतः । अनतिक्रमणीयः = गनुटल्ड.धनीयः । 

टि०--वि +भाङ्‌ + क्षिप्‌ + क्त = व्याक्षिप्तम्‌ । पूर्व॑धासौ अभ्यासः ( 
घा० }) तैन = पूर्वाऽम्पासेन 1 विसम्‌ + वद्‌ + णिच्‌ +क्त = विष्षवादितः । 
वि +-श्वस्‌ + त + टाप्‌ = विवस्ता। घ + णिच्‌ + रोद, तिप्‌ = धारयतु । 
वयसा तुल्यः वयस्यः-वयप्‌ +- यर्‌ । तत्सम्बुदधौ = वयस्य । 


राजा-( शोक पूवक ) ह । वासवदत्ता तो चरु वसी मिघ् । 


तुमने इस परिहास से मेरे मन को व्याकृ कर दिया । इसीरिए पर्वाम्यास के 
कारणमेरे यहं से यहु बात निकल गई || ५॥ 


पद्मयावती--कंसा मनोरम कथा-प्रतंय इस क्र.र विदूषक ने विगाड़ द्विया । 





चतुर्योरदधुः ७ 


वासवदत्ता--( मास्मगतम्‌ ) भोदु भोदु, विस्सत्य्ि । अदो 1 पिं 
णाम, ईदिसं वणं अप्पच्चक्छं सुणीमदि । [ भवतु भवतु, विवस्तास्मि \ 
अहो ! प्रियं नाम्‌, ईशं वचनभप्रत्यक्ं शरूयते \ | 

विदूषकः--घारेदु घारेदु भवं 1 अणदिक्कमणीधो हि विरही । ईदिसं 
दाणि एवं 1 [ धास्यतु घास्यतु भवान्‌ । अनतिक्रमणीयो हिं विधिः ईद्शमिदा- 
नीमेतत्‌ \ | 

रजा--वयस्य ! जानाति भवानवस्थाम्‌ ! कुतः-- 


दुखं व्यक्तुं बद्मूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्पत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ 1 
यात्रा लेषा यदु विपुच्येह बाष्पं प्रा्राऽऽनुण्या याति बुद्धः प्रसादम्‌ ।\६॥1 
प 





अस्वधः--वदधमूलः, अनुरागः, दुःखम्‌, त्यक्तुम्‌ । स्मृत्वा, स्मृत्वा, दुःखभ्‌, 
नवत्वम्‌, याति} तु, एषा, यात्रा, यत्‌, इहु, वाष्पम्‌, विभुच्य, बुद्धिः, प्राप्ता 
सृण्या, ( सती ) प्रसादम्‌, याति ॥ ६ ॥ 


व्यरा०--वदधमूलः = द्ढमवस्थितः। अनुरागः = प्रणयः} दुःखम्‌ = कठिनं 
यथा स्यात्तथा । द्यक्तुम्‌ = मोक्तुम्‌, शक्य इत्ति शेषः 1 स्पृता स्त्वा ~ पनः 
युनःस्मरणं कृत्वा 1 दुःखम्‌ = प्रियजनवियोगर्पं कष्टम्‌ । नवत्वम्‌ = रुतनत्वम्‌ । 
याति = प्राप्नेति! अनुभूतं दुःखं मुहुःस्मरणेन प्ुतनं भवतीष्यारयः। तु = 
चिन्तु \ एषा = इयम्‌ ! यात्रा = लोकव्यवहार 1 यत्‌, इह = मस्मिन्‌ संसारे ¶ 
वप्पम्‌ = अभ्रु 1 विमुच्य = विषुज्य 1 चुद्धिः = निश्वयात्मकं म्तः । प्राप्तानरष्या 
्राप्तानृणत्वा, छृतानुरागनिष्छृतिः सतीति भावः । प्रसादम्‌ = चास्तम्‌, उदरं ग- 
राहिष्यमित्य्थः } याति = प्राप्नोति । दाकितोकृत्तम्‌ 1\ ६ 1 


-~------ 


वासवदत्ता--( स्वगत } वस्र वस, विश्वस्त हो गई 1 अहो { कितनी प्रिय 
है यहं बातत, जितने मै परोक्षमें सुन रही ह 1 

विदूषक-- धेयं रखिए । धेय रिष महाराज ! भाग्य का उल्छंवन कोई 
नहीं कर सक्ता-। यह्‌ तो मव एसा ही है 1 

राजा--मित्र ! तुम मेरी भवस्या को नहीं जानते ! बयोकरि-- 

दृ प्रेम छो स्यागना . बहुत कठिन है । वार-वार स्मरण करने से दुःख नया 


७६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः -अस्मुपादकिलिष्णं खु तत्तहोदो मुहं । जाव महोदमं 
-अणिमि । ( निष्क्रान्तः । ) [ बश्रुपातन्छिन्तं खलु तत्रं भवती मुखम्‌ । यावत्यु 
-खोदकमानयामि । ] ॥ 

पद्मावती -अय्ये ] बष्फाउल्पडन्तरिदं भय्यरत्तस्स मुहं । जाव 


-णिक्करमह्य । [ अयं 1 वाप्पाकुल्पटात्तरितमायेपुत्रस्य -मुखम्‌ । याव्निष्रः 
मामः | 


वासवदत्ता - एव्वं होदु । अहव चिटु तुवं । उक्कण्ठिदं भत्तारं उज्चिम 
अचुत्तं णिगगमणं । अहं एव्व गमिस्सं 1 [ एवं भवतु । भयवा तिष्ठ लम्‌ । 
उक्तण्ितं भर्तारमुन्ज्ित्वा्युक्तं निगमनम्‌ । अहमेव गमिष्यामि । | 

चेटी -सुट्ढ अय्या धणादि । उवसप्यद्‌ दाव भ्टिदारिभा। 
[ वष्ट्वायां भणति । उपसपेतु तावद्‌ भतृंदारिका । | 


अशरुपातविन्नम्‌ = वाप्पपतनादगम्‌ 1 सुखोदकम्‌ = मुखप्रक्षालनं जल्मि- 
व्यर्थः । वाप्पाक्रुलपटान्तरितम्‌ = ज शुव्याप्तवसनाच्छादितम्‌ । निषक्रमामः = 
निगेच्छामः । उक्तण्ठितम्‌ = दुःखपर्याङ्लप्‌ । उज्कित्वा = त्यक्त्वा । भयुक्तम्‌ = 
जनुचितम्‌ । सुष्ठु = समीचीनम्‌ 1 उपसर्पतु = समीपं गच्छतु । 
टि०--व्दं मुकं यस्य ( वहु० ) सः = वद्धमुलः । अविद्यमानं ऋणं यस्य 
स अनृणः ( तन वहु० }. अतरृणस्य भावः = माचरण्यम्‌-जनृण ष्य. । प्राप्तम्‌ 
मानृण्ये यथा सा ( वहु ) = प्ापतातरण्या । अश्रा पातः (षर त | तेन 
71 


हो जाता ह । लोकव्यवहार गही है फि यहां भाश वहाकर भरम से उच्टण होकर 
मन शान्त हो जाता है।। ६॥ 

विदूषक भाषका मुं बभुपात्त के कारण गीला हो गया है मँमुह धोने 
के छि जक ल जाऊ । ( चला जाता है! ) 

पद्मावती - भार्ये ! भर्यपूव का गुहु बागों से भर गया है भोरवेउ्ते 
व्लसे टके हुए दै । भव हुम निकक चर 1 

वासवदत्ता--ठीक है । अगथवा तुम यहीं ठहसे । दुःखी स्वामी को छोडकर 
तुम्हारा जाना उचित नहीं है) ओही च्छी जातीह्‌। 

चेटी - भाप ठीक कट्ती हं 1 राजकुमारी गपने स्वामी के पास जाये । 


चतुर्थोऽद्ुः ७७ 


पद्मावती--क्रि णु खु पपिसामि ? [ किन्तु खलु प्रविक्लामि?] - 

वासवदत्ता-हुरा ! पविस । ( इष्युवस्वा निष्करन्ता 1 ) [ हला प्रविश 1 ] 

विदूषकः -( नछिनीपेण जलं गृत्वा 1 ) एसा एत्वहोदौ पदुमावदी । 
[ एपा त्रभवत्ती पमावत ! ] 

पद्मावती - अय्य { वसन्तम्‌ ! कि एदं ? [ भाय ! वसन्तक । किमेतत्‌ ? | 

विदृषकः - एद्‌ इदं । इद एद \ { एत!ददम्‌ 1 इदमेतद्‌ । | 

पद्मावती -भणादु भ्णादु जय्यो सणादु 1 [ भणतु भणत्वायं भणतु । | 

विदूषकः-- भोदि {† बादणीदेण कासकुसुमरेणुणा अक्खिणिपडिदेणो 
सस्पुपाद खु तत्तहोदो मुहु । ता गदु हौदी इदं मृद्ोदं । [ भवति ! 
वातनीतेन काशकुमूमरेणुनाऽक्लिनिपत्तितेन सा्रुपत्तं खलु तत्र भवत मुखम्‌ । तद्‌ 
गृह्भातु भवतीद मुखोदकम्‌ । 

प्मावत्ती--{ आत्मगतम्‌ } अहो ! सदविखण्णस्स जणस्स परिजणो 


1 
निन्ते ( व° त० ) = अभरुपातक्लिन्नम्‌ । चाष्येण बकुकः (तृ० तच} स 
चासौ पटः (क° धाः ) तेन अन्तरितप्‌ ( त° त~ ) = वाष्पाकुलपटान्तरितम्‌ । 
वात्तनीत्तेन = वायुप्रापितेन } काशकुसुमरेणुना = दृशु गन्धपुष्पपरागेण 1 
साभुषातम्‌ = अधुपातपूरितम्‌ । सदाक्षिण्यस्य = दाक्षिण्यगुणयुक्तस्य, सूर्स्छृतस्थ, 
शिष्टाचारयुक्तप्येत्यथंः परिजनः = अनुचरः । अपवायं = अपवारित्त विधाय, 


पद्मावती - भया मै उनके पास जाऊ ? 
वासवदत्ता- खी ! जाबो । ( सा कुकर निकर जती है! } 
{ प्रवेश करके } 
विदूषक--( कमल के पत्ते में जरू लेकर ) यहु देवी पद्मावती ? 
पद्मावत्ती- भयं वसन्तक ! ! यह्‌ क्या ? 
विदूषक-- वह यह्‌ है, यह्‌ वह्‌ है । 
पदयावती- कटौ कष्टो, श्रीमान्‌ जी कहो 1 
विदुषक--मायं ! कारपुष्प की धृकि बाख मे पड जनिसे राजाका मुह्‌ 
आसम से भर गया है । आप मुह्‌ धोने के छिए यह्‌ जर लीजिए । 
प्मावतती-( स्वगत ) महो ! सृसंस्छृत व्यक्ति का सेवक भी सुसंसछत ही 





७८ स्वप्तवासंवदत्तम्‌ 


वि सदक्रिलणो एव्वं होदि । { उपेत्य ) जेदु भय्यसत्तो इदं महोदयं । 
{ अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति । जयत्वायंपत्रः 1 
इदं मुखोदकम्‌ 1 | 
रजा--अये ! पद्मावती ? ( मपवायं ) वसन्तक } किमिदम्‌ ? 
विदुषकः--{ कर्णे ) एव्वं विभ । [ एवमिव । | 
राजा साधु वसन्तक ! साधु । ( माचम्य ) पद्मावत आस्यताम्‌ । 
पद्मावती--ज अय्यउत्तो भाणवेदि । ( उपविशति 1 } [ यदायंपुतर अक्ञा- 
पयति । | 
रोजा--पद्मावेति } 
शरच्छशाद्कुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि ! । 
काशपुष्पल्वेनेदं साध्रुपाद्ं मुखं मम 1 ७1 


अन्यस्याश्रग्यत्वं कृत्वेत्ति भावः 1 आस्यताम्‌ = उपविद्यताम्‌ । 

टि०-- दाक्षिण्येन सहितः, तस्य ( तुल्थयोगबहु ° ) = सदाक्षिण्यस्य । थप ~ 
च + णिच्‌ + क्त्वा, त्यप्‌ = भपवायं | 

अल्वयः- हे भामिनि ! शरुच्छशाङ्गौरेण, वाताविद्धेन काशपु्पल्वेन, इदम्‌, 
मम, मुखम्‌, साश्रुपातम्‌ ॥ ७ ॥ 

व्या०--ह भामिनि = है कोपने! शशख्च्छशाङ्कगौरेण = शरत्कारीनयुधा- 
करशुभ्रण । वाताविद्धेन = वायुप्रसितिन । कशपुष्पल्वेन = इष्षुगन्धकरसुमलेशेन 1 


॥ 


होता है 1 ( पासे जाकर ) आयंपुत्र की जय हो । यह मुहु धोने के लिए जरं है । 

राजा --मरे परावती } ( पच्चावती की गोर मुह्‌ फेरकर ) वसन्तक ! यह्‌ 
क्या? 

विदूषक--( कान में ) यह पसा ही । 

राजा--ठीक है वसन्तक ! ठीक है। ( आचमन करके } पद्मावती ! बलो 1 

पद्‌मावती--जायंषुव्र की जो भान्ञा । ( वेठ्ती हई । } ` 

राजा--पद्मावती ! । 

सुन्दरी ! हवा से उडये गये शरत्कालीन चन्रमा जेसे शुभ्र फाशपृष्प के केण से 
यहं भेरा मुख मश्रुपात से युक्त 8 ॥ ७ ॥ 


चतुथः ७९ 


{ बआत्मरत्तस्‌ ) 
इयं वाखा नवदोद्राहा सत्यं श्रुत्वा व्यो ब्रजेत्‌ । 
कामं ीरदस्वमावेयं लीस्वमावस्तु कातरः । ८ ॥ 

विदृषकः--उद्दं तत्तहोदी मजघरामस्स गवरह्कारे भवन्तं अग्गदो 
करिअ सुहिज्जणदंसणं । सक्कारो हि णाम सककारेण पडिच्छिवो पीदि 
उष्पर्देदि ) ता उरु -दपव भवं \ { खवितं तकणवसी गणदएजस्पापस- 
काले भवन्तमग्रतः छृर्वा युहज्जनदर्नम्‌ । सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्टः 
श्रीततिमुत्यादयति । तदत्तिष्ठचु ताचद्‌ भवान्‌ । | 
इदम्‌ = एतत्‌ ¦ मम = मरे । मखम्‌ = वदनम । सान्रुपातम्‌ = वाष्पपत्तनयुक्तप्‌ । 
अस्तीति शेषः 1 अनुष्टुप्‌ वृत्तम्‌ ।। ७ ॥ 

अन्वयः- नवोद्वाहा, इयम्‌, वाला, सत्यम्‌, श्रुत्वा, व्यथाम्‌, ब्रजेत्‌ 1 इयम्‌, 
कामम्‌, धीरस्वभावा, तु, ल्नीस्वसावः, कातरः 1 ८ ॥ 

व्य० - नवोद्वाहा = नूतनपरिणीता 1 इयम्‌ = एषा }! वाल्छ = युवतिः, 
यप्रौखा पद्ावतीत्ति भनार्वः। सत्यम्‌ = तथ्यम्‌ । श्रुत्वां = आाक्ण्यं ! व्यथाम्‌ = 
-पीडाप्‌ 1 व्रजेत्‌ = प्राप्नुयात्‌ । यद्यपि, इयम्‌ = पर्यावती । कामम्‌ = मस्यन्तम्‌ 1 
घीरस्व्नावा = धर्य्ञाछिनी, वर्तते इति शेषः । तु = किन्तु 1 खीस्वभावः = नारी. 
प्रकृति; 1 कत्रः = भीरकः, भवतीति शेषः । मर्यत्तिरत्यासालङ्कारः ! अनुषटुव्‌ 
वृत्तम 1 ८॥ 

टि०--शचः बद्धो यस्य, सः शशांकः (वहु०) शरदि शकः (स० त°), स 
ख सैरः. ( उण्सद =० ध\० ) दिन्‌ = शग्छनराकपौरेण \ यव. उदो प्या. 
सा ( बहु° } = नवोद्राहाम । धीरः स्वभावो यस्याः, सा ( वहु ) = धीरस्वभावा 1 

अपराह्ुकाले = दिवसस्य तृतीयप्रहरे ! प्रतीष्टः = भङ्खीङृतः । उत्पादयति 
यद्यपि यह धेयंशाछिनी है, पर ल्री-स्वभ्ाव तो भोर हुआ करता है ॥ ८ ॥ 

विदूषक--श्रीमानु मगधराजं दर्शक ने मपराह्ल-कारु मे भापको साथ केकर 
भित्र से भेटना उचित समञ्ञा है! तो खव भाप उदे । भयोकि यदि सम्मान का 
चदला सम्मान सै दिया जाय तौ प्रेम वहता है} 


८० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा--बाढम्‌ । प्रथमः कल्पः ,।, ( उत्थाय ) 
गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः 
कर्तारः सुरभा रोके विज्ञातारस्तु दुभा \ ९ ॥ 
( निष्कराताःसवं) , ;, 
इति चतुर्थोऽङ्कः ¦ ', 
3 
= जनयति । प्रथमः कल्यः = मुख्यं विधानम्‌ । 
अन्वयः -लोके, विशालानाम्‌, गुणानाम्‌, सछ्ाराणाम्‌, च कर्तारः, नित्यञ्ञः, 
सुरुभाः, तु, विज्ञातारः, दुखंभाः 1 ९1 
व्या०-- रोके = संसारे 1 विशाङानाम्‌ >= महताम्‌ । गुणानाम्‌ = शौर्यादी- 
नाम्‌ । सत्काराणाच्च = सम्मानानाश्च । कर्तारः = प्रयोजकाः! नित्यशः = 
सततम्‌ 1 सुकूभाः = बहुं कभ्यन्ते। तु = किन्तु 1 विन्ञातारः = परृत- 
सम्मानज्ाः । दुलंभाः = विरलाः, सन्तीति शेषः । गुणानां समग्मानानाच्च कर्तारो 
जगति सुरुभाः परं ताद्शगरुणानां सत्काराणाश्च ज्ञातारोऽत्यत्पाः सन्तीत्यारायः । 
दीपकालकारः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम 1 ९ ॥1 
टि०-- भल्लः अपरम्‌ अपराह्लः । “धूर्वाऽपराऽ्धयोत्तसमेकदेशिनेकाधिकरणे'” 
दति एकदेशिसमासः । अहन शब्दस्य “अह्ोऽह् एतेभ्यः” इष्यनेन अनह्खदेगः, 
“'अह्लोऽदन्तात्‌” इत्यनेन नकारस्य णत्वे, अपराह्श्वासौ कालः, ( क० धा० ) 
तस्मिन्‌ = अपराह्न्कले । सुखेन च्ब्धुं दाक्याः, सु+ लम्‌ +-खट्‌ + जसु = 
सुुभाः 1 दुर्‌ + खभ + खक्‌ + जस्‌ = दुधाः 1 
इति चतुर्थोऽद्धुः 
=£3९ £$ 
राजा-्दा। यहं ठीक है । यहु उत्तम प्रप्ताव है । ( उठकर ) 
महान्‌ गुणों के अथवा सत्कासें के कर्ने वले रोग संसार मे वहुत्त पाये 
जाते ह पर उनके जानकार धिरे ही होते है ॥ ९॥ 
( सव चले जति है!) 
` चतुथं मद्धु समाप्त 


1, 





~~~ 


अध॒ पक्मोऽङः 
{ तवः प्रविराति पद्धिनिका } } 
पथ्िनिका--महुखरिए ! महुभरिए ! आमच्छ दाव सिग्घं 1 [ भष" 
करके ! मयुकर्कि ! गच्छ तावच्छीघ्रम्‌ । | 
( प्रविक्ष्य } 
मयुकरिका - हा { ईर्म । कि करीखदु १ { इसा ! इयमस्मि 1 किं 
क्रियताम्‌ ? | 
पद्यिनिका=हूछा ! § ण जाणा तुवे-भट्टदाटिभा पदुमावदी सी 
वेदणाए इक्वाविदेत्ति । [ हला ! करि न जानासि त्वं भृंदारिका पद्मावती 
रीषंवेदनया दुःखितेति { | 
मधुकर्का = हद्धि । [ ह्य धिद्ध्‌ । | 
पविनिका-हरी ! गच्छं किरं, अथ्यं अवन्तिथं सहौवेहि ) कैव 
भ्टिव्दारिभाए सोसवेरणं । एव्व णवेदेहि । तदो सअं एव्व आगमिश्संदि। 
] छी ! गच्छ सीघ्रप्‌, आर्यामवन्तिकां शब्दायस्वं ) केवरं भेत्दरिकायाः जीषं- 
वदनमिव निवेदय । ततः स्वयमेवागमिष्यत्ति 1 | 
शीपंवेदनया = ्िर.पीडया 1 शष्दायंस्व = बकस्य । शीषवेदनां विनोद 
( पद्मिनिका का प्रवेश ) 
पिनिका-मवुकुरिकिा ! शे मवुकरिकि ! अस्दी जमो । 
{ प्रवेश करके } 
मघूकरिका--सखी ! यह्‌ मे भा गयी । क्या करना है ? 
पदिनिका--सखी ! क्या त्‌ नहीं जानती कि राजकुमारी पयविती क्षिर- 
ददंसे पीडित? 
मघूकरिका--हाय, वडव वुं 1 
पर्विनिका--षखखी { जल्दी जा, आर्यां आवन्तिका छो वुल ला | केवल 


राजकुमारी के शिरददं कौ ही बताना 1 छर वे स्वय दी वलीं भादी । 
६ स्व 


पर्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


मधूकरिका--हुखा { कि सा करिस्सदि ? [„ इला कि सा करिष्यति ? | 
पिनिका-सा खु दाणि महुराहि कहाहि भदिट्दारिमाए सीसवेदणं 
विणोदेदि। [सा खल्विदानीं मवुराभि; -कथाभिरभतृदारिकायाः शीपंवेदनां 
नितरोदयत्ि । |] 2 3 
युखा-जुज्जई । कहि सभणीअं.रइदं भटिटदारिमए ? [ युज्यते । 
कुत्र शयनीयं रचितं भत दारकायाः ? | 
` पद्विनिका -स पहु गिहके किल सेञ्जा त्थिण्णा । गच्छ दाणि तुवं षह 
वि भट्टिणो णिवेदणस्थं अय्यवसन्तम अण्णेषामि । [ समुद्ष्हुके करर शय्या 
स्तीर्णा । गच्ठेदानीं त्वम्‌ । अहमपि भर्तुनिवेदनायंमायंवसन्तकमन्विष्यामि । | 
मबुकरिका -एष्वं होदु । ( निष्क्रन्ता ) [ एवं भवतु । |] । 


यति = क्षिरःपीडामपाकरोति । शयनीयम्‌ = रय्या । रचिदम्‌ = सभ्जितम्‌ । 
समद्रगरहके = तन्नामके गहे । समुद्रेण वेष्टित गहं -सयुद्रणहुम्‌ । समुद्र्ात्र जल 
वाहुट्यवाचक्ः । म्ये गृहं सवंतश्च जलं वर्तते इति भावः । यथा चोक्तं त्रिकाण्ड- 
शेपे -“जलयत््र्रहं धीरः समुद्रगृहुमुच्यते"' इति 1 अन्यच्च -“समू्गृहमिष्युक्तं 
जल्यन्त्रनिकेतनम्‌'' इति हारवली । 

दि०--क़ धातोः कमणि लोटि = क्रियताम्‌ । शब्दश्चन्दात शब्दवर- 
कलहऽभ्नकण्वमेषेम्यः करणै" इत्यनेन क्यडि, रोटि, थाति, हिन्त्वाद्‌ “भनुदात्तञ्ति 
आत्मनेपदम्‌” इत्यनेनात्मनेपदे ~ शन्दायस्व । राय्यतेऽस्मिन्‌ इति निग्रहे “श्षोड्‌- 
मधुकरिका - सखी ! वे कया करेगी ? 

पदिनिका--वे भाकर मधुर कहानियां सुनाकर! राजकुमारी के शिरददं फो 
कम्‌ करेगी । 1 

मधुकरिका --ठीक है । राजक्रमारौ की सेन कहूं विी है? 
 पद्चिनिका--समुदर्हमे सेज वि्ठी है । अबवत्‌ 'जा। मं भी महाराज कौ 
सूचित करने के.क्तिएु अये वसन्तक को खोजती ह । 

मधघुकरिकरा--ठोक है \ ( चली जाती है} ) 





पच्चवमोऽद्ुः ८३े 


प्मिनिका--करह्‌ दाणि अय्यवसन्तअं पेक्खामि ? [ कुत्रेदानीमायंवस- 
न्तकं परयामि ? | 


( पेतः प्रविशति विदुषकः 1 ) 
विदूषकः -अज्ज खु देवीविभोभविहुरहिभअस्स तत्तहोदो वच्छराभस्स 
पदूमावदोपाणिशहुणपमीरिभस्स अच्चन्तसुहावहे सद्धलौषवे मदणगि- 
दाहो अहििदरं बड्ढइ । ( पञ्चिनिकां विलोन्य ) भयि { पदुमिणिना ? 
पदुमिणिए ! कि इह वत्तदि ? [ मद खलु देवीवियोगविधुरहृदयस्य तत्रभवतो 
वपर राजस्य॒पद्मावतीपाणिग्रहुणसमीरितस्यात्यन्तसुखावहे मङ्खलोत्सवे मदनाग्नि- 
दादोऽधिकतरं वर्धते । अयि ! पञ्चिनिका ? पञ्चिनिके ! किमिह वर्तते ? ] 


पद्यिनिका--अय्य { वेसन्तभ 1. कि ण जाणासि तुवं-भटिट्दारिआ 
पदुमावदी सीसवेदण!ए दुःलाविदेत्ति । [ जयं ! वसन्तक ! कि न जानासि 
स्व भतरंदारिका पद्मावती शीषेवेदनया दुःखितेति । | 


विदूषकः -भोदि 1 सच्चं ? ण जाणामि । [ भवत्ति ! सव्यंन 
जानामि ! | - 


मा-माने क कि अदा जायो, 
स्वप्ने" धातोः “@ृत्यल्युटो बहुलम्‌” इत्यनेन अधिकरणे भनीयरुप्रह्यये कृते = 
सायनीयम्‌ 1 


देवीवियोगविधुरहुदयस्ये = वासवदत्ताविरह्ब्याकुरुचित्तस्य । 
पद्धिनिका--अजव मेँ ार्थं वसन्तक को करा देख ? 
( विदूषक का प्रवेश } 

विदूषक--देवी वासवदत्ता के वियोग से व्याकर हृदय वत्सराज उदयन 
का कामाग्निञ्वरुन पद्मावतौ के साय विवाह होने से आज इस अप्यन्तं सुख- 
दायक विवाहोत्सव में बहुत ही उदीप्तहो रहा है। ( पञ्चिनिका को देखकर ) 
ओह { पदिनिका { पद्विमनिका ! यहं क्या हो रहा है? 

पद्विनिका--आयं वसन्तक ! क्या तुमह नहीं मालूम क्रि राजकुमारी 
पदुमावती सिरददं से पीड्तिहै? 

विदरूषक--देवी ! मै सचनुच नही जानता । 


पदुमावत 


-~--~---* 





पट स्वप्नवासवदत्तम्‌, 


- .प्विनिका--तेण हि भदिटणो-णिवेदेहि षं 1; जाव अहु विः सीसाणुले- 
वणं तुवारेमि 1 [ तेन हि भत्रं निवेदयेनाम्‌ 1 यावदहमपि शीर्षवुकेपनं त्वर 
यामि। | । । | 
विदूषकः कहि. समणी् रदं पदुमावदीए ? [ कुत्र शयनीयं. रचितं 
पदुमा्त्याः ? ] | (+. 
पदिमनिका--सप्ुुणिहकोः करि सेज्ना त्थिष्णा-? | समुद्गके किल 
शर्यास्तीर्णाः1.-: 
विदूषकः --गच्छदं . भोदी । जाव अहुः वि तक्तललेदोः णिवेदशस्पं । 
[ गच्छतु भवर्तीं । यावदहमपि तथ्रभवते निवेदयिष्यामि 1: ] 
८ निन््रन्तौः ) 
( प्रवेशकः) 
( ततः प्रविशति रजा ) 


पाणिग्रहुणसमीरित्तस्य = पद्मावत्तीविवाह््ेसितिस्य 1 मदनाग्निदाहुः = मदनोनल- 
ज्वज्नतम्‌ .1. अधिकतरम्‌. अत्यधिकम्‌: ।- भवर. = स्वामिने 1! शीरषानुकेपनम्‌.= 
शिरःपीडापनयनाथमनूकेपनमौषधम्‌ तत्पराप्त्यथंमित्तिं शेषः 1 स्वरयामि = शीघ्रां 
करोमि 1 
पद्विनिका तो ण्ठिर दये रजाग्को सूचित कर.दो ।- तव तक-म-भी शिर 
ददं को दूर करने वाला लेप तध्रार-करती हु 
विदूपक--पद्मावती.का -विस्तर- कह विद्ाया-है.? 
पयिनिका-ससुद्रणह मेः विस्तरू्विछाया गया हैमा , 
विदूषक--तुमजामो, तव तकम भीग्महाराज को सचितः करती" । ` 
( दोनों चले जाते ह 1) 
( प्रवेशक समाप्त.) - 
( राजाःकाप्रवेख-) 





पर््चमोऽड्ुः (~ 


एजा-- 
प्ला्यामंवन्तिनृवतेः वंटशीं तनजा ` 
कालक्रमेण पुनराग॑तदस्पारः । 
सावाणके हुतवदेन हताज्गयषट 
तां पदिनीं हिमैतोमिनं चिन्तयामि । १॥ 
विदृषकः--तुवरद्‌ तुवरदु दाव भवं । [ लता घ्वरतां तावद्‌ भवान्‌ 1 ] 
अन्वयः-- कालक्रमेण, पुनरागततदारमारः, , ( अम्‌ } ऊावाणके, हुतवदेनः 
हताङ्खयष्टिम्‌, एलाघ्याम्‌, अवन्तिनृपततेः; सद्शीम्‌, तत्रुजाम्‌, ताम्‌, हिमह्ताम्‌, 
पद्िनीम्‌; छव चिन्तयामि 1 १॥ ४. 


[अ 


व्या९--कालक्रमेण = समयपरिपाट्या । पनरागतदारभारः = भरुः प्राप्त- 
सहधमिणीभारः, परिणीतपद्मायत्तीक इत्ति भावः णमिति शेवः । छावाणके = 
तन्नामके ग्रामे1 हुतवदेन = अग्तिना। हताद्धयष्टिम्‌ = दश्वतनुरुताम्‌ 1 
शखछाघ्याम्‌ = स्तुत्याम्‌ । अवन्तिनृपतेः - अवन्तिराजस्य, प्र्योत्तस्येति यावत्‌ 1 
सद्दीम्‌ = गुणेरनुरूपाम्‌ 1 तघ्रुजाम्‌ = सूताम्‌ 1 ताम्‌ = वासवदत्ताम्‌ । हिम- 
इताम्‌ = तुषारविदलिताम्‌ ! पद्चिनीमिव = कमलिनीमिव । चिन्तयाभिं = 
स्मरामिघ्यर्थः । उपमालङ्कारः । वसन्ततिख्कं वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

टि०- देव्याः वियोगः ( ष० त° ) = देवीवियोगः, विधुरं हृद्यं यस्य सः 
विधुरंहुदयः ( वहु  ) देवीवियोगेन चिवुरः हृदयः, तस्य ( तु०° त° } ‡ देवी- 
वियोगविधुरहदयस्य । दाराणां भारः ( ष० त७ ) दारभारः, पूनरागतौ दारः 
भारो यस्य सः ( बहु° } = पूनरागतदारभारः । दलाधितुम्‌ योग्यम्‌ --श्लाष्‌ 
+ ण्यत्‌ + टाप्‌ = श्छा्याप्‌ । भद्खमेव यष्टिः ( सूपक० } हृता बङ्खयष्टि 
यस्याः, तापर्‌ ( बहु° } = हृताङ्यष्टिम्‌ 1 

राजा--कु समय वीत जनि पर पुनः पह्नी-भार कोरप्रप्तं हमार्यै 
सनुरूप गुणरूपवत्ती अवन्तिराज की उम प्ररोसंनीय कन्थो कौ जिसकी अंगयष्ट 
उावाणक ग्राम मे भलि दवाय जर गयो, हिम से विनष्ट कमलिनी कीं माति थाद 
करता ह १११ त 

तरिदूषक--भाप जस्दी करे, जल्दी करें । "व; ~. 





८६ स्वप्तवासवक्तम्‌ 


राजा--किमर्धम्‌ ? 
विदृषकः-तत्तहोदी पदुमावहौ सीसवेदणाए दुक्खाविदा 1 [ तत्रभवती 
पद्मावती शीषंवेदनया दुःखिता ! ] 
राजा-कंवमाह्‌ ? 
विदृषकः--पदमिणिमाए कहिदं । [ पदिनिक्या कथितम्‌ } | 
राला-भोः । कष्टम्‌, 
रूपश्निया समुदिता गुणतश्च युक्त 
व्वा श्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः । 
र्षाभिघातसरुजोप्प्यनुशरतदुःलः 
पद्मावतीमपि तथेव समर्थयामि ॥ २१ 


अन्वयः--स्पश्रिया, समुदिताम्‌, गुणतश्च, युक्ताम्‌, प्रियाम्‌, ल्वा, भद, 
मम्‌, शोकः, मन्द इव 1 पूर्वाभिधातसरुजः, अनूप्ेतदुःखः, अपि, पशचावतीम्‌, 
भपि, सथेव, समथंयामि 11 २7 

व्या०--शूपश्निया = सौन्दयंवेभवेन 1 समुदिताम्‌ = संयुक्तम्‌ 1 गुणतश्च = 
माधुर्यादिर्निः गृणे । युक्ताम्‌ = सम्पन्नाम्‌ 1 प्रियाम्‌ = कान्ताम्‌, पमावतीमिति 
भावः! रुन्ब्वा = प्राप्य । अद्य = इदानीम्‌ । मभ = मे। शोकः = विषादः 
वाप्वादत्ताचिषयक इत्याशयः 1 मम्द इव = स्यूत इव, अमिति शेषः । पूवा. 
भिधातसष्नः = प्राक्तनदनग्रहारपीडितः। नुपरुतदुःखः - नि्िष्वेदनः पि 1 
पद्मावतीमपि = मगधराजतनयामपि 1! तर्थंव = तेन प्रकारेंव । 1 = 
तकयामि । यथो वासवदत्तोपरता तथेव पदमावत्यपि विनाशं यास्यतीति 

राजा-किसक्ि ? 

विदुषक--देवी परावती िर-दरं से पीडित ६ । 

राजा--किसने एेसा कडा ? 

विदूषक-- पद्मिनिका ने कहु है 1 

राजा-- हाय, वहत बुरा हमा-- 
~ सौन्दयं-सम्पत्ति से युक्त भौर गुणों से सम्पन्न प्रिया को पाकर , वासवञ्ता 
फ पृतयुरूपी धोट से पीडति मेरा शौक कु कम हुमा था किन्तु रवं के दुःखा- 
यभव केकारण्‌ भे पदुमावतीको भी वीह ( वासवदत्ता क समान मृष्युको 
शाप्त करने वाख } घमस्षता ह ।। २ ॥ 


प्चवमोऽद्धः ` ` 5७ 


अथ कसिमिनु प्रदे वर्तते पश्मावती ? 

चिदूपकः--समुद्गिहके किल सेजजा स्थिण्णा 1 [ समुद्रग. किल शय्या 
स्तीर्णा ! | 

राजा--तेन हि तस्य मागंमादेशय । . 

विदूषकः--एदु एदु भवं । { एव्ेतु भवान्‌ \ | 

( उभौ परिक्रामतः ! } 

चिद्पकः--इदं समुटगिहकं । पविसदु भवं । [इदं समुद्रणृहकम्‌ । विशतु 
भवान्‌ 1 | 

सजा--पूवं प्रविश । 

विद्षकः-भो ! तह । ( प्रविष्य } अविहा ¡ चिद्टुदु चद्ुदु दाव भवं 1 
[ मोः! तया । अविहा ! तिष्ठतु तिष्ठतु तावद्‌ भवान । | 

रपलए--{कणथंम्‌ ? 


६ * 





सम्मावथामि । उप्परक्षारुद्ारः 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ 1\ २11 

टि०--( त्रि ) त्वरा” धातोर्खोटि = त्वरताम्‌ । रभू {क्त्वा = छक्छ्वा 1 
पूव्ासमै मभिधातः ( क° धा० ) = पूर्वाभिघातः, सुजया सहितः सर्जः ( तुट्य- 
योगवहु° ), पूर्वािघातिन सरुजः ( त° ० ) = पूर्वारभिघातसरुजः । अनुपरतं 
दुःखं येन सः ( बहु° ) = अनुभूतदुःखः 1 बङ्‌ + दिश्‌ +-णिच्‌ + छोट्‌ + सिप्‌ = 
आदेशय 1 


अच्छा, पद्मावती कटी है ? 
विदूषक --समूदरगृहं भे उनकी सेज विदछठाई गयी है । 
राजा--तो फिर उसका मागं वतामो । 
विदरषक--्राद्ये, माप गद्ये । 

( दोनों चकते) 
विदूषक--यह्‌ रहा समुद्रग्रहं 1 भाप प्रवेश करं 1 
'रजा-- पहले तुम प्रवेश करो ! `` ` 


विदुषक--जी मच्छी वात है 1 (प्रवेडा करके) गोह, -खहौसये बाप ठहौरए 1 
राजा--क्य 


( स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः- एसो खु दोपप्पभावूददरूवो ` बसुधातठे -परिवत्तमाणो 
अज्जं क्राभोञ्नसे) [ एष श्नु दीपप्रभावसुचितरूपो वयूघातलेपसिति्तमानः 
भयं काकोदरः । ] । = 
राजा--( प्रविश्यावलोक्य सस्मितम्‌ ) अहो सप॑व्यक्तिवधेयंस्य 1 ` ˆ 
ऋज्वायतां हि मूखतीरणलोल्मालं ` ~ ` ` 
भ्रष्टं क्षितौ त्वमवगच्छसि भुखं 1 सपम्‌ । 
दानिलेन निलि या परित॑माना' ` 
किथ्चित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ।३॥ 


दीपप्रभावभूूचितरूपः = दरीपकपरकराराप्कटितस्वरूपः 1 वसुधातले = ए्वी- 
तके 1 परिवत्तंमानः = चेष्टमानः । काकोदरः = सपः 1 "कुण्डी गृूढपाच्चक्ुःश्रवा 
काकोदरः एणी" इत्यमरः । सपेव्यक्तिः = मुजङ्धप्रतीतिः । वषेयस्य = मूढस्य । 
“अने मूढयथाजातमूषवधेयत्राल्दिः” इत्यमरः 

अन्वयः--हे भूषं ! त्वम्‌, ज्वायताम्‌, कितौ, श्रष्टाम्‌, मुखतोरणरीर- 
मालाम्‌, सपम्‌, अवगच्छसि, या, निरि, मन्दाऽनिलेन, किचित्परिकवतंमाना, 
भुजगस्य, विचेष्टितानि केतति 11 ३ ॥ 

व्या० -हि मखं = ह भ्ठ! त्वम्‌ = वसन्तकः । वऋञ्वायताम्‌ = सरल- 
दीर्घाम्‌ 1 क्षितौ = प्रथिव्याम्‌ । भ्रष्टम्‌ = पतिताम्‌ । मुखतोरणलोलमालाम्‌ = 
प्रधानवहिर्दारचन्वछखजम्‌ । ““तोरणोऽख्री वहधिदादिम्‌"' इत्यमरः । सपम्‌ = काको- 
दरम्‌ । अवगच्छसि = विजानासि । या = मुखत्तोरणछोलमास्य । निशि = रत्रौ 1 
मन्दाऽनिलेन = मन्यरपवनेन । किचित्परिवत्तमाना = ईष्धिवत्तमाना । मुज- 
गस्य = सपस्य । चिचेष्टितानि = विदृण्ठनादीनि । केति = विदधाति । वायु- 


विदूषक --यह्‌ दीपक के प्रकारा से ध्रकटितस्वरूपर प्ण्वीतर पर लोट-परौट 
होता हुमा सापि । 

राजा -( भवेश करके देखकर मु्कुराहट क पाथ ) गोह ! यह मूखं इसे 
साप समन्न रहा है । मूं ! प्रवेशदार परर ठटकती दृ सीधी, लम्बी एवं परमि 
पर भिदो हुई मालाकोत्‌ सांप सम्ञस्हाहै, जो रातं मन्द वायु शेकेये 
उल्ट-पुल्ट होती हई कुर साप की वेष्टागों को कर रही है ॥ ३ ॥ 


`प्चेमौऽद्भुः ९ 


चिदूपकः--( निरूप्य ) सुट्टु भवं भूर्णाटि? ण हु `` मनं कामोमरो । 
९ प्रमिद्यावलोज्य ) तन्तहोदै,' पदभ्रावदी इह बच्छ णिम्गदा भवे! 
[ मृष्ट भवोत्र भणति । न श्ल्वयं काकोदरः ' रण ष्नती' पदुमावतीहागद्य निर्गता 
भवेर्‌ 1 | 
राजा- वयस्य. } अनाग्रतया-भवित्च्यम्‌ } 
-विदूपक्रः--केह प्रवं जाणादि ? [ कथं भदवान जानाति { 
राजा क्तत युम्‌ ? पर्य, 
जय्प्रा नावनता तयास्तृतद्चमा न व्याकृलप्रच्छडा 
न किरष्टं हि क्िणेवघानमसङ़ शीर्वाभिघातौवधैः 1 
वशाद्‌ विलुण्ठिता रात्रौ मूर्जग इव मुखतोरणलोकूमाखा भासते इति भावः । 
घ्रान्तापह्ु -तिरछद्धारः । वसन्ततिख्क दत्तम्‌ ॥ ६ 
्ट०--दीपस्य प्रभावः ( च० न° ) = दीपप्रभावः, भचितं दपं यश्य स 
सूचिनख्पः ( वहु° } दीयभ्रसावेण सूचितख्पः ( त° त० ) = दीपप्रभावसुचित्त- 
सूपः 1 परि + ठृत + लट्‌ + न्ञानच्‌ = परिवर्तमानः ) वि + घा + युत्‌ = चिधेयम्‌, 
विधेयस्यायं वैधेयः (तस्येदम्‌ इस्यणि अविष्धौ = कैचेयः, तस्य = पेयस्य । 
ऋनुशामी अयता, वाम्‌ (क० धा० }) = ऋव्वायतताम्‌ । वि + चेष्ट्‌ +क्त = 
विचेष्टितानि । 
निरूप्य = सम्यग्विलोवय । निर्गता = निष्छान्ता । मनागत्तया = सनायातया 1 
नेयम्‌ = नाततव्यम्‌ । 
अन्वयः -हि, शय्या, अवनतः, न॑ तथा, आस्तृतसमा, व्याकुलप्रच्छदा 
न 7 अमनम्‌, द्विरेवधानम्‌, शीर्याऽभिषातौपधैः, निच्छटम्‌, न। रीगे, दृष्टि 


विदूषक्त -( देवकर } गाप ठीक कहते ह । यह सपं नहीं है । { प्रवेद 
कर, देकर ) प्रायः देवौ पद्मावती यह जाकर ची गी हुं । 

राजा--मित ! मथी दही नही ह्मी) 

विदूषक--जाप कंसे जानते ह? 

राजा -हसमे जानना क्या 1 देडो-- 
सेज ववी नहीं है । जननी विद्धी वेसीही है) चादर भरे कहीं भी सिकुडन 


९० स्वप्नर्वासवदत्तम्‌ 


रोगे दष्टिविोधनं जनयितुं लोभा न काचित्‌ इता 
पराणी प्राप्य जा पुननं शयनं लघ स्वयं मृश्चर्ति ।॥ ४ ॥ 





विलोभन, जनयितुम्‌, काचित्‌, ' शोभा, न, कृता । प्राणी, रुजा, शयनम्‌, प्रप्य, 
पुनः, शीघ्रम्‌, स्वयम्‌, न, मुत्ति ॥ ४ 1 ह 

व्या०--हि ~ यततः 1 शय्या = पदुमावत्याः कृते सज्जितं शयनीयम्‌ । गव- 
नता न = न नम्रीष्रूता 1 तथा'= यथापूर्वम्‌ । भाष्टृतसमा =  भास्तरेण युक्ता } 
व्याकुलग्रच्छदा न = देहुपरसिवत्तेन सङकुचितनिचोला न 1 “निचोलः प्रच्छदपटः” 
इत्यमरः 1 भमलम्‌ = स्वच्छम्‌ । लिरोपधानम्‌ = उपग्रहणम्‌ 1 “शिरस्‌” शब्दौ 
यद्यप्यमुसखरत्ययान्त एव भृच प्रयुज्यते किन्तु “‰शिरोवाची श्षिरोऽदन्तो रजोवाची 
रजस्तथा" इति व्याख्यासुधोक्रया कप्र्ययन्तस्यापि शिरशब्दस्य कवाचिक्तः 
प्रयोगो चदयतेऽत एव शिरोपधानमिघ्युक्तम्‌ 1 ““उत्तमाद्ग शिरः शीर्षं मूर्धाना मस्त- 
कोऽल्ियाम्‌”ग इत्यमरः 1 “उपधानं तृपवहुः"' इत्यमरः 1 शीर्षाभिधातौषधेः -= 
ज्िरःपौडापनयनक्षमंरीषधिविशेषेः 1 क्किष्ट न - मलीमसं न । रोगे = पीडयम्‌ 1 
इ्टिविलोभनम्‌ = नयनाकपंणम्‌ 1 जनयितुम्‌ = उत्पादयितुम्‌ । काचित्‌ - काऽपि । 
शोभा = कान्तिरचना, कक्षसज्जाूपेति भावः 1 न कृता = न विहिता । प्राणी = 
जनः ।-खजा = रोगेण हेतुभूतेन 1 शयनम्‌ = शय्याम्‌ 1 प्राप्य = कग्ध्वा 1 ¶ृनः = 
भूयः 1 शौघ्म्‌ - सत्वरम्‌ 1 स्वयम्‌ = स्वतः 1 न मुखति न जहति 1 व्क्रुल्ता 
वशात्‌ स्थानान्तरं गन्तुं न प्रवतंते, चिरं शथ्या मधिशयान एव तिष्ठती्याशयः 1 
जनुमानारद्धारः गाद्‌ लविक्रीड्ितिं वृत्तम्‌ ।॥ ४॥ 

टि०--न आगता अनागता, तया ( नञ.० ) = भनागतया 1 

मास्तृता चाऽपौ समा ( क० घधा० ) = मस्तृतसमा 1 व्याक्कुछः प्रच्छदो यस्याः 
सा (वहु ›) = व्याकरुलप्रच्छदा 1 भविद्यमानं मलं यस्य, तठ्‌ (नज, वहु ) =भमलम्‌ । 
“विलस्‌ विवाधने" + क्त = क्लिष्टम्‌ 1 जन 1-णिच्‌ + तुमुन्‌ = जनयितुम्‌ । प्राणा 
सन्त्यस्मिनित्ि, प्राण ~+ इनिः = प्राणी 1 धक 
नही है 1 तक्रिया शिरददं की गौषधि से मेला नही है! रोगावस्था मे मालो फो 
लुमाने कै लिए कोई सजावटभी नहींकी गयी है) छिरः ङण व्यक्ति शय्या पर 
जाकर स्वयं उत्ते शीघ्र नदी छोड पाता है 1 ४.1 -.. 1 द 


पन्चमोऽदुः ९१ 


विदूषकः--तेण हि इमस्स सय्याए मृहुत्तमं उवविसिथ तचदोदि 
पडिवारेदु भवं । [ तैन ह्यस्यां शय्यायां मुहूतंकमुपविर्य तव्रभवतीं प्रतिपालयतु, 
भवान्‌ । | 

राजा -बाढम्‌ । ( उपविद्य ) वयस्य ! निद्रां मां बाधते । कथ्यतां 
काचित्‌ कथा । 

विदूषकः--अह्‌ं कहदस्सं । हो ति करेद अत्तभवं । ¡ हं कथयिष्यामि \ 
होम्‌ इति करोत्वत्रभवान्‌ 1 ] 

सजा-नाटम्‌ । 

विदूषकः - अत्थि णञरी उज्जइणी णास ) तहि अहिबिरमणानाणः 
उदअह्वाणाणि वत्तन्ति किर । [ अस्ति तगथुज्जयिनी नाम्‌ । तत्राधिकरम- 
णीयान्युदकस्तानानि वतन्ते किङ । ] 

राजा कथमुञ्जयिनी नास ? 

विदूषकः- जड अण्भिप्पेदा एसां कहा, अण्णं कष्टुदस्सं । [ य्नभि- 
्रेतेषा कथा, अन्यां कययिष्यामि । ] 
वधत्ते ~ सादयत्ति 1 होम्‌ = श्रवणसुचकमव्ययमिदम्‌ । अधिकरमणीयानि = 
मतिकयमनोह्राणि } उदकस्नानाति = स्नानागाराणि, जखादाया इति भावः} 
अनरिप्रे्ता = अनीप्सित 1 





विद्ूषक--तो इस सेज पर क्षण-भर वेठकर्‌ भाप उनकी प्रतीक्षा कर । 


राजा - दीक है। ( वेठकर} भित्र! सुरे नीद सता रक्ीहै। कोट 
कहानी सुनामो । 


विदूषक मेँ सुनाता ह । आप ह~ करते जाइए 1 
राजा-टोक है। 


विदूषक --उच्जयिनी नाम की एकं नगरी है 1 वहा बहुत सुन्दर जल- 
स्तनानागार ह । 


राजा--क्या उज्जयिनी ? 
विदूषक - यदि यह्‌ कहानी मापको पसन्द नहीं तो दूसरी कहता ह 


२ स्वप्ववावद्रत्तम्‌ 


-राजा--वयस्य {न खलु नाभिप्रेतेषा कथा ! किन्तु 1“ 
= ` स्परान्धवन्त्याधिपतेः ~ मुताधाः 
प्रस्थानकाले स्वजन स्मरन्त्या । 
“+: ˆ वाष्पं -प्रृततं-' नयनान्तलन्नं ¦ ¡~ 
स्मेहान्ममेवोरसि पातयन्त्याः। ५॥ 
पिच ` 
बहुरोऽप्युपदेशेषु यथा मामीक्षमाणया । 
हस्तेन खस्तकोणेन कृतमाकाकशषवादित्तम्‌ ॥ ६ ॥ 





~~~» ‹-~-------------------------------------- ~ 


टिऽ-सद्‌ + णिच्‌ + खट्‌ = सादयति 1 न अभिप्रेता 

अनरभिप्रेता । ` 
अन्वयः - प्रष्थानकाके, स्वजनम्‌, स्मरन्त्याः, सनेषात्‌, १ ८६५१-९ -+१-५१-. 

लग्नम्‌, वाष्पम्‌, मम, एव, उरसि, पतियन्तयाः, अवन्त्याधिपतेः, सुतायाः, 
स्मरामि प्रा 

उप्रा० -प्रस्थानकलि = प्रयाणपमये, उञ्जयिनीतः कौशाम्बीं प्रतीति शेषः| 
स्वजनम्‌ = आत्मीयजनम्‌ । स्मरन्त्या ~ ध्यायन्त्यः । स्नेहात्‌ = प्रेम्णः । 
प्रवत्तम्‌ = उदुगतम्‌ । नयनान्तलग्नम्‌ = नेत्रश्रान्तावस्तक्तम्‌ । पततयन्त्याः = 
सुखन्व्याः । अवन्स्याधिपतेः = गवन्तिराजस्य, प्र्योतस्येति यावद्‌ । सुतायाः = 
पुताः वासवदत्तायाः इति भावः । स्मरामि = चिम्तयामि । उपजाति 
वृत्तम्‌ 11 ५॥ 

अन्वयः - उपदेशेषु, भपि, बहुशः, माम्‌, ईक्षमाणया, यया, सरस्तकोणेन, 
हप्तेन, भाकाश्चवादितम्‌, ऊतम्‌ ॥ ६ ॥ 


1 





राजा--मित्र ! यह्‌ कहानी पसन्द न हो ेसी वात नहीं । क्न्तु-- 

चलते समय भआ्मीयजननो को स्मरण करती हई. षवन्तिराज कौ धची 
-वास्षवदत्ता को मुभे याद हो आती है, जबकि वहं नरो के कोर मेँ उमडकर्‌ लटके 
हर्‌ सुगो को प्रंमसेमेरे ही वक्षःस्थल पर भिरारहीथी)।। ५॥ 

गौर भी- 

वीणा-वादनके शिक्षणमे भी कर्द वार मु देखते हृए जिसने हाय से 


पच्चमोऽद्धुः ररे 


विदूषकः-भोदु, अण्णं कहुदस्सं । अत्थि णर त्रह्यदत्तं णमि । तहि 
किक राजा कपित्लो णाम 1 [ भवतु, अन्यां कथयिष्यामि 1 अस्ति नगरं 
बरह्मदत्तं नाम । तत्र किल राजा काम्पित्यो नाम 1 | 
राजा--किंमिति किमिति ? 
विदूषकः --( पुनस्तदेव पठि ! } 
राजा--मूखं ! राजा ब्रह्यदततः, नगरं काम्पिल्यमित्यभिधीयताम्‌ । 
विदूषकः राभा ब्रह्मदत्तो, णञरं कंपिल्छं ? [ क राजा ब्रह्मदतः, 


व्या० ~ उदु ` जपि = शिल्पि, ` मकतंमीगाचाच्नोपेनदीि 
भावः । बहुशः = वहुबारम्‌ 1 माम्‌ = रिक्षकम्‌ 1 ईक्षमाणया ८ विलोकयन्तया 1 
यया = वासवदत्तया } स्रस्तकोणेन ~ स्वक्ितिवीणावादनसाघधनविशेषेण । कोणो 
वीणावादनम्‌' इत्यमरः 1 रोके तवेप “भिजराब” इत्यभ्िधानेन प्रथितः 1 हस्तेन = 
करेण ! भाकाशवादितम्‌ = व्योमवादनम्‌, सुस्यस्यरुवादनमिति तापयंम्‌ 1 कृत्‌ = 
विहितम्‌ 1 मनुष्व वृत्तम्‌ ।॥ ६ ॥ 

टि५--नयनयोः न्तौ, नयनान्तौ { ष० त° }, तथोकनं ( स० त° ) = 
नयननान्तक्नम्‌ 1 पातयतीत्ति पातयन्ती, तस्याः--पद्‌ = णिच्‌ + कट्‌ + धृत + 
ङस्‌ = पात्तयन्त्याः 1 “स्मरामि इति क्रियापदप्रयोगे ''अधीगद्थंदयेला कमणि 
इति सुवणं सुता-शब्दात्‌ पष्ठो = घुता्थाः 1 वंहुशन्दात्‌ “"्ह्ुव्या्याच्छस्‌ कारका- 
दन्यतरस्याम्‌" दति बासु = बहुश्च इतिं 1 

अन्याम्‌ = अपरम्‌, कथासित्याशयः 1 


॥्वाााव्क्व््कव य त 
भिजरावे" कै भिर जने परे शृन्यभे ही खाली हाय चलये उस वावदेत्ता को 
स्मरण केसा ह1॥६॥ 


विदूषक -भच्डा, दूसरी कथा कृता ह ! ब्रह्दतत नामक नगर ३.। चह 
काम्पिव्य नाम कां राजा है 1 


राजा---क्याः क्या? 

विंदृषक --{ फिर वही कहता है 1 ) 

राजा-मूषं ! राजः ब्रह्मदत्त धीर्‌ नगर कास्पिर्य- एसा कटो } 
विदुषक~~क्था रजी ब्न्येदतत ज्र तगरे कौ्थिस्य ? 


९४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


तगरं काम्पित्यम्‌ ? ] 


राजा -एवमेतत्‌ 1 

विदूषकः- तेण हि महत्तमं पडिवाखेद भवं, जाव गोट्‌्छ्गञ करिस्सं । 
राजा ब्रह्मदत्तो, णअरं क पिल्ल । ( इति बहुशस्तदेव परित्वा }) इदाणि 
शणादु भवं । अयि ] सूत्तो भत्तभवं ? अदिसीदला ईं वेला 1 अत्तणो 
पावारञं गर्हम जाभमिस्सं । ( निष्क्रान्तः ) [ तेन हिं महुतके प्रतिपालयतु 
भर्वान्‌, यावदोष्ठगतं करिष्यामि । राजा ब्रह्मदत्तः, नगरं फाम्पिल्यम्‌ । इदानी 
अृणोतु भवानु 1 अयि ! सुप्तोऽत्र॒भवानु ? अतिश्चीतलेयं वेला 1 मात्मनः प्रावार 
शृहीत्वागसिष्यामि । | 

( ततः प्रविशति वासवदत्ता आवन्तिकविपेण, चेटी च । ) 

चेटी-एद्‌ एदु अय्या । दढ खु भट्‌टिदारिभा सीसवेदणाए्‌ दुक्ा- 
विद्य । [ एववेष्वार्या 1 टं खलु भकरंदारिका शीषंवेदनया दुःखिता 1 | 

वासवदत्ता हद्धि, कहि सभणीञं रदं पदमावदीए । [ हा धिक्‌ ! कुतर 
शयनीयं रचितं पद्मावत्याः ? | 

ओष्ठगतम्‌ ~ अधरगतम्‌, कण्ठस्थितमिति तात्पयंम्‌ । वेरा -- समयः । 
श्रावारकम्‌ = उत्तरासद्धम्‌ । द्रौ प्रावारोत्तरासद्धौ समौ वृहत्तिको तथा” 
इत्यमरः । एतु = आगच्छतु । अग्रतः = पुरतः । 


राजाह, सादी है 

विदूषक-- तो थोड़ी देर ठहरो, जव तक मै इसे कण्ठ्य कर ठू 1 राजा, 
ब्रह्यदत्त गौर नगर काम्पिल्य (कई वार इसी को कहुकर ) यव॒ आप मून । 
अरे! जापतोसो गये! इस समय वहुत ठ्डक पडरहीहै। मै गोढ़ने की चादर 
लेकर माता हँ । ( निकर जाता है । ) 

( अवन्तिका वेष मे वासवदत्ता एवं चेटी का प्रवेश ) 

चेटी--ञार्या ? इधर आदृए, इधर भाइएु 1 राजकुमारी शिरददं से वहतं 
पीडित रह 1 

वास्षवदत्ता-हाय, कष्ट ! पद्मावती फी सेज कह विद्धी है ? 


[गिरणं 


, . पन्वमोऽद्धः. ९५ 


बरटो--समुदुगिहके किर सेज्जा त्थिण्णा 1.. | समुद्रगृह्कै रि तपण 
स्तीर्णा! | 

वासवदत्ता--तेण हि भगगदो. याहि ! [ तेन ह्यग्रतो याहि । | 

, (उभे परिक्रामतः 1) 

चेटी--इदं समुह्मिहकं 1. प्विसदु अय्या । जाव अहं वि सीसाणुले 
वणं चरवारेमि 1. ( निष्क्रान्ता ). [ इदं समुदरगृहकम्‌ 1 प्रविदात्वार्या । यावदह्‌- 
मपि णीर्षानुेपनं त्वरयाभि 1] .. 
' ` वासवदत्ता- अहौ † "अकरुणा खु इस्सरा मे 1 विरहपय्युस्सुभस्स 
संय्यउन्तस्य विस्समत्थाणभरूदा इञ विं णाम पदुमावदी अस्सथा जादी'। 
जाव .पविखामि ( प्रविद्याव्रलोक्य ) अहो } परिजणस्स् पमादो । अस्सत्थं 
पदुमावदि -केवरु दीवसहामं करिञ परित्तजदि । इयं पदुमावदी गोसुत्ता 
जाव्‌ उवविसखामि ! महव अञ्ासणपरिग्गहेण भप्पो विभ सिणेहो पड 
भ्रादि। ता दमर्पि सय्याए्‌ उवविसामि । ( उपविच्य ) किणुहु एदाए 
सह॒ उवविसन्तीए अज्ज पह्वादिदं विज मे हिममं । दिष्िभा अविच्छिण्ण- 
मृहणिस्सासा1 णिब्वृत्तरोबाए होदष्वं ! अह्व एगदेससंविभागदाए 
संअणीभस्स सए दि मे ञालिद्ध हि त्ति! जाव सडस्सं ( शयनं नाटयत्ति ) 
[ अहौ ! लकरुणाः खल्वीकवरा मे ! चिर्हुपयुःत्युकस्यार्पुत्स्य विश्चमस्थानभतेय- 

अकरुणाः-= निष्टुरः 1 विरहुपयु स्सुकस्व--मद्वियोगोक्कण्ठितस्य ¬ विश्रामस्ान- 
भरता = चित्तानुरखनभाजनमूता } अस्वस्था = र्णा । प्रमादः = अनवधानता ! 
“श्रमादोऽनवधानता” इत्ममरः 1 दीपसहायाम्‌ = परदीपसहुचराम्‌ । यवसूप्ता = 


चेटी ~ समुद्रग मे सेज विदी है 1 । क 
वाखवदत्ता--ठो आगे चलो । ध † 
{. दोनो चलती हैः ) : 
चेटी--यह्‌. रहा समूद्रगरहु 1. आप प्रवे करं 1: तव तक मँ गी .शिर-ददं का 
रेप जल्दीसे तयारकर क्ती हु। ( चटी जाती ह} ) 
`` “ ` वासवदत्ता- हाय ! देवता मेरे प्रति निष्डुर-हो रहे ह ! मेरे" वियोग से 
विक ` आयंपुत्र के मनोविनोद का एकमात्र साधन - पञ्ोवतती श्नी रूण-हो-गयी 1 


९६ स्वभ्तवतवदत्तम्‌ 


मपि नाम वैश्मविल्यस्वस्या जाताः।` यावत्‌ प्रविल्ोमिं । अहौ ! परिजनस्य श्रघादः । 
स्वस्थं प््ावतीं केवरूदीपसहायां कृत्वा परित्यज्यति । इयं पद्मावत्यवसुप्ता ! 
यावदुपविशामि, ! बथवान्थासनपसगरदेणाश् हवं ` सेहः प्रतिभाति -1 तदस्यां 


रय्यायामुपनि्ामि । करं तु सववेतथ सहौपविहान्त्या. मच प्रह्वादितमिव मे 
हदयम्‌ । दिष्टयाऽविच्छितिसुखनिःश्वासा । िवृत्तसोगयां भवितव्थम्‌ं { भथर्वकदेश- 
संविक्ीगितयां 1 शेयनीयस्य सूर्वयतिं मामालिद्धोति । यावच्छंयिष्य । 
शयाना । अन्यासनपरिग्रहेण = भिघ्नासनाङ्गीकारेण । प्रतिभाति = प्रतीयते । 
प्रह्नादितमिव = भानन्दितमिव । दिषटवा = सौभाग्येन । मविच्छन्नमुखनिः- 
इवासा = निरन्तरसुखष्वासा । निदृत्तयेगया = रोगरहत्तिया 1 एकदेशसंविभाग- 
तया = एकेभोगविभागेतया । भलि = आरध्य । नादयति = भ्िनयति । 
टिऽ--भभिं + धा + कर्पणिं कोद्‌ = भभिधीयताम्‌ं । स्वप्‌ +क्त = सुप्तः 1 
स्तु +क्त + टाप्‌ = स्तीर्णा! त्वरा + णिच्‌ + रुट्‌ + मिप्‌ = ह्वश्यामि 1 ईशत 
इति, “शं पदवरये धातोः श्येशभासपिसकसो वरच्‌ ' इत्यनेन वरच्‌ = ईश्वराः ! 
संवियमाना करुणी' येषां तै ( नन. बहु° } = अंकरणाः 1 विरहेण पुकः, 
तस्थै ( चै त° ) = विरहपयु्युकस्य 1 प्र + मद्‌ + चज. = प्रमादः । ' दीपः 
संहेयो स्यः, सौ, तोम्‌ ( वंहु० ) दीपसहायाम्‌ । भविष्छितरः सुखः निःश्वासो 
यस्याः सा ( वहु } = अविच्छित्रसुखनिःश्वासौ । निवृत्तो रोगो यस्याः सा 
नितृत्तसोगा, तया ( वेहु०° ) = निवृत्तरोगया 1 ` 0 
च्छा, मै भीतर चू । ( भीतर जाकर भौर देखकर ) ओह, सेवको की 
लापरवाही ! जो कि पञ्मावती को दीपक के संहारे भकली छीडकर चले गये । 
पद्मावती सोयीहै। तोम भी वैव्ती ह । मथवा थवि मै वृसरे धनं प्र वटौ 
तो यही समञ्च जायेगा कि पद्मावती के प्रि मेरा प्रेम कमहै। भतः इसी 
शय्या पद वैठं जि । ( वेठकर } शयो भाज इसके सायं वेठते हुए भस हृदय 
परसन्नसा दहो रहाहै? सौभाग्य से यहं सुखपुवेक सां ल रदी ह 1 लगता है थह 
नीरोग हौ गनी है । अथवा सेन पर एक योर सोमे से मानों मु मह्‌ क र्ट ह 
कि मुभे मछिद्खन करः 1 अच्छा, यँ सो जाऊ । ( सोने का अभिनय करती है ) 


“ पन्वमोऽद्धुः ९७ 


राजा--( स्वप्नायते ) हा वोसतवदतते ] 

वासवदत्ता-( सहोए्याय ) हं ! अय्यउत्तो, ण ह पदुमावदी ? कि 
णु खु दिदृद्धि ? महन्तो .खु अय्यजोबन्घरा्णश्स -पडिण्णाहारो मम 
दंखणेण णिप्फली संवृत्तो । -[ हम्‌ 1 बयंवृत्रः, न खलु पञ्नावती ? किन्तु खलु 
दृष्टास्मि ? महान्‌ खल्वायंयौगस्धरायणस्य प्रतिज्ञाभारो भम दशनेन निष्कल 
संवृत्तः 1 | 

राजा--हा ! अवन्तिराजपुतनि ! | 

वासवदत्ता--दिद्धिमा सिविणार्जदि खु अय्यउत्तो । ण एत्थ कोचि 
जणो! जाव मृहूतमं विष्ट दिदि हिञञंच तोसेमि। [ दिष्टया 


स्वप्नायते खल्वायंपुत्रः । नात्र किज्जनः 1 यावन्मूहू्तकं स्थित्वा दृष्टि हृदयं च 
तोषयामि । ] 


सजा-- हा ! प्रिये ! हा । त्रियिष्ये ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । 

स्वप्नायते = स्वप्नं पर्यतीत्ति भावः । सहमा = मकरुमात्‌ । निष्फलः = 
यथं: 1 संवृत्तः = सञ्जातः 1 

टि०--स्वप्न + क्यङ्‌ + ते स्वप्नायते । निगेतं फं यस्मात्सः ( वहु° } = 
निष्फ़रः 1 


प्रतिवचनम्‌ = प्रस्यत्तरम्‌ ।! आक्पामि = वार्तपरापं करोमि 1 कुपिता = 
रद्वा । 





राजा--( स्वप्न मेँ ) वासवदत्ता ! 

वासवदत्ता - ( सहसा उठकर ) ईँ ! ये तो मायेपत्र है, पद्मावती नहीं । 
क्या देख खी गयी ह? भायं यौगख्रायण का महान्‌ प्र्िन्ञा-वोद्य मेरे देखे 
जनि से व्यथं चला गया । 

राजा--हाय ¡ सवन्तिराजकरमारी ! 

वासदसत्ता--सौभाग्य से यंपु स्वप्न में वोर रह है! यहा कई 
मनुष्य नहीं । थोडी देर ककर ट्ट गौर हदय को प्रसन्न कर्‌ लू । 

राजा--हा श्रिये ! ह्य भरियक्षिष्ये ! मुके उत्तर दो । 

७ स्व० 


श स्व्ककछ्छबद्तम्‌ 


वासवदत्ता--भाक्वामि भद्र ¡1 आल्रवामि } [ ाल्पामि भतः ! 
अल्पानि 1 | 

राजा--क्रि कुपित्रापि ? 

वाप्रवदत्ता-ण हि ण हि, दुविखदह्धि । [ नहि नहि, दुःखितास्मि । | 

सजा -यदकूपिता, किमधं नालद्छरृतासि ? 

वासवदत्ता--इदो वरं कि ? [ दतः परं किमू ? | 

राजा --कि विररचिकां स्मरसि ? 

वासवदत्ता--( सरोषम्‌ ) आ अवेहि, इहापि विरचिभा ? [ भा मेहि 
इहापि विरचिका ? | 

रजा--तेन हि विरचिका्थं भवतीं प्रादयामि । ( हस्तौ प्रसारयति ) 

वा्वदत्ता--चिरं विद्धि । को वि म पैव्वे। ता गमिस्सं । अहव 
सय्यासपलोम्बजं अय्यउत्तस्य हत्थं सभणीए आरोविभ गमिस्सं । ( तथा 
कृत्वा निष्क्रान्ता । ) [ चिरं प्वितास्मि । कोऽपि मां पयेत्‌ । तद्‌ गमिष्यामि । 
अथवा श्य्याप्रलम्ितमायं त्स्य हस्तं शयनीय मासेप्य गमिष्यामि । | 


विरचिकाम्‌ ¬ एतत्नाम्नो दासीम । आ - करोपद्योतकमन्ययमिदम्‌ । 
उपेहि = मपगच्छ । प्रस्रादयामि ~ भरहुलादयायि । चिरम्‌ = वहुकालमर्थन्तम्‌ । 


वासवदत्ता -उत्तर देती ह स्वामिन्‌ ! उत्तर देती ह । 

राजा-क्यातुमरख््हो? 

वासवदत्ता- नही, नही । मे दु.खीहं। 

राजा- प्रदिष्ट नही हौ तो फिर तुमने अपने गहने कथो नही पहने है! 

वास्वदत्ता--मौरः क्या? 

राजा - ज्या तुम विरत्निका को याद कर्‌ रही लले? 

वाखवदत्ता-( रोषपुकक } इटो, ज्या पहु भी निर्चिकी ? 

राजा--तो विरचिका के लिए मै तु प्रनाता हं ।, ( हा फेरत है । ) 

वा्तवदत्ता-मे देर तक ख्क गयी । कद्‌ भी प्रे देव तक्ता है । इसलिए 
भने चलती हूं । अथवा सेज से उ्टकते हृष्‌ -भायंपूत्र के हा को सेज पर रश्रकर 
चद्‌ । ( वेषा करके चली जाती है । ) 


पमोऽद्ुः ९९ 


राजा--{ सहसोत्थाय.) वासचदतते ! ति तिष्ठ ! ह्य } धिक्‌. 
निष्क्रामन्‌ सम्ध्रमेणाहुं द्वारपक्षेण ताडितः । ` 
ततो व्यक्तं न जानामि भूता्थेभ्यं मनोरथः ॥५७ ।! 
( प्रविष्य ) 
विद्षकः--अई ] पडिवृद्धो अत्तभ्वं । [ मयि ! प्रतिबुद्धोऽ्रभवान्‌ । | 
राजा--वयस्य ! प्रियमविदये, घरते खलु वासवदत्ता 1 
शय्याप्ररम्वितम्‌ = शयनसखर सितम्‌, नीचैः लम्बमानमिति भावः । ` आरोप्य = 
स्थापयित्वा । । 
टि ~ तुष्‌ + णिष्च्‌ + रट्‌ + भिषू = तोषयामि । प्रिया चाऽसौ शिष्या ( कः 
धा° ) तत्सम्बुद्धौ = प्रियरिष्ये । माङ्‌ + लप्‌ + भिष्‌ + माल्पामि । मप + इण्‌ + 
रछोट्‌ + सिप्‌ = अपेहि । प्रसृ + णिच्‌ + लट्‌ = प्रसास्यति 1 
अन्वयः--सम्ध्रमेण, निष्क्रामन्‌, बहुम्‌, दासपक्षेण, ताडितः, ततः+. अयम्‌, 
मनोरथः, भुताऽयंः ( वा. ) इत्ति, व्यक्तम्‌, न, जानामि ॥ ५ ॥ 
व्या०--मम्प्रमेण = त्वरया । निष्क्रामन्नु = निगंच्छन्‌ । अहुम्‌ = उदयनः । 
द्ारपघ्ेण = द्वारस्येकतरकपटेन ! ताडितः = प्रतिहतः, अष्मीप्ति, शेषः । ततः= 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । गयम्‌ = वास्वदत्तासंस्पशंः 1 भरताः = ययाथः 1 (. अथवा ) 
मनोरथः = मनोऽभ्निलाषः, काल्पनिक इति भावः । तत्‌, व्यक्तम्‌ = स्फुटम्‌ 1 न 
जानामि = नावगच्छामि । भनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ 1 ७ 11 


प्रतिबुद्धः = जागरितः! श्रियम्‌ = जभीषटम्‌. । अआवेदये ~ विज्ञापयामि । 
धरते = भवतिष्ठते ! उपस्ता = सृता । 





राजा - ( सहस्रा उठकर } वासवदत्ता । ` ठहुरो.} . ठहसे ! हा,! धिक्कार 

81 में सहसा निकलता हुमा द्वारक किनरेसे टकरा गया। स्पष्ट तषी 
जानता किं यहु घटना वास्तचिक है या केवरू मेरी मनोऽभिखाषाप्दै ।\ ७ 1 

( प्रवेश कर्के } 

विदूषक-अरे! जपतो जागग्येहं) . --- - 


राजा-- मित) मे तुम्हें एकत ्रिय वात कृताः ह 1 वासवदत्ता -निय ही 
जोवित ह । ४ 


+ { + 


०० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


विदूषकः --अविहा ! ~ वासवदत्तां ? कर्हि ' वासवद्ता ! चिरा खु 
उवरदा वास्वद्ता । ~, जविहां ! , वासवदत्ता ? - कुतर ` वासवदत्ता ? चिरात्‌ 
खलृपरता वाखवदत्ता 1: | . ` इ = - 
राजा वयस्य ! मा मेवम्‌, 

रय्यायामवसुप्तं मां बोधयित्वा ` सते ! गता ! 

 दश्धेति ब्रूवता पूवं वच्चितोऽस्मि रुमण्वता ॥ ८ | - 
विदूषकः--अविहा ! असम्भावणीं एदं ण । आ उदअह्लणसङ्धुत्त- 
णेण तत्तहोदि चिन्तभन्तेण सा सिविणे दिट्ठा भवे । [ जविहा ! असम्पाव- 
नीयमेतन्न । आ ! उदकस्नानसङ्कोतंनेन तत्रभवतीं चिन्तयता सा स्वप्ने ष्ट 
भवेत्‌ । | गा 

टि०-भूतश्वासौ अथः (-क० धा० ) = भूतार्थः । प्रति ~+ बुध्‌ +क्त = 
प्रतिरुद्धः । उप 7 रम्‌ + क्त + टाप्‌ = उपरता । 

अन्वयः ह सखे ! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌, भवयसुप्तम्‌, माम्‌, वोध- 
यित्वा, गता । ““दग्धा"” इति, ्र.वता, ठमण्वता, पूवम्‌, वच्ितः, अस्मि ।॥ < ॥ 

व्या०--हे ` सखे = दै मित्र ! ( वासवदत्ता ) शय्यायाम्‌ = शयनीये । 
वेसुप्तम्‌ = निद्रितम्‌ । माम्‌ = उदयनम्‌ । बोधयित्वा = जागरयित्वा 1 गता = 
कक्षाद्‌ बहिगंता । दग्धा भग्निज्वलिता 1 इति = एवम्‌ । त्रू.वता = वदता । 
मण्वता = एतन्तामकेन सचिवेन । पूरवंम्‌ = प्रथमम्‌ 1 वच्ितः = विप्रलन्धः । 
मस्मि = जप्रुवम्‌ । अहमिति शेषः । अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ । ८ ॥ 

अविहय = खेदाभिन्यञ्जकमन्ययमिदम्‌ । जस्म्भावनीयम्‌ = असम्भवम्‌ । 


विदूषक --हा ! वासवदत्ता ! कहां वासवदत्ता ! वह तो बहुत पहले ही 
मर चुकी है) , । 

राजा- मित्र! एसा मत कहो । 

मित्र ! सेज पर सोये मुे जगाकर वहं चली गई । पहले “वा्तवदत्ता जल 
मरी" यह्‌ कहकर रुण्मवान्‌ ने मके प्रतारित क्रिया है 1 = ॥ 

विदुषक-हा ! यह्‌ असम्भव है ! लोए ! मैने जल-स्तानागार की नर्चा 
की धौ उसी से वासवदत्ता फी याद करते-करते भापने उसे स्वप्न में देवा होग। । 


प्चमोऽद्ुः १०१ 


'रजा-एवम्‌, मयरः स्वप्तो दृष्टः स १0 
यदि तावदयं स्वप्नो › धन्यमप्रपिवोघ्नम्‌ 1 
अथायं विश्रम चा स्यात्‌, विभ्रमो ह्यस्तु मे, चिरम्‌ ।1-९ ॥ 
विदूषकः--भो {` वअस्स ` ! एद्स्सि ` णर ` अवन्तिसुन्दरी णाम 
जविखणी पडिवसदि\ सा तुए दिट्‌ल, भवे"। { भो } वयस्य ! एतस्मिन्‌ 
नगरेऽवन्तिसृन्दरी नाम यक्षी प्रतिवसति 1 सा स्वया इष्टा भवेत्‌ 1 | 
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उदकस्नानसंकीत्तनेन = जलरोवगाहचर्चाकरणेन । चिन्तयता = स्मरता । 
अन्वयः--तावतं, लयम्‌, न्वप्तः, यदि, अप्रतिवोधनम्‌, धन्यम्‌ । मथवा 
अयम्‌, विभ्रमः, स्यात्‌, चिरम्‌, मे, विश्रमः, अस्तु, हि । ९ 11 


व्या०--तावदयम्‌ = वासवदत्तासद्धमः । स्वप्नो यदि = स्वप्नावस्थः 
एवासीत्‌ यदि । - तर्हि, भप्र्तिवोधनम्‌ अजागरः, एव । धन्यम्‌ = वरम्‌ । 
मथवा = पक्षान्तरे 1 अयम्‌ = वासवदत्ताद्ञंनव्यापारः । विश्रमः = भ्रान्तिः । 
स्यात्‌ = भवेत्‌ । ताहि, चिरम्‌ वहुकाल्पयंन्तम्‌ । मे - मम 1 विश्रमः = उन्माद 
एव । जस्तु हि = भवतु । स्वप्नाद्‌ शान्तेव वासवदत्तासङ्गमो भवेति धन्योऽहं 
धवेयमितिभावः । अनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ 11 ९ ॥। 

टि०--अव †स्वप्‌ + क्त = अवसुप्तम्‌ 1 बुध्‌ + णिच्‌ +- क्त्वा = बोधयित्वा । 
-दहं +क्त + टाप्‌ = दगा । सम्भावयितुं योग्यम्‌ = -सम्भावनीयम्‌ --सम्‌ +भु + 
णिच्‌ + अनीयर्‌, न सम्भावनीयम्‌ ( नज. त° ) = असम्भावनीयम्‌ । न प्रति- 
बोधनम्‌ ( नज.० ) = उप्रत्तिवोघनम्‌ । 

साजा--भच्छा! क्या मैने स्वप्न देखा ? 

यदि वहं स्वप्नथातोन जागनाही भल्नया) यदिमेरा यहुभ्रमथातो 
चिरक्राङ तक्‌ मेरा यह्‌ रम वना ही र्हे1 ९1 

विदूषक - मिव ! इस नगर मे अवन्तिसुन्दरी नाम की एकं यक्षिणी रहती 
ट। उखे ही प्रायः जपने देखा होगा । 

राजा- नही, नहीं । 


१०२ स्वप्नदाषवेदत्तम्‌ 


स्वप्नस्यन्ते विबुद्धेन नेपरेविप्रौषिताञ्जनम्‌ । 
चारिजरमपरिं रक्षन्ए्या रृष्टं दीर्घाखक ` खम्‌ †१०॥ 


भपि च वयस्थम्‌ वशय पशि, = ` ^ 
योऽयं सन्त्रस्तया देव्या तथा बाहूर्निपीडितः । 
` स्वप्नेऽ्पयुघ्तसंस्य्शो रोमहर्षं स॒ मृच्छति ॥ ११॥ 


अन्वयः-- स्वप्नस्य, न्ते, विबुद्धेन, { मथा ) चासव, मपि, रक्षन्त्या, 
( वासवदत्तायाः ) नेत्रविप्रोषिताऽज्जनम्‌, दीर्घाङ्कम्‌, मुखम्‌, दृष्टम्‌ ॥ १० 1 

व्यार - स्वप्नस्य - निद्रायाः 1 भन्ते = भवानि 1 विबुद्धेन = जागरितेन, 
मयोदयनेनेति शेषः 1 चारित्रम्‌ अपि = सदूवृत्तमपि 1 रक्षन्त्याः = पाल्यनहयाः, 
वासवदत्तायाः इति शेषः । नेविप्रोपिताऽञ्जनम्‌ = नयनदुरीकृतकज्जलम्‌ 
दीर्घालकम्‌ = ऊम्बमानकेशम्‌ 1 मुखम्‌ = वदनम्‌ 1 द्म = मवकोकितम्‌ 1 

मनूष्टुव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १० 1 . 
अन्वयः -सतरस्तया, तया, देव्या, यः अयम्‌, बाहुः, निपीडितः 1 स्वप्मैऽपि, 

उत्प्तसंस्पशंः, रोमहषंम्‌, न मुचति 1 ११ 1 

व्या०--सन्तरस्तया = भीतया 1 तया देव्या = वासवदत्तया 1 योऽयं बाहू 
य एष भूजः, मदी इति शेषः 1 निपीडितः = टृटं स्वहस्तेन गहीतः 1 शय- 
नीये आरोपित इत्ति भावः 1 तस्मात्तारणात्‌, स्वप्नेऽपि = तिद्रायामपि । स्यान्निद्रा 
शयते श्यापः स्वप्नः संवेश इत्यपि" सत्यमरः 1 उ्पन्नशसपरंः = सज्जाततद्धस्त- 
स्प्यः, सतपि । रोयेहषं म = रोमाश्वम्‌, सोत््विकभावमिति भावः1 ते 
मुख्॑ति = न त्यजति । वासवदत्ताकरस्परनेदानीमपि रोमान्वः सन्नायते इति 
भावः । भनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ 1 ११1 


स्वप्न के वाद जवम जाग गया तवर्मैने स्री-चरिव की रस्ता करने वाली 
वासवदत्ताका मुह्‌ देखा, जो लम्वे-लन्वे बली दकाया बौर जह नेघोमें 
काजल नहीथा1 १० 

लर भी--मित्र ! देलौ, देख । ध 

भयभीत होकर उसने जो मेरा हाय पकड़ा, धह निद्रामे भीष्र्घेष्ेमे शे 
अभी तक रोमाचित दही है) ११7 


वेश्वमोस्ुः . १५३ 


विदूषकः - मा दार्णि भवं अणत्थं चिन्तिम । एद एद भवं । चरर्सा 
पविषामो । | मेदौनी शषवानतथं॑चिभ्तेयितवी 1 एलवेतु भधान 1 धतुःशालं 
प्रविशाम: ] 


{ प्रनिष्प ) 


कीन कीयः--जयत्वायेपूत्रः । अस्मकं महूरानो द्ेको भवन्तमाहं 
एष खलु भवतोऽमा्यो स्मष्वान्‌ महता बलघमुदाधेनौपयातः खल्वोरणि* 
मभिघादथितुम्‌ । तथा हस्ययश्वरथपदातीनि मामकानि विजयाङ्गानि 
सल्लद्धानि 1 तदुत्तिष्ठतु भवान्‌ 1 
त 

टि०--चस्स्रिमेव चारित्रम्‌, घरि + स्वाथे अण्‌ । वि्रोपिततमन्जनं 
यस्मस्तत्‌ ( बहु° ) = पिव्नोषिताछनप्‌, नेत्रयोविगरोपि्ाञ्चनम्‌ ( स५ स^ ) 
= नेषविप्रोषिताञ्जनम्‌ । सम्‌ +घ्रस्‌ +क्त + टापु + टा ^ स्रस्ता । उल 


संस्प्नो यस्य, सः ( बहु° ) = उष्पन्नसंस्पशंः । रोम्णां हषः, तम्‌ ( ष० त } 
= रोमहर्षम्‌ । 


भनर्थ॑म्‌ = वसंगतम्‌ विषयम्‌ 1 मा = खिघ्नौ मेषे भ्वतिवित्ति भावः । धतुः 
शालम्‌ ~ स्चवनम्‌ 1 “सक्चवनं सिविंदम्‌ 1 चतुःशालम्‌” स्यमरः 1 क्ालाचतुष्टयो- 
पेतगृहविरेपम्‌ 1 चरुषमुदायेन = सेन्यसमूेन 1 = भभिघातेयितुम्‌ ˆ वपीपिदि- 
यितुम्‌ । स॒न्नद्धानि = त्पसणि, सन्तीति शेषः । 





विदूषक -अव भाप व्यथं की बाते मत सोविषए्‌ । इधर माष्रए, दधर्‌ आदए्‌, 
चौदाला मेँ चल 1 


( प्रवेश करके ) 


' कन्छुकी-~भेदा्यन फी जय हो 1 हभारे महाराज वकने धाकसे कहा 
है किं जापको भंधी ्मण्वीनु मणिके विनायके चिए परारी सेन्य-पेमुहं छक्र 


मायां 8 बीर मरी पी चिज॑यःतेन। हावी, पो, स्थ शोर पदर धाते पज्जितं 
2 तो भव भाप उह खड़े ही 1 1 


त 
>. 
॥#; 
ह 


१०४ स्वप्ततासवदत्तम्‌ 


पि च- 

. भित्नास्ते रिपवो भवदुगुणरताः पौराः समाश्वासिताः 

पार्ष्णी यापि भवत्प्रयाणसमये तस्या विघसं छतम्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यरमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुषठितं 
तीर्णा चापि वैरनदी त्रिपथगप वत्साश्च हस्ते तव ॥\ १२1 

अन्वयः--( है राजन्‌ ) ते, रिपवः, भिन्नाः 1 भवदुगुणरताः, पौराः, 
समारवासिताः 1 या, पार्ष्णी, तस्याः, बपि, भवपरयाणसमये, विधानम्‌, छतम्‌ 1 
अरिपरमाथजननम्‌, यद्‌, यत्‌, साध्यम्‌, तत्तत्‌, मया, अनुष्ठितम्‌ । वरः, ननिपथगा, 
नदी, अपि, तीर्णां च } वत्सा, तव, हस्ते ( सन्ति ) । १२ ॥ 

व्या०-( हे राजन्‌ = हे प्रपते ) ते = तव 1 रिपवः = शत्रवः । भवाः 
= गटोपायैः मेदं प्रापिताः 1 भवदुगुणेरताः = भवटयादाक्लिम्यादिगुण्यनुरक्ताः 1 
पौराः = नागरिकाः 1 समादवासिताः = “नचिरादेव विजयशीयुक्तौ वत्सराजो 
वनः पालयिष्यीनि" इ्यादवासनं प्रपिता; यो पर्णी = सैन्यम्‌ ॥ “८वीष्मः 
लपु तयोः पादमूकते स्याद्‌ ध्वजिनी करौ" इति रन्तिदेवः 1 त्या लपि, भवपयाण- 
समये = सं्रामविजयाय भवत्मध्यानकाले 1 विधानं कृतम्‌ = वद्रचनं विहितम्‌ 1 
अर्सिमायजननम्‌ = रिपुनाशोत्ादकम्‌ 1 यतं यत्‌॒सष्यम्‌ = करणीयम्‌ 1 
तत्तन्मया = दकेन 1 अनुष्ठितम्‌ = सम्पादितम्‌ । वरः = सध्ये: 1 त्रिषथमा = 
त्रिमागंगामिनी, गङ्खत्ति भावः] स्वगंम्यंपाताल्मार्गेः गन्गा गच्छतीति 
प्रसिद्धम्‌ । नदी जपि = सरिदपि 1 तीर्णा = तरणविषयोष्ेता । वत्स = 
वत्सदेशाः । तव = भवतः हस्ते = करे, एवेति ज्ञायतामिति शेपः 1 दाद्‌ ल- 
विक्रीडितवृत्तम्‌ 11 १२ ॥ 

टि०--चततलः अन्योन्याभिमुखाः शालाः य्मस्तत्‌ { वहु ) = चनु-यालम्‌ 

ओर भी--आापके शृं में भेद कर दिया गया है 1 जापक गुणोपर नुरक्तं 
नागरिक को भौ या्वस्त कर दिय! गया है 1 आपकी युद्ध धात्रा के समय धृष 
रक्षिणी सेना की भी व्यवस्या करदी गयौ है1 शर-नाश के छिद जिन-जिन 
वस्तुं फो मावदयकना यो उन्हे चुटाच्तिवा गयादहै। सेनागंगा कोभी पार 
फर चुकी है । जव वत्सराज्य आपके हाथमेहीर्ह॥ १२ 


-पन्चमोऽङ्कुः १०५ 


राजा-( उत्याय ) बाढम्‌ । अयमिदानीम्‌,; 
उपेत्य नागेन्द्रतुरङ्गती्णे ` तमारखणि दार्णकमदक्तम्‌ । 
विक्रीणंबाणोग्रततरद्धभद्धं महाणंवाभे युधि नाशयामि ॥ १३ 1 


[` 


जमा ( सहं } समीपे वा भवः, अमा"्ब्दात्‌ “अव्ययात्त्यप्‌” इति सूत्रेण “बमेह्‌- 
कवत्रसिन्नेम्य एव”. इति वातिकवलेन च दयपु प्रत्ययः. ~ अमात्यः अभि + हन्‌ 
+ णिच्‌ ~+ तुमुन्‌ = अभिधातयितुम्‌ । हस्तिनश्च, अदवाश्च रथाश्चेति विग्रहे 
“द्नद्रश् प्राणितर्यस्ेनाङ्धानाम्‌”” इत्यनन सेनाङ्खत्वात्‌ समाहारदन्ः = दस्तयक्व 
रथम्‌, हस्व्यश्वरथयुक्ताः पदातयो येषु तानि ( वहु ° }* = हस्त्यदवस्थपदातीनि । 
पुरि सवाः, पुरशब्दात्‌ “तत्र॒ . भवः”. इत्यणि = पौराः अरीणां प्रमाथः ( 
त° ), जनयतीति जननम्‌ --““जनो प्रादुभवि" धातोः “कृत्यल्युटो वहुलम्‌ 
इत्यनेन स्युटि-अरिप्रमाथस्य जननम्‌ ( पर त० ) अरिप्रमाधजननम्‌ } 
त्रयाणां पथा समाहारः = त्रिपथम्‌, च्रिपयेन गच्छतीति ( उपपदस० } = 
त्रिपथगा 1 

अन्वयः - नागेन्तुरङ्खतीर्णे, विकीणंवाणोग्रतरद्धभद्ध, महाणंवाभे, युधि, 
उपेघ्य, दारुणकमदक्षम्‌, तम्‌, आरूणिम्‌, नाशयामि ॥- १३ ॥ 

व्प्रा०--नगेन्धतुरङ्ती्णं = करिश्रे्ा्दवतरणाऽऽधारे 1 विकीणंवाणोग्र- 
तरुद्गभङ्ग = प्रक्षप्तशरभयानकोमिखण्डयुक्ते। महाणंवाभे = महासमुद्रसद्णे ! 
युधि = संग्रामे! उपेत्य = सम्प्राप्य 1 दारुणकमेदक्षम्‌ = क्र.रकाव॑निपुणम्‌ । 
त्तम्‌ = पूर्वोक्तम्‌ । आरणिम्‌ = तन्नामकम्‌ शत्रुम्‌ । नाहायामि = व्यापादयामि 1 
रूपकोपमयोः संसृष्टिः 1 उपेद्रवच््रादृत्तप्‌ ॥ १३ ॥ 

टि०--नागानामिन््राः ( ष० त ) नगेन््राः, नगेद््रा्च तुरङ्काश्च नेद 
तुरङ्गम्‌ । सेनाद्धत्वात्समाहारदन्दः 1 नगिन््रतुरङ्खण तीणंः, तस्मिन्‌ ( त° त° } 
= नगेन््रतुरद्धतीर्णे 1 विक्ीर्णाच्च ते वाणाः (क० घा० ) = लिकीणंबाणाः, 

राजा--( उठकर } टीष्छ है । यह्‌ मै मव, 

श्रेष्ठ हधियो भौर घोड़ों का स्वार है जिसमे एेसे, तथा वाणरूप भयद्धुर 
तरद्धौं से भययृक्त महान्‌ समुद्र के समान रण में जाकर, क्र.र कमं में निपुण उस 
धारणि नामक शत्रू को नष्ट करता ह| १३॥ 





१०६. स्वप्नवा्वद्तम्‌ 
{ निष्रीन्वाः सकं ) " 


1 ईति पश्वमोऽङ्कः 


उग्र तरङ्गः ( क० धा० ) उग्रतरङ्गाः, विकीर्णवाणा एवोग्रतर्खाः इ तसः [कम पर जतः पिमा हलगरस््ाः (म 
क० ), तः भङ्गः यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ ( व्यधिकरणवहु° ) = विकीणेवाणेग्रतर््ग- 
भरहगे 1 सहां्षसौ अणवः (क० धा० } तस्येव आंमा यस्य, तस्मिन ( व्य” बहु° ) 
= महीणंवामे । दोर्णं च तत्कैमं ( क° धा० } तक्मन्‌ दक्षः, तम्‌ ( स० त° 
= दारणकमंदक्ष्‌ । न॑ + णिच्‌ + रुद्‌, सिप्‌ = नाञ्ञयामि । 


इति प्चमोऽङ्कः 





( सव निकल जते हु । } ` 
पृश्वम मदं समाप्त 


अथ षटोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कशैन्छकीयः । ) 
काञ्छुकीयः--कं हु धोः ! क्रान्धनतेरणद्वारमणशुन्यं कुर्ते ? 
। । ( प्रविश्य 

्रीहारी--अय्य 1 अहं विजञा 1 कि कदीमदु ? [ मायं ! अहं विजया \ 
कि क्रियताम्‌ ? | 

काच्छफीयः -भवति { निवेद्यतां निवेधर्तां वत्सराज्यलाभ्रवृद्धोदया- 
योदयनाय--एष श्लु महासेनस्य सकाशाद्‌ रेश्यसमोवः कान्नुकीयः 


प्राहः, तत्रभवत्या चाङ्खारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता- 
धात्री च, प्रतीहारमूपस्थिताविति । 


काश्चनतोरणद्वारम्‌ = स्वणंमयसूख्यद्रारम्‌ ! अशुल्यम्‌-स्वावस्थानेल भरितम्‌ । 
कस्तत्रावतिषठते इत्यथः 1 

निवेद्यताम्‌ = विज्ञप्यताम्‌ । वस्सराजलछाभ्रवृद्धोदयाय = श्त्सदेशोपरुन्धि- 
समृदधोत्कर्षाय । महासेनस्य = उज्जयिनीपतेः । सकाश्चाद = समीपम्‌ 1 रेभ्य 
समोच्रः = रेग्यगोत्रोद्धवः। “गोत्रं नाम्न्यचजे कुले" इति कोदानुरोधाद्‌ रेभ्य~ 
नामके गोत्रे भाव्यमित्ति) अङ्गारवत्या = भ्र्योतभरपतिभार्वया 1 प्रपिता = 
परहा 1 वाखवदत्ताघात्री = वासवदत्तोपमाता ! प्रतीहारभूमिम्‌ = दारमुवम्‌ 1 
उपस्थितौ = सिहतौ 1 


( कञ्छकी का प्रवेश } क 
कञ्चुकौ-- भरे ! यहा कौन स्वणंसय द्वार षर्‌ खेड़ा है ? ~. 
(प्रवेश करके) ^ 
प्रतीहारी- मायं मै चिज्याहू1 क्या गदिदहै? ` ~ ˆ 
कञ्नुको -देवी ! वत््राज्य की प्राप्ति से विशेष समृद्धं अहरा उदयने से 
भाप कहं कि महाराज महासेन के पासेसे रै्यसगीत्र कंज्युककी रलं माननीय 
गारवती हदा प्र षितं वासवदत्तां कौ, घय वसुन्धरा, दोनों हौ हारं पर उडे है । 


१०८ स्वप्ववासवदत्तम्‌ 


प्रतीहारी -भय्य | अदेशक्रालो' पडिहारस्स। [ बयं { अदेशकालः 
प्रतीहारस्य । | 
काञ्चुकीयः--कथमदेशकालो ताम-? “~. 


प्रती्ारी-~सृणादु अय्यो 4 अज्ज भट्टिणो .सुय्यामुहप्मासादगदेण केण 
वि वीणा वादिदा। तं च सुणिञ भटिटणा भगियं--घोपवदीए सहो वि 
सुणीअदि त्ति। [ गुणोतवायः] अद्य भुः सूर्यामृखप्रासादगतेन केनापि चीणा- 
वादिता । तां च श्रुत्वा भरवां भणितंम्‌ -घोपदत्याः कान्द इव श्रुयत्त इति ! | 

काञ्चुकीयः- ततस्ततः ? 

परतीहारी--तदो तहि गच्छिभ पुच्छिदो-करुदो इमाए वीणाए आगमो 


टि० -तोरणच् तद्दारम्‌ ( क० धा० ) तोरणद्वारम्‌, कान्चन - तत्तोरण- 
दारम्‌ ( क० घा० ) = काश्वनतोरणद्ारम्‌ । वत्सानां राज्यम्‌ ( प९ त० ), तस्य 
लभः ( प॒ त० ) = वत्सराव्यलाभः । प्रः उदयो यस्य, स ( बहु° ) प्षृदो- 
दयः, वत्सराज्यलामेन प्रबृद्धोदयः, तस्मे ( त्रु० त० } = वत्सराव्याभप्वृदो- 
दथाय । समानं गोत्रं यस्य, स सगोत्रः ( बहु° ), “्योतिजंनपदयत्निताभि- 
नामगोत्ररपस्थानव्ंवयोवचनवन्युपु, इत्यनेन समानस्य सदिदः । रेभ्यस्य 
सगोत्रः ( ष० त° ) = रभ्यसगोत्रः । ~, 
अदेदाकालः = देशकाल्विवलितः, अवसर इति शेषः । ` ूर्यामुलप्रास्ादगतेन 
= सूरयामुखनामकं भवम प्राप्तेन । केनापि = अज्ञातजनेन । वीणा = वल्लकी" 
इतयपरनामा वादचयन्त्रविशेषः । धोषवत्याः = एतदाख्यायाः वीणायाः } 
प्रतीहारो -भायं ! द्वारपाल द्वारा राजा को कह्ने का यहं उचित स्थान 
"एवं समय नहीं है । 
केञ्ुकी - स्यान भीर समव भ्यो उचित नही है ? 
प्रतीहारी -भयं ! सुने-माज महाराज के ूर्यातूखः नामक महल मँ 
जाकर किसी ने वणा वजायी है । उसे सुनकर महारज बोले --“श्ोषवती फा-सा 
शब्दे सुनाई पड़ता है 1 - ~ 
कञ्चुकी-षशिर, एर क्या हुमा ? . „ ~ ~ ~ 
, श्रतीद्धारी तब वरहा .जाकर छनि, उसे ा--“यह, वीणा हा 


` षष्ठोऽद्धुः ` १०९ 


त्ति! तेण भणिञं-मह्य हि णम्मदातीरे कुच्चगुम्मल्गा दद्रा । जइ 
प्पमोगण इमाए, उवणीभदु भंटिटणी त्ति) तं च उवणीदं अङ्कु करभ 
मोहं गदो भट्टा 1 तदो मोहप्यच्चागदेण ` वण्फ्पय्याउलेण मुहेण भट्टि णाः 
भणि -दिद्वासि घोरवदि ! सा हुं ण दिस्सदित्ति। अय्य { ईदिसो 
अणवसरो । कटं णिवेदेमि ? [ ततस्तन गत्वा पष्टः - कुतोऽस्या वीणाया आगम 
इति । तेन भणितम्‌--अस्माभिनं्मदाततीरे षूचंगुट्मर्ना द्षरा । यदि प्रयोजन- 
मनया, उपनीयतां भत्रं इति । तां चोपनीतामद्ु कृत्वा मोहं , गतो भर्ता । ततो 
मोहप्ररयागतेन वाप्पपर्याकुलेन मुखेन भ्रं धगित्तम्‌ -च््टासि घोषवत्ति! सा खलु 
न द्दयत इत्ति 1 आयं \ ईटृक्ोऽनवसरः । कथं निवेदयामि ? } 

काञ्छुकोयः -धवति ! निवेखताप्‌ । इदमपि तदाध्रयमेने 1 

प्रतीहारी अय्य 1 इं णिवेदेमि । एसो भट्टा सुय्यानृहप्पासादादां 
जोदरदइ । ता इह्‌ एव्व णिवेददस्पं ! [ मायं ! इयं निवेदयामि । एष भर्ता 
सूर्यामुखप्र सादादवचतरति । तदिहैव निवेदयिष्यामि । | 


ततः = तदनन्तरम्‌ । प्रष्टः = जिन्नासितः । भागम: = उपरूष्धिः । भणितम्‌- 
उक्तम्‌ 1 कचेगुर्मल्ग्ना = कुंशस्तम्बपतिता । उपनीयताम्‌ = समप्यंताम्‌ 1 जङ्धु 
= उत्सद्धं 1 ““उत्सङ्गचिह्वयोर द्धः" इहयमरः 1 मोहम्‌ = मूरच्छम्‌ ! मोहूपरस्याग- 
तेन = प्राप्तचेतन्येन । बाप्पपर्याकुलेन = असुष्याचुलेन ! जनवसरः= प्रसङ्गाभावः । 

तदाश्रयम्‌ = वासवदत्ताविपयकम्‌ । अवतरति ~ भवरोहति । 

टि०- देश्य कालय देशकालौ ( दनद )» जविद्यमनौ देशकाौ यस्य सः 


मिरी उतने कठा गमने न्यङ्क्व द्र द -काक्ः कहा--श्ुमने नमंदाके तट पर इसे कुदा की ्ाड़ी म पड़ी 
पाया । यदि इका प्रयोजन आपको हो तो माप इसे रख डं ।"” तव उप वीणा 
को गोद में लेकर महाराज मूच्छिति हो गये। जववे होश मे जये तो अश्रपुरितत 
यु ते उन्होने कहा--“घोषवती ! तुे तो दे छिया पर्‌ वहं तो नहीं दिखायी 
पती 1” इसलिए यह उचित अवसर नहं है । मँ कंते जाकर निवेदन क ? 

कच्की-देवी जी ! करिए कि इसका भी सम्बरन् उसी से ह । 

परतिहारी--मायं ! भ निवेदन करती ह । ये महाराज सूर्यामुख भवन से 
नीचे उतर रहै है । इसक्तिए यहीं पर उनसे कृह्‌ द्‌गी। 


११० स्वप्नकवौक्ष्वदत्तम्‌ 


काच करीयः-मवति । तथा +. - = 
` (उगतौ निष्कान्त 1 ) 
(-सिध्रविष्कस्यकः } 
राजा-- | 
श्रतिसुखनिनदे } क्रथं तु देव्याः , 
स्तनयुगे जघनंस्थे च सुधा ॥ 
विहूगगणरजोविकीर्णदण्डा 
` प्रतिभयमध्युषिताऽ्स्य रण्यवासम्‌ ॥ १ ॥ ध 
{ वहु° ) = भदेशकारः । पूर्थाभुखं चासो प्रासादः ( क० धा० ), सूर्यामु. 
प्रासादं गतः, तेन ( द्वि° त° ) = सूर्यामुखप्रासाद्गतेन ' वदु गिच्‌ +क्त + 
टाप्‌ = वादिता । भूर्वानां गुलम: ( ष० त० } तस्मिन्‌ छना (ष० त०)= 
कूवेगुरमछगना । उप +-नी + कमणि लोट्‌ = उपनीयताम्‌ । वाप्येण पर्याकुलम्‌, 
तेन ( त° त° ) = वाप्पपर्वीकुकलेन । नि + वद्‌ +-णिच्‌ +-लट्‌, मिप्‌ = तिचेद- 
यामि। सां ( वीक्षवदत्ता }) भाश्चया यंच्य.` तत्‌ ( बहु°.) = तदाश्रयम्‌ । भव 
+तु. + लट्‌, ति्‌ : मवतरत्ति। मिश्रधासौ विष्कम्धक्रः { क० धा) = 
£ भिश्रविष्कम्भकः 1 क । ४ न 
उन्वयः- हे शरुतिसुखनिनदे ! देव्यः: स्तनप्रुगले, जघनस्थले च, पुप्ता 
कथन्तु, विहुगगणरजोविकीणंदण्डा, प्रतिभयम्‌, अरण्यवासम्‌ अध्युपिता, सि ? 
व्या० , हे भ्रुतिसुखनिनदे = हे श्रवणग्रियघ्वनिथूक्तं ! वीणे इत्यायः । 


कन्दको- देवीं जी ! वहूत्त अच्छा 1 व 4 
। ( दोनों चके जते हँ £) (श 
( मिश्वविष्कप्सक समाप्तः) 
( रजा एवं विदूपक-का भवश्च } ४ ४ 
राजा--कनों फो सुख देने वाले - शब्दों से. युक्त हं वीरै ! ( पटले तुम ) 
वासवदत्ता के स्तनो.ओौर जङ्घा पर सोती थी 1 : मव पक्षिप के मल से किप्त- 
दण्ड होकर इस भयद्धुर वन परदेश में कंसे निवात्त करती ही? ।॥ ९ + 


षष्टः १११ 


अपि-्च, अस्निग्ध्रासि घोषवति ! या तपस्विन्या त्त स्मरसि- 


श्रोणीसमुदृहुनपाष्वंनिपीडितानि 
खेदस्तनान्तरसुखान्घुपगूहितानि ` । 
उरि भां च विरहे परिदेवितानि 
वाद्यान्तरेषु कथितानि च सस्मितानि ॥ २॥। 
स्तनयुगे = कुचयुम्मे । जघनस्थके च = श्रोणीपुरोभागे च । “जघनः स्यात्‌ 

लयाः श्रोणी पुरोत्नारे कटावपि इति मेदिनी 1 सुप्ता = -शयनं रव्धा सती । 
( इदानीम्‌ ) कथन्नु = केन श्रकारेण नु1 विहगगणरजोविकीणंदण्डा = खन- 
यूथमलव्याप्तदण्टा सत्ती 1 प्रतिभयम्‌ = भयद्ुरम्‌ 1 “भ्यद्धुरम्‌- प्रतिभयम्‌" 
इत्यमर । अरण्यवासम्‌ = वनवासम्‌ । अच्युषितासि = माध्रितवत्य्षिं । 
पुष्पिताग्रादृत्तम्‌ 1 १ 1 

अस्निग्घा = प्रीत्तिरह्ता 1 तपस्विन्याः = वासवदत्तायाः इति भावः । 

टि०--शरुतयोः चरुखः ( स० त° ) श्रुततिमुखो निनदो यस्याः सा श्रुतिसुल- 
निनदा ( बहु° ) तस्मम्बुद्धौ = श्रुतिपुखनिनदे । स्तनयोयु गलम्‌; तेस्मिनु ( ष 
त० } = स्तनयुगे । विहगानां गणः ( प० त } तस्य रजांसि, विहुगगणरजांसि 
{ प०त०)। विकीर्णो दण्डो यस्याः सा विकीणंदण्डां ( वहु° ), -विहुगगण- 
"रजोभिः किक्रीणदण्डा ( त° त }. = विहुगगणरजोविकीर्णंदण्डा ! उष्यते मस्मि 
सितति वाठः, “वस निवासे" धातोः “हलश्च” इत्यधिकरणे ` चन, बरण्यम्‌ एव 
वापः, तम्‌ { खूपक्र० ) = भरण्यवाप्तः 1 

तपः गर्ति अष्याः इति तपस्विनी, तस्याः तपस्विन्याः ! तपसुशब्दात्‌ “'तपः 
सहत्राम्यां विनीनी” इत्यनेन विनिः, लीत्वाद्‌ 'छमनेम्यो डीप्‌** इत्यनेन डीप्‌ 1 

अन्वयः -श्रोणीसमृद्रहुनपाश्वं निपीडितानि, बेदस्तनान्तसयुखानि, उप- 
गृ्ितानि, विस्दै माम्‌ उदटद्य; परिदेवितानि, वाचयान्तरेषु; सस्मितानि, केथितानि 
च (न स्मरसि) ॥२॥.- .- - 


मौर मी, हे घोपवती ! तू बहत. ही, लेहृटीत ह, जो कि. -वा्तवद्ता करो 
जाधो पर उठाना, वगल मे दवाना, धक जाने पर -सुख सेः स्तनौ के वीच रखना, 
मेरे ऽवियोप़ भँ चिप करना गौर वीणा व्रजतते-समय वीच-वीचमें मुस्क राहट 
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विदृषकः--अलं दाणि भवं अदिमत्तं - सन्तेप्पिभ । [ अलमिदानीं भवा- 
नत्तिमाचं सन्तप्य । | ४, 


राजा- वयस्य ! मा मेवम्‌ । 
चिरप्रसुप्तः कामो, मे वीणया प्रतिबोधितः । 
तां तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया॥३॥ 


क 
~- व्पाण्-या त्वं तपस्विन्याः, श्रोणीसमृद्रहुनपादवंनिपीडितानि = जघन- 
धारणकक्षाऽ्चोभागसंस्पशंनानि । वेदस्तनान्तरसुखानि = लेदे श्वमे सति कुचमध्य 
सुखकराणि । उपगूहितानि = भलिद्धनानि । विरहे = वियोगे । माम्‌ = उदय- 
नम्‌ । उद्िद्य = मामभ्भिलक्ष्य । परिदेवित्तानि = विलापवचनानि 1 “विकपः 
परिदेवनम्‌" इत्यमरः । वाधान्तरेषु = वीणाभ्यासवेामध्येषु, विश्वामाथंम्मध्य 
छन्धेष्ववसरेष्वितिभावः । “अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदताद््ये । 
दद्रा्मौयविनावहिरवक्षरमध्येऽन्तरात्मनि च” इत्यमरः । सस्मितानि = मन्द 
हासथुक्तानिं । कथितानि - प्रशसावचनानि । ( न स्मरसि = न ध्यायसि ) बत 
एवाऽप्रीतासि इत्यनेनान्वयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
टि० -श्रोण्या समूद्रहुनानि ( तृ त० ), पाश्वे निपीडितानि ( स०त०) 
श्रोणीसमुद्रहनानि च पादवंनिपीडितानि च तानि ( हृन्र ) = भरोणीसमूद्रहन- 
पाष्वंनिपीडितानि । स्तनोरन्तरम्‌ ( प० त० ), तस्मिन्‌ सुखानि ( स° त० )" 
खेदे सत्ति स्तनान्तरमखानि ८ स० त० } = वेदस्तनान्तरयुखानि । वाधत्य 
मन्तराभि, तेपु ( प~ तण} = वाधान्तरेु ! स्मितेन सहितानि ( तुल्ययोगः 
वहु ° ) = सस्मितानि । 
मलम्‌ = पर्याप्तम्‌, वारणाथंकमव्ययम्‌ । अतिमात्रम्‌ = अत्यधिकम्‌ । सतप्य 
= चिन्तयित्वा । # 
अन्वयः -चिरप्सुप्तः, मे, कामः, वीणया, प्रतिवोधिततः, यस्याः, घोपवती, 


के साय मुह्षसे वातं करना--आदि सभी वातो को भर गयी है ॥ २॥ 
विदूपक-- भव माप मधिक सन्ताप न करे । 
राजा -मित्र ! रेसा मत कहो । 
` बहुत दिनों से सोये पडे वासवदत्ता विपयक मेरे प्रमो वीणाने जगा 
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वसन्तक ! शित्पिजनप्तकाञ्चाघ्चवयोगां घोषवतीं कृत्वा सीप्रमानय । 

विदूषकः -जं भवं आणवेदि । ( वीणां गृहीत्वा निष्क्रान्तः । ) [ यद्‌ 
भवानाज्ञापयत्ति ! | 

( प्रविश्य ) 

प्रतिहारी -जेदु भद्ध ! एसो खु महासेणस्स सभासादो रेग्पसगोत्तो 
कंको देवीए भद्गारवदीए पेसिदा मय्या वसुन्धरा णाम वासवदत्ता- 
घत्ती अ पडिहारं उवद्भिदा । { जयतु भर्ता । एष खलु महासेनस्य सकाश्चादु 
रेभ्यसगोत्रः काच्ुकीयो केव्याऽड्धारवह्या प्रेषितार्या वसुन्धरा नाम वासवदत्त(- 
धात्री च प्रतीहारभुपस्थित्तौ 1 | 
त्रिया, ताम्‌, देवीम्‌, तु, न, पश्यामि ।1 ३ 1 

ठया०--चिरप्रसुप्तः = बहुकारं यावद्‌ प्रतिबुद्धः 1 मे = मम्‌ } कामः = 
अभ्िराषः, वासवद्ताचिषयक इति भावः । वीणया = घीषवत्या । प्रतिबोधितः 
= उदुबोधित्तः 1 यस्याः = वासवदत्तायाः । घोषवती = इयं पुरोवततिनी वल्लकी 1 
प्रिया = श्रीतिप्रदा । ताम्‌ = तादृशीम्‌ 1 देवीम्‌ तु = वासवदत्तां तु । च पदयामि 
= न प्रक्षे 1 अनुष्टुब्‌ वृत्तम्‌ ॥। ३॥ 

क्षिल्पिजिनसकाशात्‌ = कारुजनसमीपात्‌ । “कासः शिह्पी" इर्यमरः 1 नव. 
योगाम्‌ = सूतनत्तरन्यादिसम्बस्धयुक्ताम्‌ 1 

जङ्खारवत्या = महसेनपलन्या । माहुयताम्‌ = माकार्यताम्‌ । 
दिया है किन्तु जिसे ( वासवदत्ता को ) यह्‌ वीणा अत्यधिक प्रिय थी, उस देवी 
कोभ नहीं देख रहाहु1३॥ 

वसन्तक \ घोषवती को कारीगरों से ठीक कराकर ले भागो 1 

विदूषक - जसी आपको आज्ञा । ( वीणा लेकर चा जाता है 1 } 

{ प्रवेश करके ) 


प्रतीहारी-मद्यसज की जय हो । महासेन के पास से आये हए रैभ्यस- 


गोधर कञ्चुकी एवं देवी अङ्कारवत्ती द्वारा प्रेषित्त वासवदत्ता की धाय "वसुन्धरा 
दोनों दरवाजे पर्‌ खडे है । 


८ स्वृ 
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राजा--तेन हि प्यावतीं तावदाहूयताम्‌ । 

भतीहारी-- जं भदा आणवेदि ! ( निष्क्रान्ता } [ यद्‌ भतल्लिपयति ! | 

राजा--किन्नु खलु शौघ्रमिदानीमयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः 

( ततः प्रविशति पच्रावती प्रतीहारी च 1} 

प्रतीहयरो-एदुं एदु भटिटदारिञा । [ एतेतु भवूदारिका ! ] 

पद्मावती - जेदु अय्यउत्तो [ जयत्वायंुव्ः 1 | 

राजा-पद्मावति ! फ्रि श्रुतं ? महासेनस्य सकाशाद्‌ रेध्यसगोतरः 
काञ्चुकीयः प्राठः, तनभवत्या चाद्धारवव्या प्रेषितार्यां वसुन्धरा नाम 
वांसवदत्ताधात्री च, प्रतीहारमुपस्यिताविति। 

प्मवती--जय्यउत्त ] पिमं मे आदिक्रुलस्स कुसलवृत्ततं सौदुं। 
[ आयंपुत्र ! प्रियं मे ज्ातिक्घुलस्य कुरङुदृततन्तं श्रोतुम्‌ 1 ] 


टि०--सम्‌ + तप्‌ + क्त्वा, व्यप्‌ = सन्त्य । चिरं प्रसुप्तः ( सुप्मुपा० ) = 
चिरपसुप्तः । प्रति + वु + णिच्‌ क्त -प्रतिवोधितः 1 शिल्पं ( ज्रियाकौरलं } 
यस्य स शिल्पी शिल्प + इनिः, स॒ चासौ जनः (क० धा० }, तस्य सकाराः, 
तस्मात्‌ ( प० त० } = श्षिल्पिजनकाशात्‌ । मवोयोगः ( तच्त्यादि सम्बधः ) 
यस्याः, सा, ताम्‌ (बहु ०) =नवयोगाम्‌ । माडः + हवन. +-क्मेणि लोट्‌ = आहूयताम्‌ 1 
्ञ।तिकुलस्य = स्वजनवंशस्य । “सगोतवान्धवज्ञातिवन्युस्वस्वजनाः समाः” 


राजा-तो पद्मावती का वुत्ता लानो । 
प्रतीहारी जैसी अपकी भाज्ञा। ( चटी जाती है । ) 
राजा--क्या मह्मसेन ने यह दृ्तान्त शीघ्र ही जान ल्या? 
( पर्मावती ओर प्रतीहारी का प्रवेद } 
प्रतीहरा-रजकरुमारी { आइए, मदए । 
पदवती--भयंपुत्र कौ जय हो । 
राजा--प्मावती ! क्था तुमने सुना कि महासेन के पास से भये हृए्‌ रेभ्यस- 


गोत्र फंडको ओर महारानी अंगारवती दारा भेजी गई वासवदत्ता फी धाय 
वसुन्धरा दारस्य पर उपस्थित है ? 


पद्मावती -मा्पु्र ! बन्धुजनो के वंश का समाचार सुनना मुभे श्रिय है 1 
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राजा-अन्‌ रूपमेतद्‌ भवव्यामिहितं-वासवदत्तास्वजनो मे - स्वजन 
इति । पव्यावत्ति { आस्यताम्‌ 1 किमिदानीं नास्यते ` 

प्दावती-अय्यरत्त ! कि मए सह उवविद्रौ एवं जणं पेविखस्सदि 
{ भा्पत्र ! कि मथा सहोपचिष्ट एतं जनं द्वक्यति ? | 

राजा- कोभं दोषः 

पद्मावती-अय्यउन्तस्छ अवरो परिगहो न्ति उदासीणं विभ होदि । 
{ बारयपूत्रस्यापरः परिग्रहं इल्युदासीनमिव भवति । | 

राजा -कख्त्रदर्शना्हुं जनं कलत्रदशंनात्‌ परिहरतीति बहुदोषमुखा- 
दयति 1 तस्मादास्यताम्‌ 





इत्यमरः । मास्यताम्‌ = उपविद्यताम्‌ 1 मपरः = सन्यः । परिग्रहः = परिजनः । 
“पत्नीपरिजिनादानमूलरापाः परिग्रहाः” इत्यमरः 1 इति = एतस्मात्कारणाद्‌ । 
करतरदर्शना्टुम्‌ = भार्याविलोकनयोग्यम्‌ । “कचं श्रोणिभायंयोः"” इत्यमरः 1 
““सनाश्चमी न तिष्ठतु क्षणमेकमपि द्विजः इत्ति दकनस्मृतिवचनात्‌ गृहस्थः पल्नी- 
दर्लंनयोग्यो भवतीति राज्ञोऽभ्भिप्रायः । परिहरति = वर्जयति । वहुदोषम्‌ = 


यधिकदूषणम्‌ 1 उत्पादयत्ति = जनयत्ति ! आविग्ना इव = भ्रीतैव 1 संवृत्ता = 
सञ्जाता 1 


दि०--क्ञतिः कुलम्‌, तस्य ( ष० त० ) = ज्ञतिकुलस्य । दश्‌ + लृट्‌ तिप्‌ 
= द्रष्यत्ति । कलत्रस्य दर्शनम्‌ ( ष० त 2 } कलत्रदलनमहतीति, तम्‌ ( उपपद- 
समासः } = कलत्रदर्शचाष्टुम्‌ 1 जाद्पू्वंकात्त्‌ ““लोविजीभयसचालनयोः' घातोः 


राजा--यह मापने उचित ही कहा है कि वासवदत्ता के वन्दुजन मेरे ही 
चन्युजन है । पद्मावत्ती ! वैठो । इस समय तुम गयो नहीं वेस्ती ? 
पद्मावती--ार्ंपूत्र ! क्या मेरे साथ वेठकर प उन लोगो से मिक्गे ? 
राजा-इसमें दोषच्याहै? 
पद्मावती -सायंपुत्र का यह दूसरा विवाह है, एसा सोचकर उन्हँ बुरा 
क्गेगा 1 
राजा--जो पल्नीदंन के योग्य व्यक्ति को पतनीदर्ान से रोका है वहु 
चहुत चुरा करता है । इसङ्ए्‌ तुम वेले 1 
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परावती -जं अय्यउत्तो आणवेदि । ( उपविक्य ) अय्यउत्त] तादो 
वाञम्नाना किणुखु भणिस्सदि त्तिआविगगा विअ संवृत्ता । [ यदायं- 
पुत्र आज्ञापयति । आयपुत्र ! तातो वाऽ्म्बा वा किन्तु खलु भगिष्यतीत्याविम्ना 
संवृत्ता । | 
राजा-पद्मावति ! एवमेतत्‌ । 
क्रि वक्ष्यतीति हदयं परिश्द्धतं मे 
कन्था मयाप्यपहूता न च रक्षिता सा । 
भाग्येश्चलेमंहदवाप्षगुणोपघातः 
पुत्रः पितुजंनितरोष इवास्मि भीतः ।। ४॥ 


क्तः, ख्रीत्वविवक्षायां टाप्‌, विगेति, ईषद्‌ विग्ना इति विग्रहे “कुगति प्रादयः” 
इति समासः = आविग्ना । 

अन्वयः--किम्‌, वक्ष्यति, इत्ति, मे, हृदयम्‌, परिङद्धतिम्‌ । मया, कन्या, 
खपहृता गपि । सा च, न, रक्षिता 1 घलेः, भागैः, महदवाप्तगुणोपघातः, पितुः, 
जनितरोषः, पुध्र इव, अस्मि ।॥ ४॥ 

व्या०-- क्रि वक्ष्यति = कि भणिष्यति, तातो महासेनो भता भद्खारवती 
वेति शेषः । इति = इत्यं विचिन्त्य । मे मम । हृदयम्‌ = चित्तम्‌ । परिशद्धतम्‌ 
=शङ्काकुलम्‌, वतते इति शेषः 1 मया = उदयनेन । कन्या = कुमारी, वास- 
वदत्तत्ति भावः । अपहृता = मपनीत। । परिणयं विनैव अव न्तिदेगाद्‌ कौशाम्बीं 
भ्रापितेत्ति भावः। पत च = अपहृता वासवदत्तेति भावः। न रक्षितान 
पाक्ता । चकः = बस्थिरः 1 भाग्यैः = प्रारब्धः । महुदवाप्तगुणोपघातः = गुर- ` 


[1 


पद्यावती--मा्यपत्र कौ जो भाज्ञा । ( वंठकर ) आयं पुत्र ! पिता या माता 
भया कहुगी यही सोचकर थोडा उर र्दी ह) 

राजा-- पद्मावती ! तुमने ठीक ही कहा है। 

वे क्या करहैगे यह्‌ सोचकर भेरा हृदय शंकित हो रहा है । मेनि उनकी कन्या 
का अपहरण कर छया पर मँ उसको र्ना नहीं कर सका । च्च भाग्यो के फर 
से व्डोके गणको नष्ट करने वाल्मपिताको ङ्ग द्ध करमे वले पुत्र के समान 


डराहमाहु।॥४॥ 


षष्ठोऽ्ुः ११७. 


पयरावती--ण कि सक्कं रक्खिदुं पत्तकारे ? [न किं शन्यं रक्षितुः 
भ्राप्तकाले ? ] 
प्रतर -एसो कञ्चुरईेमो धत्त अ पडिहारं उद्वा । | एष 
काच्छरकौयो धात्री च प्रतीहारमुपस्यितौ । 
'रजा--शीघर प्रवेश्यताम्‌ । 
प्ररीहारौ-जं भट्टा भाण्वेदि । ( निष्क्रान्ता ) ! [यद्‌ भतीऽज्ञापयति \ | 
( ततः प्रविक्षति काञ्चुकीयो घात्री प्रतीहारी च । ) 
काञ्डुकीयः-- 
सम्बन्धिराञ्पपिदमेल महात्‌ प्रहुषः 
स्यृत्वा पुनन्‌ पमुतानिष्नं विषादः) 
जनलन्धगुणधद्ः । पितुः = तातस्य । जनितरोषः = उत्पादितक्रोधः । पूत्र इव = 
नय इव । भीतोऽस्मि = शद्धुतोऽिम । उपमालङ्कारः । वसन्ततिलकं वृतम्‌ । 
प्राप्तकाले = रख्ध्रावसरे, उचितसमये इनि भावः । रक्चितुम्‌ = धातुम्‌ 1 
टि०--क्च्‌ +-वृह्‌ + तिप्‌ = वषय ! अवाप्तौ गुमोपचातो येन सः (व्हु०), 
महताम्‌ अवाप्तगुणोपातः ( ष० त° ) = महदवाप्तगुणोपघातः 1 जनित रोषे येन 
सः ( वहु } = जनितसोषः 1 प्राप्तशाऽपौ काः, तस्मिन ( ° घा० } = 
्रा्तकलि ! 
अन्वयः--इदम्‌, सम्बन्धिराज्यम्‌, एल्य, महान्‌, प्रह, पुनः, वृपसुतानि- 
धनम्‌, शता, भहनु, विषादः \ हे देव ! परैः, अपहतप्‌, राज्यम्‌, देव्याः, कुचं 
---प्यावत्ती--उवित समय पर गया नहीं बचाया जा सकता है 
भरतीहारी -कच्छुकी मौर धाथ द्वार १९ उपस्थित ह ) 
राना--उन्हु शोघ छवा रामो) 
प्रतीहारी - महाराज की जो यन्ना । ( ची जाती है) 
( कञ्चुकी, धाय गौर प्रतीहारी का प्रवेश ) 
कञ्चुकी - महं ! 
इष सम्बन्धिराज्य मे साकर्‌ बडी प्रसत्तता हुई, फिर राजकुमारी की म्य 
को याद कर वहत लेद हुमा ! हे देव ! शच दास छीने गये राज्य कौ पुनः प्राम्ति 


१९१९८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


किंनाम देव! भवतान कते यदि स्याद्‌ 
राज्यं परंरपहूतं कुशं च देव्याः॥ ५॥ 

भतीहारी-- एसो भट्टा, उवसप्टदु अय्यो । [एप धर्ता उपत्त्वायंः । ], 
काच्चुकीवः-- ( उपेत्य ) जयत्वार्यपुत्रः 1 
धात्री-जेदु टूटा ! [ जयतु भर्ता । | 
राना-- ( सवहूमानम्‌ ) आयं । 

पृथिव्यां राजवं्यानापुदयाऽस्तमयप्रसुः 

अपि राजा स कुशी मया काङ्श्चितवान्धवः १।1 ६ ॥ 


च, स्यात्‌, यदि ? तदहि, वता, कि नाम, न छतम्‌ 1 ५ 1 
व्या०--इदम्‌ = एतद 1 सम्वन्धिटाज्वम्‌ = घतूंलामत्रुराषटम्‌ 1 एत्व = 
पराप्य } मम = काञ्छुकीयस्व 1 मह्लन्‌ = जत्यधिकः 1 प्रह्वं; = भरमोदः 1 पुनः= 
सूयः 1 तरपसुतानिधनम्‌ = रजकरूमारीमरणम्‌, वाघवदत्तामूत्युमित्ति भावः \ 
स्मृत्वा = विचिन्त्य 1 विषादः = देदः ! है देव = ह विवे! पटः = शतुभिः! 
लपहृतम्‌ = स्वायत्तीक्ृतम्‌ । राज्यम्‌ = राष्ट्रम्‌ 1 तथेव दैव्याः = वासवदत्तायाः । 
कुश च = क्षेमे च 1 स्यात्‌ यद्धि = भवेच्चेद्‌ ! तहि, भवता = त्वया 1 कि नम 
= कुलकम्‌ 1 न छृतम्‌ = न सम्पादितम्‌ । स्व॑मपि त्वया सम्पादितमिति भावः । 

सवहुमानम्‌ = समधिकसमादरस्ठ्तिम्‌ यथा स्यात्तया 1 
अन्वयः--एयिव्याम्‌, राज्यवेद्यानाम्‌, उदयाऽ्स्तमयप्रमूः मया, कालित 

वान्धवः, तः, राजा, कुराटी मपि ? 





~~~ 





के साय-घाय वासवदत्ता के जीवित र्ते का शुभस्तमाचार--ये दोर्नो वि यदि 
एकं साय हो जातीं तो जापने क्या नहीं क्रिया होता 1 ५ ॥ 

प्रतीहारी -- यह्‌ हैँ महाराज, जाप इनके प्त चं । 

कञ्नचुकी--( पास जाकर ) बययंपूत्रकी जय ह्न 

घाय-महारिजको जय हो 1 

राजा-- ( वहुतं मदिर के साय } जायं ! 

पथ्ये पर राजकुल मे उत्यन्च, क्षधिरयो के उत्यान तवा पतन करते मे समथ 





पष्ठोद्ुः ११९ 


काच्छरुकीयः--अथ किम्‌ ? कुश्टी महासेनः । इहापि सवगतं कुशल 
पृच्छति । 

राजा--{ भासनादुत्याय } किमाज्ञापयति महासेनः ? 

काञ्छकीयः-सदशमेतद्‌ वेदेहीपुत्रस्य । नन्वासनस्थेनव भवतां 
श्रोतग्यो महासेनस्य सन्देशः । 

राजा--यदान्ञापयति महासेनः । ( उपविशति ) 


व्या०--एयिव्या्‌ = रोके । राज्यवंग्यानाम्‌ = त्रपकुछोत्पत्रानाम्‌ 1 उदया. 
शस्तमयप्रमुः = उकत्कपंविनाशक्षमः 1 एकच, मया = उदयनेन, सहेति शेषः 1 
काक्ितवान्धवः = भभिरुषितवन्धुभावः । सः = लोकविश्रुतः । राजा = वृपः, 
्र्योत इति भावः । कुशी अपि = अनामयः किमित्ति जिज्ञाश । बनुष्टुष्‌ छन्दः 1 


न 


टि०--सम्बन्धिनो राज्यं तत्‌ ( ष० त५ }) = सम्बस्धिराज्यम्‌ 1 घरपस्य 
सुता ( ष० त० } तस्याः = निधनम्‌ ( ष त्त० } = नृपभूतानिधनम्‌ । उप + 
युप्‌ + द्‌, तिप्‌ = उपसपंतु 1 वहुवामौ मानः ( क० धा० }, वहुमानेन सदतं 
थथा तथा ( तुटधयोगव्हु० ) = सवहुमानम्‌ । रज्ञां वंदयाः, तेपापु ( ष० त° ) 
= राजवंदयानाम्‌ । उदयनम्‌ उदयः, उद्‌ + इण्‌ + थच्‌ = उदयः अस्तमनम्‌ 
अत्तमयः--भस्तप्‌ {इण्‌ + अच्‌ । उदयश्च अस्तमयदचेत्ति उदयास्तमयौ ( द्वन्ध ), 
तयोः श्रमुः ( स० त० ) = उदयास्तमयश्रमुः । वन्धोर्भावो बान्धवम्‌ वन्धु }-अण्‌ । 
काक्षित वान्छवं येन सः ( वहु° } = कक्षितवान्धवः 1 कुशलम्‌ सस्ति अस्य इति- 
कुर + इनिः = कुशो 1 
_वेहगुवस्य = विवेहूतनयासुतस्य ! 
मौर मुञ्चे वन्युमावं की इच्छा रखने वाके वे राजा ( उञ्जयिनी-पति ) 
सकरुशरू है } 1 ६] 
कुकौ --मौर क्या ? महासेन सकु ह । यँ भी सवका कुशल पूख्ते है । 
राजा--( भासन से उठकर ) महासेन कौ क्या जज्ञा है? 
केचुकी -- यह विनञ्नताप्रद्ंन जापके मनुरूप ही है । भासन पर वेढे हुषु 
ही भाप महासेन का संदेश सूनं । [ष 
राजा--महासेन की जो यज्ञा 1 ( वेठ जाता है। ) 


१२ 9 स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


कोञ्छुकीयः--दिष्ट्या परेरपहुतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति । कृतः- 
कातरा येऽप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्््षीः सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ ७॥ 

राजा--आयं ! स्वमेतन्महासेनप्रभावः । वृतः- ` 

अहमवजितः पूवं तावत्‌ सुतः सह कार्त 
हृढमपहूता कन्या भूयो मया न चं रक्षिता । 
अन्वध+ - ये, कातराः, अपि वा, अशक्ताः, तेषु, उत्साहः, न, जायते । &ि, 
प्रायेण, नरेन्रश्रीः, सोतपाहैः, एव, भुज्यते 1 ७ 1। 





व्या०--ये = पषषाः । कातराः = भीरवः 1 “भधीरे क्ातरलतस्नौ भीर 
भीरकभीलुकाः' इत्यमरः 1 अपि वा = अथवा । अशक्ताः = शक्तिरहुताः, 
असमर्थाः इति भावः । तेषु = ताद्शेषु कातरजनेषु 1 उत्साहः = भध्यवसायः 1 
“उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌” इत्यमरः । न जायते = नोतदते । हि = यतः 1 
प्रायेण = बहुधा ! नरेद्धश्रीः = राज्यरक््मीः 1 सोस्पाहैरेव = उत्साहूसभ्पन्नरेव 
जनः 1 भज्यते = सेव्यते । अनुष्टुप्‌ छन्दः 1 ७ ॥ 

टि०--“जनीप्रादुभवि"” + खट्‌, त = जायते । भुज्‌ + लट्‌ + त = भूज्यते 1 

अन्वयः --पुरवम्‌, तावत्‌, भहम्‌, भवजितः, सुतः, सह, खलितिः । मया, 
कन्था, सदम्‌, अपहृता, भूयः, न रक्षिता, च 1 तस्याः, निधनम्‌, अपि, शरुत्वा, 





कंचुकी -सौभाग्यसे शत हारा छीना गया राज्य पुनः वापसले च्या 
गया है । क्यौकि-- 

जो उरपोक भौर असमथ होते हँ उनमें उत्साह नहीं होता । प्रायः उत्साही 
पुरुष ही राज्यलक्ष्मी का उपभोग करते हैँ 11 ७ ॥ 

राजा--यह्‌ सव महासेन का ही प्रभाव है। ब्रयोकि- 

पटले उन्होने मे पराजित कर अपने पूत्रो के साथ मेरा पालन किया । 
उनकी कन्था का मैने कठोरतापूर्वंक अपहरण किया पर मँ उसकी रका हीं कर 
सका । उसकी भृर्णु का वत्तान्त सुनकर भौ उसके प्रति युन मे पर्व फी भति ही 
घात्मीयता का भाव वना हा है। निश्चय दही भेरे.उचित वत्सराज्य को पाने 


षष्ऽुः ५. 


निधनमपि च श्रुखा तथ्यास्तथेव मयि स्वता 
तनु यदुचितानु वत्सान्‌ प्राप्तु नुपोऽ्र कि कारणम्‌ 1 ८} 
कञ्छुकीयः--एष महासेनस्य सन्देशः 1 देव्याः सस्देकमिहात्रभवतती 
कथयिष्यति \ 
रजा-हा ! भम्ब | 
षोडशान्तःपुरग्येष्ठा पृष्णा नगरदेवता । 
मम प्रवाखदुःखार्ता मता कुश्षिनी नन्‌, ?।। ९॥ क 


भा ााामययमककनक 
मयि, तया, एव, स्वता । ननु, उचितान्‌, वत्सान्‌, प्राप्तुम्‌, यत्र, नृपः, कोरणम्‌ 
हि 


व्या ० पूर्वेषु तावत्‌ = प्रथमं तावत्‌ 1 बहुम्‌ = उदयनः ! मवजितः = 
निगृहीतः 1 तथापि सुतैः सह्‌ = स्वकीयात्मरजः सह्‌ 1 ऊालितिः = वापसत्थभाविन 
पाल्तिः । मया = उदयनेन । कल्या = राजकुमारी, वा्रवदततेति भावः 1 ट्टम्‌ 
= कठोरं यया स्यात्तथा 1 अपहता = पलाय्य स्वराष्रमानीता । भूय; = पुनः । न 
रक्षिता = न परिपाङ्ता ! त्स्याः = वासवदत्तायाः} निधनमपि = मृत्युमपि 1 
शरुत्वा = मक्ण्यं 1 भयि = मद्विषये । तथेव = तादशो एव 1 स्वता = आमी- 
यता । ननुं उतनितान्‌ = गुक्ताधिकारविषयान्‌ 1 वान्‌ = वत्सदेशान्‌ 1 प्राप्तुष्‌ = 
मधिगन्तुम्‌ 1 अत्र = इहं विषये 1 तपः = राजा ्रचोत एव । कारणम्‌ = निमि. 


ततम्‌ । हि = निश्वयेन । राज्ञो महासेनस्येव महिम्ना मया स्वकीयं साज्यमधिगत- 
मिति तात्परयम्‌ 1 हरिणीम्‌ 1॥ = 11 


टि० - स्वस्य भावः, स्व + तक्‌ + टाप्‌ = स्ववा 1 
ह्या भम्ब { = हा मातः! 


उन्वयः--षोडदान्तःपुरग्येष्ठा, पुण्या, नगरदेवता, मम, प्रवासदुःखात्ती, 
माता, कुशलिनी ननु 211 ९1 


मे महारन महरेन ही करम ह = ------------ महरेन ही कारण 1 
वुकौ--पह महासेन का सन्देश 1 धुन्धरा 
सनाय है1 महारानी का सन्देश भार्या व 
राजा--हाय भाता! 


अन्तःपुर को सोलह महारानियो पे भूख, पवित्र मोर नगर की देवता ॐ 


१२२ स्वप्नवाप्तवदत्तम्‌ 


घात्री-भरोभा भट्टिणी भद्‌ टारं सव्वगदं कुसलं पुच्छदि । [ बरोगा 
भटनी भर्तारं सवगतं कुशलं च्छति । | 

राजा - सर्वगतं कुरलमिति ? अम्ब { ईदथं कुशलम्‌ । 

धात्री-मा दाणि भष्टा भदिमत्तं सन्तप्पिदुं । [ मेदानों भर्तातिमात्नं 
सन्तप्तुम्‌ । | 

काञ्डुकीयः--धारयत्वायंपुत्रः । उपरताऽप्यनुपरता 1 'महासेनपुत्र 
एवमन्‌कम्प्यसानायपुत्रण । अथवा- 

व्या०-षोडशान्तःपुरव्यष्ठा = षोडशानां राजदाराणां मन्ये ग्येष्ठा, 
प्रधाना, प्रधानराजमहिषीति भावः) भन्तःपुस्ब्दो राजदारपरः 1 तथा हिं-- 
“अन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌"', अन्यच्च “अवरोधिस्तिरोधाने राजदारिणु तद्गृहे " 
इति 1 पुण्या = पूण्याचरणा 1 नगरदेवता = पुरदेवीस्वरूपा, नागरिक; पुजनीयेति 
भावः । एवं च, मम = जामातुः । प्रवासदुःवार्ता = देशान्तरगमनदुःखपीडिता 1 
माता = जननीस्थानीया, इवभूरद्खारवतीति भावः1 कुशलिनी ननु = अनामया 
किम्‌ ? “ब्राह्मणं कुशल पृच्छेःस्तनवन्धुमनामथम्‌” इति मनुस्मृतिवचनात्‌ शशक" 
राब्दस्य “अनामयः” इत्यर्थो विषेथोऽतरे 1 अनुष्टुप्छन्दः 1 ९ 1 

अरोगा = भायेग्यसम्पच्रा 1 धारयतु = अवलम्बरताम्‌, स्वमिति शेषः 1 

उपरता = मृता 1 अनुपस्ना = जौविता 1 अनुकष्प्यमाना = अनुगृह्यमाणा । 

टि०--अम्बा' शब्दात्‌ सम्बुद्धौ "अम्बाथ॑नद्योह स्वः इति हस्वः = ह 
अम्बर | षोडशेषु अन्तःपरेपु ज्येष्ठा ( उत्तरपद ० ) = षोडशान्तःपुरज्येष्ठा 1 

अविद्यमानो चेगो यस्याः, सा ( नन. बहु° }) अरोगा 1 माच्ामतिक्रानतं 
यथा तथा, “अत्यादयः क्रान्ताद्यथं द्ितीयया” इत्यनेन समासः = अतिमात्रम्‌ । 
अनुकम्म्यत इति, अनु + कपि + कमणि कट्‌, शानच्‌ + दाप्‌ = अनुकम्प्यमाना 1 


समान तथा मेरे प्रवासदुःख से पीडित माताजी सकुशल तोरन ?॥९॥ 
धाय - महयरानी नीरोग ह मौर भापका सपरिवार कुशरूमंगल पृख्ती है 1 
राजा-सपरिवार कुशल्मगरू ? मता { एषा ही कुशल है । 
धाय -महाराज ! अर आप अधिक सन्ताप न करे ] 
कचुकी - धेयं रँ महाराज ! महासेन को पुत्री मरकर भौ नहं मरी है1 
जवकि जाप उसके प्रति इतनी सहानुप्ृति रखते है । मयवा -- 


षष्टोऽद्धः १२३ 


कः शक्तो रितु मृस्धुकारे रज्जुच्छेदे के घटं घारयन्ति 1 
एवं रोकेस्तुल्यधर्मो वनानां काके काले छिद्यते र्यते च ।। १० ॥ 
राजा - आयं मा मेवम्‌, 
महासेनस्य दुर्हिता रिष्या देवी चमे प्रिया) 
८ = । कथं सा न मया शव्या स्मतुं देहान्तरेष्वपि ॥\ ९१ 1 


अन्वयः~- मृत्युकाले, कः, कम्‌, रक्षितुम्‌, शक्तः ? रजजुच्छेदे, के घटम्‌, 
धारयन्ति ? एवम्‌, रोकः, वनानाम्‌, तुल्यधमंः, कले, काले, छिद्यते, स्यते च । 

व्या ०-मृ्युकाठे = मरणसमये । कः = जनः । कम्‌ = जनम्‌ 1 रक्षितुम्‌ = 
नातुम्‌ \ शक्तः = समथः । नं कोऽपीति भावः 1 र्जुच्छेदे = गुणभद्धं जतत 
सति 1 कै = जनाः! घटम्‌ = कलशम्‌ । धारयन्ति = दधति ? न केऽपीद्यथंः 1 
एवम्‌ = अतेनं प्रकारेण । रोकः = जनः ! वनानाम्‌ = वृक्षाणाम, वनस्थानामिति 
शेषः } तुधम; = समानधमंः 1 कारे काले = समये समये । छिद्यते = छ्रयते । 
ह्यते च = स्वत एवोत्पद्यते च \ यथा वृक्षाः समयानुसारं चिचन्ते पुनश 
कालान्तरे उत्पद्यन्ते तथेव जना अपि छले प्राप्ते सत्ति श्रियन्ते पुनरपि जायन्ते 
च । शाखिनीवृत्तम्‌ 11 १० ॥ 

टि०-मूष्योः कालः, तस्मिन्‌ ( ष० त° ) = मृत्युकारे । रज्जोक्छेदः 
तस्मिनु ( ष० त° } = रज्जुच्छेदे ! तुरयः धर्म यस, षः ( वहु° ) = तुरखधमंः \ 

अन्वयः--महासेनस्य, दुहिता, मे, श्रिया, क्षिप्या, देवी, च, सा, मया 
दहान्तरेष्वपि, कथम्‌, स्मत्त्‌म्‌, सक्या, न ? 1) १११ 
व्याऽ-मे = मम} श्रिया = अञ्चिता) शिष्या = वीणावादनककायां 


~~~, 


मृद्यु का समय उपस्थित हो जाने पर्‌ कौन किसे वचा सकता है ? जव 
रस्सी टूट जाती दहैतो चडेको गिरने से कौन रोकं सकता है ? इसी प्रकार भनुष्य 
भी वृषो के समान धर्मवाला ही है- समय-समय पर मरता है भौर समय-समय 
पर्‌ पुनः जन्म छता है)! १०॥ 

साजा-बायं | रेसान कहौ 1 

वह्‌ महासेनं को पूत्री मेरी शिष्या भौर्‌ प्रिय पत्नी थी 1 जसम-जन्मन्तरौ भे 
भी मै उपे मेते भूर सक्ता हु ? 1 ११॥ 








१२४ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


घात्री--जआह्‌ भट्टिणी--उदरदा वासवदत्ता 1 मम वा महासेणस्स वा 
जादिसा गोवाल्यपालभा, तादिसो एव्व तुमं पुढमं एव्व अभिप्पेदो 
जामादूअत्ति । एदण्णिमित्तं उञ्जदणि आणीदो । अणगिसकिलिं वीणाः 
ववदेसेण दिण्णा । अत्तणी चवलदाए्‌ अणिवुत्तविवाहमङ्कलो एव्वं गदो । 
भहृभ अर्योहू तव अ वास्तवदत्ताए भ पडिकिदि चित्तफल्आषए भाकिहिम 
विवाहो णिब्गरृत्तो । एसा चित्तफकरुभाो तव सञआसं पेसिदा । एदं पेक्लिभ 
णिब्बुदो होहि । [ महं भट्टिनी -उपरता वासवदत्ता । मम वा महातसेनव्य वा 
यादो गोपाख्कपालकौ, तादश एवं लं प्रथममेवार्िप्रेतो जामातेति । एतत्निमित्त- 
मूज्जयिनीमानीतः । अतभ्िसाक्षिकं वीणाव्यपदेशेन दत्ता । सात्मनर्चपलतया- 
निघ त्तविवाहुमद्धल एव गतः 1 अथ चावाभ्धां तव च वासवदत्तायाश्च प्रतिर 
चित्रफलकायामालि्प चिवाहो निघ्रत्तः। एषा चिश्रफल्का तव सकारं प्रोषिता । 
एतां ष्ट्वा निर तो भव 1 | 


न 
शिक्षणीथा आकीदिति भावः। देवी = महाराज्ञी । च, सा = वासवदत्ता । मर्या 
~= उदयनेन । देहान्तरेष्वपि = जन्मान्तरेष्वपि । कथम्‌ = केन प्रकारेण । स्मत्तुम्‌ 
= ध्यातुम्‌ । शवया न = पार्या नेति काक्रुः- 

अन्यजन्मनि या विद्या ह्यन्यजन्मनि यद्धनम्‌ । 
सन्यजत्मनि या नारी हयप्र धावति धावति ॥ 
इति स्मरणादिति भावः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ ११॥ 
भद्िनी = स्वामिनी । गौपार्कपार्कौ = एतन्नामकौ पूरौ । अभिप्रेतः = 
तात्पयंविषयीग्रुतः । एतन्निमित्तम्‌ = जामातृत्वसम्पादनाम्‌ 1 = भनीतः = 
प्रापितः । अनगिनसाक्षिकम्‌ = न विद्यते अग्निः साक्षी यस्मिस्तद्‌ । वीणाव्य- 
पदेशेन = वल्लकीवादनरिक्षणव्याजेनेत्ति भावः! चपल्तया = चलतया । 
अनिवृ तविवाहुमङ्गल एव = असम्पक्षपरिणयोत्सव एव 1 चित्रफलक्ायाम्‌ = 
आछेख्यपीलिक्रायाम्‌ । प्रतिकृतिम्‌ = भरतिच्छायाम्‌ । निवृतः = निष्पन्नः । एताम्‌ 
= चित्रफलकाम्‌ 1 निवृ त्तो भव = शान्तौ भव । 


धाय महारानी ने कह है -- “वासवदत्ता मर गई । तुम मेरे या महासेन 
केशिएि गोपाल तथा पालक जेसे श्रिय पुत्र हो । हमने. पह टी तुर जामाता 


षष्ठोऽद्धुः १२४५ 


राजा- अहौ ! अतिरसिनिश्धमरूपे चाभिहितं तत्रभवत्या 1 
वाक्यमेतत्‌ प्रियतरं राज्यराभशतादपि । 
अषराद्धष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः । १२॥ 





[म 


टि०- शास्‌ क्यप्‌ +टाप्‌ - क्षिष्या। भन्ये देहाः देहन्तयणि, तेषु = 
देहान्तरेषु, “मयूरव्यं सकादयचे'ति समासः । न विद्ते अम्तिः साक्षी यस्मिन्‌ 
कर्मणि तत्‌ ( नन. बहु° ) = अनम्निसाक्लिकम्‌ । वीणायाः व्यपदेशः, तेन ( ष० 
त० ) = चोणाव्यपदेशेन । न निवंत्तम्‌ ( नज.० } = अनिचरत्तम्‌ \ विवाहस्य 
मङ्खलम्‌ ( ष० त० }, अनिवंतम्‌ विवार्मद्धलं यस्य, सः ( बहु° ) = गनि- 
वंत्तविवाहुमद्धलः । चितस्य फलका, तस्याम्‌ ( ष० त° } ~ चित्रफ़ल्कायाम्‌ । 
अत्िस्निग्धम्‌ = समधिकस्नेहुयुक्तम्‌ । भनुरूपश्व = उचितव्च 1 


अस्वयः--एतत्‌, वाक्यम्‌, राज्यलाभेशतात्‌, अपि, त्रियतरम्‌ 1 यत्‌, अप. 
रादधेषु, अपि, अस्मासु, स्नेहः, न विस्मृतः ।॥ १२ ॥ 


व्या०-- एतदु वाक्यम्‌ = इदं वचः । राज्यलाभरतात्‌ = बहुराज्यप्राप्ते- 
रपि} प्रियतरम्‌ = सविशेषमभीष्टम्‌ अस्तीति शेषः 1 यद्‌ = यत्तः 1 अपसाद्धेष्वपि 
= ृतापराचैष्वपि, कन्धापहुरणरूपादिष्वित्ति भावः ! अस्मासु = भस्मद्चिषये । 
स्नेहः = वास्सल्पम्‌ । न विस्मृतः = न विस्मृत्ति नीतः । भनुष्टुव्‌ वृत्तम्‌ 11 १९ 1 





~~~ 


चना छ्याथा। ईइसीक्एि तुम उज्जयिनी छाये गयेये। अग्निको साक्चीनं 
चनाकर चीणा सिखने के वाने उसे तुके सौपा था, किन्तु पनी चन्लता के 
कारण विना चिवाह च्िही तुम भाग ग्ये। हम दोनों ने तुम्हारे मौर वासव- 
दता कै चिन को लक पर उतार कर तुम दोनों का विवाह्‌ करा दिया । वहु 
चित्रफरुक तुम्हारे पास भेजा गया है 1 इते देखकर तुम धैथ-घारण कसे 1 


राजा-- महो ! महारानी ने भतिप्रिय तथा अपने योग्य ही कहा &-- 


यह वाक्य सेकड़ं राच्यं कौ प्राप्तिसे भी अधिक प्रिय.है, वयोकिवे मेरे 
अपराघी होने पर्‌ भौ अपना प्रेम नहीं भूरे ई \ १२ ॥\ 


१२९ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती-- अय्यउत्त ! चित्तगदं गुणं पेविखभ अभिवावेदुं इच्छामि । 
[ आयंपुत्र ! चित्रगतगुरुजनं इष्ट्वाभिवादयितुमिच्छामि । | 
धात्री--पेक्खदु पेक्खदु भट्ट्दारिभा। ( चित्रफलकं दशयति । } 
[ पश्यतु पश्यतु भतृंदारिका 1 | 
पद्मावती --{ रष्ट्‌वा आत्मगतम्‌ ) हं ! अदिखदिसी खु इम अय्याए 
आवन्तिभाए ! ( प्रकाशम्‌ ) अय्यउत्त } सदसी खु इभं अय्याए ?[ ह्‌ 
अत्िसद्श्ी खल्वियमार्याया भावन्तिकायाः आायंपुत्र [ सदशी खस्वियमार्याधाः ? | 
राजा- न सहशी } सवेति मन्ये । भोः कष्टम्‌ । 
अस्य स्निग्धस्य वणंस्य विपत्तिदरणा कथम्‌ ? 
इदं च मुखमाधुयं कथं दूषितमग्निना ?।। १३॥ __ 
चित्रगतम्‌ = अखढयस्थितम्‌ । अभिवादयितुमू = वन्ितुमू । अतिसद्शी = 
भतिशयसमाना । 
अन्वयः - भस्य, स्निग्धस्य, वस्य, दारुणा, विपत्तिः, कथम्‌ ? च इदम्‌ 
मूखमाधुयंम्‌, अग्निना, कथम्‌, दूषितम्‌ ? 
व्या०-- जस्य = पुरोदश्यमानस्थ । हिनगधस्य = सौहयुक्तप्य, प्रियस्येति 
भावः । वणेस्य = ह्पस्य । दारुणां = भीषणा । विपत्तिः = विनाशः । कथम्‌ = 
केन प्रकरेण? च = अपि च । इदम्‌ = अलोक्रिकम्‌ 1 मावूयंम्‌ = आनन 
सौन्दयेम्‌ 1 ग्निना = वद्धिना 1 कथम्‌ = केन प्रकरेण । दूषितम्‌ = वृतम्‌ 1 
घनुष्टुप्‌ छन्दः 1 १३ ॥ 
पद्यावत्ती-जायपुत्र ! चित्र मेँ गुरुजन ( वाखवदत्ता ) फो देखकर मँ प्रणाम 
करना चाहती हु 1 
धाय-- देखिए राजकुमारी, देखिए 1 ( चित्रपट दिखाती है ) ) 
पद्मावती--( देखकर स्वगत ) यहु तो आवन्तिका के अत्यन्त सदश 8 1 
{ प्रकट ) भायंपु्र ! क्या यहु मार्या के सदश है ? 
राजा-- सद्य ही नही, म तो यह मानता ह किं यहं वहीहै1 हाय! 
इस सुन्दर रूप प्रर एेसी घोर विपत्ति केसे भा पड़ी ? भख के इष सौन्दयं फो 
. अग्नि ने केसे वित क्रिया ? 1 १३ ॥ 


षष्ठोऽङ्कः १२७ 


पद्मावती--अय्यउन्तस्ख पडिकिदि पेदिखअ जाणामि इमं अय्याए 
सदिसी ण वेत्ति । [ घायंपुत्रस्य प्रतिकृति र्ण्ट्वा जानामोयमार्यायाः सच्यी 
न वेति! | 


धात्री-पेवखुद पेक्खुद भटिटदारिमा । [ पदयतु पयतु धतृंदारिका ! ] 

पन्चावती--( रष्ट्वा ) अय्यउत्तस्स पडिकिदीएु सदिसदाए्‌ जाणामि 
इनं अयथ्याए्‌ सदिसीत्ति ! [ आयंधुतरस्य प्रतिङृत्याः सद्शतया जानामीय- 
मार्यायाः सद्कीति 1 1 


राजा-देवि ! चित्रदशंनातु प्रभृति श्रहष्टोद्धिग्नामिव त्वां पश्यामि 1 
किमिदम्‌ १ 


भ 

टि० - राज्यस्य लाभः ( ष० त० ), तस्य शतम्‌ ( प० त° }, तस्मात्‌- 
"पन्चमी विक्त” इत्यनेन पन्चमी ~ राज्यखाभरतात्‌ । अतिशयेन प्रियम्‌, 
श्रिय" राब्दात्‌ “ह्िवचनविभ्ज्योपपदे तरवीयसुनौः' इत्यनेन तरम्‌ प्रत्ययः = 
प्रियतरम्‌ 1 अपर सं + क्तं > मपराद्षु 1 अभि + वद्‌ „ णिच्‌ + तुमुन्‌ = 
अभ्िवादयितुम्‌ 1 सिनह्‌ = क्त = स्निग्धस्य 1 वि + पद्‌ + क्तिन्‌ = विपत्तिः । 
मुखस्य माुयंम्‌ ( ष० त° } = मुखमावुयंम्‌ 1 

परतिङतिम्‌ = प्रतिच्छायाम्‌, तुलयरूपमित्ति भावः । चिच्रदशंनात्‌ = 
अनल्ेखयावलोकनात्‌ । 


प्रभृति = मारभ्य । प्रहुषटोद्धि्नाम्‌ = प्रसन्नां चिन्तां च 1 


~~~ -- ~~. 


प्मावती-मारयपुत्र के चित्र को देखकर हीम जाद्रुगी कि यह्‌ दूरा 
चित्रे भार्या { अवन्तिका ) के सच्यादहैया नहीं। 

धाय देवं, राजकुमारी देख । 

पद्मावती--( देखकर ) बायंपुतर के चित्र को अयंपु की बङ़ृत्तिसे हो 
सदौ समानता को देखकर भँ समज्ञती ह कर यह्‌ दूरा चिन्न मार्या { जावन्तिका ) 
की आक्रति के समानदही दहै 

राजा-- देवी ! चित्रदरंन से ओतु प्रसन्न गौर उद्वि्न-सो देख रहा ह । 
यह्‌ क्या? 


४ 1 


१२८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


पद्मावती--अय्यउत्त } इसाए पडिकिदीए सदिसी उह एष्व पडिवस्तदि। 
[ आयंपत्र ! अस्याः प्रतिक्ृत्याः सद्रीहैव प्रतिवसति ! | 

सजा--कि वासवदत्तायाः? 

पदयावती--भाम्‌ । [ मप्‌ | 

राजा- तेन हि शीघ्मानीयताम्‌ । 

पद्मावती--मय्यउत्त ] मम कण्णाभावे केणवि ब्रह्यणेण मम ॒भद्णि- 
त्ति ण्णासो णिक्ितो । पोसिदभत्तुभा परपुरसदक्षणं परिहरदि । ता 
अय्य मए सह्‌ आभदं पेक्छिभ जाणादु अय्यउत्तो । [ मायु ! मम 
कन्याभावे केनापि ज्ाह्यणेन भम भगिनिकेति न्यासो निक्षिप्तः 1 प्रोषितभरतरंका 
परपुरुषदरनं परिहरति 1 तदार्यां मया सहागतां ष्ट्वा जानाल्वायंगत्नः 1 ] 


कन्याभवे = कौमायविस्थायाम्‌, विवाहाहपरागिति भावः । भगिनिका~स्वसा । 
म्यास्रः = निक्षेपः । निक्षिप्तः = स्यागितः । प्रोपितभतृंका = दू रदेशोषितपतिको । 
परधुरुषदशंनम्‌ = अन्यनरविोकनम्‌ 1 परिहरति = वयति । 

टि०-ज्ञा+ल्ट्‌ + मिप्‌ = जानामि । चित्रस्य ददनम्‌, तस्माद्‌ ( ष 
त° } = चित्रद्नात्‌ । श्रभृति' योगे पचमी । प्रहृष्टा चासौ उद्धिना (कण 
धा० } ताम्‌ = प्रहृष्टम्‌ । भाड्‌ + नी + कर्मणि छोद्‌ = मानीयताम्‌ ) 
प्रोषितो भर्ता यस्याः सा ( बहु }) = प्रोविततभतुंका, “नधृतश्च” इति समासान्तः 


कप्‌ । परश्चासौ परुषः (क० धा } तत्य दशनम्‌, तत्‌ (ष त०) = 
परपरुषदशंनम्‌ 1 

पद्मावती --भायंपुत्र } इस चित्र के समान एक नारी यही पर रहती 1 
राजा --क्या वासवदत्ता के समान? 

पद्मावती- ह 1 

राजा--तो उते दीघ केजमो1 

पद्मावती -- आयंपूत्र ! जव म कन्या थी. तभी किसी ब्राह्मणने ध्यु मेरी 
बहुन है'-- रेषा कूकर मेरे पास उसे धरोहर के कूम मे रखा था ! उसका पति 
प्रवास मे है, अतः वह्‌ परपुरुष-~द्चंन से वचती है 1 तौ मेरे साथ अनि पर उसे आर्या 
( धाय ) देखे मौर तव भायंगूत्र जागे ( कि वह्‌ वासवदत्ता है या नहीं } । 
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रजा-- 
यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तमन्यां भविष्यति 1 
परस्परगता लोके दृष्यते रूपतुत्यता 11 १४॥। 
( प्रविदेय } 
प्रतीहारो-जेद्‌ भट्टा 1 एसो उज्जइणीभो वह्यणो, भदिटिणीए हस्ये 
मम भद्गिञत्ति ण्णासो णिकिखत्तो, तं पडग्गद्िदुं पडिहारं उवद्भिदो । 
[ जयतु भर्ता 1 एष उनज्जयिनीयो ब्राह्मणः, भद्टिन्या दस्ते मम भगिनिकेति व्यासो 
निक्षिप्तः, तं प्रतिग्रहीतुं प्रतीहास्मूपस्थितः 1 | 
राजा--पद्मावति ! किन्तु स ब्राह्मणः ? 
श 3 
अल्वयः-- विप्रस्य, भगिनी, यदि, ( तहि ) व्यक्तम्‌, मन्या, भविष्यति 1 
लोके, परस्परगता, रूपतुट्यता, दृश्यते ।। १४ 11 
व्या०--विप्रस्य = ब्राह्यणस्य । भगिनी = स्वसा 1 यदि ~ चेद्‌ ) ( र्ताह्‌ ) 
व्यक्तम्‌ = स्पष्टम्‌ । अन्या = अपरा, वाप्तवदताभित्नत्वे तात्प्ेम । भविष्यति = 
वाततष्यते । रोके = संसारे 1 प्ररस्परगता = पारस्परिकी 1 रूपतुल्थता = वणे 
साद्द्यम्‌ । द्द्यते = अवलोक्यते, विद्यते इत्यथः 1 रूपसादृश्येन सेवेथमिति न 
सम्भाव्यत दति भावः 1 बनुष्टुप्‌ छन्दः ।। १४ ॥ 


उनज्जयिनीयः = उञ्जयिनीवासी \ प्रतिग्रहीतुम्‌ = पुनरादातुम्‌ 1 प्रतीहारम्‌ 
= द्वारम्‌ 1 

राजा--यदि वहु सचमुच ब्राह्मण को वहिन ह॑तो निश्चय दही को दुसरी 
होगी 1 संसार में एक दूसरे के रूप की समानता दीख पडती है ॥ १८ ॥ 

( प्रवे करके } 

भतीहारी महाराज की जय हो । यह उज्जयिनी करा रहने वाखा ब्राह्मण 
स्वामिनी के पास मैने गपनी वह्नि को धरोहर के सूपे रवा था, उसे ठेते 
आया ह” एसा कहकर दार पर उपस्थित है । ` 9 


राजा--पञ्चावती ! क्या वही ब्राह्मणहैः 
९ स्वण 


१६०. स्वप्नेवोपर्वदतम्‌ 


पद्मावती -होदग्वं । [ भवितव्यम्‌ । | 
राजा--शीधं ध्वेश्यतमिभ्यन्तरर्समुर्दाचीरेण च ज्रदर्णः 
प्रतीहीरी--जं भर्टटा आणवेदि । ( निष्क्रान्ता } [ यद्‌ भतन्निपयति। | 
राजा -पद्मावति ! त्वमपि तामानय 1 
परदमविती--जं अय्यउत्तो आणवेदि । [ यद्‌ मायंदुत्र आज्ञापयति ] . 
{[ ततः प्रविशति यौगन्धरायणः प्रतीहारी च ) 
. यौगर्धसर्यणः<-भोः । ( धातमगतम्‌ ) 
परच्छाद्य राजमहिषीं नुपतेहिताथं ` ` 
कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य । 
भवितव्यम्‌ = भाव्यम्‌, तेव, ब्राह्यणेनेति शेषः 1 मभ्यन्तरसमुदाचारेणं = 
राजभवनसदाचारेण, पा्यार्यादिसमपंणशूपैणेति भावः । ताम्‌ = भावन्तिकाम्‌ 1 ` 
हि०-वि + मञ्ज +क्त = व्यक्तम्‌ 1 परस्परं गता ( द्वि त) = परः 
स्पैरशता † रतुहयस्य भावस्तत्ता -तुल्य + तद्‌ = ठप्‌, खपस्यं तुल्यता ( 
त° ) = हपतूख्ती 1 ` । 
उग्जयिर्यां भवः, "न्ध भर्व" इत्ति ऊरत्ययः, 'ईयदिशः = उज्जयिनीं । 
अभ्यन्तरे सेभुदाचरिः, तैर्न ( घण त० ) = भम्यर््तरेसमूर्दीच।रेण । प्रे + विश्‌ +- 
णिच्‌ कर्मणि लोट्‌ = प्रवेदयता््‌ 1. धांड्‌ + नौ + छ, सिप्‌ = बानरथ 1 
भमन गतं यथा तथो ( द्वि ० त ) जस्मगत्तम्‌ 1 ` । ॥ 
अन्वथः-- नरपतेः, हितार्थम्‌, राजमहिषीम्‌, प्रच्छाद्य, मया, हितम्‌, ` ईति, 
` प्मीविती.=-सेम्पर्वहि। । 
राजा--उचित.सम्पात्‌ के सोथ उस ब्राह्मण को शोध भोतर लामा) 
प्रतीहारी - महाराज की जो आज्ञा 1 { चली जाती है । ) 
-राजा--हे परावती. ! तुम भी उसे ले भाभो। 
` ्शार्वतौ --भयंषुन.¡ यंसौ माषौ कसते है । 
( यगन्धरयण गौर प्रतीहारी क्रा प्रवे ) 
यौगन्धरायण --{ स्वगत ) ओह ! 
राजा के कट्थाण के लिए महारानी (-र्धोसिवेदां ) फौ चिवाकर ' इमी में 


॥ 
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सिद्धेऽपि नाम्‌ मम कर्मणि पाथिवोऽ्तौ ध 
कि 'वश््यतीति हृदयं परि्ा्धुतं मे \। ९५ ॥ " 


परती एसो भट॑यौ, उपंसप्पद्‌ अय्यो । [एषि भर्ता । उपररपतवायेः 1] 
यौगन्धरायणः--( उपद्त्य ) जयतु भवान्‌ जयतु \ .. ५. 


राजा-श्चतपू्वं इव स्वरः \ भो ब्राह्मणः ! कर भवतः स्वा पद्यावर्त्धा 
हस्ते स्यास्त इति निक्षिप्ता ? 


घवेध्य, इदम्‌, कामम्‌, कृतम्‌ 1 ममे, कर्मणि, सिद्धे, जपि, जक्तौ, पायिवेः, किम्‌, 
वंदयंति, ईति, मे, देयम्‌, परिदधति, सीमि ( १५ ॥ 

ध्या० - नृपतेः = राज्ञः, उदथनस्येति भावः । हतिर्थ॑म्‌ = कल्याणार्थेम्‌ 1 
राजमदिषीम्‌ = महसज्ञीम्‌, वासवदत्तामिति भावः । प्रन्छा्चः ~ सड. गोप्य \ मया 

यौगस्धरायणेन 1 हितम्‌ = कलपाणय्‌, अष्हृतराज्यभ्राप्तिषपमिति भावः । इति 

उवेक्ष्य = इत्यवधायं + इदप्‌ = एतत्‌, पव्यावततीसविघे वासवदत्तायाः निक्तेपत्वेच 
स्थापनम्‌, राज्ञः पद्मावत्या सहं परिणर्यश्च ति  कारयदधमिंति मावः । काम्‌ = 
स्वैरं यथा कंथा 1 कृतम्‌ = साघित्तम्‌ ! मम = यौगन्सर्यणस्य 1 कंमेणि = करये । 
सिद्धेऽपि = प्राप्तफकेऽपि । असौ = परोक्षस्थः 1 पार्थिवः = राजा उदयंनः.। छि 
वंषयति = कि कथयिष्यति 3 इति = एवम्‌ 1 मे = मस 1 हृदयम्‌ = -चित्तम्‌ 1 
परिरद्धतिम्‌ ~ शद्धा कुम्‌, वतते इति शेषः 1 वसेन्त॑तिलेकं वृत्तम्‌ ¶। ५५. 

उपसृ्व = उपगम्य { श्प: ~ दवं शतं: ¶ स्वरः = शव्द 

टि०-- नृणां पतिः, तस्य { षु<. त°). ~ वपः]. भर+ छद्‌ + णिन्‌ ~+ 
उक्ला कल्याण. होा' रेखा समद कर ओने यहं कयं बपनी इन्छा से किमा सरे 
सभी कार्यो के सिदध हो जाने पर भौ वह्‌ राजा क्या कंगे --यहं सोचकूरेराः 
हदय रङ्ध्ति हौ रहा है 1 १५॥ }4. „ 

प्रतीह््री-ये महारज ह; उनके पात चेः (~ 

यौगन्धरायण--{ वसि जंकरं ) जये शे, मेहर की जय हो ¶ ८ 

राजे“ स्वरे तो पे सुतां -हभो-सा भील वंत है 1; रे रहण ! 


क्या जप्त वेहतं को येन्तैवंती क पं धरोहर केषं रवा? , 1; 


९३२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगस्धराणः- जय किन्‌ ? 

राजा- तेन हि त्वर्यतां त्वय॑तामस्य चगिनिका ) 

प्रतीहरौ--जं भटूटा साणवेदि । ( निष्लन्ता ) [ यद्‌ भततिपयति 1 | 

( ततः प्रविदाति पद्मावती भावन्तिकः भरत्िखचं। ) 

पदमाव्ती--एदु एदु लय्या । पिजं दे णिवेदेमि । [ एतैतवार्या । श्रिवं ते 
निवेदयामि 1 | 

आावन्तिका-- क्रि कि ? [ कि किम्‌? ] 

पव्मावती - भादा दे आयो ) [ भ्राता ठे मागतः । | 

मवन्तिका-दिद्धिभा दाणि पि सुमरदिं 1 [ दिषटवं दानौमपि स्नरठि 1 | 
पद्मावती--( उपसृत्य ) जेदु जय्यरत्तो । एप्तो ण्णास्ो 1 [ जय्त्वायपुत्रः 1 


एष व्यासः ! | 
रजा--निर्यातय पद्मावति ! सालिमन््यासो नियत्तियितव्यः । इहान- 
भवान्‌ रभ्यः अत्रभवती चाधिकरणं भदिष्यत्तः । 





नत्वा, ल्यप्‌ = प्रच्छाद्य 1 $चिव्याः इद्वः, पृथिवी + घ, = पाथिवः 1 च्‌ > 
लृट्‌ + ति = व्यति । पुवः शरतपवंः, “खहं सुपेः" ति उमा: । स्वराः + भिद 
~+- कमणि लोट्‌ = स्वर्येताम्‌ 1 
 निर्यात्तय = निल्तेपभप्त्य 1 साक्षिमद्‌ 
यौगन्धरायण - अर च्या ? 
राजा-्तौ इनकी वहिन कं छवा छाने क छिएु दीघ्रता कत्ते 1 
प्रतोहारी--मह्यरज कौ चो आ्ञा 1 ( चटी जाती ह ! ) 
` ( पर्माक्ठी, बावन्तिका जौ प्रतीहारी का भ्वेश ) 
पद्मावती-- भाने बाघो बार्या ! छर यायो 1 मै तुम्हे प्रिय उमाचार 
सुनाती ह 1 क 
आवन्तिका ~ क्या, च्या ? 
पद्मावती--वुम््स भाई लायाहै! - 


खाक्टाद्‌ उष्टिुक्तं यवा त्या 1 


|} ` 


सआवन्तिका-खौमान्व से वे लव भी गु याद रढते ह 
पदवत्ती-( पास पहचकर ) मा्ंपत्र को जय हो 1 यह्‌ दही धेर 1 
1 चाक्षो के खाममे धरोहर छौटानी चाहिए 1 


राज(-पद्यावती { लेट. 


- षष्ठोऽङ्कः १३१ 


पद्मावती--अय्य ! णीभदां दाणि क्य्या । [जायं ! नीयतामिदानीमार्या । | 

धा्ी--( जावस्तिकां निव॑ष्यं ) अम्मो! भटिटदारिभं वासवदत्ता? 
[ अम्भो ! भतुंदारका वासवदत्ता ? | ॥, 

राजा- कथं महासेनपुत्री ? देवि ! प्रविश त्वमभ्यन्तरं पद्यावस्या 
सह्‌ । द 

यौगन्धरायणः--न खलु न खलु प्रवेष्टव्यम्‌ । मम भगिनी खल्वेषा । 

राजा क्रि भवानह्‌ ? महासेनपुत्री खल्वेषा 1 

यौगन्धरायणः-- भो राजन्‌ ] 

` भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवाञ्टछुचिः । 
त्नाहंसि बलाद्धत' राजधर्मस्य देशिकः १६ ॥ 


निर्यातयितव्यः = प्रतयपंणीयः 1 अधिकरणम्‌ = आधारः, प्ताक्षोत्ति भावः 1 
नीयताम्‌ = प्राप्यताम्‌, स्वगृहुमिति शेषः } निवेण्यं - विकोक्य । 

उन्वयः-- भारतानाम, कुले, जातः, विनीतः, ज्ञानवान्‌, शुचिः, राजधमंस्य, 
देशिकः, ( त्वम्‌ असि ) तत, बलात्‌, हत्तम्‌, न महसि 11 १ ॥ 

व्पा० - भारतानाम्‌ = भरतकरुरोद्धवानाम्‌ 1 कुले = वंशे 1 जातैः उत्पन्नः 1 
विनीतः = विनयोपेतः । ज्ञानवान्‌ = विवेकशीलः 1 शुचिः = शुद्धाचारः 1 राज- 
धस्य = राजोचितकन्तब्यस्य 1 देकः = प्रवत्तकः 1 ताद्शस्त्वमसीत्ति शेषः 1 
तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ 1 बलात्‌ ~ हंत 1 हृत्त म्‌ = ग्रहीतुम्‌, परकीयन्पासमिति 





इसमे माननीय रेभ्य मौर आर्या वसुन्सरः देवी सक्षी हि 1 

पद्मावत्ती-घायं ! अद आर्या को छे जाइए 1 

धाय -- ( आवन्तिका को देखकर ) अरे ! ये तो राजकुमारी वासवदत्ता है । 

ध क्या महासेन कौ पुत्री ? देव ! तुम पद्मावततो के साय जन्तपुरभे 

जायो । 

यौगन्धरायण - अन्तःपुर मर नहीं भेजे । यह मेरौ वहिन है 1: 

राजा- आप क्या कहु रहे ह? यह्‌ तो महसेतकी पुत्री! ` 

गन्धरायण --हे रजन्‌ ! ` ` द 

भाप भसत्तवंशी राजां के कुरु में उत्प; नम्र ज्षनी, पवित्र तथा राजधर्मं 


१.२४ स्वप्तद्ासवश््तप्‌ 


सजा भत्रतु, पष्प्राज्नस्ताव्रद्‌ रूपसादश्यम्‌ । सङ्क्षप्यतां जवुनिका 1 
यौमन्धरयणः--जचृतुः स्वामी । - 
वासवदत्ता जेदु अय्यउत्तो । [ जयत्वायुतरः 1 | 
रजा--मथे ! असौ यौगन्धरायणः, `इयं महासेग य , 
किन्तु सत्यमिदं स्वप्तः सा भरूयो दृश्यते मया । 
` अनयास्प्येवमेवाहू टया वच्छितरतर्दा॥ १७ ॥ ` 


न 
शेषः । नाऽस = न योग्योऽकि । परिकरालङ्कारः । मनुषटुव्‌ कृतम्‌ 1 १६ ॥ 
हि० - निर + यत्‌ + णिच्‌ {छोट्‌, सिप्‌ = निर्यातया 1 साक्षी अत्ति 
भस्मिन तत्‌ यथां तथा-साक्िनु = सतुप्‌ = साक्षिमत्‌ 1. निर्‌ + यत्‌ + णिच्‌ + 
तन्यद्‌ = निर्यातयितव्यः। निर्‌ + वणं + णिच्‌ + क्तवा, , व्थप्‌ = निवष्यं ॥ 
भररतोनामपत्यानि पुमांसो भारताः, तेष्ठाम्‌ भरतश्ात्‌ “कषयुन्धकनरध्णङुर्यञच 
इस्यणि = भारतानाम्‌ । चि + नीः“.क्तः = विनीतः । बर्माश्चिख, “्यक्लोपे 
क्मणपरधिकरणे च इति कमणि प्वमी - बलात्‌ 1 
भवतु = मस्तु, रूपसाद्दयम्‌ यष्कति्तम्यम्‌ । सड.कषिप्यताम्‌ ईषदपनीय- 
ताम जवनिका = अवगुण्ठतवस्त्रमिति भावः 
न्वप्रः---इदम्‌, क्रिम्‌, सत्यम्‌, स्वप्नः, नु ? स॒, मया, भयः, द्यते । बहुम्‌, 
तदा, अपि,.एव्म्‌,. एव, श्या, मनया, वन्विति; 11 ५७ .॥ 
. - दप्रा०-इदम्‌ = परोवत्तंमानं द्रम्‌, यौगधरपृण-वासवदत्ताद् नमिति 
भावः} क्रि सत्यम्‌. = कि यथार्थम्‌ 2. स्वप्नः स्वापः, अयथाथेमिति-भावः 1 








के प्रदत्त ह भतः मेरी वहन, का -वलपूक श्प. करना भापके योग्य 
नही है ॥ ९६0. ~, ^~ ¦ . 1 - ^ 
: --याजा-=अच्छ, हम. अजति की एनत देषत्र है ।-ष्‌ घटं उठादए 
योगन्धरायण-- महारज की जय हो । 
वाक्षवदत्ता ~. ्षयु्की जयौ 1 :; दः 
राजा--अरे!.ग्रेौगन्धरगरण दै गौर ये महासेन. की पुत्री दहै। 
क्या यह्‌ स्य है मथवा स्वप्न है जो म पुनः `उत, ( वाञ्वदत्ता-को.) देख 
ग्द? पठे धीम दरी प्रकार. .देवकर्‌ःदगुएगमाः धरा 11 १७ 1 


षष्टोऽद्भुः , १३५ 


यौगन्धरायणः --स्वामितु ! देव्यपनयेन कृतापराधः. वल्वहुप्‌ः ५ ततु 
क्षुसतुर्हौति स्वामी । ( इत्ति पादयोः पतति । ) 
राजा-{ उत्यप्यु ) यौगर्धरायणो श्रवात्‌ चन्‌ \ 
निथ्योस्मादेश्च गुदधेश्च चु त्रष्टृश्च मन्वितः 
भवद्यत्नेः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृता \ ६८ ॥\ 


[1 1 9 १ १ "ग्रीवो 
नु = वितं ! सा = वासवद्ता 1 मया = उदयेन । भूयः “= पनरपि ६ दृद्यते 


= बवलोक्यते 1 बहुम्‌ = उदयनः 1 तदाऽपि = तक्मन्‌ समये, समूद्रगरहऽपीत्ययः 1 
एवमेव = इट्यमेव । ₹ष्टथा = विलोकितया 1 वच्ितः = विप्रख्च्धः, अन्तरद्धानि 


नेति शरेयः 1 य॒तः किमपि निच्चेतु न शमयत इति शराव; 1 नुष्टुष्‌ छवः 1१७1 ` 

देव्यपनयेन्‌ = वासवदत्तायाः स्वृरूपग्रच्छादनपुवेकश्च्यत्र प्रापणेन । कता 
पराधः = विहितापराधः । ई 

अन्वयः -मज्जमानाः, वयम्‌, म्रिव्योन्मादेः, युः, शाखद्ष्टेः, मच्नित्, 
भवद्यनेः, समुद्धताः, खलु ।। १८ 11 

व्या०-मज्जमानाः = आपत्साग्रे निमग्नाः । वयम्‌ = उद्यनादयः 1 
भिथ्योर्मादेः = यवास्तविकचित्तविश्रमचेष्टितं; । '“उन्मादधित्तविभ्रमः'* इत्प्रमरः 1 
युदधैः=सडग्रमेः 1 नाल्रष्ष्टः चाछपन्मतेः 1 मन्ते रुप्विचारे । पत्र्यः = 
भवलप्रयासेः । समुद्धृताः ~= उच्वमिताः, विपह्मागराद्वहिनिष्कासिताः इट्यथंः 1 
खलु = निश्चयेन । वृ्तमनुष्टुप्‌ ।1 १८ 1 

टिर-देव्धाः यपनयुः, तेन { ष० त० } हनौ तृतीयुः = देव्यपनयेन 1 

मिथ्या कल्पिताः उन्मादाः, तः ( मन्यमपदलोपी समासाः } भिग्योन्मादेः 1 
भल््रणानि मन्तितानि, तः, “मन्त्र गुप्तपरिभापणे" धातोः ^चपु सके भावि क्तः" 
इत्यनेन क्तः = मन्त्रितः 1 सम्‌ + उद्‌ + धृत. + क्त + जघु = समदुधृत्ताः 1 

यौगन्धरायण - महराज ! महारानी को छिपाकर मैने पराध कथाह 
-दसलिए्‌ महाराज भुके क्षमा करं 1 ( उदयन के पावो पर गिरता है । ) 

राजा --( उखः ) अप॒ तिष्वय ही यौगच्धरायण 1 

विपत्तिरूप सागर में द्वे हुए हमरोग' पागलपन के-दूठे वहानो, युद्धो, साख- 


खत मतग ` एव्‌ आपके; दाय चयि " यये प्रम्रा्ों से चिद्य ही वचा 
ल्परिग्ये 1 पण - 


भ 


१३६ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


यौगन्धरायणः--स्वामिधाग्यानामन्‌गन्तारो वयम्‌ । 

पष्रावत्ती-अम्महे } अय्या खु इञं। भ्ये] सहीजणसमुदाञारेण 
जअजाणन्तीए अदिक्कच्दयो समुदा्ारो । ता सीस्ेण पसादेमि। [ बहो 
र्या खल्वियम्‌ । भाय { सखी जनसमुदाचारेणाऽजानन्त्याऽतिक्रान्तः समुदाचारः । 
तच्छीषंण प्रसादयामि । | 

वासवदत्ता -( पद्मावतीमुत्याप्य ) उट्ठेहि उट्‌ठैहि अविहवे } उट्ठेहि । 


अत्थिसभं णाम सरीरं अवरद्धइ । [ उत्तिष्टोत्िष्ठाविधवे ! उत्तिष्ठ 1 भर्धिस्वं 
नाम शरीरमपयध्यति 1 | 


स्वामिभाग्यानाम्‌ = राजदंवानाम्‌ 1 ` अनुगन्तारः = अनुयायिनः । सखीजन- 
समूदाचारेण = सघीजनोचिताऽ्चारेण, रिष्व्यवहारेणेत्ति यावत्‌ । अजानन्त्या 
= ज्ञानरहितिया । समभृदाचारः = दिष्टव्यवहारः । अतिक्राम्तः = उस्लदधितः 1 
दीषंण = शिरसा । प्रसादयामि = भनुनयामि । अविधवे = हे सौभागयजालिनि 1 


भथिस्वम्‌ याचकधनम्‌ 1 अप्यति = सापराधं भवति परिपालयामि = 
परिरक्षामि । 


टि०--स्वामिनो भाग्यानि, तेषाम्‌ (ष० त°) = स्वामिभाग्यानाम्‌ । 
भनु + गम्‌ + तृच्‌ = अनुगन्तारः । न जानन्ती, तया-नन. जा +च्ट्‌, शतु+ 
डीप्‌ + रा = मजानन्त्या 1 सखी चासौ जनः ( क० धार ) तत्य समुदाचारः, 
तेन ( ष० त० ) = सलीजनसमुदाचारेण । अति क्रम + क्त = अतिक्नान्तः । 
भ्र + सद्‌ + णिच्‌ +छ्ट्‌, मिप्‌ = प्रसादयामि} उद्‌ + स्था~+णिच्‌ + क्त्वा, 
ल्यप्‌ = उत्याय । विगतो धवो यस्याः सा विध्वा ( बहु° ) न विधवा अविधवा 
( नन.° ), तत्सम्बुदधौ = अविधवे 1 

यौगन्धरायण - महाराज के भाग्योके पाय ही हमारा भी भाग्य जुड़ा 
हमा है! ४ ४ 

पद्मावती--हो ! यहं आर्या वासवदत्ता हु । भार्ये } भन्ञानवद् मैने भाप्के 
साथ सहेटी जसा वर्ताव कर शिष्टाचार का ,उल्लङ्घन क्रिया है । ` इसर्एि मैँ सिर 
ननाकर जापको प्रसचच करना चाहती ह । 

वासवदर्ता-( पद्मावती को उठाकर }) उटो-उो,* सौभाग्यवती ! उलो ! 
प्रार्थी ( यौगन्धरायण } का धनरूप मेरा यह शरीर टी भपराध का कारण है! ` 


- ' षष्ठोऽद्भुः १३७ 


पवावती-सणुगहिदिहि । [ भनुगृहीताऽस्मि ] 

राजा--चयस्य } यौगन्धरायण } देव्यपनये का कृता तेः बुद्धिः ? 

यौगन्धरायणः--कौरास्वीमात्रं परिपालयामीति \ 

राजा--अथ पद्मावत्या हस्ते कि न्यासकारणम्‌ ? 

यीगन्धरायणः-पुप्पकभद्रादिभिरादेशिकंरादिष्टा - स्वामिनो देवी 
भविष्यति । ४ 

'राजा-- इदमपि रुमण्वता ज्ञातम्‌ । - 

यौगन्धरायणः स्वामिन्‌ ! सर्वैरेव ज्ञातम्‌ ह: 

राज-- अदो ! शठः खलु समण्वात्‌ \ 

यौगन्धरायणः-- स्वामिन्‌ { देव्याः वुःशनिवेदनाथंमद्येव श्रतिनिवतत- 
तामच्रभवान्‌ रभ्योऽत्रभवती च । 


"1 





स्थासकारणम्‌ = निक्षपदेत्ः 1 सर्वैरेव = सकरेरेव अमास्येः न केव रमण्व~ 
तेति भावः 1 शठः = वग्कः । देव्याः ~ वासवदत्तायाः । कुदालनिवेदनार्थेम्‌ = 
्ेमन्ञापना्थंम्‌ । घत्रभवत्ती = वसुरधसा 1 प्रत्तिनिवत्तताम्‌ = उज्जयिनीं प्रतिगच्छतु । 
पद्यावती-- म बनुगृहीत हुई । 
राजा--मित्र यौगन्छरायण ! देवी वाक्षवदत्ता छो मेरे पास से हृटनेमें 
तुम्हारा क्या प्रयोजन था? 
यौगन्धरायण--केवके कौडाम्बी की रक्षा कर स्क.1 ( सज्यके भ्य 
प्रदेश शत्रू के हाथो मे चे गये थे } इसक्एु । 
राजा-पश्चावत्तीके हयम वासवदत्ता को धरोहर के रूपमे रखने का 
क्थाकारणथा? । 
यौगन्घरायण-पृष्पक भद्रक गादि ज्योत्तिषियों का हूना था कि पद्मावत्ती 
आपकी सनी होगी 1 
राजा--ज्या यह रुमण्वान्‌ को मालूम या ?: = 
` यौगन्धरायण-- महारज ! इसे सव जानतैये।! - ' 7 ` ~ 
राजा-- लोहं { रूमण्वानु वड़ा धुतं है 1 
यौगन्धरायण--महाराज ! -दैवी वासवदत्ता का कुशल-समाचार जानने के 





९३८ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


राजा-न, न, सके एत्र तये श्रस्यामते देव्या पन्रावत्या-सह्‌ । 
यीगसर्यणः--धदाज्ञापयति स्वामी.। 
( भरतवाक्यम्‌-- } 
द्मां सागरप्य्॑तां हिमवद्विषव्यकुष्डकाम्‌ । 
`, महीमेकाततमत्राङ्घां राजिः प्रशास्तु न॥ १९॥ 
( निष्क्रान्ताः स्वे । ) 
इति स्वेप्नवासवदत्तं समाप्तम्‌ । क 


टि०--बादेशेन चरम्तीति मादेशिकाः, तं; ~ "वरति" इ्यनेन ठम ( इकः ) 
=यदेशिकेः । या ~+ टूट, मस्‌ = यास्यामः 1 

व्या०--सागररप्त्ताम्‌ = सागराः समुद्राः परयंन्ताः मर्यादाः यस्याः ताम्‌, 
समुद्सीमामिति भावः 1 हिमवद्वि्यकुण्डलाम्‌ = हिमाचलविन्ध्याचलकरणा 
भृर्थामू 1 एकात्तपत्राङ्ाशू = एकच्वचिह्धाम्‌ । ` इमाम्‌ ~ एतत । महीम्‌ = 
परथ्वीम्‌ ! नः = भस्मम्‌ 1 राजिः = शपश्ेषठः, उदयन इतति भावः । प्ररास्तु 
न पाठयतु, इत्याङ्गीः । अवु्डुब्‌ वृत्तम ॥ १९ ॥ 

टि०-- सगराः प्ताः यस्याः, सरा, ताम्‌ ( बहु° } = सागरपय॑न्तम्‌ 1 
हिमदाश विष्वयक्वेतति ,हिमवदधिय्यौ ( दन्द ), हिमवदिवच्यौ बरण्डले यस्याः, 
सा, ताम्‌ ( बहु° ) = हिमवदिवन्न्यकरुण्डलम्‌ । एकम्‌ आतपत्रप्‌ एव भङ्खे य्या 
सा, ताम्‌ ( बहु° ) एकातपत्राम्‌ । 

इति “कमखेदवरी" ग्याख्याविलायितं स्वप्नवासवदत्तं सम्‌प्तम्‌ । 





लिए आए हए जयं रेभ्य एव मार्या. वसुन्धरा कृ। आज वाप भेज द ! 
राजा--नही नही । हम सभी पद्मावती के साथ ही वर्ह चरे । 
- -यौगरघरायण--मह्युज की जो भाज्ञा} , 1. 
( भरत~वाक्य ) अ. 
सागर है सीमा जिसकी, हिमालय ौर विन्ध्याचल ह कुण्ड जिसक्ते, तया 
एक छषरूप चिद्ञ से युक्त इ परी कृ हमरे रजसि नरेद श्ाक्नितः कर ५१९ 
. सव चले जृ) - 


परिशिष्टम्‌ 
.,( १ ) नाटक सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों के रक्षण 


१- नाटक 


वीरदरुद्धासयोरेकः प्रधानं यत्र व्यते ॥ 
प्रख्यातनायकरोपेतं नाटकं तदुदाहृतम्‌ 1) 


अर्थाद्‌ जिस्म व्रीर गयव्रा शुद्धारमेसे किसी एके रस की प्रधानता हो, 
सन्य स्त गीण रूपमे र्वाणित्त हौ तथा जिसका नायकं प्रयातत चरििवान्‌ हो 
नाटक कहा जाता है। इतिहयस-भ्रसिद्ध राजा उदयन स्वप्नवासवदत्तम्‌" का 
नायक है । उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध प्रणय-कथा इक्षका व्यं -चिपय 
1 छ. अद्ध मे यु छिवा गया है । मतः साहिव्यदरपेण कर, निम्नोक्त अक्षण के 
अनुसार €वप्नगासवदत्तम्‌" का नाटकल्व स्वतः सिद्ध हो जाता है ~ = 

नाटकं स्यादृते स्यात्‌ पश्सन्धिसमन्वितम्‌ । 

पच्चाधिका दक्ञपराप्तवराद्धाः परिकीप्तित्ताः 1] 


भरख्यातवंशो राजिर्धीरोदात्तः प्रतापवान 1 
दिव्प्रोऽ्य दिव्यादिव्यो वा गुणवानु नायको मतः 
एकं एव भवेदद्की शुद्धारो वीर एववा) 
` बद्धमन्ये र्ना: स्‌ कर्यो निवहुणेदधुभूतः 11 सा०द० ९१७१५ 1 


शरतमुनि के नाद्‌यरास्त्र मे नाटक का-जो लक्षण दिया गयाः है चसक नुसा 
भो स्वप्नवासवदत्तम्‌" का नाटक होना सिद्ध होता है ~ = प ~ 
“देवतानागृषीणां च राज्ञा चोरष्टमे्ृसम्‌ !- 
पव ताऽ्नुचस्तिं ` नार॑क्त नास ~ तद्वेद -- 
यस्मातसवभाक्‌ - सच्छ्यन्य्‌- सा ्गोपद्धव्यत्िन्रमे; ४ 
 भरयुन्यतरे श्रायते त्र तस्माद्वे गराटक स्टृतम्‌ 11" त्र श-१९।१५५ 1} 


१४० स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


अणु 
जो भावों तथा स्तोके द्वारा अर्थोको सुटि करता है, जहा पर ताना 
प्रकारके विधान हुमा कसते है, जह पर एक अयं को समाप्ति तथा बीजका 
उपसंहार हो जाता है किप्वु विन्दु का-सम्बन्ध आशिक रूप से बन ही रहता ह 
उत्ते गद्धु कहते दै -- 
“अधुः इति रूदिशब्दो भावं रसं ॒रोहुयत्यर्थान्‌ 1 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तश्माद्‌ , भवेद ॥ 
यत्रास्य समाप्तिं च वीजस्य भवति संहारः 1 
किश्विदवरूग्नवि्दुः सोऽद्ुः इति सदाऽवगन्तव्यः 11" 
ता० शा०-२०।१४-१६ 


३--नान्दी 
नाटक के आरस्पर भे देवना, ब्राह्मण जयवा राजामौ की जो अीर्वादात्मक 
स्तुति की जाती है, उत्ते नान्दी कहते है-- 
"(आनी्व॑चनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात््युज्यते 1 
देवीदिवजनरपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता 1" 
४-- स्थापना 
जव भूवधार, नटी, विदूषक लथवा पारिपाश्वंक के साय नाटकीय कथावस्तु 
के निदेशके किए विवि्रं वाव के द्वारा वर्तालाप करताहैतो उसे मागर 
था प्रस्तावना कहते हं । सूत्रधार के स्थापकत्वं के कारण हौ दषे स्थापना भौ 
कहा जाता 1 भास ने अधिकांश नाटकों मे प्रस्तावना के स्थान मे स्यापना को 
ही प्रयोग किया है-- 
“तटी विदूषको वापि पारिपादवेक एव वा 1 
सूत्रधारेण सहिताः संछापं यत्र॒ कुवते 1 
वित्रे ववियेः' स्वकार्योस्थंः प्रसतुताक्षेपिभिमिथः । 
लामुखं तत्तु विज्ञेयं ' नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥* सा० दपणः ॥ 


परिक्वष्ठम्‌ १४१ 


५--सूत्रधार 


नाट्य के उपकरणों को सूत्र कहा जाता है मौर जो उम्हुं धारण करता 
भर्थात्‌ उनका संचाछन करता ह उसे सूत्रधार कहा जता है- 


^नाट्योपकरणादीनि सुचमित्य्भिधीयते 1 
सूवरं धारयती्य्थे सूवधारो मतो बुधैः 1 
६-नायक 


नायक या नेता शब्द नी" धानु से निष्पन्न होता है जिसका बथं हैले जाने 
वाखा 1 जो कथावस्तु फो फल की भोर ठे जाता है उमे नायक्‌ कंहूते ई । नायक 
कै सामान्य गुणों का उल्छेख करते हुए कह गया है-- 
“नेता विनीतो मवुरस्त्यागी दक्चः ्रियंवदः 1 
रक्तरोकः शुचि्वग्मी रूटवशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्य त्साहस्पृरतिप्रत्ताकलामानसमन्वितः । 
गस चृटर्च तेजस्वी शास्रचल्च धामिकः 1" ददरूपक १२ 11 
नायक के चार मेद माने गये ईह-धीरोदात्त, धीरललित, धीरप्रशान्त भौर 
धीरोद्धत 1 प्रस्तुत नाटक का नायक राजा उदयन है, जो कोमल प्रकृति का, वीणा 
वादन कला मे आसक्त, निधिन्त तथा सुखी है 1 भतः वहं धीररुखित नायक है-- 
शनिच्रिन्तो धीररकितः कलासक्तः सुखी मृदुः 1"" 
७-- नायिका 
नायक के ही सामान्य गृणते युक्त नायिका भी होती है । स्वकीया, परकीया 
तथा सामान्या के भेद से वह्‌ तीन प्रकार की होती है - 
“लय नायिका चिभेदा स्वाऽन्था साघारणा स्वति । 
नायकसामान्यगुणेरभवत्ति यथाप्नम्भवेयु क्ता ॥1"' सा० द० ३।५६॥ 
प्रस्तुत नाटक मे वासवदत्ता स्वकीया नायिका ह} 


८--विदुषक 
जो अपने कायो, ऋारीरिक चेष्टामो, नेशा-रुपा तथा वचनं से जनता को 


१४२ स्वप्नवासवदत्तम्‌ 


हंसाता है, कलह मे प्रेम रखता है तथा अपने हस्य-कायं फो उचित समज्ञता है उपे 
विदूषक कहते है ! नाटकों भे कुसुभ, वन्तक भादि उसके नाम होते है -- 
““करुसुमव्न्तायधिध कर्मववुर्वशभषिीचेः 1 
हास्यकरः ककहुरतिविदृषकः स्यात्‌ स्वकः 11" साहित्थदपंण ॥ 
९--काञ्चुकीय 
काञ्चुकीय के जक्य-क्रम मे कदा गयां रै -- 
*वन्तःपुस्वरो वृद्धो विप्रो गुणर्येणाच्वितः 
सर्वेका्यथिंुशचलः कनञ्दुकोयेद्यभिधीयते 1"" 
भर्यात्‌ काच्छुकीय अन्तःपुर का सेवक होती है । वह वृद, घ्राण तथा विविध- 
गुणों से युक्त होता है, कामादि दोषों से वर्जित तथा जीन-विज्ञान में कुशर होना भी 
उसके किए मावदयक!है1 ईसंछ्ए मातृुप्ताचायं ते कहा है - 
“ये नित्यं सतसंम्पक्नाः कामदोंधादिवेजितीाः 1 
ज्ञीत-विजनैनकुशलाः कष कीयास्तु ते स्पृताः 1" 


# 


१०-र्नेपथ्यम्‌ 

भर्भिनेती रोग जंहा वेश-शवा परिवत्तन करते ह उत स्यान को तेवेथ्य कष 
जाता है --“वुंशीविकृटुम्बस्य गरदं तेपथ्यमुच्यत 1 रेगमंच फ सौनदर्यीभिवरधकं 
पदे को भौ नेपथ्य कहा जाता है -'नपथ्यं स्याज्जर्यनिंका रदमूमिप्रसाधनम्‌ ।" 
वेश-भूवा के अथं मे भी इसका प्रयोग 'होती है । अक्ितेता कोग रामादि की प्रतीति के 
लिए जिस वेशमुपा क्षो धारण करते हैँ वह्‌ भी नेपथ्य कटुकता है --“रामादि- 
व्यञ्जको वेद्यो नटे नेपय्यमुच्यते 1” ( ना० शा० ) 1इप प्रकार यद्यपि नेपथ्य ब्द 
का प्रयोग कदं अथो में होता है. परन्तु वेशभूषा परिवर्तन स्यल ही 
अधिक प्रसिद्ध है 1 


११ --आत्मथेष , 7, 
जव कोई वात द्‌सरों को न सुनाकर मन ही मन कही जाती है तो उसे स्वगत 
या आत्मगत.भी.कह्ते द-- _ . 
“अश्राग्यं खलु यद्‌ वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌" ॥ सा० द० ६।१३७ 1 


करिरशिष्म्‌ १६३ 


१२- प्रकाश 


"भुरव प्रका स्यात्‌ 11" सा० द०-६। १३८ ॥1 


१३-- प्रवेशक 
चथा दो प्रकार की होती है! पहुखो वहु, जिसे धिनय दार प्रस्तुत्त किया 
जाय भौरं दूसरी वह, शिखकर केवर सूचना दी जाय । नीरसं अथवा अनुचित 
कथाभाग को रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जीता अपितु उसे केवल ददको को 
वतीं दिया जत है--~ 
षटेधा चिभागः क्तव्यः स्वंस्यापौहं वस्तुनः 1 
सुच्यमेव भवेत्‌ कश्चिद्‌ ट्यश्रव्यम्यारषरम्‌ 1 
नीरसोनोवितस्तधे रससुच्यौ वत्तवित्तंरः 1" 
दशरूपकं ५।५६-५७ 
उक्षितेय कथावस्तु की कषुचनां देने कै पाच प्रकी है जिन्हे नाद्यंशास्ीय 
भाषा में भर्योपक्षेपक कहा जत्ता है-- 
'र्योपघ्तेपक्ाः पेच विव्किम्पक्श्रवेरोकौ 1 
ूलिक्राऽद्धाव्तासऽ्यं ˆ स्यादद्धमुखमित्यपि 11“ सा० दऽ ६-३४-1] 
संक्षेप मेँ भूत या शंविष्यत्‌ कीं कथावस्तु कौ सुचना निम्तस्तर के पानो हारा 
दिये जाने पर प्रवेक कौ स्थिति वनती है । जावदयक रूप से निम्नस्तरीय पारा 
दास प्रयुक्त होना -ही विष्कम्भक सौर प्रवेक के म्य भेद स्थापित करता है-- 
“प्रवेशकोज्नुदात्तीक्त्वा नीचपात्रयोजितः 4 - । 
द्धदधयान्तविज्ञेयः भेदे चिप्कम्भके यथा 11*^.सा०-स० ६-५७ 44 
विष्कम्भक को छक्षण करते हुए कहा गया है-- 
“वृत्तवतिप्यमाणाना कथांशानां निदर्क्तः 1 . . 
सदिद्प्ताथंस्तु विष्कम्भ बादावद्धुस्य दशितः. । 


१४४ स्वप्नवारोवदत्तम्‌ 


१४- आकाशभाषित 
जव कोई पात्र क्था'कहूते हो" इस प्रकार कहता हमा किसी न्य पात्र के 
नहोने पर भी वार्तालनिप करता है तथा भन्य पात्रके कथन के विना भी सुनने 
का अभिनय करके बातचीत करता है तो उसे भाकालभापित' कष जाता है-- 
“कि व्रवीषीति यन्नाट्ये चिनापातरं प्रयुज्यते । 
श्रतवेवानुक्तमप्य्थं तस्मादाकाशभाषितम्‌ ॥** सा० द०-६-१२० ॥ 
१५--अपवारित 
जव फोई पात्र भपने मुख को दूसरी ओर करके दूसरे व्यक्ति की गृप्त बात 
को कहता है तो उप्ते अपवारित" कहते ह - 
(“रहुस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृक्त्यापवारितम्‌ 1“ दशरूपक-९।६६ ॥ 
स्वगत, प्रकाश, अपवारित, चिपताक, पताका, जनान्तिक ओर आकाशभाषित, 
ये सव नाद्योक्तियां है । 
( २) स्वप्नवासवदत्तम्‌" में प्रयुक्त छन्दां का परिचय 
१. अनुष्टुप्‌ --““इलोके षष्ठं गुर ॒श्षथं सवत्र लधुप्चमम्‌ । 
दविचतुःपादयोहछ स्वं सप्तमं दी्घंमन्ययोः ॥" 
उदाह्रण-- प्रथम बद्ध-२, ७, १०, १५। चतुथं-४, ७, ० ९। 
पच्चम-६,) ७, ८, ९, १०, ११1 षष्-७) ९ १३५ १४१ 
१६, १७, १९1 


२. उपजाति--अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः 1 
इत्यं किलान्यास्वपि मिधिततासु वदन्ति जतिष्विदमेव नाम ॥ 


उदाहरण. प्चम-भ । 
३. उपेन्धवा--उपेन्धवजा जतजास्ततो गौ । .. 
उदाहुरण--पन्वम-१३ 
४. चाछिनी --मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकंः । 
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उदाहुरण--प्रयम-१३ 1 चतुथं-६ 1 षष्ट-१० । . 
५, वेदवदेवी--वाणाष्वेिछ्ना वेदवदेवी भमौ यौ 1 
उदाहरण प्रथम-९ । 
६. वसन्ततिलका -उक्ता वखन्वततिरुका तभजा जगौ गः 1 
उदाहरण --प्रथम-ट, ६ १९१ 1 चतुथं-२ 1 पंचम-१, २, ३ 1 पष्ठ-२,४ 
५.१४. 1 
७. शिखरिणी--रसे श्द्रेशछना यमनसप्नलाः गः शिखरिणी । 
. उदाहरण ~ प्रयम-१४, १६1 
८. हरिणी-नसमरसलाः गः पड्वेदेरहरिणी मता 1 
उदाहुरण--पष्ट-८ 1 
९. शाद्‌विक्रीडित-पूर्यादेयंदि मः सजौ सततगाः शाद्‌(ल्विक्रीडितम्‌ 1 
उदाहुरण-प्रयम-२,७, १२ 1 चतुर्थं-१ 1 पंचम-४, १२1 
१०. पृत्पिताग्रा-अयुजि नयुगरेफतो यकारो 1 
युजि तु न जौ जरगादच पृष्पिताग्रा 1 
उदाहरण --प्रयम-५ 1 षष्ठ-१ 1 
११. मार्या -यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमा्ास्तथा तृतीयेऽपि 1 
शष्टादज्ञ द्वितीये च॑तु्ेके पंचदश सार्य 11 
उदाह्रण--प्रयम्‌-१ 1 चतुथं -३, ५1 


(३) स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे प्रयुक्त कतिपय अरुङकारो का परिचय 
१. मुद्राद्र--“शुच्चायंशरुचनं मुद्रा प्रकृतायंपरे; पदैः; 1" 


अर्थात्‌ प्रकृतं अयं में तत्पर पदो से सृच्य अर्थो की सुचना जहाँ दी जाय वहाँ 
मुद्राछकार होत्ता है 1 उदाहुरण--प्रयम अंक-१ म पद्य 1 


२. अ्यन्तिरन्या--सामाग्यं वा विशेषणं विशेस्तेन वा यदि 1 


कारय कारणेनेदं कार्येण च समध्यंते 1 खा० द० ६-४१ 1 


साघम्यणेतरेणा्भ्यान्तरन्यासोऽघा ततः 11" 
4१५ स्व० 


१४६ स्वप्नरवा्वदत्तम्‌ 


जर्थात्‌ जहौ सामान्य भे विशेष का, विशेष सै सामान्य का, कारण त कायं का 
था कायं से कारण का समर्थन हो वहू मर्थान्तरन्यास अकछकार होता है । 


उदाहुरण-- प्रथम अंक-४, ७, १५ । चतुथं मंक ~ 1 

३. उपमा -- “साम्यं वाच्यमवेधर्म्थं वावयेक उपमा द्योः ! सा० द० ६।१४1 
उदाहरण -- पंचम-१ । 

४. उत्प्क्षा -“संभावनमथोतपर क्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ 1" काव्यप्रकाश -१०।९२। 


~ ` जहौ उपमेय मे उपमान के साथ तादाम्य, संभावना हौ वहा उस्र क्षालकरार 
हता है ॥ उदाहुरण--प््वम-२१। ध 


५, आभासरूपकाछकार -“^्यादद्घयष्टिरिप्येवं विधमाभासरूपकम्‌ 11 चन््रारोकर | 
उदाहुरण--पश्वम-१ 1 ध 
६. भपल्ल ति-प्रृतं यच्चिषिष्यान्यत्साध्यते चा त्वपहुनुतिः 1*” का० प्र ° १०।९६ 
जहौ उपमेय का निषेध कर उपमान की सिद्धि की जाय व भपह्व.ति भकार 
होता है । उदाहुरण--प्वम-३ 1 


७. दीपक - “घङ्दुवृत्तिस्तु धमेस्य प्रहृतात्मना । 
सेव ज्रियासु बह्वीषु कारकस्येत्ति दीपकम्‌ 11" का०.्र० १०।१०२। 
जहाँ उपमेय भौर उपमान के गुण क्रियादिरूप धर्मं का एक बार उपादान 
धयवा कथन हो वरहा दीपक भलकार होता हं 1 उदाह्रण-चतुथं-९ । 
४८. विरोधाभास-“विरोधः सोऽविरोचेऽपि विरुदप्वेन यद्वचः ।* का० प्र° १०।११ 
जहां दो वस्तुमौ मे वस्तुतः किसी विशेष के न रहने पर भी दा वणेन फिया जाय 
जिससे विरोध फो प्रतीति हो वह विरोधाभास मकार होता हे 1 


९. स्वभावोक्ति--^^स्वभावोवितस्तु दिम्भादेः स्वक्रियारूपवणंनम्‌ ।'' का० भर° 
९०१११ जह पदार्थ फी अर्थात्‌ वालक घादि की प्रकृत्ति सिद्ध क्रिया का वणेन 
हो वहाँ स्वभावोक्ति भलकार होता है 1 उदाह्रण-प्रथम-१६ । 

१० शनुमान--“भनुमानं तदुक्तं यत्साध्यसाघनयोवंचः” 1 को० प्र° १०।११७ । 


परिशिष्टम्‌ १४७ 


.जहा साव्य-साधनखप से किसी भयं का प्रतिपादन किया लाय वहा सनुमाना- 
छकार होता ह 1 उदाहुरण-- प्रथम-१२ । पंचम-४ 1 
१९. पर्किर--"चिशेषणैयेराकूतेरक्तिः परिकरस्तु सः 12" का० प्र ९०११८ 
जह अभिप्राययुक्त विशेषणो द्वारा प्रृताये का प्रतिपादन टौ वह परिकर 
भकार होता है 1 उदाहरण-षष्ट-१६ 1 
( ४ ) स्वप्नवासवदत्तम्‌ की चक्तियां 
“कालङ्गमेण जगतः परिवत्तंमाना, चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः 1" ९।२. 
“्र्ंषो बहुमानो वा संकृटपादुपजायते 1" ९19 
३. “सुखमर्थो भेवेदुदातु" सुखं प्राणाः सुखं तपः 1 
सुखमन्यदुभवेत्सवं दुःखं व्यासस्य रक्षणमु 11" 
४. ५“ तहि सिद्धवाक्यान्यु्तम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि ।” १।१९ 
५. “तस्मिन सवंमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः 1” ९।१५ 
६. “दुःखे प्यन्तुं वद्धमूलोऽनुरागः, 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम्‌ 1 
याघ्रा त्वेषा यद्‌ विमूच्येहु बाष्पं, 
भ्राप्ताचरृण्या याति वृद्धिः प्रसादम्‌ 1 
७. “` “" खरीस्वभावस्तु कातरः 1" १।८ 
८, (गुणानां वा विक्ाखानां सक्काराणान्च नित्यशः । 
कर्तारः सुराः छोके विज्ञातारस्तु दुलभः 1" ८1९ 
९. “प्राणी प्राप्तरुजा पुननं शयनं शीघ्र स्वयं मुखत 1" ५।४ 
१०. “कतरा योऽप्यशक्ता वा नोत्साहप्तेषु जायते । 
प्रायेण हि नरेन्रशरीः सोतपाह्‌ रेव भुज्यते 11" ६।७ 
११, “कः कं शक्तो रक्षितुं मृष्युकाठे, 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति ? 
एवं लोकस्तुर्यधर्मो वनार्ना, 
काले काले चिद्यते रुह्यते च 1? ६।१० 


~--* 0 ~~ 


पद्य 
अनाहार 

भनेन परिहासेन 
अस्य स्निग्धस्य 
अहुमवजितः 
इमां सागर 

इयं घाला 

उदय 

उपेहय नागे 
ऋज्वायतां च 
ऋञ्वायतां हि 
करः कृ शक्तो 
कस्याः ` 
फातराः 
कामेनौज्जयिनीम्‌ 
कायं नवार्थे 
क्िनु स्य 

क्रि पश्यतीति 
खगा वासोपेताः 
गुणानाप्‌ 
चिरप्रसुप्तः 
तीर्थोदकानि 
दुःखं त्यक्तु 
धीरस्याश्चम 
निष्क्रामन्‌ 
नेवेदानीम्‌ 
पद्मावती नर 
पद्मावती बहु 
परिहरतु भवान्‌ 
पूर्व त्वयाप्यप 


प्यानुक्रमणिका 


भं० खो० 
११ 
41 
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१--८ 
६-७ 
४ 
१-९ 
६~१७ 
&-४ 
११६ 
४९ 
६३ 
१-६ 
४-६ 
१-३ 
%-~-७ 
१-१३ 
१-११ 
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१-१५ 
१४ 


पद्य 
पृथिव्याम्‌ 
प्रच्छाद्य राज 
र्पो बहु 
वहुशोऽप्युप 
भारतानाम्‌ 
भिन्ञास्ते 
भृत्यभगध 
मघुमदकला 
महासेनस्य 
मिध्योमादेश्व 
यदि तावदयम्‌ 
यदि विप्रस्य 
योऽयम्‌ , 
रूपश्िया 
वाक्यमेतत्‌ 
विन्नन्धम्‌ 

शय्या नाऽवनता 
शय्यायाभव 
रारच्छशाद्धु 
शरृतिसुख 
श्रोणीसमुदरह्‌ 
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प्राह्यन्‌ 


प्रस्तुत "चारुदत्तम्‌" महाकावि भासङृत नाटकों मसे एक दै। निःसन्देहं 
नाग्य-कला में भास का सव-प्रथम स्थान रहाह! वैसे “राजक्ेखर' ने इनके 
“नाटक-चक्र' ( १३ नाटकों ) मे 'स्वप्न-वासवदत्तम्‌" को मास की सवघरेष् 
रचना भानाहै पर याव तथा कङा-पक्ष दोनों दृष्टिकोणों से (चार्दत्तमु' 
किसी प्रकार कम नहीं है। 


यद्यपि “चारुदत्तम्‌ की इससे पूं कतिपय टीकये की जाचुकीहैं। पर 
उनसे छतों की कटठिनादयों का समीचीन-समाधान न हो सका सुधा-संस्छृत 
हिन्दी टीका मे प्रस्येक शब्द की संस्कृत-व्याख्या ( समास, पर्याय तथा हिन्दी 
जब्दाथं एकत्र ही दिये गये है \ वृत्त, मर्द्ार-निर्देश के साथ दही व्याकरण तथा 
अन्य विदिष्ट शब्दों को टिप्पणी देकर स्पष्ट कर दिया है। हिन्दी भावाथं पृथक्‌ 
से देकर अन्त में सुक्तिर्या, वृत्तखक्षण, नाटकीय पारिभाषिक श्द, शरोकानुक्रम 
परिशिष्टे द्यि गये है । भूमिका भास के जीवनवृत्त, कान्य-कला, साहित्यिक 
मूल्याङ्कन भादि आवश्यक सम्पूर्णं सामग्री कासमावेश कर दिया है । इस प्रकार 
अध्येतृ-वगं को किसी भी शंका-समाघान के लिए अवं भटकना नहीं पडेगा 1 

(्सुधाटीका-युक्त' "किराताजुंनीय ( ४से ८ सगं), रत्नावली नाटिका" 
तथा श्युकनासोपदेज्ञ' पाठकों के समक्ष इससे प्रवं आचके द! चिश्वासहै कि 
प्रस्तुत चारुदत्तः से अध्येतृ-वगं उपकृत हो सकेगा । 

इस कायं में जिन महानुभावो की कृत्तियो अथवा सत्परामर्शो से यक्किथ्ित्‌ 
सहयोग मिख है, हम उन सवके कृतज्ञ हैँ ! 

अन्त में हम उन सभी शहृदय-पाठकोः के सुभ्ावों की अपेक्षा करते रुगे 
जिनसे नाटक को अधिकाधिक छावोपयोगी वनाया जा सके । 
गद्खादशहराः विदुषां वशंवदः-- 
वि.सं. २०३६ --परमेश्वर दीन पराण्डेय 


भूमिका 

संस्कृत-साहित्य में नाटकों का विरि स्थान दहै । दद्य तथा श्रव्य काम्य 
भेदो मे दद्य काव्य के अन्तगंत नाटक आते है। भारतीय नाटक-साहित्यकी 
स्वतन्त्र धारा सदा से अजस-प्रवाहित रही है) दिक कार मेँ सम्बाद-संगीत 
नृत्य तथा भभिनयादि नाटक के सभी अङ्कु किसी न क्रिसीषूपमे मिलते रह 
है। कऋ्वेद में यम-यमी, उवश्ी-पुरूरवा, सरमा-पणि, इन्द्र-मरत्‌, वृषा-क[प के 
सम्वादात्मक सूक्त नाटक को ही संकेतं करते है! सामवेद.को संगीत का प्राण 
माना जाता है । यह सम्बाद ही कालान्तर मे नाटक-रूप मे परिवतित हो गय । 


वैदिकं काठ के अनन्तर रामायण तथा महाभारत कारु ये नाटक का भौर 
भी अधिक विकसित रूप सामने आया । इनमे अनेक स्थलों पर॒ नट, नक्तकः 
रद्धमशख आदि का वणन किया गया दहै । महाभारतके बिराद्‌ पवं में रङ्धशाटा 
तथा नट' शब्द प्रयुक्त हृषु हैँ । यचि श्रीधरस्वामी ते नटः शाब्द कौ व्यास्या 
“नव रसाभिक्ञचतुरः? कह कर की है तथापि व्याकरणकार पाणिनिने पायः 
.शयंक्षिकाछिभ्यां मिद्युनट-सूत्रयोः' सूत्र दाया नाब्यशल्ल काही स्मरण किया 
-है । नाब्य-गाखर के प्रवतंक भरत मूनि के मतानुसार सवं प्रथम ब्रह्माजी ने 
चारो मलौ से चार .वेदों करो उच्चरितं किया । तदनन्तर नन वेदव्यवहारोऽयं 
संश्राव्य; बद्रनातिषुः द्वारा इन्द्रहदि देवताओं के अतिरिक्त पच्छमवेद कौ 
रचना के ठि प्रार्थना किये जाने पर पुनः चारोवेदोंका स्मरण क्रिया एवं 
-स्ंकर्मानुददंक, सवंशाख्राथं-युक्त अथ्यं, धम्यं, तथा यज्ञस्य सम्पत्त, सवंदित्प- 
प्रदशंक नाय्य-शास्रः नामक पच्चमवेद का निर्माण किया-- । 
घम्य॑मर्थ्यं यक्षस्यच सोपदेशं ससंग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च छोकस्य सवंक्मानुदशंकम्‌ ॥ १ ॥ 
सवंशाश्नाथं-सम्पन्नं सवंशित्प-परदशंकम्‌ 1 
नाच्यसंज्ञमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ २॥ 
एवं संकल्प्य भगवानु सवेवेदाननूस्मरत्‌ । 
नाध्ववेदं ततश्चक्रं चतु्वंदाद्धसम्भवम्‌ ॥ ३॥ 
( भरत नाग्यशाखर } 


(:- 


इस पन्वम नाच्यवेद मे ऋभ्वेद से सम्वाद, सामवेद से मीत, यजुवद से 
अभिनय तथा अथववेद से रसादितत्व ग्रहण कयि गए-- शि 
जग्राह पान्यमृम्वेदातु सामभ्यो गीतमेव च। 
यचुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाधवंणादपि ॥ । 

( भरत नाच्यशाछ्र } 


इस प्रकार परः सहर शताल्वियों मे भारतीय नाध्यशास्र का पूणं विकास 
हो पाया \ नाटककार मे ( अदवधोप, काछिदास, भवभूति आदि } प्रथम पक्ति 
मे भासकानाम बाता) यद्यपिमासर से पूर्वं भी सम्भवतः नाटक च्वि गये 
देगि, क्योकि अादिकवि वा्मौक्रिने समय समय पर्‌ होने वाले उर्छवो मे | 
नाटकां के अभिनय का उत्लेख क्या है। म्पि पाणिनिने अपनी अश्रा 
ध्यायी" मं क्ञिखादिस्यः तथा “छसाद्वः नाव्यात्चायो का तथा पल्ल ने शौमिर। 
सम्प्रदाय के नटो हासा अभिनीत कंसवधः एवं 'वखिवन्धः नारको का वर्णनं 
कियाद परन्तु यह्‌ कोई भी आज उपलब्ध नहीं ह 1 अतएव भासक ही सवं 
प्रथम, संसृत नाटककार प्रामाणिक ङ्पसे मानाहै। अव तककी की गई 
गवेपणायों के अनुसार भास कवि के कूर १३ नाटक उपलङ्न्व है जिनमे से एक 
(चारव्तः भीहै। ४ 
भास का जीवचवृत्त--सं्छृतत साहित्यं मे आत्म-वत्त लिखने की परि- 
पाटी अति प्राचीनकारसे ही नदीं हीह यही कारण है कि माप्त, अश्वघोष- 
तथा काखिदास जसे कृवियो ने अपने चिपयमें कहीं कुछ भी नहीं लिखा) 
नन्यविधान के अनुसार नाटक की प्रस्तावना मे नाटककार संक्षेप मे गातम. 
विषयक लिखि दिया करते थे पर भास ने दसा भी नहीं किया ) सम्भवतः चह ` 
मी काश्दास के समान अतिनस्र एवं निरभिमानी रदे हों तथा अपनेकोः 
भकयामन लाना चाहते हो) परन्तु मास्के म्र्थोमे यत्र तवच विखरी 
सामभ्रीसे किञ्छित्‌ अनुमान किया जा सकता है 1 । 
भास के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है कि वह वैष्णवमतानुयाफी ब्राह्मणं ये । क ` 
तदान भास को दक्षिण भारत में उत्पन्न मानते हतया इसके प्रमाण मे-- ` 
२ सास के समी नाटर्को की दक्षिण भारत ( केर ) मे ही उपरूच्वि, २ प्रतिमा 
नाटक म अभिपेक कारुमेंसतीताका राम के साथ उपस्थितन होना, ३ मायाः 


( ८ 


का अत्यधिक आदर वणन करना आदि दक्षिण भारत की प्रथानुसार होना 
मानते हैँ 1 परन्तु इतने मात्र से किसी कवि का स्थान निरविण नहीं कियाजा 
सकता 1 वास्तवं मेँ इनके नाव्कौंमे जिस प्रकारके व्यक्तियों, स्थानौ, 
नदियों, पवंतों भादि के नामों का उनल्लेव हृभा है तदनुसार निश्चित व्पसे 
भात कचि का जन्म उत्तर भारत के किती स्थान पर इमा होगा । 
भास धर्मभौठ, श्रौतस्मातं घर्मानुयायी वर्णाश्रम व्यवस्था पर॒ निष्टा रखने 
वि, वैदिक कर्मकाण्ड के प्रवर समथंक ब्राह्मण ये ! इन्टने जपने नाटकं के 
अन्त मे भरतवाव्य में ध्यार्जा्तहः प्रशास्तु नः' च्छि है जिससे "रारन 
नामक किसी यजा का भधित-कवि दहोनेकी श्द्ाकीनजा सक्तीदै। पर 
कदाचित्‌ भात ने बीर राजां हारा भारत भूमि र्षित रहने कौ टी कामना 
की हीगी । हा, इनक वर्णनों से यह अवद्य प्रतीत होता दै कि भात केवि माघः 
जसे पण्डितो की. माति निधन न होकर सम्प्र, सुखी, तथा स्वभाव से सरटः 
नस्र एवं चिनोद-प्रिय नाटककार ये । इनकी विनोद-त्रियता के कारण दी जयदेव 
कनि ने इन्ह कवित-कामिनी का हास कहा है-मासो हास इति । (प्रसन्नराघव) । 


काल-नि्धारण--कवि करुटगुर कालिदास ने भपने नाटक 'माट्वि- 
काभ्निमित्रम्‌' की प्रस्तावना में सूव्रवार कै द्वारा भासः सौमित्छ जसे प्रसिद्ध 
नाटककारों की छृतियों के सामने उपयुक्त नाटक की सफञ्ता म सन्देह होन का 
प्रन कराया है-- श्रथितयशसां भाससौमिर्छकविपृत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कृं 
वतंमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ वहमानः । ( मालविकाग्निभिवम्‌ ) । इत 
कथन से स्पष्ट है कि भास कालिदास के पव॑व्तीं कविय तथा कालिदास के 
समव मेँ अत्यधिक नाटककार के रूप में आदृत हो चके थे । कालिदास के समय 
निर्घोरण में विभिच्च मत हं । कुछ विदान्‌ इन्दं ४०० ई० मे जन्मा वतति ह 
तथा कुछ ईसा की प्रथम शताव्दि म । तदनुश्तार भास ४०० ई से लेकर दसा 
की प्रथम शताब्दी तक्न हुए जात हते है । श्रीगणपति शलली ने इनको पाणिनि 
तथा चाणक्य से भी पूवं मना है । चाणक्य ने मपने अथशा में संनिकों को 
भोस्साहित करने कै किए “अपीह्‌ च्लोकौ मवतः" का उल्लेख कर प्रमाण मँ जिन 
दो व्टोको को रा है उनमें से एक भिक्त श्रतिन्ञा यौगन्वरायणः में मिलता 
है--नवं शरां सलितैः चुपू्णः सुसंस्कृतं दमंकृतोत्तरीयम्‌ । तत्तस्य मा भून्नरकं 


4.) 


च गच्छेतु यो भतंपिण्डस्य छते न युध्येत्‌ ॥ कदाचित्‌ यह्‌ दोक चाणक्य ने मास 
के नाटकसे दी खिया है) अततः ४०० वषं ई° प° हए चाणक्यसे भास भीर 
भी प्राचीन रहे दोग भास्तने अपने प्रतिक्ला यौगन्धरायणमे वृहुस्पति-कृत 
अंशाः मे राचण के दचतृता प्रा्ठ करने का उल्लेख किया है यह्‌ वृहस्पतिः 
चाणक्यसे भी पूर्व॑वर्ती हृएु क्योकि उन्होने अपने अथंशाल्रमे चाणक्य . 
( कौटिल्य ) के अ्थंहतख का उल्लेख नहीं किया 1 अतः भासत चाणक्यसेभी 
पूवं हुए यह्‌ निविवाद रहै।! भासके नाटकों मे अनेक स्थलों पर पाणिनि 
व्याकरण से विपरीत शब्दों कामभीगप्रयोग हाद) भास द्वारा प्रयुक्त प्राकृत 
भी कालिदास के नाटकों की प्राकृत से प्राचीन प्रतीतं होती दै। पुनः भासके 
-ूपकों मं वणित सामाजिक दा मौयं कार के अनुरूप है । अत एव भास्तको 
५०० वपं ई० पूर्मं माना जा सकता है, 
अधिकांश विद्वानु भास को कालिदास कातो पूंवरतीं मानते हैँ पर प्रथम 
शतान्दीमे हए अश्ववोपका परवती मानते है। इसप्रकार प्रथम से पञ्चम 
शताब्दी के मध्यकासमय मानलेने पर भासका ईसा की तृतीय हतान्दीमें 
होना समा जाता है। परन्तु अवतक श्री टी° गणपति शाखी द्वासप्रस्तुत 
निये गये प्रवल प्रमाणो के आधार पर भास का ई° पू० चतुथं दातान्दी में होना 
अधिक न्यायसद्धत प्रतीत होता है । 


रचनाए-- महामहोपाध्याय गणपति श्लास्री ने भास के नाटक चक्रमे 
१३ नाटकोंकी संख्या निर्धारित की दहै जिनको रचनाश्रोतोके आधार पर 
निम्ने प्रकार से विभाजित किया गया है-- 
रामायण पर आधारित भास ताटकः--१. प्रतिमानाटकम्‌ । २. अभिषेक- 
नाटकम्‌ 1 
हाभारत पर आधारित :--३. मध्यम-व्यायोगः ! ४. पच्चरात्रनाटकम्‌ । 
५५. दूतवाक्यम्‌ । ६. दुतघटोक्केचनाटकम्‌ । ७. कणंभारनाटकम्‌ । ८, उयभद्ध- 
-न।टकम्‌ । 
हर्कथा पर आधारित :--९. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ 1 १०, स्वप्नवासव- 
दत्तम्‌ । ११. अविमारकम्‌ । 
भागवत पर आधारित :--१२. बालचरितम्‌ । 


( १० ) 


कल्पित कया पर आधारित--१३. चारदत्तम्‌ । ( अपणं नाटक } । 

इनके अतिरिक्त गोण्डल-निवासी राजर्व्य जओीवराम कालिदास शाली हास 
१९४१ में प्रकारित 'यज्ञफलम्‌' रूपक को भी भासेत माना जाताहै। इस 
प्रकार मञ म० गणपति शारी वारा नियत नाटक चक्र के १३ एवं जीवराम 
कालिदास शाखी द्वारा प्रकार्चित 'यज्ञफलम्‌' को मिला कर इस समय भासतकी 
१२ रचनाएं उपृव् है । पर, छोक-धारणा है कि भास ने ३० तोप्त नाटकोंकी 
रचना की । 

काव्य-कला--भास की नाय्य-कठा का संस्छृत-साहिव्य मे विदे स्थान 
है । इनकी मायुं तथा प्र्ाद गुणों से युक्त, सुबोध एवं अप्रयास-साध्य वंदरभी 
रोटी है जिसमे वडे-वडे समासो का सवया अभावदहै। मापा स्वाभाविक 


(न 
~~ 


वोख्चाल कीहै तथा अलङ्कारोका व्रात प्रयोगन कर स्वाभाविक्त एवं 
सीमित-ङ्पमे क्यिागयाहै! इनके पात्रंका चित्रण अत्यन्त सजीव तथा 
भादशंवादी है । वाल्मीक्रि तथा व्यासरते प्रेरित भासने अपने नाटकोंमे 
मानव-जीवन का व्यापक चिवराद्धुन किया है जिम उनका नैतिक वादशं कही 
भी शिथिल नदी हौ सकाहै । शेक्छपियर के समान इनके नाटक भौ चरि 
प्रधान है । पां का कथोपकथनं भव्यन्त प्रकृत, सजीव तथा भाडम्बर-दीन है । 
सुप्रसिद्ध कवि वाणथटु ने मास की नाटक.विशेपताओं का वणेन करते हए 
ल्खिादै कि-- 
मूतव्रधारकृतारम्भैर्नाटकैवंहुभरमिक्ैः । सपात्कैयंशञो लेभे भासो देवक्ुलेरिवं ॥ 
( हष॑चरितम्‌ ; 
अर्थात्‌ कचि भासने सूत्रधारसे आरम्भ टोने वाले, बड़ी भ्रमिक्राओं से 
यक्त नाव्कों की रचना कर उसी प्रकार कीति प्राप कौ, जसे कुश्च शिस्पी 
सुन्दर देव-मन्दिर-निर्माण कर प्राक्च करता है । उनके समस्त चित्रण भारतीथ- 
सस्छृति के प्रतीक ह । 
भासने मानवके समानदही प्रहृतिको भी ञनेक च्पोंमें देखा तथा 
मामिक चिवण क्रिया है । विभिन्न अवस्यामों मे भितत-भिन्न भावों तया विपयौं 
का इन्ठोनि अत्यन्तं सूक्ष्म वणन कियाहै। इनके नाटक सरलतया रगमच् पर 
अभिनय कयि जा सक्ते है । 


( ११ ) 


प्रामाणिकता--महामहोपाव्यायं श्रीगणपतिसाली के भात्त-छेत-नाटक-चक् 
अर्थात्‌ ( १३ नाघ्कोंका सम्रुदाय) कौ प्रामाणिकता मे अनेकं मतभेद है 
कतिपय विद्वान्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌" के अतिरिक्त अन्य नाटकों को भासत 
मानने में सन्देह करते हैँ! तदनुसार यन्य नाट्कोँको मन्य कवि की रचना 
माना जता कछ लोग इनके प्रचलित्त नाटकों कौ प्रकृत-च्पन मान कर 
उनका संक्षि ङ्प मानते दँ तथा भन्य विद्धान्‌ उपङन्घं नायको के कुछ अंश को 
भास्त-ठत तथा गेपकरोप्रक्षिक्ठश मान्ते दहु । परन्तु नाटकं के रचना-साद्श्य 
भापा-विन्यास तथा बन्य कत्तिपये विरेपताओं के आधार पर उन एक ही 
नाटककार कौ रचना मानना अविकं संगत प्रतीत दत्ता है! यथा-- 

( १) मास-कृत प्रर्यात्त सभी नारको का गारम्भे नाद्यन्ते ततः प्रविशति 
सूव्रवारः° स दता रै! तदनन्तर सूव्रधार्‌ रासा मन्वावतरण एवं मङ्खल्पाठ 
करिया जत्ता दै) 

(२) सभी उप्त नाटकं मे प्रस्तावना के स्थान पर श्ट्यापना' ज्द 
का प्रयोग करिया गया है पर उसमे कवि अथवा नाटक का नाम-निरदे्च नहीं किया 
गवा है जैसा कि परवती नाटकों में देखने को मितां दै । 

(३) प्रत्येक नाटकके जन्ते भरतवक्य वारा सहीमेकातपवाद् 
राजिः प्रवास्तु नः' अथवा तत्सम किसी अन्व शयोक मङ्कु कामनाकी 
गईं ई, इतत प्रकार सभी नारट्को का जायन्त एक ला हे । 


(४) सभी नाटकोंकी भाषा, करीरी, छन्दोयोजना, भावचि-कट्पना तथाः 
घटना एके सीरै। 


(५) सभी नाटकं मं अपाणिचीष-शव्दो ( पाणिनीधर-व्याकरण विरु ) 
को प्रयोग किया गया ह 


(६) सभी मे समान रूपसे भरतयूनिके नाच्यशाद्लम्‌ः के निषमोँ का 
उच्टधन मिलता ह । 


(७) सभी नाच्कोंमें समानख्पसे सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन 
किया गया है 


उपुक्त अन्यान्य प्रमानताओं के बधार प्रर उक्त १३ नाट्को का एक 1 


रचयिता होना प्रतीत होताहै मौर व्हभी भासके अतिरिक्त कोई सन्यः 
नाटककार नहीं । 8 


( १२ ) 


"चारुदत्तम्‌" का कथा संक्षेप प्रस्तुत नाटक कृ नायक उज्जयिनी 
निवासी व्यापारी ( साथवाह ) पत्र उदाराज्ञय, निधन चारदत्त व्राह्मण है। 
वह्‌ अपनी परोपकार-वृत्ति तथा अन्य गुणों से छोक्प्रिय होने के कारण "वसन्त 
सेना? वेध्या को अनुरक्त करलेतादहै। एकरत्रिको राजवीयी से होकर जाती 
हुई वसन्तसेना" राजदयाखक्‌ शकार' तथा विट (नीच छम्पट पुरप } के टास 
पीडा किये जाने पर व्यकरुल सघनं अंधकार भे चारुद्तत के भवन मे परहुच जाती 
है विट्सेप्रररित होकर शकार वसन्तसेनाके धोेसे जैसे ही रदनिका 
( चारुदत्त की चेटी ) को वल्मत्‌ पकड़ने ख्गता ह इतने मेँ चारुदत्त का मित्र 
मैरेय आ जाता है 1 वह्‌ एतदथं राजरयाक की भन्संना करता है तथा ( राज- 
दयारक विट सहित ) अगले दिन वसन्तसेना को चारुदत्त के भवन से निकाल 
देने का निदेश कर चला जाता है । चारुदत्त पर अनुरक्त वसन्तसेना शकार! 
से भयभीत होकर अयना वहुमूच्य हार चारुदत्त के पस धरोहर के रूपमे रख 
कर्‌ मैत्रेय के साय अपने घर चली आती है। 


एक दिन चारुदत्त का सेवक संवाहक जुंभारी अन्य ङुभारियोंके भयस 
चसन्त सेना के घर पहुंचता है 1 वसन्त सेना संवाहूक के ऋण को निपटा देती 
है तथा पुनः उसे चारुदत्तकै घर वापस खौटजानेको कहती दहै । संवाहक 
उससे चारुदत्त के गुणों की प्रशंसा करने रगता है! इसी वीच चेट ( वसन्तं 
सेना का नौकर ) आकर कसो विगडायर हाथीके द्वाय अपने को पकड किए 
जाने पर बौद्ध भि द्वारा द्ंडने के साहसिक कायं प्रर॒चारदत्त की अपना 
भ्रावारक ( चादर ) पुरस्कारमें देते की दानशीलता एवं उदाराश्चयता का 
नणन वसन्तसेना के समक्ष करता है1 वह चारुदत्त पर ओरभी अनुरक्त 
हो जातीहै। 


इधर चसन्तसेना की मदनिका नामक किती चेटी पर आसक्तं सञ्जकक उसे 
छृडाने की ्टिसे धोदेसे घन के किए चारुदत्त के घर सुंघ काट कर वसन्त 
सेना कौ धरोहर सुबणंभाण्डको चुरा लेतादे। ओर उसे लेकर मदनिकाके 
पास॒ ( वसन्तसेना के घर्‌ ) आता है । मदनिका मूक्तावरी देखते ही पहिचान 
लती है मौर उसे अपनी स्वामिनी ( वसन्तसेना ) का वता कर "चारुदत्तः के 
इरा भेजा हुभा कहकर उसे वसन्तसेना को वापस देने के किए कती है 1 


( १३ ) 


इसी वीच चारुदत्त के दारा भेजा हृजा मित्र मैत्रे { विदुधक } बाकर वसन्त 
सेनासे यह्‌ कहता कि “जायं चारदत्तने आपकी वरोहुरजुए महार जाने 
के कारण अपनी पल्नीकी यह्‌ गृक्तावी बदल्ेमे भेजी हैः इतना कहकर वह 
मृक्तावली वसन्तसेना कोदेदेतादै। इतनेमे मदनिका चादत्त के पास्ते 
कठी पृरपके अआनिकौी सूचना वसन्तसेनाको दैती है तथा सज्जख्क उसके 
पास जाकर कटता दै कि मुभे आयं चारदत्त ने यह्‌ कहकर आपके पास भेजा 
है कि--जापकी ग्रहं वरेटर मेरे पास घरकी दशा ठीकेन होने एवं कुटुम्वियों 
हारा भसुरच्वित होने के कारण वापर, चे टीजिएु। चोरी की वात्त सम 
करः वसन्तसेना उसे चारदत्त के पासी वापसनले जानेके लिए कती हैतथा 
स्वयं चारुदत्त कौ ईमानदारी तथा सज्जनता पर मुग्ब होकर मदनिका सज्जलक 
को सप कर स्वयं ग्क्त टौ चारुदत्त का अभिमरार करने उसके घर ची 
जातीदै। 
चारुदत्तकथास्रोत--चार्दत्त की कथा का सोत गु्णाच्यकृत व्रृहस्कथा" 
कोमानाजा सकता है क्योकि यही कथानक उत्तमं भौ उपर्न्य होता दहै! 
शरुद्रक के "मृच्छकटिक्ननाटकमं भी इसतौ घटना को कुछ चटा कर दिखाया गया 
द\ देवभापामे छ्खा कथा सरित्‌ सागर) अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ है तथा 
गणाल्यकी द्ृहत्क्था' इसीका कत्तंमान च्पदहै1 भास के भ्चारदत्तः कौ 
उपल्व्य दस्तट्खित प्रतयो मेसे एक कै चतुर्थाद्धुमें अन्तम अवसितं 
नवारदत्तम्‌' दा मिलता है जिसे इसको यहीं पर खमा होने कीः वातत कुं 
वालचक करते ह परन्तु वधिकाशि विद्धान्‌ इस वपूर्णं रचना मानतेर्ह। 
तदनु्तार्‌ नाटके में बटना-क्रम को देखते हृए कम से कमे एके अङ्कु गौर होना 
चादिए जिसमं नायिका भिखनल्य-प्रयत्न कौ सम्भावना होती षह! कदाचित्‌ 
शूद्रक ने भाप्तके ही अधूरे कथावृत्त “चाददत्त' को परिवित एवं प्रिवद्धित 
कर अपने ृच्छकटिक' की रचनाकी 
चारदत्त-चाम्‌-करण-नाटकीय लक्षणोंके आषार्‌ पर भास क्य कृति 
चारदत्तः का ख्यक के दस भेदो के यन्तयत श्रकरणः माना जाता ह जिसका 
नायक चार्दत्त हं} इत्रमं चारदत्त की दही उदारता सथा रञ्षिकता का वणन 
। सम्पण ख्पक म॒ चारदत्त दी केन्द्र विन्दु वना रटताह) उसी की प्रणयः 
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रीखाकी चर्व ह्पकेके चारो अंकोंमेकी गईटै। चास्दत्त का वसन्तसेना 
पर तथा वसन्तसेना का चारदत्तके गुणों पर मृग्य हो अनुरक्त होना, वेश्या 
होकर भी अपने प्रियतम के दिए संवाहक के कजं को निजी धन देकर निपटाना, 
जपने वहुमूद्यहार को चारुदत्त की निधन दामे मी विश्वा कर घरोहरके 
खूप मे रख देना, चारुदत्त द्वारा धरोहर चोरी चलते जाने पर अपने विश्वास 
को वनाये रखने के लिए अपनी पत्नी की मुक्तावलो को वसन्तवेना के परसि 
भेजना तथा भग्ब वसन्तसेना हारा उसे चारुदत्त के ही पास वापस भेजना 
तथा अपनी मा का विरोध कर अकृत हो चार्दत्त के पास अभिसार के दिए 
स्वयं चर देना इत्यादि समस्त घटनाएं चार्दत्त को प्रतिक्षण केच्छरितं कयि 
रहती है, चारुद्त्त क्षणभर भी अखि से ओभ तदहीं.हौ पाता है 1 अतएव 
इस श्रकरणः को चाद्दत्त नाम देना ही अधिक समीचीन है| 


चारुदत्त के अङ्का संक्षेप 
कथास्ार्‌ 


प्रथम अङ्क 

“नान्ते सूत्रधारः से नान्दी के पश्चातु स्थापना प्रारम्भ कर सूत्रधार 
घर से प्रातःकार निकर पड़ता है पर भूख से व्याकुलो जने के कौरण बाहर 
अधिक्‌ देर तक नहीं संहर पाता है 1 घर आने पर भोजन तयार टोने की वात नरी 
से पुता है पर वह अभिरूपपति नामकं उपवास के प्रवेन्ध क्यिजानेकी 
सूचना देती है 1 द्ुणंगोष्टक द्वारा त्रत के विधान को नियत कयि जानि की बात 
जानकर वह॒ उसे धन्यवाद देताहै) नदी इस उपवासमे भोजन कराने के 
किए एक पेते ब्राह्मण को निमन्त्रित करने की वात्‌ कहती है जोकि निधेनन 
हो । सूत्रघार एते ज्ाह्यणकी खोज करने निकक पड़ता है चारुदत्त का मिव 
मैत्रेय उत्तम भोजन का ल्यल्च व दक्षिणा दिये जाने परभी निमन्त्रण को 
अस्नीकार कर देता है इस पर भी ' सूत्रधार उसके सामने भोजनमे धी गुड़ 
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जादि स्वादिष्ट पदार्थो के होने का खरुच देता हुंजा चला जता है । यीं पर्‌ 
स्थापना पूणं हो जाता है । 
गद्कु के प्रथम दृश्य से सवंप्रथम मैत्रेय मंच पर आकार सूत्रघारद्रारा कही 
भोनत विषयक घी, गुड़ दक्षिणा आदि की वाते दोहराता है तथा चाख्दत्त के 
वभव कारु की चर्चा करता हुमा सन्तोष प्रकट करता है तथा षष्टी तिथि परं 
देवकायं सम्पादनाथं सपने मित्र चारद्त्त के किए पूजा के फर व परिधान लेकर 
चारद्तत के पास चरू देता है । इतने मे ` चादत्त पुजा से वापस रौप्ते हुए 
पिर जति है \ द्वितीय इइ मेँ चारुदत्त अपनी दरिद्रता पर क्षोभ प्रकट करता 
है, विदुपक उन्हें सान्त्वना देता है । व्रतीय दृश्य मेँ चिट तथा शकार ( राज- 
दयाक ) संभ्रान्त गणिका, वसन्तसेना का पीला करते दँ)! अंधेरी रातमें 
भागती हुई वसन्तसेना जचानक चारुदत्त के मकान मे घुस जातीहै। चिटके 
द्वारा उत्तेजित किये जाने पर शकार रदनिकाकोही वसन्तसेना समभ कर 
पकड़ने की चेष्ठा करता है इत्तने म मैत्रेय { विदूषक } आ जाता है । वह्‌ एतदथ 
उनकी भत्सैना करता है ! विट आयं चारुदत्त के व्यक्तिसव का भय मानकर 
तथां शकार अगले दिन प्रातः वसन्तसेनाको मकानिसे बाहर निकाठक 
देने का निर्देश देकर चज्ञे जाते है, अद्कुके चतुथं दद्य मै चारुदत्त वसन्तसेना 
को रदनिका सम कर अपना उत्तरीय ( प्रावारक ) देवकार्यं निमित्त भीतर 
लेजानेके लिए कटतादै चह चुप खड़ी रहतीदहै) इतनेमें विद्रुषक तथा 
रदनिका आ जति रँ \ विदूषक चारुदत्त को शकार का सव्देश देता है ! वसन्त 
सेना चारुदत्त को पहचान कृर उनके पास अपने स्वर्णश्रुपण धरोहर के स्पमें 
रखकर विदरुषक की सुरक्षा मे अपने घर चटी जाती है । 
द्वितीय-अङः 
इसके प्रथम दव्यमे गृणिका तथा मदनिका (चेटी) प्रवेश करतेहै। 
वसन्तसेना उसके समक्ष्चारुद्त के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती ह } मदनिका 
उसकी दरिद्रता वतलाती हैर पर वेश्या होकरभी वहं दरिद्र चारुदत्तके 
प्रेम से विचलति नहीं दोदरी दहै! द्वितीय दृश्य मे चारदत्त का सेवक्र संवाहूक्‌ 
नौकरी छोडकर जुडी वन जातां है ! एक दिन वह जुडियो के भयसेभराग्र 
कर वसन्तसेना के घर पर्हुचता है! वसन्तसेना -उसे चार्दत्त का सेवक 
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जानकर अपने पाक्त से उसका ऋण चुक्राकर चारूदत्तके र्हं वापस छौटा 
देती है) तृतीय दृ्यमें कणंपुर (चेट) प्रवेश्च कर मागं मे मतवाले हाथी 
द्वारा बौद्ध भिघ्ु को पकडे जाने पर सास कर उसे छ्डाने तथा चारुदत्त के 
दारा प्रसन्न होकर उसे अपना प्रवारक पुरस्कार में दिये जाने की बात वसन्त 
सेनाको सुनाता है! वसन्तसेना की चारुदत्तके प्रति भनुरक्ति गौरभी 
वद जीती है) इसके वाद चारुदत्तके दन की लाल्पषासे वसन्तसेना तथा 
मदनिका महर की छत की ओर चरी जाती हैँ । 
तृतीय-अङ्कः 

इसके प्रथम दद्य मे मंच प्र आकर चारुदत्त विदुपक्‌ मैत्रेयसे वीणा 
की प्रशंसा करता है । फिर दोनों वधंमानक (चेट) को पुकार कर दरवाजा 
घुल्वाकर हाथ पांवधथो सोनेकी तैयारी करते हैँ) वसन्तसेना के सुवणं 
भाण्डकी सुरभाकाभार अष्टमी तककेचिषएु विदूपकनेले रखाथा अतः 
समय समाक हौ जानेसे चेटी विदूपक को वह सुवणंभाण्ड देना चाहती है पर 
वह उसे टता है । चारुद्तत की आक्ञासे वह उसेल्तेलेतादै। चारुदत्तके 
सो जाने पर विद्रुपक भी सुवणंभाण्ड हाथमे लेकरसो जाताहै। द्वितीय 
हदय में सजलक चारदत्त के घर सुरग (सेध ) काटा है । विदुपकनींद्भँही 
चारुदत्त को पुकारता तथा नींद न अने, वाईं आंख फडकने एवं किसी के द्वारा 
सेध काटे जाने की वात कहता है । चारुदत्त उसे उट देता दै । सहसा सजलक 
जल्ते हुए दिये को वुभा देता है । विदूषक अंधकारमं स्वणंभाण्डके चोरीहो 
जानेके भयस चादत्त को देना चाहता है, उसके छिए वह ज्रह्य शाप देने तक 
का भय दिखलाता है पर चारुदत्त के वजाय उसको छिपा हा सजल्क ले 
लेता ह । गाड़ की ध्वनि सुनकर घभात होना जानकर सजल्क भाग जातादहै। 
तृतीय दद्य में रदनिकाप्रवेश्च करधरोह्र संध काट्कर चौरी करस्थिजनेकी 
सूचना देती है 1 विदूपक अंधेरे में चारुदत्त को सुवणंभाण्ड देने की वात केहता 
दै जिस पर चारदत्त को आश्चयं होता है । चादव््त सम जाता है कि स्वणं- 
भाण्ड ( वसन्तसेना की धरोहर ) चोरी चला गयाहै। उसे इसके लिए वडा 
पश्चाताप होता है । वह सोचतादहैकिमेरी दद्द्रितामे लोग सुवणंभाण्डके 
चोरी जाने की बातत पर विश्वास नहीं करेगे, मुभे वदनाम करेगे । इतनेमें 
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उसकी पत्नी ब्राह्मणी जा जाती है \ चेरी द्वारा धरोहर के जलक्कार के चोरी चके 
जाने की वात सुनकर चारुदत्त की पत्नी ( ब्राह्मणी }) चकित हो अपने पति को 
लोकापवाद से वचाने के चिए अपनी दत सहस मूल्य वाली मुक्तावड्धी दे देती 
है । चारदत्त उस मुक्तावली को धरोहर ( सुबणंभाण्ड ) के वद्लेमें देनेके 
लिए विदूषक को चसन्तसेना के पास भेजता है । क 
चतुधं-अङ्क 
इसके प्रथम दद्य मे वसन्तसेना मदनिका ( चेटी) के साथ च्िल्लफलक 
कए हृए प्रवेश करती है 1 चसन्तसेना चित्रक मे अपने प्रियतम चारुदत्त कौ 
प्रतिक्रति का आरोप करती हुई मदनिकास तकं वित्तकं करने ख्गत्ती है । 
इतने मे एक चेटी आकर वसन्तसेना को उसकीमां काञदेश्च सुनातीरहैकि 
राजदयारक डकार ( संस्थान ) कौ गाड़ी ( रव्वा }) दरवाजे परथ चुकी है 
अतः उसे वहां जाने के क्षु तयार हो जाना चाहिए 1 यह सुनकर वसन्तसेना 
खिच्न हो जाती है } द्वितीय दव्य मे मदनिका को प्रेम करने वाला उजख्कं उसे 
वसन्तसेना से सूक्त करानेके ल्द चोरी करके कये स्वणंभाग्डको खत्ता है तथा 
अपनी प्रेयसी से अपने चौरी के साहसिक कायं की प्ररंस्ञा करता है 1 अभ्रुपण 
देखते ही मदनिका पहिचान लेती है तथा उसे भपनौ मारुकिन ( वसन्तसेना ) 
को वापस करदेनेके लिए जैसे तसे सजछक को तयार करती है वृतीय दद्य 
मे वसन्तसेना को चेटी चारुदत्त के यर्ासे किसी न्नाद्यणके अनेकी सुचना 
देती है ! वसन्तदतेना उसे तुरन्त अपने पास खा लेती दै । ब्राह्मण < चिदभुषक ) 
वसन्तसेना से कहता ह कि आयं चारुदत्त ने तुम्हारा अलङ्कार चुएमे हार 
जाति के कारण यह्‌ शत्तसहच् सव्य वाछी मुक्तावली उसके वदले मे भेजी है, 
आपं इसे ग्रहण कर 1 वसन्तसेना पुक्तावछी सेकर विदूषक को वापस केर 
देती है इत्तने म मदनिका पुनः वसन्तसेना के पास जाकर ( बहाने से) किसी 
व्यक्ति के चारदत्तकै पासे अनेको भ्रुचना देती है) चतुथं हव्यम 
मदनिका मपने प्रेमी सजल्क को साथ लेक्रर वसन्तसेना के पाक्त पहुवती है । 
सजेलक कटता है कि मुभे आयं चार्दत्त ने भेजा है--आपने जो अलंकार 
धरोहर भँ मेरे पास स्खादहै, खव घर की दशा अच्छीन रहने तथा कुटुम्वियों 
से जमुरक्षित होने के कारण भाप के पास वापस रीटा रहा ह शे रीलिषएु"" । 
२वचा० भ्रू ^ 
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वसन्त्पेना चोरी बाले रहस्य तथा मदनिका सजल्क के प्रेम को सम जपती 
ह तथा उस स्वणंमाण्ड क्रो पुनः चारुदत्तके पास वापृप्तले जनिके ल्प 
कहती दै पर सजलकक एसा नहीं करता है 1 प्रसच्च होकर वसन्तदेना मदनिका 
का अलङ्कार कर सजच्क को समपि केरदेतीदैत्तथा स्वयं भी अल्छृतदौ 
कर आयं चारुदत्त का अभिसरण कर उसके घर जनिकोतंयारद्ोतीषहे 


पन्र-दारननस््म्‌ 


चएरद्त~प्रस्तुतरूपक का भयं चारुच्तत नायक हैँ । वह्‌ उजयिनो नगरी के 
व्यवसायी क्रह्मण का पुत्र्हु1 जात्तिसे ब्राह्मण होकरभी कमं से व्यापारी होने 
के कारण आयं चारदत्त को “साथंवाह्‌ पुत्रः नाम विय गया दै । आयं चारुदत्त ` 
अपनी परोपकार वृत्ति, उदारता तथा अस्य उत्तम गुणो एवं मृदु व्यवहारसे 
सभी खोगों को प्रभावित कर लेता है 1 वहु सुन्दर, संगीततप्रेमी, चतुर पारी 
एवं अत्यन्त ईमानदार व्यक्तिं है । चारद्त धनवान्‌ होत्ते हए भी अपनी असीमिते 
उदारता सदाञश्चयता तथा दूत-प्रवृत्ति कै कारण निर्धन हो जाते है । यहाँ तक 
कि उनके भवन की देहली की उचित विधि से सफाई पुताई जादि तक नहीं 
हो पाती दहै जिससे घासतथा जौके पौचे अकूरितहो गये! उसे अपनी 
दरिद्रता पर पश्चात्ताप होता है! वहं दरिद्रता कारू में अपने सि्ोकीओरसे 
की गई उदासीनता का कटु अनुभव करताहै। वह दरिद्रिताको छटा महाः 
पातक मानता है दस पर भी वह्‌ अपना बौद्धिक सन्तुलन वहीं खता हैं | वह 
अपनी उदासतताके कारण जवभी किसी सत्कायं अथवा उत्तम सेवाका 
अवसर पाता है तुरन्त भ्यय करनेके लिए तयार हो जाता है । निधन होने पर 
भी कपूर द्वारा वौद्ध भिक्षुको हाथी द्वारा पकड़ किए जाने पर साहसिक 
कायं कर छुड़ानि पर अपना प्रावारक तक परस्कारमदेदेताहै) बहु दस्ता 
मे भी अपने पास रणी वसन्तसेना की धरोहर को चोरः द्वासा चरुरा लिए जनि 
की सूचना पाकर अपनी शत्तसहस्र मूल्य वाली मूक्तावली को यहं कं कर 
वसन्तसेना के पास धरोहर के वदले मे भेज देता हे किसान करने पर रोग 
घयोहर चोरी जाने कौ उसकी वात का विवासत नहीं "करेगे । उसे बेईमान 
सोचने ल्गेगे। इस प्रकार वह दस्दरिवस्थामे भी अपने सद्विवेक से अपने 


( १९ ) 


उञ्ज्वछ चरि की र्षा करता! वह धर्मनिष्ठभी दै! विदूषक जव उसके 
द्वारा चौराहे षर मातृका वलि देने कौ वात पर अपनी अश्वद्धा प्रकट करता है 
तो वह्‌ विद्रुषक को फटकारता है--भूखं यथाचिभवेनाच्यंताम्‌ 1 भकतया 
तुष्यन्ति देवतानि } चाहदत्तभाग्यदादी भौ है उनके विचार से-- “भाग्यक्रमेण 
हि घनानि भवदस्ति, यान्ति 1? अर्थात्‌ भाग्वानुसौर घन आता ओौर जात दै 1 
चएरदत्तं विलासःप्रिय व्यक्ति है। वंसन्तसेनाके घन तथा यौवन पर 
अनुरक्त होकर भौ वह्‌ अपने गार्हस्थ्य जीवन तथा धमं को नदीं शख्ता है । वह्‌ 
अपनी ब्राह्यम-पलनीः कौ भनिन्ाहुं दरिद्रः, यस्य मम--चिंभवानुवसा मार्या ।' 
कह कर प्रदंसा भी करते है । बह सहृदय है 1 उन्हे भिदूपक ( मैत्रेय ) जसे 
, मित्र पर भी सन्तोष) वहचतुरभीहै तथा इस वातसे भी परिचित है 
कि अपी प्रेयसी को किं प्रकार प्रसन्न राजा सक्ताह। इत्नेपरभी 
चारुदत्त अपन विलास्मय जीवनम नैतिक नियमोंका पालन करनेमे सदो 
जागरूक रहते थ । 
वक्षन्देना--परस्तृत प्रकरण की वसन्तसेना नायिका जोकि अनिन्य 
सुन्दरी विभवयुक्ता युवती गणिका है । वह्‌ चारदत्त की उदारता, स्याग, विनोदं 
आदि अनेक गुणों पर अनुरक्त होकर उसके प्रेम मे विह्वर दो जाती ह । वेच्या 
होकर भीवे्े के किए वह्‌ शरीर वेचने वाली नही है तया नहीं जिस किसी 
व्यक्ति से अनूराग रखने बाङी ह । राजव्याल्कं शकार से अपने को बेचनेके 
- चष चह अपनी साहसी प्रवृत्तिकाभी परिचयदे देती) चारुदत्तकी 
दरिद्रता से भल्िमाति परिश्चित होकर भी वह्‌ उससः अनन्य अनुराग रखतो 
है । उस्तका प्रेस अथंमुखक अधवा करत्रिम नही है जुभाडियों से भयभीत टीकर 
वसन्तसेना के घर्‌ छ्पिनेःतथा चारदत्त के गुणों की प्रसा करने पर वसन्तसेना 
उसकी निधंनता ने नौकरी छोडकर दुआड़ी वने हृए्‌ संवाहक के कलं को वह्‌ 
अपने प्रियतमके परमके कारण दही अपना धन देकर निपटा द्तीहै! इसी 
भकार वह मदनिकाके द्वारा यह्‌ कह्ने परर कि "यदि उसं चारदत्त स अनन्य 
भरमहं तो उसके धर क्यो नहीं चदय जाती"! वह्‌ उत्तरदेतीहं कि वह्‌ इस 
प्रकार जा सकती ह परन्तु सन्देहं दै कि चारुदत्त अपनी दरिद्रताके कारणं 
प्रसयुपक्रार करने > अपने को असमं पाकर कही उसे दकया न दे । वसन्तसेना 


अ 


अपने उपकार का वदला भी नहीं चाहती है । सम्वाहक जव अपना कजं चुका 
वयि जाने पर तेर माख्शिकी अपनी कडा को उसके. परिवारके अन्य 
व्यक्तियोंकोभी सिखा देना चाहतादहैतो वह केवल यह कड्‌ कर टारदेती 
दै कि तुमने जिस व्यक्ति ( चारदत्त) के ङिष्‌ यहकला तौलीहै तुम्हे उशती 
कौ सेवा करनी चाहिए । कितनी निःस्पृह वसन्तसेना थी । 


चारुदत्त के समान ही वसन्तसेना को भी छक्ति कला सतं अनुराग है । 
वह्‌ अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की सामान्य नायिका है । उसका चाखदत्त के प्रति 
पवित्र तथा मनस्य अनुराय है तथा वह भी चारुदत्त के अनुरूप टी अपना 
कत्तव्य प्रदर्शित करती है ! 


विदूषक --यह्‌ आयं चारुद्त्त का मित्र भैतरेय नाम कान्नाह्यणहैजोकि 
सुख ओर दुःख सव-कार भं उसका धनिष्ठ सहायक है । चारुदत्त की सम्पन्नता 
मं वह भानंदमय जीवन व्यतौत कर चुका है! चह किसी प्रकार भी अपते मित्र 
चार्दत्त को कष्ट नहीं पहंचाना चाहता है । चारुदत्त के समान वह कटर 
वातिके जवश्य नहीं है क्योकि जव चारदत्त श्वस्वरे वलिुपहरः कटकार 
मातरृकावलि के लिए उससे कहता है तो वह स्पष्टकर देता कि मे इनं 
सव कार्योमे विशेष रुचि नहीं है । वह विनोद्रियभी है। वह्‌ भटी्मांति 
जानता है कि गणिका संसगं किती प्रकार भी हितकर वहींदहो सकता, 
वेश्याएुं अत्यन्त कुटिक स्वभाव कौ होती है । जत एव वह अपने मित्र चारदत्त 
के भी गणिका्ेम को देखकर सन्तुष्ट नहीं रहता है । वह्‌ चतुर तथा शिष्टाचार 
से सुपरिचित है इसी ` किए अवं वह वक्षन्तसेना के पसि मुक्तावरो लेकर 
जाता है गौर वह विना कुछ संदेशा कटे गृक्तावली लेकर विदा करने लगती हँ 
तो वह-- कोऽप्युपचारोऽपि चैतया भणितः' कहकर वड़वड्धाने सगत है 1 वह्‌ 
किसी प्रकार अपने मित्रकी हानि भौ नहीं करना चाहता है क्योकि जव 
चारुदत्त गक्तावी धरोहर के वदले मे लेकर वसन्तसेना के पास जानिक्तो 
कहता हे तो वह्‌ आश्चयं चकित होकर कठ्‌ उस्तां दै--अहौ 'अस्पमरल्यस्य 
सुवणंभाण्डस्यः । वह्‌ चुर, विनोदभिय, जानन्दमथ जीवन व्यतीत करने वाला 
र्तिक व्यक्ति है। # । 


| ( २१ ) । । 


सज्जलक्त---यदह्‌ वसन्तसेना की चेटी मदनिका का अनुरागी चतुर 
व्यक्ति है1 यपनी प्रेमिका कौ मृक्तिके लपि चोरी जैसे नीच ओर साहसिक 
कायं करनेकोभी्तयारदहो जातादहै। वह चोरीके कायं मे अत्यन्त निपुण 
दै) सेध कहा पर ौर कैसी ख्गाई जाय इसका उसे अच्छा जानै । प्रेमं 
पाग होकर मी उसका विवेक साथ नहीं छोड्ताहै--क्रि वान कारयति 
मन्मथः, यदिदं दारुणं कमं निन्दामि च करोमि च! जान उक्ते निरन्तर वना 
रहता है । वह प्रवयुत्पच्नमति भी दै । जवसे लगनेको उसे नापे के लए 
कोई वस्तु नहीं मिरु पाती तो चहु अपने यज्ञोपवौत'को ही पैमाना ( 5€{६] ) 
चना लेता है । बुद्धिमान्‌ होने के कारण चोरी करके रये गये सुवणं भाण्ड को 
पुनः पदि्वान कर चारदत्त को वापस दे आनेके लिए मदनिका जव उससे 
अनुरोध करतीरहै तो प्रयम तो वह अथेदानीं सोऽमर्षान्म्णं चोर इतिं रक्षिपृरु्प- 
ग्रहियिष्यति चेदत्र {कि करिष्यामि 1 कहकर चारुदत्त के पान्त जाने से मना 
कर देता है पर वाद में सौचकर इसके छिए सहमत हो नाताहै। वह्‌ गुण- 
राही पुरुष ईह क्योकि वसन्तसेना दासा अरुत मदनिका सजलक को समपित 
कर दिये जाने परर वहं प्रव्युपकार के लिए प्रयल करता है परन्तु असमथंता के 
कारण केवर शान्तं पापम्‌” कहकर चुप हौ जाता है । 
मदनिका--प्राचीन प्रथानुसार मदनिका वसन्तसेना की क्रीतदासी तथा 
सजलक की प्रेमिका है । वह्‌ एक सरल स्वभाव वाटी उत्तम परिचारिका है । 
अपनी स्वाभिनी के हित चिन्तन पर वह अपने प्रमकोभी न्योावरं कर 
सक्ती है क्योकि जब सज्जलक स्वणेपात्र चारदत्तके घरसे चुरा कार उसके 
पासलेजाताहै गौर अपनेप्रेमकी दुहाई देकर केवरूच्से चुडानिके चिप 
ही चोरौ करना वतछाता है तो अश्रूपण पहिचान कर वह तुरन्त उसे वापस 
कर चारदत्तको देने के छिएु कटती दै । वहं सपनी विवेकीर बुद्धि से सोच 
कर यह्‌ मी सजल्कको सममातीरदहैकि इस प्रकारके कायं (चोरी) से 
दमारी शक्ति सम्भव नहीं दै! चह अपने हृदय में एक आदशगृहणी वनने की 
भी सदभावना संजोमर हए दँ तथा गणिका-नीवन से गृहस्थ-जीवन को वह उत्तम 
समभतीदहै। वह भव्यन्त सरलस्वभाव की महिलाहै। जद वसन्तसेना 
भत्तच होकर उसे अपने आग्रुपणो ते सजा कर॒ सजल्क के हाथमे सौपती 


^ 


र । 


दैतो वह तुरन्त प्रप्रतरतासे वंवाहिक जीवनयापनं करने के लिए राजी 
हो जाती दहै) - ~ 

ब्राह्मणी--यह भयं चारुदत्त कौ परिणीता पति-परायणा बाय-महिल 
है 1 "पत्तिरेव गतिः सीणामू? कने ही बादबं मान कर वहु अपने पतिक सुखम 
सुखी तथा दुःख में दुःखी रहना चाहती है। उसे अपने परति चारुदत्त मे पणं 
निष्ठा है तथा उन्हें सदैव प्रसन्न रखने के लि्‌ प्रयत्नशील रहती है । दरिद्रता 
मे भी जव वह्‌ सुन जातीहे कि वसन्तसेनाकी धरोहर चोरी चले जानेके 
कारण उसके पति अध्यन्त्.व्याङुक हँ तो वह अपने पाप्त अवशिष्ट अपनी अव्यन्त 
प्रिय तथा शतसह मूल्य वाटी भूक्तावली को भी परतिको निश्धिन्त करनेके , 
लिए उस्तके हाथ मे सहपं सप देती है । उ्तके इस त्याग की स्वयं चार्दत्त 
भी--“किश्वाह्‌ं ददिद्रः यस्य मम॒ विभवानुवक्षा भार्याः { कट्‌ कर प्रशंसा करता 
है । पल्ली अपने पति को “परखरी' पर रञ्जित देखकर (नागिन' वन जाती हँ 
पर ब्राह्मणी में यह वात भी नहींदहै। वहतो सवंप्रकारसे अपने पतिको 
परसच्च रखना ही नारी क्रा पावन कतव्य मानकर उसीकरा पाखन करनेम 
जुटी रहती है । वास्तव मे वह एक धार्मिक, वैरय॑शीखा पति-पराथण उत्तम 
श्रेणी की भारतीय गृहिणी तथा धीरा नायिका का आदश रूप दहै) 

संवाहुक--यह चारदत्त.का सेवक, वणिक्‌ जाति का पाटल्पुत्रक्त 
निवासी है । यह वात उस समय प्रकट होती है जव वह जुभारियों हाय पीछा 
क्थि जाने पर वसन्तसेना के घर मे छ्पि जाता है तथा वसन्तसेना को बातचीत 
के प्रसंगभे वह यह सथ वतलातादहै) वहं यह्‌ प्रशंसा सुनकर कि उल 
यिनीमे विशेष प्रकार के उदार श्रीसम्पन्च तथा गुणग्राही पर्प सरख्ता से 
मि जते ह पाटिल पुत्रस आक्र चारुदत्तके यहाँही नौकरी कले कणा 
\ धा परन्तु चास्दत्त के निर्धन हो जाने प्रर वह नौकरी छोडकर जुभा वेल्ने 
ख्गा, यहु सम्बाह्‌ (तेल माचि) की कला का अच्छा जानकार थारएक 
दिन जुए्‌ं मे पराजित होने पर जुजाड़यों द्वारा पीडा कि जाने पर वप्तन्ततेना 
के घर वचानुके किष चछ्पिजाताहै तथा जुं मँ हारने वाली तथा चारदत्त के 
पर से नीकरी छोड देने वाटी वात वसन्तसेना से कहता है 1 चारुदत्त से अनुराग 
रखने के कारण वसन्तसेना अपने पास से उसका क्र्जं॑निपटा कर चारुदत्त के 


1 = 


( २३ ) 


यहाँ वापस जानेका सुकरावे देती दहै परन्तु ठह इस घटनासे खिन्न होकर - 
संन्यास ग्रहण कर लेता है । इस प्रकार सम्बाहकं एक चतुर, कल्म-परेमी, कृतज्च 

तथा टट विचारक व्यक्ति है 1 । ध 

शार यह इसर्नाट्कका खठटनायकटहैजोकि राजाका सालाहै। 
वात-चीत्‌ दे यह्‌ मखं जान पडता. है स्योकि दखन्तसेना का पीदा कयि जुन 
पर जव वह चादद॑त्त के घर घुने टगतती है तो उपे धमकी देते इए कहता है-- 
"अहु त्वां गृहीत्वा केरहस्तै दुःयास्तनः सीतामिवाहरामि !' इसी प्रकार वह्‌ 
असन्तुकित चित्त वाला भी दिखखाई पड़ता है \ विटके द्वारा यहु कहने पर 
कि शुगर्धित स्तान्‌ द्रव्यय व्याक्च यह्‌ गन्ध रहै!" तोदकार भी वकता है ह-- 
शुणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌, अन्वकारिताभ्यां नासापुटाम्यां सुष्टु न पद्यामीति ।* 
वट्‌ वसन्तयेना से अनुरागं करना चाहता है क्योकि वह समभतादै करि यह्‌ 
गणिका ह तथा गणिकां रीर वचने की हीः भाजीविका रखती ह । चारुदत्त 
कै घर्‌ वक्षन्तरेनाके भाग कर घ्र जाने परमी वह्‌ यही कहकर हटताहै 
कि सावो नियतियितव्या\ भा तावतु तव च मम च दारुणः क्षोभो भदतीति 
इस प्रकार शकार चारुदत्त के गणो से सर्वत्र ईर््या करता हुमा उसका प्रति- 
दस्र वना रहता है, 


पात्राणां परिवयः 
पुरुष्-पात्राणि 


नायकः--दरिद्रसा्ंवाहुपुवश्चारदत्तः 


[+ २1 
। 


द) 


. विदुपकः- मैत्रेयश्चार्दत्तस्य मित्रम्‌ 1 
, यकारः राजश्यालकः संस्थानकः । 


विटः-दकारस्य सहचरः 1 


~ ० 


संवाहकः-- चारुदत्तस्य भृत्यः, चूतकरः 1 


कर्गपूरः-उसन्तसेनायाञ्चेटः । 
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७. त्जलकः--मदनिका-प्रेमी । 

८. चेटः-चार्दत्तस्य प्रथमो गृहानुचरः 1 

९. वयंमानकः--चारदत्तस्य दितीयो गृदानुचरः \ 
१०. सूत्रधारः प्रकरणस्य प्रधानः नटः । 


, स्प्री-पात्राणि 
१. नायिकोा- गणिका वसन्तसेना । 
२. ब्राह्मणी-- चारवत्तस्य पत्नी । 
३. रदनिक्ा-- चारदत्तस्य चेटी । 
४. मदनिक्ा--वसन्तसेनायाश्चेटी ससी च 1 
५. दिच्छित्तिका- वसन्तसेनायाः परिचारिका 1 
६. चतुरिका-- ६, ५८५ 


७. नटी--सूत्रधार-पस्नी 1 


भासनाटकचक्र 


चष्ट्त्तम्‌ 


सटिप्पण सुधा, संस्कृत-दिम्दीव्याख्योषेतम्‌ 


ध 


प्रथमोऽङ्धः 
( नान्यन्ते ततः प्रविकतति सूव्रधारः 1?) 
सूत्रधारः किण्णुं खु अज्ज पच्छरूस एव्व गेह्यदो णिक्लन्तस्स 
वभुव्खाए पुक्खरपत्तपडदजलबिन्दरु विज चन्दलाभन्ति चिञिमे 
अवलीणि । ( परिङम्य ) जाव गेहं गच्विभ जाणामि क्िण्णु खु 
सविधा विदिदा ण वेत्ति । ( परिक्रम्य ) एदं अम्हाणं गेहं 1 जाव 
पचिसामि \ ( ्रिद्यावरोक्य ) जह्‌ लोदहीपरिवदटरुणकालंसारा भूख, 





शरदिन्दुनिभां शुं शुभ्रवलैरल्ड्छृताम्‌ । 
कर्टंसकृतावासां चरदां शारदां नुमः ४ - 
नान्त इति \ नान्या: = रङ्चिष्नोपशन्तये कृताङीनंमस्कारादिमङ्खला- 
चरणरूपाया अन्ते (नाटक के निविन्न समाश्च होने के किरु किये गये ञआलीबदि, 
नमस्कार आदि मद्खलाचरण के) । अन्ते = समाप्तौ (अन्त में ) 1 ततः = 
तदनन्तरम ( तदनन्तर } । सूत्रधारः=नाटकारम्भकर््ता { नाम्यवस्तु का मारम्भ 
करते वाखा व्यक्ति) \ प्रविदाति = प्रवेशे करोत्ति 1 


~~----~-~ 


( नान्दी पाठ के जन्त में तव सूत्रधार प्रवे करता हे) 
सूत्रधार व्यो, माज प्रातःकाङ ही घर से तिक्ले हृए खाने की च्छा से 
कम पत्र पर पदे जल्विन्दुमों के समान मेरे दोनों नेन चंचल होर्हेहै 


\ 


२ वारुदत्तमु 


शोउग्मामणसुगन्धो विअ गन्धो, सुणिमित्तं वि पचिभिमन्तो 
वडिक्स्सजजणो, क्ण्णु खुं सविधा विहिदा । अदु वुंभुक्ाए 
जौोदणमथं विअ जीवलो पैवखामि 1 जाव भ्यां स्हू्ेमि। 
अभथ्ये 1! इदौ दावं! [किन्नु खल्व्य प्रत्यु एव गेहाचनिष्क्रान्तस्य 
वुभूद्ठया पुष्करपव्पतितजलबिन्दू इवं चश्चरूयेते इव मेऽकनिणीं : यावदु 
गेहं गत्वा जानामि किन्तु खं संविधा विहिता न वेति । एततदस्माकं गेहम्‌ । 
थावतु प्रवि्ामि । यथा लौहीपरिवतंनकाल्तास भूमिः, स्नेहो द्ावनभुगन्ध 





किन्विति! किन्तु खदु = किमिति द्रुनम्‌ ( निश्चय ही, म्यों) । अद >= 
अस्मिन दिने ( माज ) । प्रलयूुष एव = प्रभात एवं ( प्रातःकाल ही ) 1 गेहात्‌ = 
गृहात्‌ ( घर से ) निष्क्रान्तस्य = निष््रमण-कृतस्य ( निकल्ते हृष्‌ ) 1 मे=मम 
( मेरे ) \ अक्षिणी = तयने ( दोनों नेव ) 1. वुभुक्नया-मोक्तुमिच्छा वुम्ता तया 
( खाने की इच्छा से ) } पुष्करपत्रपतितजख्विन्दु- इव-पुष्करस्य = कमलस्य 
पत्रमु = दलम, तत्र पतिती जछविन्द = वारिसीकरे इव ( कमल्दल्पर पड़े इए 
दो जलविस्ुभों के . समान ) \ चश्वरयिते इव = चपरयेते इव ( मानो चच्चल 
हो रहे ह ) । ( परिक्रम्य ) याचतु = यावत्कालमु ( जवतक् ) 1 गेहम्‌ = गृहम्‌ 
(घर को)! गत्वा = यास्वा ( जाकर ) । किन्तु खट = फ नमु (क्या 
वास्तव में ) । संविघारव्यवस्था ( भोजन की व्यवस्था ) | विहिता=सम्पादिता 
(कीगर्ईहै)) तवा = अथवा नैव कृता ( भथवा तहीं की रई है)। इति = 
एतत्‌ ( यह्‌ ) । जानामि = वेदि ( जानता ह ) ( परिक्रम्य } । एतवु = इदम्‌ 
( यह्‌ ) ! अस्माकम्‌ = मामकानाम्‌ ( हमारा ) ! गृहम = गेहम्‌ (घर) । 
( सस्ति.) 1 यावत्‌ ( जवतक ) । प्रविशामि = प्रवेशं करोमि (वेश्च करता हौ । 
प्रनिश्य = प्रवेशं विधाय ( प्रवेश करके ) । अवलोक्य = दृष्ट्रा ( देख कर } । 
युथा = येन प्रकारेण ( जैसे) । छहीवरिव्तनकालसारा-लौह्याः = रौहनिर्भित- 


(धूमं कर ) जव तक घर जाकर माद्म करता हं कि क्या भोजन व्यवस्था कर 
लै गर है अथवा नहीं! (घूम कर ) य्ह हमारा धर है। तो प्रवेश करता ह । 
(प्रवेश फरेके,, देख करं ) 1 सैसे-खेे से वने चमचे को पर्ट्नेसे भरमि 
जव्यन्त कारी पड़ गई है ! घी आदि चिकनाई वाते पदार्थौ के छौकने की महक 





प्रथमोऽङ्कः द 


इव सन्धः, सुतनिमित्तमिव परिभ्रमन्‌ वरिवस्यक्जनः, किन्नु खद सविधा विहिता । 
अथवा वुभुद्घयौदनमयमिव जीवलोकं पर्यामि । यावदार्या शब्दापयामि । अये ! 
इतस्तावत्‌ । 

रत्धनदण्डस्य परिवत्तंनेन = अवघपंणकार्णेन, - कारासारा = भस्यन्तच्रष्ण- 
च्णशरुता, भुमिः = पृथ्वी ( रहे से वने चमचे कै परिवतंन के कारण अस्यन्त 
कारी वनी हूर शमि ) ! स्नेदाद्‌ भावनसुगन्व इव-स्नेदस्य = धृतादिस्तिग्ध- 
पदायंत्य, उद्धावनम्‌ = उद्गमनम्‌, तेन सुगन्धः = शोभन-गन्धः इव ( घी आदि 
चिक्ने पदार्थौ क छौकनृ की चुगन्य के समान ) गन्वःन्घ्राणग्राह्यगणः (महक) । 
सुनिमित्तम्‌ इव = शोभनं निमित्तं सुनिमित्तम्‌ तादृशम्‌ (सुन्दर कारण के ससान) 
वरिवस्यकजनः=सुश्रूपकजनः (सुश्रूषा या पूजा करने वाला व्यक्ति) 1 परिभ्रमन्‌ 
चङ्क्रमणं कुन ( चककरर काटता हुभा ) 1 निन्त खद =(निश्ित्त हप से क्या) । 
संचिषा = भोजनव्यवस्या । विहिता = छता (की गई है } यवा ( अथवा ) 
वुमुक्षया-मोक्तुमिच्छा, तया = बत्तुमभिलाषया ( खाने की इच्छा से ) ओदन ` 
मयम्‌ इव = सिद्धाच्नमथमिव ( गोदनमय पकवान जसा ) 1 जीवलोकम्‌ = 
संसारम्‌ (संतर को)! प्यामि = अवलोकयामि ( देखता हं ) । यावतु 
( जव तकत ) \ आर्यामु=श्रीमतीम्‌ ( श्रीमती जी को ) 1 चन्दापवामि=नाह्खयामि 
( पुकारता हुं) \ ये ] = देवि ! (हे देवी जी) । तावत्‌ इतः=तावदव्रागच्छ 
{ जरा इधरतो गामो )। 

रिप्दसप--वरिवस्यकजन-वरिवस्‌ अब्यय पद का अथं सुभ्रूपा या पूजा 
है इसी को करने वाला सुध्रूपक जयवा पुजकं व्यक्ति 1 
सूत्रघार--रग शाला की व्यवस्था करने वलि व्यक्तिको सूत्रधार काः 


जाता है ) यथा-नाट्योपकरणादीनि सूतमित्यभिधीयते । सूत्रं धारयतीत्यथें 
सूत्रधारः स उच्यते ॥ 


[भ 





मानोमारहीदहैँ) सुन्दर निमित्तके उच्यसे ही पूजक रोग इधर उधर 
घुमते दिखलाई पड़ रहे हँ । क्या वास्तव में भोजन की व्यवस्था हो मई है! 
अथवा भ मोजन करने की इच्छा से जीवरोक ( संसार का सव कुछ ) अन्नमय 
( पकवान जसा ) ही देख रहा हं । तव तो श्रीमतीनी को पकारता हु । भें ] 
इधर तो आभो । 


र चारुदत्तम्‌ 


( प्रविश्य ) . 
नदी--अय्य्‌ } इथं म्हि । अस्य } दिटिषठमा खु सि आअदो [ अवं! 
इयमस्मि ! आयं ! दिष्टया खल्वस्यागतः | । | 
सूत्रघारः--अय्ये } कि अस्थि अम्हाण मेहे को चि पादरासो। 
{ अये ! किमस्त्यस्माकं गेहे कोऽपि प्रातराशः ] । 
नटी--अष्थि । [ अस्ति ]। 





माय॑-पुत्र-नाट्यन्ञाल्ल मेँ पति के किए आयं तथा पत्नीके छप्‌ आर्था 
शव्दका प्रयोग किया जातादहै। यथा-तवंल्लीभिः परतिर्ववच्यिः आयः | 
(भ. ना. शाल ) 1 । 
पात्र-भाषा-नाटक में नायक अथवा विशिष्ट पात्रे के अतिरिक्त नायिका 
सहित समस्त छियों तथा जन्य नीच पात्रौकौ भाषा प्राक्त रहती है । यथा-- 
आर्यावतंप्रसृतासु सर्वस्विव हि जातिपर । 
शौरसेनी समाश्रित्य भाषां कान्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ ( भरतनास्यशाखे ) 
आयं इति \ आयं = श्रेष्ट (हे जायं ) 1 इयम्‌ = एषा ( यह } 1 यस्मि = 
वतं ( हुं ) । आयं {दिष्टया = सौभाग्येन (सौभाग्य से) । सखु = त्रुनमु (निन्य 
ही ) अस्य आगत्तः = भवान्‌ आयातः अस्ति (आपञआगयेहं)। 


आये इति 1 आये ! देवि (दैवी जी) 1 किमु (क्या) ) अस्माकं गेहे = 
अस्मद्गृहे ( हमारे घरमे) \ केः अपि = कश्चिदपि ( कुच भी ) । प्रातराशः 
प्रातः = प्रभोति, अश्यते = भोज्यत इति, प्रातराश्षः = प्रातःकालीनं भोज्यम्‌ 
( सवेरे का नाइता ) अर्ति = वर्त॑ते है। 


"~ 





( प्रवेश करके ) 
€ => } 3 र ( [4 =, 
नटी--मायं ! मेँ यहाँहुं।! हे आयं} सीभाग्यसे आप.भी आ गये ह । 
सु्रधार- दे मर्यं ! क्या हमारे घर प्रततःक्रालीन कुच जल्पान तैयार है 


नदटी--है । 


प्रथमोऽङ्कः । 


सुव्रवारः-चिरं जीवं \ एव्वं सोभमाणि भोजणाणि दन्ति होहि । 

¶ चिरं जीव । एवं शोभनानि भोजनानि दात्री भव | । 
री--अय्य ] (तुवं एव्व एडिकालन्ती चिट्ठामि । { अयं 1 स्वामेव 

श्रतिपाठ्यन्ती तिष्टामि |) 

सू्रधारः--अय्ये ] {कि अत्थि अन्भत्थिदं | [ अं ! किमस्स्यभ्य- 
धितम्‌ | । 

नदी--अत्थि । [ अस्ति || 

सूवरधारः--एव्वं देवा तुमं अर्सासभन्तु } जय्य ! कि कि! [ एवं 
देवास्त्वामाश्वासयन्तु । भार्यं ! कि किम्‌ |। 


अस्तीति 1 चिरम = वहुकाटमू ( वहृत दिनों तक ) \ जीवन तिष्ठ ( जीवित 
रहो) 1 एवम्‌ = ईदृशम्‌ ( ेसा }) लोभनानि-सुस्वादूनि ( स्वादिष्ट ) \ भोजनानि 
खाद्यान्नानि ( पकवान ) ! दात्री = प्रदानकर्वीं (देने वारी) 1 भव = भूयाः 
( हो ) । त्वाम्‌ एव = भवन्तमेव ( आप को ही ) 1 प्रतिपाख्यन्तीनग्रतीक्षन्ती 
( प्रतीक्षा करती हुई ) \ तिष्टामि = अवस्थितास्मि (र्वंटीहटं)। 

आयं, इति । अभ्यर्धित्म्‌ = प्रथितम्‌ ( चाही हई वस्तु ) ¦ किमु भस्ति= 
तरतंते किम्‌ ( क्या विमान है)! 








एवम्‌ = अनेन प्रकारेण ( इस प्रकार ) 1 देवाः = सुराः ८ देव्ता ) । 
स्वाम्‌ = सूत्रधारम्‌ (आपृ को) जाश्वासयन्तु = र्र्यं घारयन्तु ( माश्वासन 
दिले ) । आर्ये = देवि ! छ कतिम्‌=कि कि वस्तु वतंते (क्या क्या चीज दहै) ! 
सूत्रधार चिरञ्जीव बनो ओर इसी प्रकार सुन्दर सुन्दर भोजन देती रहौ 1 
नटी--आयं (मैतोबापकीदही प्रतीक्षा करर्ही हं, 
` स्सुत्रधार--सार्ये ! चाही हुई क्या वस्तु है? 
नटी-है) 
सुत्रधार- इतत प्रकारतो तुम्हे देवतानं द्वारा धैयं दिलाया जाना 
चाहिए 1 जये ¡ क्या कणा भोज्यवस्तु है ? 


६ चारुदत्तम्‌ 


नदी--चिदं गुलं दहि तण्डुला ज सव्वं अत्थि 1 | घतं गुडो दधि तष्ट 
लाश्च सव॑मस्ति | । 

सत्रधारः--एदं सव्वं अम्हाणं गेहे अत्थि ? | एतत्‌ सवंमर्माकं 
गेहेऽस्ति ] ? 

नरी-- णहि णहि । अन्तलाक्णे । [ नहि नहि । अन्तरापणे | । 

सूवरधार-( सरोषम्‌ ) जाः बणय्ये ] एव्वं दे लासा छिन्दीजदु । 
जभावं च गमिस्ससि : अहु चण्डप्पवादरण्डिओ विअ दरण्डी पव्वंदादो 
दूरं आरोविअ पाडिदो म्हि] [आः अनाय! एवं ते आशा छिद्यताम्‌ । 
जमावं च गमिष्यति । बहुं चण्डप्रवातरण्डित इव वरण्डः पवताद दरमारोप्य 
पातितोऽस्मि | 1 


घृतम्‌ = आज्यम्‌ ( धी ) गुडमु = इश्ुरसनिरमितं मिष्टम्‌ ( गुड )} दधि = 
पयोचिकारम्‌ ( दही ) तण्डुलाः = अक्षताः ( चावेर } 1 सवम्‌ = निखिलम्‌ 
( सव ) मस्ति = वतते ( है ) । 

एतत्‌ = इदम्‌ ( यह्‌ ) सवमु = अखिलम्‌ ( सव ) अस्माकं गेहे = अस्मद्‌ 
गृहे ( हमारे घर में ) मस्ति = वतते ( वतमान है ) 1 

नहिं नदि = एतव्वदं नास्ति ( नदीं नहीं ) 1 बन्तरापणे = आपणनच्ये 
( वाजारमें )। - 

सरोषमिति । सरोषम्‌--रोषेण सहितम्‌ = सकोपम्‌ ( करोधसर्हित ) 
जाः अनाये = जयि दुष्टे ! एवम्‌-इत्यम्‌ ( इत प्रकार ) 1 ते = तव (दष्हारी) \ 
माला = यभिराषा ( आदा }) । चिचताम्‌ = भज्यतामु ( भंग हौ जाये ) 1 
च = तया, मभावम्‌ = न्यूनताम्‌ ( अभाव को) । गमिष्यसि = यास्यसि 
( जागोमी ) ! अहम्‌ = सूव्रवारः ( मे ) चण्डप्रवातलण्डितः-चण्डः = तीतर 

नटो-- घी, गुड़, दही गौर चावरू सव कु है । 

सुज्रधार- यहं सव हमरे घरमे? 

नटी - नही, नहीं । बाजारमें है 1 

सूचरधार--( कोष के साथ } जरो दुष्टे ! इस भकार तेरी जाश नष्ट हौ 


प्रथमोऽद्धुः ७. 


नटी-मा भाहि मा भाञाहि \ मुहृत्तयं पड्वालेदुं अय्यो ! सव्वं 
सज्जं भविस्सदि 1 ल्द णाम एदं } अन्ज मम उववासस्स अथ्यो 
सद्यो होदु) [ मा विभीहि मा विभीहि। सुहूत॑कं प्रतिपाल्यस्वार्थः स्वं 
सञ्जं भविष्यति ! र्व्ं नामैतत्‌ । जच ममोपचासस्यायेः सहायो भवतु | । 


सूच्रधारः--किण्णामहेमो अय्याएु उक्वासो ! { क्िच्चामघेय आर्यया 
उपवासः | । 





` इव = तणसमृूट्‌ इवं { ववण्डर के समान } । पवेतात्‌ = महीधरातु ( पहाड़ पर 
से ) ) दरम्‌ आरोप्य = उच्चस्थानं नीरवा { उपर चडाकर } । पातितः अस्मि = 
ररित: अस्मि ( गिरादिया गयां) 
रिप्परणै-- वरण्डः = वण्डरा, तेज चायु चलने कै कारणः तृणसमूह्‌ ऊपर 
उडने टगता दै वदद वरण्ड या कण्डरा केटृखाता है । हि 
मा विभीदीति । मा विभीहि = मयं भा कुरु (मत डरो)! पृहृत्त॑कम्‌ = 
क्षणम्‌ ( थोड़ी देर ) 1 जायं: = भवानु ( आप ) ! प्रतिपाख्यतु = प्रतीक्ष्यतामू 
( प्रतीक्षा करे ) 1 सवम्‌ = सम्पुणंम्‌ ( सव ) \ सजमू = प्रस्तुतम्‌ तयार ) 1 
भविष्यति = वत्तिष्यति ( हौ जायेगा ) \ रन्धं नामैतत्‌ = एतत्सर्वं तु प्रा्ठमेव 
(यह सवतो मौजरद ही ह)! अद्य=जस्मिन्‌ दिने ( आज) ! मायं; = भवान्‌ 
( लाप ) । मम = नम्याः ( मेरे ) ! उपवासस्य = व्रतस्य (उपवास के) सहायः 
( सहायक } 1 भवतु = अस्तु ( होवें ) } - - - 
किव्चामघेयः = किन्नामकः (क्सि नामका) 1 साया; = भवत्य; 
(कलाप का) ) उपवासः = त्रतम्‌ (ब्रत ) ( अस्ति) 





जये जौर तुम अभावकछो प्र्ठटो जायो! भैतेन वायुस फक ववण्डर के 

( तृणसमूह ) समान पहाड़ पर ऊचे चढ़ा कर भिरा दिया गया हूं ! 
नटीः--उसे मत, उत मत । जाप क्षणमर प्रतीला करे ! सथ तयार हो 

जयेन! यह्‌ स्तव तयार है \ जाजं जाप मेरे उपवास के सहायक वने ! 
सुश्रच्षार--क्िसिनाम काप का उपवा 


१ 


८ चारदत्तम 


, नदी--अभिरूववदी णाम । { अभिंरूपपतिर्नाम ] । 
¦ सूत्रधारः--क्ि अष्णजादीषएु । [ किमन्यजात्याम्‌ || 

नटी--आम्‌ । [ साम्‌ | । 

सूव्रधारः--सब्बं दावं चिट्‌ढ्दुं लौ णु दण अग्याएु उववासस्स 
उवदेसिओ । [सवं तावत्‌ तिष्ठतु । को न्विदानीमार्याथा उपवास्स्योपदेशिकः]। 

नेटी--इमिणा वंडिवस्सएण चृण्णगोटटेण । [ भनेन॒वरिवस्यकेन 
चणंगोष्ठन | । 


1 





अभिरूपपतिः-जभिल्पः = अनुकूलः पतिः वरः येन सः ( अनुख्प वर-पति 
दिरने वाल्य } } नाम = नामकः ( नामक ) 1 
अन्यजाव्यामु-भन्या जातिः; तस्याम्‌ = अपरनन्मनि ( अन्य जन्म मे) 1 


जमु = एवम्‌ (हों )। 

सवं तावत्‌ तिष्टतु = एतत्सवं पृथग्‌ भवतु ( यह सव रहने दो ) ¦ 

न = दनम ( निध्रय ही ) । इदानीम्‌ = सम्प्रति ( भव ) ! आर्यायाः = 
भवत्याः ( अप का ) 1 उपवासस्य = ब्रतस्य ( उपवसि का )। उपदेशषिकः = 
उपदेष्टा ( उपदेशक ) । कः = कः पुरुषः ( कौन व्यक्ति ) । अस्ति ( है ) । 

उनेनेति । अनेन = एन ( इससे ) ।! वरिवस्यकेन >= धार्मिकेण ( चरि 
चस्या तु सुश्रूषा परिचर्या द्युपासना' इत्यमरः ) (धार्मिक अथवा पूजक के दारा) 
दणगोष्ठेन = एतन्नाम्ना ( चर्णगोष्ठ नामक्‌ द्वारा ) 1 


.~------~ 





नटी--अनुरूपपति नामक 

सुत्रधार--क्या जन्य जन्म मे भी (है ) 

नटी-हां! 

सुन्धार-यह सव रहने दो! अप के उपवास का इत समय उपदेशक 
कौन टै? 

नटी--ईइस द्रणं-गोष्ठ पूजक ने ( उपदेश दिया है ) । 


प्रथमोऽङ्कः ठ 


सूत्रधार साहु चष्णगोट्‌ठ । साहु 1 [ साधु इणो ! सादु ] । 

नटी- जइ अय्यस्स अणुम्गहो, तदो इच्छेयं यल्टारिसलणजौनां 
कश्चि बस्णं निमन्तेदुः ! [ यचा्ैसयालुग्रदः, तत इच्छैव मस्मादशषजनयोग्यं 
केन्विद्‌ ब्राह्मणं निमन्त्रयितुम्‌ ] । । 

सूव्रघारः--घम्मिट्ढो खु णिजोजो । तेण पादरासो वि मे भवि- 
स्सदि । जइ एव्वं, पविसदुं अध्या । अहं चि सऊम्हारिस्षजणयोगं 
रूभ्चि वम्हणं अण्णसामि । { घरमिष्टः खदु नियोगः । तेन प्राततराशोऽपि मे 
भविष्यति । यदेवं प्रविशत्वार्या अह्मप्यस्मादशजनयोग्यं कच्चिद्‌ न्नाह्रणमन्वेपे] । 


[1 





साघु = शशावाश' इति भाषायाम्‌ । 

यदि = चेतु (जो) । आर्यस्य = भवतः (आप की } । अनु्रहः = कणा 
{ भवतु ) । तदा = ताहि ( तो ) 1 अस्मादशननयोग्यम्‌ = अस्मादृसस्य ( मेरे 
जैसे ) 1 जनस्य = लोकस्य, योग्यम्‌ - अनुकूलम्‌ ( मेरे जंसे व्यक्ति के योग्य ) । 
केचिद द्राह्यणमु-कमपि चिप्रमु (किरी ब्राह्यण को) ! निमन्व्रयितुम्‌ निमन्त्रणं 
दातुम्‌ ( निमन्त्रण देने को ) 1 इच्छेयम्‌ >= अभिर्पेयम्‌ ( चाहं } 

धमिष्ठः = धमे तिष्ठतीति ( घ्म॑निष्ठ ) । खदु = वरूनम्‌ ( अवश्य ) 1 
नियोगः = कायः ( करने योग्य है ) । तेन = एतेन ( इसे } । प्रातराशः 
अपिनप्रातःकारीनं जल्पानमपि ( सवैरे का नाश्ता भौ ) भविष्यति (होगा) । 
यदेवम्‌ = एवं चेत्‌ ( यदि एेखा ह ) । आर्यां = भवठी ( अप ) । प्रविशतु = 
भवेद करोतु ( प्रवेश करं ) 1 बहमपि = सू्रधारोऽपि (म भी ) 1 नस्मादृश- 
जनयोग्यं=आस्मानुकूखम्‌ ( अपने जसा ) कच्विद्त्राद्यणम्‌ (किरी बराह्मण को) । 
अन्वेपेः = अन्वेषणं करिष्यामि ( ददरुगा) । 


सुत्धार--शावाश्च द्णंगोष्ट { शावा 1 

नटो-यदि आपकी इपाहो तो अपने योग्य किसी नाह्यणकोरमै 
निर्मत्रिते करना चाही 1 

सुजधार--वास्तव में धामिक कायं है । इससे प्रातःकाल का मेरा जरूपान 
भी दो जायेगा । यदि देता है तो आप प्रसन्न हो जायें । मै अपने अनुदर किरी - 
तराह्यणको द्ुन्ताहुं। 


१० चारुदत्तम्‌ 


नटी-चं अय्यो जाणवेदी 1 ( निष्क्रान्तः) { यदा आज्ञापयति 1 | 

सूत्रधार कहि ण्णु खु दरिहृबम्हणं लें । (विलोक्य ) एसो अय्य 
चारुदत्तस्स कंअस्सो अय्यमेत्तेमो णाप वम्हणो इदो एव्वं जाअच्छदि । 
जावं उदणिमन्तेमि । ( परिक्रम्य ) अध्य ! णमन्तिदो सि । जामन्तणस्स 
मा दरिदह्‌ त्ति.मं जवमण्टेहि । सम्पण्णं अह्िदव्वं भविस्सदि । घिदं 
गुलं दह्‌ तण्डुला अ सव्वं अत्थि 1 अवि .दव्खिणामासञाणि 
भविस्सन्ति। [क्त्र चु खदु दरिद्रबराह्मणं र्भेय । एष अआयचारुदत्तस्य 
वयस्य आयमेत्रेयो नामं ब्राह्मण इत एवागच्छति । यावदुपिमन्वयामि । भायं | 
निम॑न्वितोऽि । आमन्वणस्य मा दरिद्र इति मामवमन्यत्व । ्म्पत्नमरिततव्यं 


[1 





यद्‌ = यथा (जो) । आयः = भवान (अप्‌ ) । अज्ञापयति=आदिशति 
( जाज्ञा देते हँ ) । निष्क्रान्ता = निगंता ( निकर गई ) । 

कुत्र नु खटु-क् दनम्‌ ( निश्चित खूप से कां ) 1 ददिद्रहाह्यणमुन्अकिम्चनं 
विप्रम्‌ .( निर्धन ब्राह्मण को) । लभेयम्‌ = प्रप्तूयाम्‌ (प्राप्त कर सकू ) । 
विटोवय = दृष्ठ ( देखकर } । एषः = अयम्‌ ( यह्‌ ) 1 आयंचाश्दत्तस्य = 
तव्रभवतश्रारदत्तस्य ( श्रीमान चारुदत्त के ) । वयस्यः = ससा (मित्र )1 
आयंमेत्रेयः = श्रीमैतरेयाभिघः ( श्रीयुत्त मैतरेय ) । द्राह्यणःरदटिजः (ब्राह्मण , । 
इत एव = अस्मादेव स्थानात्‌ ( इधर से ही ) । आगच्छति = आयाति ( गा 
रहे ह ) । यावत्‌ = थावत्कालम्‌ ( जवतक् ) । उपनिभन्ध्रयामि = निमन्वित 
करोमि ( निमन्वित कर रहा हँ) । परिक्रम्य = परिभ्रम्य ( घरूमकर्‌ ) 
आयं = श्रेष्ठ (हे आयं ) ! निमन्त्रितोसि तरणं छतः असि ( निम॑त्रित 
हो ) । दरिद्र इति = निधंन इति ( गरीव है यह्‌ ) । मा भवमन्यस्व=अंपमान 
मा कुर ( अपमाननं करो ) 1 सम्पन्चमु = धनिकम्‌ ( सम्पन्न व्यक्तिकत) ) 1 


संटी-जो आपकी आज्ञा! । - 

सूत्रधार दरिद्र ब्राह्मण काँ पा सक । ( देखकर ) यह भयं 
चारुदत्त का भित्र आयं सैत्रेय नामक्‌ ब्रायन इधर ही आरहदादै। तो (इसी 
को ) निमन्वि्त क्यिदेताहं1 ( घरूमकर ) आयं मैत्रेय } भाप निमन्त्रित है । 
दरिद्र ह" यह्‌ कट्‌ कर मेरे निमन्त्रण का अपमान मत करना । -मोजन सामग्री 





---~-- 


प्रथमोऽद्धुः १९. 


भविष्यति । धृतं गुडो दधि तण्डुलाश्च सवेमिति अपि च दक्षिणःमापका 
भविष्यन्ति 1 \ \ नेपथ्ये } 
अण्ण अण्णं णिमन्तेदु दाद भवं \ अस्तियौ दावं अहं ! { अन्यमन्यं 
निमन्वयतु तावद्‌ भवान्‌ 1 अरिक्तकस्तावदहम्‌ ] । 
सूत्रधारः-- 
चिदगुर्दहिखुसखमिद्धं धूविजयुवोददंस्षसमस्मिष्णं । 
सक्ारद्तमिट्‌ढं मुञ्जीञदु मेत्तमथ्येण ५११ 


| धतगुडदधिसुसमद्टः धुपितसूपोपरदशसम्मिन्नम्‌ 1 





अशितव्यम्‌ = भोजयितव्यम्‌ ( खिाना चाहिए ) 1 

छतम्‌ = जाज्यमु ( घी) । गुडः = इधुरतोदुभूलं मिष्टमु ( गुड) दधि 
( दही ) । तण्डुला = अक्षतानि ( अक्षत ) दक्षिणामाषकाः = दक्षिणर्पमुद्रा 
( दक्षिणा स्प में मुद्रा) 

टिष्पगी--वरिवस्यक = वरिवस्या = सुधरू्ा करने वाला या पुलकः 
धार्मिक व्यक्ति ¦ सम्पन्न ब्राह्यण-ब्राह्मण का सम्पन्न टोना असम्भव है) किसी 
कवि ने लक्ष्मी वास चिष्णु भगवानु से यही कलायां है--"तस्मात्‌ खिन्ना 
सदाऽहं द्विजक्रुक्सदतं नाथ ! नित्यं , त्यजामि" \ इसी को हिन्दी के नरीत्तसम 
कविनेभी ब्राह्यणके घन केवर भिक्तः कहकर प्रमाणित किया है\ 
चौद्ध घर्मानुस्तार भौ--अनागारमविन्चनम्‌ \, कहकर ज्नाह्यण का निधेन होना 
वतलया यदह) 

अन्यमिति \ अन्यमन्यम्‌ = उपरभपरम्‌ { जौर किसी व्यक्ति को) ) 
अर्कम्‌ = न रिक्त । यः सः अरिक्तकः = घनादिरहितो नैव ( सम्पन्न ) । 

तगुडदचिखुसमदढधम्‌-- घतेन = सर्पिषा, गृडेन दध्ना च युष्टरुतया समम्‌ = 


तैयार दहो जीयेगी । घी, गुडः ददी, चाव सव कुह तथा दक्षिणामे 
मदां मी होगी । ई 
(नेपथ्य में ) 
तो आप अन्य व्यक्ति को निमन्तित करल । मै तो सम्पन्न व्यक्ति 1 
सूज्रधार-- घी, गृ दही आदि से भटी प्रकार वनाया गया, हीय आदि 








१३ चारदंत्तस्‌ 
सत्कारवत्तमिष्ठं भुज्यतां भक्तमारयेण प १॥ |] 
( निष्क्रान्तः) 
स्थापना 1 
( ततः प्रविशति चिदपकः ) 








सुसेस्छरतम्‌ ( धी गुड दही आदि भोज्य पदार्थो से भटी प्रकार वनाया गया ) । 
धूपितसुपोपदंशसम्भिचम्‌-धूपितेन ह्वा दिवा सितेन, सृषेन=दिदलेन, उपदंशेन = ` 
कन्दमूरादिना, सस्मिन्नमसि।्रतमु ( दीग आदि सुगन्ध से युक्त तथा कन्दमूल 
आदि से मिधित) । आर्येण = श्रौचारुदत्तेन ( आयं चारदत्त हमरा ) । 
सत्कारदत्तमु--सत्कारेण दत्तमु=स्वागतप्रदत्तमु ( स्वागत हतु दिया गया ) । 
इषम्‌ = आकांक्षितम्‌ ( चाहा हा ) । भक्तम्‌ = ओदनादि पक्वानम्‌ ( भात- 
-पकवान ) । युज्यताम्‌ = खाद्यताम्‌ ( भोजन करे ) । भायवत्तम्‌ । तद्‌ यथा- 
यस्याः पदि प्रथमे द्रादश्च मात्रा तया वृत्तीयेऽपि 1 अष्टादश द्वितीये चतुथेके 
प्चदय साऽर््या । 

टिप्पणी- नेपथ्य = पदे के पी का भाग जहां पात्र वेशपरिवतंन करते 
है । यथा--रामादिव्यञ्चको वर्णो नटो नेपथ्यमुच्यते 1 ु 

स्थापना = प्रस्तावना--नाटक के जिस माग में नटी, विदूषक परिपारवंक 
तथा सूव्रधार भादिके द्वारा विचित्र प्रकारके वाक्यों द्वारा वात्वीत कौ 
जादी है उसे मागख प्रस्तावना अथवा स्थापना कहते हँ \ यथा--नटी विदूषको 
वापिः परिपाश्वंके एव वा 1 सूत्रधारेण सहिता संस्छापं यत्र कुवते ॥ चित्रः 
वाक्यः स्वकार्योत्थैः स्तुताऽश्षेपिभिमिथः । अआंमूखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्ताव 
नापिसा॥ (सा० द०)। 





सुगन्धित द्रव्यो की छौक से सुवासितं किया गया जायं चारुदत्त के हारा सम्मानः 
पे दिया गथा ङचिकर पकवान उपभोग करे । 
( निक जाता है ) 
स्थापना 
\ ( इसके वादःचिथूपक का प्रवेश होता है ) 


प्रथमोऽङ्कः : 


१) 


विदूपकः--अण्णं जग्णं णिमन्तेदु दावं भवं ! अरितियौ दाद अहं । 
णं भणामि अहं जस्तिजो त्ति । कि भणामि--सप्पण्णं असणं अह्िदव्वं 
भविस्सदि त्ति । बहुं पुण जाणामि 1 जदहिजिमहुरध्स अम्बस्स अजो- 
गदाए अट्ठ ण भवघ्रीजदि त्ति! कि दाणि मं उघ्लालिञं उल्लाल्ि 
भणासि \ भणामि वावृदो त्ति! क भणास्सि--दन्खिणामासजाणि 
भविस्सदि ति \ एसो बाया प्चाचिखदो हियएण अणुवन्धीसमाणो ` 
गच्छोजदि । बहौ अच्यहिद्‌ । अहं वि णाम परस्स चमन्तणाणि सि 
तक्केमि 1 जो अहं तत्तहौदौ चारुदत्तसस गेहे गदोरत्तपय्यत्तसिदधेहि 
णाणाविवेहि दिद्गुवि रोहि ओष्यारणसगन्षेहि भुक्छेवमत्तपडिच्छिदेहि 
जन्तरन्तर्पाणीएहि असणप्पञा्हि चित्तजरो विज वहूमल्लए 
परिददौ आभण्ठमत्तं अह्नि चचचरदुटो विज मोदखन्जएटि रोमन्था- 
अमाणो दिवश्नं चेवेमि, सौ एव्व दाणि अहं तत्तव चारहततस्स 
दरिद्वाए्‌ सम पारावदेहि साहारणवृत्ति उवगीवन्तो अण्ण चरि 
चरि तस्स यावास एव्वं गच्छानि । अण्णं च अच्छि 1 मम उदरं 
अवश्वाविससं जाणादि । ज्वेणावि तुस्सदि । वहु वि जोदणमर 
भरिस्मदि दौञमाणं 1 ण एदि अदीजमाणं, पर प्ाचिक्छदि ! ण सु 
अट्‌ ए्सिण ण स॒न्तुटूठो । ता सदरीक्ददेवव्यस्प्‌ ठतलेदो दाददततस्प 
कारणादो गहीदो समणो जन्तक्च्विवासौ थं] जाद तते पस्सपरिकती 
होमि ! ( परिक्रम्पावरोकय }) एतो त्तमं चारदनो पभाच््वन्दो चिं 
सकरुणफपञदंसणो ज्ञविभवेण मिहदेवदामि जयन्ते इदो एव्व 
अआजच्छदि \ जावे णं उवसप्पाखि \ ( निष्क्रान्तः ) । { जस्यमन्यं निमन््र- 
यदु तवत्‌ भवान्‌ ! अरिक्तकस्तावददेम्‌ ! ननु भणाम्यहुमटिक्तक इति ! नि 
भग्रलि-- सस्पन्नमखनमरितव्यं भविष्यतीति ! अहं पुनजानिामि । भधिकमधुरस्य 

श्न्यनित्ति 1 पुनः = श्रुवः ( फिर ) । जानानि = देचि { जानता हुं ) । 

विहूषक--तो फिर माप क्ती भौर को निमन्वित करे । स तो सम्पच्च 
हं । निःसंदेह मै कह र्हा हूं कि सस्पन्न है । क्या कह रहे हो } सम्पत्त स्वादिष् 
मोजन रोगा ! भै पुनः जानता हूं । ब्यधिक मीरे आम की सयोग्यता कै कारण 











१४ चर्दत्त्‌ 


आसनस्य अयोग्यतया अस्विन भक्ष्यत इति । किमिदानीं मापुस्छान्योद्छास्य 
भणसि । भणामि व्यापृत इति । कर भणस्ति--दक्षिणा मापका भविष्यन्तीति 1 
एष वाचा प्रत्याख्यातो हृव्येनानुवध्यसानो गम्यते 1 अहो अत्याहितम्‌ । अहमपि 
नाम परस्यामन्वरणानीति तकयामि । योऽहं तत्रभवतश्चारुदन्तस्य गेहैऽहोरात्रप्य् 
तिद्धननिविर्धोटिगविद्ं सद्गारसुगर्विभिः भ्रक्षेपमात्रप्रतीषट तन्तरान्तरापानीयै- 
अधिकमधुरस्य = अधिकं मधुरम्‌, तत्‌ तस्य = भतिमिषटस्य ( अत्यन्त मीठे ) । 
आम्रस्य = च्ुतफल्स्य ( आम की ) । अयोग्यतया = अन्ञानततया ( अयोग्यता 
से ) 1 अस्थि = वीजकोपः ( गुली ) । त भक्षत इति = न खाद्यत इति (नदीं 
खाईजार्ही हैँ) । इदानीम्‌ = सम्प्रति (इस समय) माम्‌ ( पूफको)। 
उल्लाल्योत्यान्य = प्रकोभनं दत्वा दत्वा ( खाढ्च दे दे कर ) । # भणसि = 
कि कथयसि ( क्या कहते हौ ) । व्यापृतः=व्वस्तः (अन्य कायं मेंरूगे हए) 1 
वाचा = वाण्या ( बाणी द्वारा ) प्रत्याख्यातः निन्दितः ( निन्दित ) । हृदयेन= 
चेतमा ( हृदय से ) । अनवध्यमानः=बनुरूध्यमनः ( अनुरोध किया हुआ ) । 
गम्यते = गन्तुमिष्यते ( जाने की इच्छा रखता ह ) । अहो ! अत्याहितम्‌ = 
जहो दुर्भाग्य ( अहो दुर्भाग्य ) 1 परस्य=अन्यस्य (दूसरे के) । आमन्व्रमानि= 
निमन्त्रणानि ( आमन्त्रणं को ) 1 इति तकंयामि = इति कल्पयामि ( यह 
कल्पना करता हूं ) । यः महम्‌ = मैत्रेयः ( मै जो ) 1 आयं चारुदत्तस्य = वयस्य 
चारुदत्तस्य ( आयं चारदतत के } । गेहे = गृहे (घरमे ) । अहौरात्रम्‌ = 
महश्च रावरिश्राटोरावम्‌ = रात्रिन्दिवम्‌ ( रात दिन ) । पर्याषसिद्धं;=सुपनवैः 
( भलीमांति पकाये गये ) । नानाविधैः = बहुप्रकार; ( अनेक प्रकार से ) । 

हिङ्गुचिद्धं - हिङ्गुनाविदधं: = हिद्गुमिधितंः ( हींग से मधित ) 1 उद्गार 





कहीं गुर्ली तक न खा जाना \ इस समय मूके रुलचां र्खचा कर वया कह 
रहेहो कायम व्यस्त हँ! क्या कह रे दो--दक्षिणाभी मोहरे भी 
मि्टेगी ! यह्‌ वाणी से प्रदयाख्यान क्रिया हुभाहै पर हृदयसे तो अनुमोदन 
किया गया है 1 अहा--दुभग्यि ! मँ भी दुसरो के आमन्वणों की कल्पना करता 
है जो कि आर्यं चारदत्त के घर दिन रात भली भांति पकाये गये, उकार आने 
पर अनेक प्रकार हींग मादि कौ सुगन्ध से युक्त, महकीले, भह कै संकेत मात्र 


प्रथमोऽद्धुः ९५ 


ररनप्रकारश्चि्रकर इव वहुमर्ल्कैः परिवृत माकण्ठमाच्रमरिषत्वा चस्वरवृपभ इव 

मोदकला रोमन्यायमानो दिवसं क्षिपामि, स एवेदानीमहं तवभवतश्चार्दत्तस्य 
दरिद्रतया समं पारावतः साधारणवृत्तिभरुपजीवन्‌ अन्यत्र चरित्वा चरित्वा तस्या- 

निरी ीणिणणणिणणीणगीगणणणणरणरीषीषीिषि 





सुगन्धैः = उद्गारफ़लि सुगन्धैः = मनोरथगन्धैः ( उक्नार जने के समय मनोहर 
सुगन्ध वाते ) । भरक्ेपमालप्रतीषटैः-- भ्रू चारनमत्रेण प्रतीष्टः = अस्तुतः ( भीहि 
चरने माव-संकेत साव पर प्रस्तुत होने बले ) आनीतैः ( खये गये ) । 
अन्तरान्तरपानीयैः-अन्तरेऽन्तरे = मध्येमघ्ये, पानीयम्‌ = पेवपदाथ॑म्‌ चेघु रतः 
( वीच वीच में पीने योगय ) 1 अशनप्रकारः-अशनल्य = भोजनस्य प्रकारास्तः 
( भोजनके तरीकोंसे)। चित्रकर इव = विचित्र इव ( चिचित्रसा)। 
वहुम्ट्कैः = अनेकमल्तैः ( अनेक पहलवानों हारा ) । परित्रततः = आतः 
( चिरा हज ) 1 आाकण्ठमात्रम्‌ = कण्ठपयं न्तम्‌ ( गते तक ) । अशित्वा = 
भुक्त्वा ( खाकर ) । चत्वर वपव इवं = आद्धणाडवानु इव ( आंगन में वंे 

ह कर खानि चलि वैके समान )। मोदकला; = मोद्कायुत्तमपदार्थैः 
( लड्डु मादि उत्तम मोजनों ते ) । रोमन्थायमानः=पुलकायमनः (पुलक्रित) । 
चवितस्य = पुनश्चर्वणविधीवमानः ( पष्ुखाई करते हुए्‌ ) । दिवसम्‌ = कालम्‌ 
{ समय ) । क्षियामि = नयामि (विता र्दा) स एन = इट्य एव 
( इसी प्रकार सुख में रहने वाला मैं ) । इदानीम्‌-सम्प्रतम्‌ ( इतत समय ) । 
तत्रभवतः = श्रीमतः ( श्रीमान्‌ ) चारुदत्तस्य ( चारुदत्त कौ ) । दरिद्रतया= 
विपच्चतया ( गरीबी से ) । पारावर्तैः समम्‌-कपोतसदटशम्‌ ( कत्रूतर की भांति) 
साघारणचृृत्तिम्‌ = सामान्यजीविकाम्‌ ( साघारण जीचिका ) । उपजीवन्‌ = 
जीवनं घास्य ( जीवन धारण करता हुमा ) इतस्वतः ( इधर उघर ) । 





चरित्वा चरित्वा = श्रान्त्वा भ्रान्त्वा ( घूम घूम कर ) । तस्य = चारुदत्तस्य 
से प्राक्च होने वात्तेः भोजन कै वीच वीच पीने योग्य पदार्थौ वाते, विविधं 
प्रकार के भोजनं वाले, चित्रकार के समान, अनेक पदख्वानों से चिसे रहने 
वाला, दंस हुंसकर भोजन करके अगिनमे आरामसे वे वंके समान 
पघुराने वाखा, ख्ड्हं जादि स्वाद्षटि पदार्थो से पुरकायमान दरीर वासर मै 
( मैत्रेय } दिन काट रहाहूं! वही मँ इस समय श्रीमान्‌ चार्दत्त की दरिद्रता 
से कतरूतर कै समान साधारण जीचन वितातां हुमा, अन्यत घुम-घूमकर उन्हीं 


१६ चारुदत्तम्‌ 


वासमेव गच्छामि 1 अन्यच्चाश्चयंम्‌ ) ममोदरमवस्थाविश्ेपं जानाति । अत्पेनापि 
तुष्यति । वहुकमप्योदनभरं भरिष्यति दीयमानेमू । न याचते दीयमाने, न 
्रस्या चष्टे! न खतवहुमीदशेन न सन्तुष्टः । ततु पष्ठीकृतदेव कायस्य तत्रभवतश्चा- 
र्दत्तस्य कारणाद्‌ गृहीतानि सुमनसोऽन्तरीयवासश्च 1 यावदस्य पादवंपरिवततीं 


( उनके ) । वासम्‌ एव = निवासस्थानम्‌ एव ({ निवात स्थान कोही)। 
गच्छामि = प्रयामि (जारहा हं) 1 चतथा । अन्यतु=अपरम्‌ ( दूसरा) 1 
आश्वम्‌ = वैचित्यम्‌ ( याश्चयं ) । मम = मैत्रस्य (मेरा) 1 उदरम्‌ = 
जठरम्‌ ( पैट ) । अवस्थाविदेषम्‌ = विशिषटरमकारकम्‌ ( विदेष प्रकार की दशा 
को ) । नानाति = वेत्ति ( जानता है ) । यत्‌ अल्पेनैव = स्वल्पेनैव ( जो थोडे 
से ही) । तुभ्यति = सन्तुष्टं मवति ( प्रसन्च हो जाता है) । वहुकम्‌ -अयिकम्‌ 
( वहुत ) । दीयमानम्‌ = प्रदीयमानम्‌ (द्यि जाने पर) अपि (भी) 
अधिकमपि ( वहतं सा भी ) । बोदनभरम्‌ = पक्छच्चभारम्‌ ( पकवानों का 
वोम ) ) मरिष्यति = पूरिष्यति ( भर लेगा ) । दीयमानम्‌ = प्रदानेन विना 
(विनाव्िहृए ) 1 न याचते = याचनांन करोति (मांगतानदींहै)। न 
प्रत्याचष्टे = न निन्दां करोति (न निन्दा करताहै) न खदु = न दरुनम्‌ (न 
तो निश्चय दही) अहम्‌ (मैत्रेय ) 1 सन्तुष्टः = प्रसन्नः ( प्रसन्न हं) इति 
नास्ति ( एेसा नहीं है ) । तत्‌=अप्तः 1 षष्ठीकृतदेवकायंस्य षष्ठयां तिथौ विहित- 
देव कायस्य ( छटीं तिथि पर देवं कायं करने वले) । तत्रभवतः = श्रीमतः 
( श्रीमान्‌ ) चारुदत्तस्य ( चारुदत्त के ) । कारणात्‌ = दतोः ( कारण से ) । 
गृहीतानि = स्वीकृतानि ( ग्रहण स्थि गये ) सुमनसः = पुष्पस्य ( फो की ) । 
अन्तःपरिवात्तसंः = अन्तरीयपरिधानम्‌ ( फुं नौर वलं को ) यावत्‌ ( जवर 
तकः ) । अस्य = एतस्य ( इनके ) 1 पादवं वर्ती-पार्वे व्त॑त इति पादनंवततीं 
व 


( चार्दत्त } के निवास स्यानकोजा रहा हुं \ एक भौर आश्चयं भीटहै मेन 
पेट मेरी विक्ेप दन्ना को जानता है वह थोड़ेसे ही सन्तुष्टो जाताहै। व्ि 
जाने पर वहतं से पक्वानों काष्ेर भरलेताहै,न दिये जने पर मागता नहीं 
दै।नन्िन्दादही करताहै। ज इस प्रकारे सन्तुष्ट नहीं हं! अतःरमैच्टी 
तिथि पर देव कायं करनेवाले भयं चारुदत्त के निमित्त फुर तथा अन्तरीय 
चच स्रया दं 1 तो फिर इनके समीप चला जा ! यह्‌ चारदत्त महाशयः प्रातः- 
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भवामि ! एप तव्रभवांश्चारुदत्तः प्रभातचन्द्र इव ` सकस्ेप्रियदशंनो यथाचिभवेन 
गृहदंवतान्यचंयनु इत एवागच्छति । यावदेनमूपसर्पामि | 1` “ - 
( ततः प्रविशति वचिशपहस्चायको विदू पकश्चद्धं रिकाहस्ता चेटी+च } 





` ( निकटवर्ती } । भवामि ( वनता हँ ) । भरमातचन्द्र इव-म्रमातस्य = प्रातः- 
कालस्य चन्द्रः इव विवुरिव ( प्रातःकाल के चन्द्रमा के समान कान्तिरीन ) 1 
सकरणत्रियदर्यनः- करणया सहितः सकरुणः, पियं ददनं यस्य सः भ्रियदयनः, 
सकरणश्च प्रियद्नश्च सकरुणत्रियवगेनः=सदय'वारवरेनः (दयां तथा सुन्दर) 1 
यथाविभवेन = विभवानुसरेण ( वभवं के अर्नं्तार,) । गृहदैवतान्‌ = गृह 
देवानु ( मृट्‌ देवतायों को ) । अचंयनुनपूजयन्‌ ( जचेना करते हुए ) । एनम्‌ = 
एतम्‌ ( इनको ) उपसर्पामि = पाव चरामि ( समीप चख्ता हूं ) । 
टिप्पखी-निमचस्त्रयतु-नि + “मन्त्‌ + णिच्‌ + स्मद्‌ प्र° पु०, ए०य०। 
व्यपृत्ता--चि सा+ +“ पू + तद्‌ + टप्‌ 
परत्याख्यात--प्रति + जा +-^८ख्या + तद्‌ । 
उपजीवन्‌--उप-}- ^ जीव्‌ + तू । 
चिदूषक--का्, रीर, वेशभूषा, भापा इस्यादि से नायक का हुतानि तया 
प्रसच्च रखने वाला, हर समय सहयोग देने वाखा नाटक का पात्र विदुपक 
कहराता है । प्रमातचन्द्र ~~ प्रातःकाठीन चन्द्रमा चीण कन्तो जाताहै। 
य्य चार्दत्त के चिप विभवदीनता ने इसका प्रयोग हुवा है 1 
तत इति \ विम्‌ = पूजद्रन्यम्‌ ( पूजा की सामग्री } 1 आहरन्‌ = मानयन्‌ 
( सति हृए ) 1 चङ्गेरिकास्ता--चडगेरिकरा हस्ते यस्याः चा = पुष्पवारणयाघ्र- 
विदेपहस्ता ( छर सखन का विकेपपात्र--उच्विा हायमें ल्प हए) । 


चेटी = दासी) 








कालके चन्द्रमा के समानं विभवदीनं सदय तथा देखने में सुन्दर, वैभव के 
अनुसार मृद चेवता्ों कौ पूना करते हुए इवर दौवा रेहै। त्व तक 
इनके पातत चख्ता हुं \ व अन 
८ तव पुजा सामग्री टि हृएु नायक { चारुदत्त ) धिदरुपक ( मैत्रेय ) तया 
हाथ मे छु व अन्तरीधवस्वचाट्ी टोक्ररी किए हए चेटी का श्रवेश्च होता है) | 
२ चार 


१८ चारुदत्तम्‌ 


~ नायकः--( दीघं निश्वस्य )-भोः ] दारिद्र खदु नाम मनस्विनः 
पुरुषस्य सोच्छ्वासं मरणम्‌ । कुतः, र र 

„ ` ` - यासां वलिमंवति मद्गृहदेहरीनां 
हंसश्च सारसयणेश्च विभक्तपृप्पः 





दीघं, निःश्वस्य = उच्चैः निर्वासं -छृत्वा ( ठम्वी इवास छोड कर } ।, 
दारिद्रयम्‌-दरिद्रस्यःभावो दास्यम दरिद्रता खट-दुनम्‌ (चिश्चय ही ) । 

मनस्विनः = मनस्विपुखुपस्य ( मनस्वी ` पुरुप का ) सोच्छवासम्‌- ऊध्वंगतं 
रवासमुच्छवासं, तेन साकम्‌ सोच्छ्वासम्‌ = उच्छत्रासयुक्तम्‌ ( उच्छव सयुक्त ) 
मरण्रम्‌--निधनम्‌ ( मृल्यु ) ( अस्ति ) 1 । 

टिप्परी--चङ्खरिका--यह्‌ शब्द वात पित्त हरण करने वारी चक्रिका 
जौषधि के किए"जाता है । यथा-चङ्धरी चुक्रिकां दन्त शशाम्वष्टाम्छलोणिका । 
( अमर कोप ) परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में -चद्करिका दाथमें क्षु चेटीका 
होन दिदराय! गय है जिसका अथं चारुदत्तस्य कारणाद्‌ वृहीतानि सुमनोऽ 
न्तरीण्वासश्च' इस पूर्वोक्तभाव से फलादि. ठ्षएि होना प्रकट होता है 1 सम्भवतः 
“वद्धं रिका" शब्द के स्थान पर ,च्वङ्करिका' शब्द रहा होगा जिसका अथं 
टोकेरी होता है क्थोकि दकक्रुमार तचररितमें वङ्करिका शव्द का प्रयोग 
क्या गयादहै।. । ( 

यासामिति । यासाम्‌-एतासाम्‌ । ( जिनको ) मद्‌ गृहदेहीनाम्‌--मद = 
मम गृहाणि = भवनानि तेषां देदत्यस्तासाम्‌ = ममगेद्रारपिण्डिकानामु (मेरे 
घर्‌ कौ देहल्यिों कौ ) । वलिः = पूजाद्रव्यम्‌ ( पुजा की वस्तु ) 1 हसै; मदात 
( हंसो दवारा ) । सारसगणैः च = सारतपक्षिसमृरैः च गौर ( सारस पत्तियों 
के कुण्डो से )} विभक्त-पुष्पः-- विभक्तानि पृथक छृतानि पुष्पाणि = कुसुमानि 
यस्य स॒ तादृशः ( प्रथक्‌ कृत पलं बाली ) 4 भव्ति = आसीत्‌ (थी ) तासु 

तएयक--( कुम्बी निःश्वास लेकर ) अरे ! दरिद्रता वास्तव में मनस्वी 
पुरुष को दीर्घोच्छवास सहित मृच्यु है 

क्या क्रि--मेरे घर की जिन देह्च्ों की वलि ( पूजोपहार ) पहते हंसो 
तया सारगणो हारात्चुग करर समाक्च करः दी -जातीथी उसी पयेकी 
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तास्वेव पूर्वैविर्ढयवाड.कूरासु 
वीजाञ्जलिः पतति कीटमुखावलीढः ५ २॥ 

ˆ विदुपकः-अलं दाणि मवं अदिमत्तं सन्तसप्पिदु पुरुसजौ्वेणाणि 
विज गिहजोग्वणाणि खु दसाविसेसं अणुहोन्ति । आसमुहमाणचिपण्ण- ` 
विभवस्य वहुल्पक्छचन्दस्स जोल्लयपरिक्छयो विज भवदो एव्वं 
रमणीयो अञं दरिदभावो. { अख्मिदानीं मवानतिमावं सन्तप्तुमू 1 


~---- ~~~ ----` --~-~-~~~--~- 
एव ( उन्हीं ) \ पूवंवङिर्ढ्यवाल-कुरासू- पूवं; वछिः = पूजोपहारः, तस्मात 
रूढानि = उद्गतानि यवाडकुखणि यासु तासु ( पहले पुजोपहार मे विखेरने पर 
उगे जौ के ड्कुरों वाटी ) ) मदुगृहदेहीपु (मेरे घर की देह्यो पर ) । कीट- 
म्रूखावलीढः कीटानां खानि कौटन्रुखानि, तँ रवरीढः = भद्ध'मुक्तः ( कड के 
मुखो से मवस्तायी, या चादी हूई ) । वीजाञ्जछिः--वीजानाम्‌ = यवादीनाम्‌ 
अञ्चलः ( जौ आदि वीजो की अंजलि } । पतति = च्युता भवति (पड़ी ह )। 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । यथा-- उक्ता वसन्ततिखका तभजानगौगः ५ २ ॥ 
रिप्पणी--द्ारवलि-- देहो पर पूजोपचार विदेरना । माकण्डेयपुराण 
में द्वार पर वद्छिप्रदान करने का- वंन है--दद्याद्‌ं वाते विधाने च बि वारे 
गृहस्य च" । इससे रार पर वि श्रदान करने की प्राचीन भारतीय-सभ्यता 
प्रकृट होती है! बाज भी पितृपृक्षमें देहली पर ङीप कर यव पुष्प आदि 
विच्ञेरने की परिपाटी है \ कदाचित्‌ यह्‌ उपयुक्त का ही प्रतीक है । 
'विमक्तपुष्पः° के स्थान पर "विभृक्तपूरवंः" पाठ समीचीन कगता दै } मृच्छ- 
कटिक में इसके स्थान पर “चिदु पूवं" का प्रयोग किया गया है । 
अलमिति \ इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌ (अव) ) भवान्‌ = श्रीर्माश्चारुटत्तः 
( माप ) अत्तिमात्रम्‌ = जस्यन्तम्‌ ( अत्यविक ) सन्तकषुम्‌ = सन्तापं क्त्‌ मू 
( खन्तप करने को } ¡कम्‌ = निपेधाव्ययम्‌ ( वस } अर्थात्‌ सन्ताप करना 
वलिमेउगेहृए जौके अकु वाली गृह्‌ हर्य पर कौीडोंके भदौ द्रवाय 
अवाद या चादी गई यवाङ्कुर वीजो कौ अञ्जलि पड़ी हृरईहै ॥#२॥ 
विदूषक्र--जव आप को सधिक सन्ताप ` करना ठीक ` नही ह "\ पुर्यो के 


२० चारुदत्तम्‌ 


पुरुषयौवनानीव गृहयौवनानि खदु दंशाचिरोषमनुभवन्ति । आसमुद्रदानविपत्न. 
विभवस्य वहुरपक्षचन्द्रस्य अयोल्स्नापरिक्षय ८.इव भवत एव रमणीयोभ्यं 


ददिद्रिभावः। ] 
नायकः--न खल्वहं नष्टं ध्रियमनुशोचाम । गुणरसन्ञस्य तुं पुरषध्य 


व्थसनं दारुणतरं मां प्रतिभाति । कुतः, 


व्यथं है । पुरुषयीवनानीच -- पुरुषाणां = जनानाम्‌ यौवनानि = तारण्यानि, इव 
( पुरुषो के यौवन के समान्‌ ) । , गृहयौवनानि--गृहाणाम्‌=मवनानां यौवनानि 
विभवान्‌ ( गृहवैभव ) 1 खदु = दनम्‌ ( निश्चय ही ) ! दश्चाचिशेषम्‌ = विशिष्टा 
वस्थामु ( दश्षाचिशेष को) । अनुभेचन्ति प्राप्नुवन्ति ( प्राक्च करते हैँ ) । आसमुद्र 
दानचिपन्नविभवस्य--मासमद्रम्‌ = समूद्रपयंन्तमु दानम्‌, तेन विपन्नो विभवो 
यस्यं तस्य =समुद्रपयंन्त-दानक्षीणाधंस्य ( समद्रपयैन्त समस्तदान में दे डाख्नेसे 
क्षीण विभव वाले ) | भवतः= चारुदत्तस्य ( आप, चारुदत्त का )। अयम्‌ = एषः 
{ यह ) । दरिद्रभावः = दारिद्रयम्‌ ( ददरिद्रभाव ) 1 वहुलपक्षचन्द्रस्य--वहुख- 


पक्षस्य = कृष्णपक्षस्य चन्द्रः--विधुः, तस्य ( कृष्णपक्ष के चन्द्रमा की) 
ज्योत्स्नापरिक्षयः इव--ज्योत्स्नायाः = चद्दिकायाः परिक्षयः = नाशः, तद्वत्‌ 


( ज्योस्सना की क्षीणता के समान ) । रमणौयः=शोभनः (सुन्दर) । ( अस्ति ) । 

, महम्‌ = चारदत्तः (मं) नष्टम्‌ = क्षीणामु (तीण हुई.) च्रियम्‌ = 
शोभाम्‌ रक्ष्मीं च ( लक्ष्मी को ) 1 न खलु शोचामि = हरुनमेवं नैव चिन्तयामि 
( निश्चित रूप.से नँ नहीं सोच.रहा हं ) । युणरसन्ञस्य-गुणश्च रसश्च गणरसौ 
जानातीति~गुणस्सन्ञः, तस्य=अनुभूतचिभवानन्दस्य ( गुण ओर रसो का अनुभव 
क्ि हए )` पुरुषस्य जनस्य ( मनुष्य का ) ) तु (तो) ¦ व्यसनमु=विपन्नस्वम्‌ 


यौवन.के समान मृह्वैभव भी वास्तव में विशेषदशा को प्राक करता ह । समदः 
पर्यन्त सव वैभव दान कर देने से निर्धन ` वने हुए जाप का युहु ददिद्रभावं उदी 
प्रकार सुन्दर छग रहा है जसे कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा क्षीण उयोति वाखा अच्छा 


१ 


ल्गतादहै) ., र र 
चाणक-- वास्तव मे न सम्पत्तिका नष्ट होना नहीं सोच रहाहुं\ दान 


दाचतिण्यादि गुणं .तथा कारुप्यादि रसो के ज्ञाता पुरुप का व्यसन (क्ट) 
मौर भी अधिक.दारुण प्रतीत होता 1; 








प्रभमोऽद्ुः 


९१; 
९ 


सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
यथास्धकारादिव दीपदल्ंनम्‌ । 
युखात्तु-यौ यातत दां दरिद्रतां 
स्थितः शरीरेण मृतः स जीवंति ४३॥ 
विदुषकः--भो वजस्स ! समुदपटणसारभरुदो तादिसो जन्थसश्वमो 
कबहु गओ । { भो चयस्य ! समुद्रपत्तनसारभूतस्तादओोऽं सन्वय कं गतः ] 


८ कष्ट, चिपच्चता } । दारुणतरमू--अतिशयेन दारुणमिति दारणतरमु ( अध्यन्त- 
दारुण ) \ प्रतिभाति = प्रतीयते! ( मादरम पडता है ) । 
मुखमिति \ दहि = यतः ( क्योकि ) सुखम्‌ = आनन्दः ( आनन्द } । 
दुःखानि = कष्टानि ( दुःखो को } । अनुशु = अनुमवं कृत्वा ( अन्‌ मव करके ) 
यथा ( जैसे ) \ अन्धकारात्‌ -तमसः ( अन्धकार से ) 1 दीपदशंनम्‌ इव-दीपस्य 
दनं दीपदकेनम्‌ = टीपाचखेकनभिव ( द्वक देखने के समान ) \ शोभते = 
शोभितं भवति ( शोभित होताहै) \ यःतु = यौ नरस्तु ( परन्तुजो मनुष्य ) 
सुखात्‌ = आनन्दानुभवात्‌ ( मानन्दानुसव करके ) ! दद्द्रितां दशाम्‌ = 
चिपन्चस्थित्तिम्‌ ( चिपन्नदशा को ) 1 यात्ति=गच्छति ( जाता है )। सः ( चह )1 
शरीरेण देन (देह से) । स्थितः = अवस्थितः (स्थित दौता हुमा )। 
मृतः = मृतः प्रायः ( मरा हुभा सा ) ! जीवति = जीवनं धारयति ( जीवित 
रहता दै ) ! अर्थात्‌ सुखसम्पन्चावस्थातो यो नरो दरिद्रतां याति सः जीवनु 
सव्रपि मृत एवास्ति } वंशस्थवृत्तम्‌ सत्र ॥३॥ 
` भोः इति! समुद्रपत्तनसारभतस्य--समुद्रः = सागरः च पत्तनम्‌ = 
क 
क्योकि दुःखों का अनुभव करते के वाद सुख उसी प्रकार मच्छा रगता 
दै जसे अन्वकार से दीपक का प्रकाश शोभित होता है! जो मनुष्यः सुख भोगने 
के वाद दद्रि-दशाको भा होताहै ब्रह शरीर घारण किया हुमा भी भूतवत्‌ 
जीवन वितातादै\५३॥ 


विदूषकः -हे भित्र} समरुद्र तथा नगरों का सारभूत इस प्रकार का अपका 
त्रिया धनसंग्रह्‌ कहां चखा गया ? 


, २२ ति चारुदत्तम्‌ 


नायकः-(निः्स्य) द्यस्य } यत्र गतानि मे भागधेयानि । पश्य- 
क्षीणा ममार्थाः प्रणयिक्रियासु 
विमानितं नेव परं स्मरामि। 
एतत्त मे प्रत्ययदत्तमूल्यं 
सत्त्वं सखे ! न क्षयमभ्युपेत्ति ५ ४॥ 





तथाविधः=तादृशो महानु ( उतना सव ) अथंस्चयः-मंस्य= वित्तस्य स्वयः 
संग्रहः ( घन संग्रह ) । गतः = करत प्रयातः (कहाँ चला गया ) ? 

निःदवस्य = निःदवासं नीत्वा ( ङुम्बी सत सेकर-) भागवेयानि-भाग्यानि 
( भाग्य } 1 द 

क्षीणा इति ! मम = चारुदत्तस्य ( मेरे ) ! अर्थाः-निमवाः ( कमव, धन- 
सम्पृर्ति ) प्रणयिक्रियासु | प्रणयिनाम्‌ = प्रमभाजामु क्रियासु = प्रा्थनादि- 
कायषु ( ्रियजनों के प्राथंनादि कार्यो मँ ) ! क्षीणः = नष्टाः ( नष्ट हए हँ ) 1 
परम्‌ = दन्तु विमानितम्‌ = अपमानितम्‌ ( अपमानित ) नैव (नदीं), 
स्मरामि = स्मृतिपथं नयामि । (याद कर रहाहं)। सवे = सि्त्र] ( मैत्रेय) 
एतत तु = इदंतु (यह तो) प्रव्ययदत्तमूट्यम्‌ 1 प्रत्ययेन = विश्वासेन यद्‌ 
दानादिकमंणा कल्याणं भवति तेन, 'दत्तम्‌ = प्रदत्तम्‌ मुल्यम्‌ = धनमु, ततु 
( श्दानादि कल्याण कर होता है" इस विश्वास से दिया मया धनं ) मे ~= मम 
(मेरा ) 1 सत्वम्‌ = महत्वम्‌ ( सत्व ) 1 चयम्‌ = स्तीणताम्‌ (क्षयको)।न 
अभ्युषैति = न प्राप्नोति ( प्रा नहीं होता दै) 1 अत्रन्रवज्रा वृत्तम्‌ । तचथा ` 
स्यादिन्द्रवच्रा यदितौ जगौ गः ।॥५४॥ ॥ 


` नायक--( निःखवास लेकर ) जहां मेरे भाग्य गणे ( वहीं घनं भीं 
चला, गया ) 1 देखो-- 
मेरी धनसम्पत्ति प्रेमी जनोंके दानादि करर्योमे समाप्त हरईदहै परन्तु. 
याचको को निराश कृर मँ अपने को अपमानित करने की वात नहीं सोचता हं । 
भित्र] ष्दानादिमें व्यय किया गया धनं श्रेयस्करं होता हैः यही मेरा सत्व 
क्षीण नहीं होता है॥ ४१ 


प्रथमोऽद्धुः २ 


( चिन्तां नाय्यति )} 
विदूपकः--{क यवं अत्यविभवं चिन्तेदि ! { कि मवानय॑विभवं 
चिन्तयति | \ 
नायकः-- = ति 
“ सत्यंन मे घनविनारगतां विचिन्ता 
भाग्यक्रमेण हि घनानि पनभंवन्ति । 
एतत्तु मां ठति नष्टवनश्चिवो मे 
यत्‌ सौहू दानि सुजने लिधिकीभवन्ति ५ ५.६ 





किमिति \ जथंचिभवमू = धनसम्पत्तिम्‌ ( घनसम्पत्ति को ) 1 चिन्तयति = 
योचति ( सोच र्दे हो ) | 

सत्यमिति \ सरव्यमु-=तत्थ्यम्‌ ( सव्य है ) धनविनाञरगता--घनस्य चिनाक्षः 
धनविनाजः, तत गता = वित्तनासोत्पन्चा ( धन विनाश से उत्पन्न ) । मे-मम 
( मेरे ) । विचिन्ता = विरिष्टं चिन्ता..( विशेष चिन्ता ) नास्ति = मैव वतते 
(नदीं है) 1 हि= यतः घनानि (घन) \ साग्यक्रमेण = भाग्यातुस्तारेण 
( भाग्य के अनुसार ) \ मवन्ति =-जायन्ते ( ठति है) मां तु = चादत्त तु 
( दके तो ) \ एतद्‌ = इदम्‌ ( यह्‌ ) ( कष्टम्‌ ) । वहति-ज्वख्यति सच्तापयति 
वा ( पीडति करता है ) यत्‌ ( क्रि) नष्टवनधियः--नष्ठा घनश्रीः मरस्य तस्य 
(घनधरीनष्ट द्र्‌)1 मे = मम.- (मेरे) सौह्दानि = मिवाणि (मित्र ) 
सुजने = उने ( भेर जसे सस्पुरप में } \ िथिरीभवन्ति. = स्नेहं क्षियिख्यन्ति 
( स्नेहं शिधिक कर देते है) 1 चसन्तत्तिखुकावृत्तम्‌ ! तचचथा--उक्ता वघन्त- 
तिलका तभवाजगौगः ५५५ 


( चिन्ता क्रा अभिनय कर्ताहै)1\ ~ 
विदूषक क्या जाप घनःविभव कौ चिन्ताकरर्डेद?. 
ायक्त--यदह्‌ सच हैक मु घन के चिना क. चिन्ता हीं है वयो 
घन भाव्यानुार पुनः हो जता है 1 सूरे तो यह वात पीडति कर रही हैक 
घन नष्टौ जानि पर मेरे भित्रनन भी मेरे जंसे युजन भें अपना स्नेह्‌ दिधि 
करदेतेह६५ घ 


२४ -चारुदत्तम्‌ 


अपि च-- 
दारिद्र्यात्‌ परुषस्य बान्धवजनो वाक्ये नं सनितिषटते 
सत्त्वं हास्यमपंति शीरुशकिनः कान्तिः परिम्लायते \ 
निर्वैरा विमुखीभवन्ति सुहुदः स्फीता भवन्त्याणदः ` ` 
, पापं कं च यत्‌ परैरपि. छतं तत्तस्य सम्भाव्यते ५६॥ 


[षं 





दारिग्रयेति । दारिद्रयात्‌ = धननाशात्‌ (. दरिद्रता से)) पुरुषस्य = नरस्य 

( मनुष्य को ) 1 बान्धवजनः, = कुटुम्बवरगैः ( कुटुम्ब समुदाय ) ( सगोत्रवान्धव- 
ति; बन्धुः स्वजनः समः 1 ` इत्यमरः ) । वाक्ये = कथने (कहने मे ) न 
क्तिष्ठते न विश्वसिति ( विश्वासं नहीं कर्ता है ) । सत्वम्‌ वलम्‌ ( वरु-तत्व ) 
हास्यम्‌ उपहासताम्‌ ( उपहास को ) 1 उपैति = उपयाति ( चला जाता है ):। 
ील्रशिनः शीलमेव शी, तस्यगाचारचनद्रस्य ( आचरणर्पी चन्द्रमा कौ ) 

कान्तिः = प्रकाशः ( कान्ति ) * परिम्छायते = मलिना जायते ( मिनि पड़ . 
जाती है) । निर्वैराः निम॑तं वैर येभ्यस्ते = शष्ुभावरहिताः (श्रु भावे 
रहितं व्यक्ति ) । सुहृदः. = सलनाः सखायौ वा ( सजन, भित्र ) । चिली" 
भवन्ति = प्रतिकूखाः संजायन्ते ( विपरीत हो जाति हैँ । ) भापदः = विपत्तय 
( बिपत्तर्याः ) । स्फोताः = सधनाः ( घनी )` भवन्ति = जायन्ते ` ( हौ जाती 
है, व्‌ जाती) च = तथां) यवु पापं कमयत चौदिजुंगुस्सितमु 
(चोरी भादि जौ नीच कमं.) । परैः = अन्यैः ( इससे के द्वारा) कतम्‌ = 
विहितम्‌ ( क्रिया गया } ! तत्‌ करम = तन्निन्दनीयं कमं ( वह पाप कम ) 1 
तस्य = दारिग्रयोपेतस्य (उस निधन व्यक्ति के) सम्भाव्यते अनुमीयते 
( होने की सम्भावनाकी जाती है) बादूलविक्रीडितं दृत्तम्‌ 1 तद्यथा-- 
भूय श्विमंसजस्ततः सगुरवः शादूंखवि क्रीडितम्‌ ॥ ६ 


.. श्रौर भी--दरि्रतापे मनुष्य का वन्वुवगं भरी विश्वास नदीं करता दै। 
चरु का उपहास होता है, चरित्र रूपी चन्द्रमा की कान्तिं मछिन पड़ जाती है । 
चरहीन (प्रिय ) मित्र विश्रुखदहो जति दै, आंपत्तियां घनीद्टौ जाती दै तथा 
जो पाप कमं दुसरे का करिया होता है उतस्तका यनुभान श्री लोग निधेन-पुरुप के 
किए ही करने छगते है ॥ & ॥ 


प्रथमोऽद्ुः २५ 


` विदूपक--एडे ' दाणि दासीए॒त्ता अत्थवावाया गोवद्ारा वि 
मसञजभीदा मिहादो णिस्गच्छन्ति ! धणविणासदुक्लस्स उण विन्तिम- 
माणस्य वसन्ते दुदट्स्व्‌ सदत्यम्बस्स विथ अजङ्ङरङ्त उव्ममन्ति । 
ता अलं.भवदो सल्ठष्वेण ! { एत इदानीं दास्याः. पुत्रा अथेन्धापारा गोप- 
दारका दैव मडाकभीता गृहाद्‌ निर्गच्छन्ति + धनविनाशदुःखस्य पुनश्चिन्द्यमानस्य 
` चसन्ते वृद्धस्य शरस्तम्वस्येवाऽङ्कुराङ्कुरा उद्धमन्ति । तदलं भवतः सन्तपिन 11“ 


एत इति । इदानीम्‌ = साम्प्रतम्‌ ` (इस समय } \ एते = इमे (ये) 
दास्याः पुत्राः = नीचाः ( नायक, ससुरे--एक प्रकार की गाटी ) \ अथः 
व्यापासयः = चिभवव्यापाराः ( धनं वैभवं आदि ) भरकभीताः--सर्कैः = 
मत्सरः, भीताः = वस्ता: ( मच्छरो से उरे हए) ! मोपाख्दारका इव -- गाः 
पायङन्तीति गोपालास्तेषां दारकाः = गोरक्षपुत्राः ( ग्वार के कुड्के ) } इव = 
समान \ गेहाद्‌ = गृहाद्‌ ( घर से ) \ निरग॑च्छन्ति-नि.सरन्ति ( निक्ख्ते ह } \ 
पूनः = मूयः ( फिर ) धनविनाशदुःखस्य---चर्नस्य- विनाशस्तस्य यद्दुःखं 
तस्य = वित्तनाशदुःखस्य ( घन चय होनैके दुःखका)। चिन््यमानस्य = 
चिन्ताकारकस्य ( चिन्ता करने वाले के ) \ चसन्ते = ऋतुराजकाले ( चसन्त 
भे) । बुद्धस्य = सुप्य ( पके हुए ) \ शषरस्तम्वस्ण इव = शरगुच्छस्येव 
( सरकण्डे के समान, या खरपतवार के गुच्छं जैसे)! अङ्कुराङ्कुराः = 
ब्कुरैः अङ्कुरः = यथा वसन्ते ्रपतस्याङ्करुरेष्वप्यङ्कुरा निगच्छन्ति तथैव 
वनदीनतया चिन्तास्वपि चिन्ता उद्गच्छन्ति इर्यागयः। ( अकरर्यो से अकर 
गुच्छो मे ) 1 तदु = जतः 1 भवतः सन्तापेनारुष्‌ = सन्तापं मा करोतु मवान्‌ 
{ जप सन्तपन करं) \ । 








विदूषक इस तमय यह ससुरे अथंव्यापार यडरियों के वटक जिस ` 
प्रकार ( मच्छर्यो चे उर कर घर से निकर पड्ते है, उसी प्रकार निकर पड़े हू 1 
चिन्त्यमानं, घने विनाञ्ञके दुःख की चिन्तां एक पर एकत उस्म प्रकारं उमड़ 
पड़ी ह जसे वसन्त भे खरपतवार के भङ्कुर भे से अङ्कुर के मुच्ये" निकटे 
१३ते दै 1 जतः आपको सन्ताप नहीं करना चाहिए । - 


२६ चारुदत्तम्‌ 


नायकः--वयद्य ! किमर्थं सन्तापं करिष्ये! किन्वाहं दसि 

यस्य मम, 
, विभवानुवंशा भार्या समदुःखसुखो भवान्‌ 1 
सत्वं च न परिश्रष्टं यद्‌ दद्द्रिषु दुर्छभस्‌ ।1 ७ ॥ 

( ततः प्रविशति गणिका सम्भ्रान्ता विटेन शकारेण चासुगम्यमानां । ) 

कारः चिद्‌5 चिट्‌5 वगन्छशेणिए } चिदु, 

यस्येति । यस्य मम = चारुदत्तस्य ( जिस मु चारदत्त की ) । भार्था = 
पनी ( खी ) ! विभवानुवशा = प्र्ुस्धनवश्चातु सवथा वश्चीशूता ( अपार धन 
होने के.कारण सव प्रकार व्यवतिनी ), भवान्‌ = मैत्रेयः ( आप ) समदुःख- 
सुखः-- समं दुःखं च, सुखं च यस्य सरः = दुःखसुखयोः समस्वभावः ( सुख 
ओर दुःखमें सदा समान रहने वाले दै)! च = तया । सत्वम्‌ = वलम्‌ 
( वख ) । परिभ्रष्टम्‌ = न स्खलति जातम ( भौर वक षट नही हमा है ) । 
यत्‌ ( जोकि) । दद्रु = नि्वनेपु ( निर्धन रोगों में ) ! दुरुभम्‌ =दुष्राप्यम्‌ 
( भवति )'1 अनुष्टुब्ृत्तम्‌ 1 तद्यथा--शकोके पष्ठ गुर ज्ञेयं सरच॑तर॒लघुप-चमम्‌ । 
दिचतुष्पादयोर्हस्वं समं दीर्घमन्ययोः ॥ ७ ॥ 

तत इति ! तत्त = तदनन्तर ( तत्पश्चात्‌ । विटेन = छम्पटेन कामुकेन 
( ठम्पट कायक पुरषद्राय ) सम्ध्रान्ता--्रमयुता ( भौचनकी ) ) शकारेण = 
राजदयाल्केन { राजदयाल्के शकार के द्वारा } 1 च = तथा । अनुगम्यमाना = 
अनुगमनकत्री ( पीछा की जाती ` हई 1 ) गणिकानवेद्या, ( वसन्त सेना } } 
विशति = प्रवेद करोति { प्रवेश करती है! ) । 

नायक-मित्र मै सन्ताप कयो करं । क्या मे ददी ह । 
जित मुक चारदत्तकी पल्ली वैभव से वशीभुत है त्था दुःख भौर सुख 
मे-समान रहने- वलते साप हैँ तथा जिसका व भी परिभ्रष्ट नही हमा 
है जोकि निधन पुरुषों मे दुभ होता है ॥५ ७ \ ॐ 

- (तव चिटतथा कारके द्वार पीछाकी जाती हई व्याकु गणिका 
चसन्तसेना प्रवेश करती है ) | 

शकार--ठटरो ठटरो, वसन्तसेने ! ठ्हरे । 





------ 


प्रथमोऽद्धुः 


{कि यारि घादलि पघावल्ि पक्वलन्ती 
शाह प्पञ्ीदं ण मलीञसि विट्‌ दाव \ 
कामेणं शम्पदि हि उज्ज्द्‌ मे शरीलं 
अद्खाटमच्छपटिदि विअ चम्मखण्डे।\ ८ ॥। 
{ तिष्ट तिष्ठ वसम्ततेने ! तिष्ट 
कि यासि धावसि प्रधावसि प्रस्खलन्ती 
साधु प्रसीद न मायंसे तिष्ठ तावत्‌ \ 
कामेन सम्प्रति हि द्यते मे शरीर , 
ˆ मङ्खारमच्यपतितभिव  च्मंखण्डम्‌ ५८१] 
विटः-- वसन्तसेने ) 


प्रस्खलन्ती = स्खक्ितपदा ( कडखडात्ती हुई ) \ किम्‌ = किमथंम्‌ (किस 
किष) \ याति = गच्छसि (जा र्दी दो)! धारि, प्रधावसि = वेगेन 
चलसि (तेजी से दौड रही हो ) तावत्‌ ( जरा ) \ तिष्ठ = स्थिस भव (रक 
जाथ ) साधुन्शावा 1 प्रसीदप्रसन्ना भव ( प्रसच्र हो जागो) । न मासे 
मया न ताञ्यसे ( यै तुम्हे मालंगा नही) हि-यतः (क्योकि )} ! सम्प्रति = 
सम्प्रतम्‌ ( इस समय) 1 कमिन = स्मरेण (मदनके द्रा) (कामः 
पच्चशारः स्मरः इत्यमरः ) \ मे = मम शकारस्य (गे इकार का)। 
शरीरम्‌ = कायः ( देह ) अद्खारमघ्यपतितम्‌--बङ्खारस्य = अग्नेः मध्ये = 
अन्तरे, पतितम्‌ = स्खङ्तिमु ततु, ( मङ्ार के वीच्रमें पडे) चमंखण्डम्‌ 
इवं = ववक्‌ खण्डसमम्‌ ( चमं्ण्ड के खमान ) ! दह्यते = सम्तप्यते ( जला 


जा रहा दै । ) जतरोस्र्षालङ्ारः । वस्तन्त-तिरुका-वृत्तम्‌ । य्था-उक्ता चसम्त- 
तिख्का तमजाजगौगाप्रे ८ ४ 





तुम ल्डलड़ाठी हुई क्यो जा रही हो, तेज दौड़ वक्योर्हीहो) श्ावाल ! 
प्रसन्न हो जाओ, मै मार्गा दही । क्योकि इस समय मेरा शरीर कामदेदसे 


उसी प्रकार जर रहा है जसे जङ्धायेके वीचमे पडा इजा च्मखण्ड 
जस्तारह\॥\८॥ 


वविट--वसन्तसेने ! 


१) 
री 


चारुदत्तम्‌ 


कि त्वं भयेन परिवत्तितसौकुमारयीं 
तृत्तोपेदेश्विंशदौ चरणौ क्षिपन्ती । 
उटद्िस्तचनच्चरटकयश्चनलिविष्टदष्टि- 
वर्यघ्रानुसारचकिता हरिणीव यासि ६1 
गकारः-- भवे ! एना गच्छद्‌ वशब्चगेणिआ, 
[ भाव, एपा गच्छति वसन्तसेना | । 


सकण 


किमिति) भयेन = त्रासेन ( भय से ) परिवतितसौकमार्या--परिवतितम्‌ 
मौक्रमायंमु यया सा = द्रूतममनेन परिव्यक्तसुकु मारगतिः ( तेम चने के कारण 
कोमर--मन्थर गति का परित्याग व्यि हए ) । सृत्तोपदेशविशदौ-चृत्तस्य = 
भावाश्रयस्य गात्रविक्षेपस्य उपदेशः = शिक्षणम्‌, तत्र विशदौ = गतिक्रुशलौ 
{ भवेद्‌ भावाश्रयं वृत्तं नृत्यं ताढख्याश्रितम्‌ ! ( दशरूपकं ) (चरत्य.श्िक्षामें 
अत्यन्तं दरशल ) | चरणौ = पादौ ( दोनों पांव ) । क्षिपन्ती = पातयन्ती 
{ अरत इई ) \ उद्नि्तचन्चर्करा्षलिविष्दशि--द्धिन्य- = व्यम, अनु 
चच्चलः कटाक्षः = चपलापाद्धदष्टिः; इत्यद्धिग्तचश्वक्कटाक्लः = तेन निविष्टा 
दृष्टिंस्थाः सा, तादृशी ( व्याकुल चच्वल कटाक्ञ से टकटकी वधि हृए जंसी ) 
व्याघ्रानुसारचकिता - व्याघ्रस्य यदनुसारम्‌ = अनुगमनम्‌ तेन चकितां (व्याघ्र 
टार पीछा किये जाने के कारण चकित ) । हरिणी इवं = मृमीव ( हरिणी के 
समान ) 1 ्वमु=वसन्तसेना ( तुम ) किम्‌=किमथंम्‌ ( किच किए ) । यासि > 
गच्छसि ( जा रही हो । ) भवरोस््क्षारङ्कारः । वसन्ततिखका वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
टिप्पणौ-विटन-ट्कमें नीच पुरुषपात्र होता हे ' यह प्रायः नायक मयवा 
नायिका को परेशान करने का प्रयास करता टै 1 ^ । 
भवेति । भावे - भावयति = चिन्तयति गूढतत्वमितिभावस्तस्सम्बुद्धौ 
हेभावे! = दहे विद्रनु! (हे भाव!) श, 
भयस तेज मागने के कारण कोमरु मन्थर गत्ति फो छोड देन वारी, 
चृत्तदिक्षण भे कुशर दौनो पावो को पटकती हुई व्य्ुल चल कटाक्षो से 
स्कट्की वचि हृए, व्याघ्र वारा अनुसरण करने से चकित वनी हुई हरिणी कौ ` 
भोति तुम कर्हाजारहीहौ\\९॥ 
शक्ार--दहे भाव ! यह्‌ वसन्तसेनाजा रदी है :- 


॥ 


प्रथमोऽङ्कः ४ 


द्वेटि जम्हेद्यणबन्धअन्ती जहा शिगाठी विज कुक्कुलेरहि । 

जणुधूल मेहल्णदहाशा रवेद्रणं मं हल्भं हलन्त ॥ १०॥ 

[ द्यभ्यामावाभ्यामनुवभ्यमाना यथा श्ुगारीव कुक्कुरभ्याम्‌ । 

सदरपुर मेखलनादहासा सवेष्टनं मे हदयं हरन्ती ५१०५ | 

विटः--वसन्तसेने ! । 

कि त्वं पदात्‌ पदरतानि निवेशयन्ती 
नागीव यासि पतगेन्द्रमयाभिभूता । 

यथा = येन प्रकारेण ( जसे) । दयभ्याम्‌ कुक्कुसभ्वाम्‌ = युगर्ष्धभ्याम्‌ 
(दो कुत्तो के हारा) 1 अनुवध्यमाना = सनुगम्यमाना ( पीदा कौ गई) । 
स्पुगाली इव = जम्बुकी इव ( सियारिन की भांति ) ! द्ाभ्याम्‌ = विद्डकारा- 
भ्याम्‌ ( हम विट तथा शकार दोनो द्वार }\ अनुदध्यमाना = अनुगम्यमाना 
( पीडा की जाती हई ) । सन्रूपुस = पूपुरेः सदिता ( हुरो से भुक्त ) । मेखल 
नाददहासा- मेखला = काश्ची, तस्याः नादः = बन्दः, स एव हासो यस्याः सा 
( करयनी की आावाजल्पी हंसी वारी } ( वसन्त तेना) ! मे = मम भेरा) । 
सवेष्टनम्‌ = आवरणसदितम्‌ ( वयं मादि पूणं ) । हृदयम्‌=चित्तम्‌ (हृदय को) । 


हरन्ती = माकपंन्ती ( नाकपंण करती हुई } । गच्छतीति 1 उपेन्द्रवच्यावरत्तम्‌ 1 
यथा-पेन्द्रव खा जप्तजस्ततो गौ } ४ १० ॥ 


पठादिति । अयि वसन्तसेने ! पदात्‌ = प्रथमपदात्‌ (एक कदम से) 
पदशषतानि - पदानि च तानि शतानि, पदरतानि-शतसंस्थकानि पदानि (सैकडों 
कदम्‌ ) तिवेशयन्ती = निक्षिपन्ती ( डरती हृ ) । व्वम्‌-वसन्ततेना (तुम) 1 
पतगेन्द्रभयाभिभूता-पतगानाम्‌ = खगानाम्‌ इन्द्रः = स्वामी = गरुडः तस्माद्‌ 
भयम्‌ तेनामिमूता = जाक्रान्ता ( पर्चिराज यच्डकेभयसे याक्रान्त ) । नागी 
दव = उरगी इव ( सापिन की भांति ) ॥ किम्‌ यासि-किमर्थं यच्छसि ( क्यो 

दो कुत्तो के द्रा पीचछाकौी नाती हई श्यृगाङी की ति हम दीनां द्यरा 
पीछा की गृ, दरपुर पहने हृए तया करधनी की ध्वनि रूपी हंसौ से युक्त ( यहं 


वसन्त सेना ) मेरे वीर्यादिं गुणों से गाच्छादित हृदय को अपहरण करती 
हुईदजारदीहै॥ १०१ । 


विट--वसन्तसेते } एक.कवम में सौ सौ कदम डाठ्ती हृद तुम गरड के 





७ चारुदत्तम्‌ 


वेगादहुं प्रचलितिः पवनोपमेयः 
1 कि त्वां ग्रहीतुमथवा न हि मेऽस्ति शक्तिः ॥ ११॥ 
गणिका--( समन्तादवलोक्य ) पल्लव , } पल्लवज } परहुदिए } 
परहुदिए } महुजरज } महुमरअ ! सारिए ! सारिए } हटि, णट्हो मे 
परिजणौ । एत्थ सञं एव अप्पा रव्खिदग्वो । [ पर्लवक ! पट्ल्वक ! पर्‌ः 
भृतिके ! परभृतिके ! मधुकरक ! मधुकरक ! शारिके ! शारकि ! 1 हा धिक्‌, 
नष्टो मे परिजनः । भवर स्वयमेवात्मा रक्षितव्यः । ] 


शकारः-- विल्वं विल्व णाए } विल्वं पल्लवं वा, परहुदिभं वा, 
महुभरं वा, रालि्जं वा, शब्दं कशन्धमाशं वा । के के तुमं परित्तअ्चि । 


जा रही हो ) । पवनोपमेयः-उपमातुं योग्य उपमेयः, पवनेन उपमेयः यः सः 
इति प्वनोपमेयः = मरुदिव वेगवान्‌ ( वायु के समान वेगवान्‌ ) । प्रचलितः = 
गच्छनु (चलता हुभा) । अह्म्‌ =विटः (मै, विट) । वेगात्‌ = जवात्‌ (तेजी से) । 
त्वाम्‌ = उसन्तसेनाम्‌ ( तुमको ) 1 गृहीतुम्‌ = हस्ते कत्तु म्‌ ( पकड़ने को ) । 
किम्‌ समथंः ( क्था समथ हुं ) । अथवा हि = यतः ( क्यौकि ) 1 मे=मम 
(मेरी ) 1 शक्तिः = साम्यम्‌ ( वल ) ( त्वाम्‌ गृहीतुम्‌ ) । न अस्ति= 
वतंते ( नहीं है ) । वसन्तत्तिकावृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

टिप्पणी निवेशयन्ती- नि + «विश्‌ {णिच्‌ शतृ +-डीष्‌ 1 

समन्तादिति । समन्तात्‌ = परितः ( चायो ओर) 1 अवलोक्य = षट 
( देख कर ) 1 परर्वक्‌ ] पटकव इव परर्वकः, तत्सम्बुद्ध हे पर्कवक ! ( भरे 
परखवक ) । परिजनः = अनुचरः ( नौकर ) । रक्षितव्यः = गोपायितव्यः 











समान दतगति से मथभीत सपिणी की भांति वरयो जा रही हो । पवन के समान 
तेज चरता हुम मै विट क्या तुम्हे पकड़ने मे समथं ह अथवा ( वयोकि ) ' 
तुम्हं पकडनेमे मेरी रक्तिनहीहै॥ ११५ - 

गणिका ( चारों मोर देख कृर ) परल्वक } पर्लवक ! परभृतिके ! पर- 
भृततिके ! मधुकरक ! मघुकरक ! शारिके ! शारिकै ! हाय धिक्कार है) मेरा 
सेवक नष्ट हो गया 1 व स्वयं भे भपनी रक्षा करनी चाहिए । 


च 
ह 


प्रथमोऽङ्कः ३१ 


कि वाशुदेवे रवपटुरोशे कुन्तीशुदे का जणमेजए्‌ वा 1 
अहु तुमं गल्ल केयहस्थे दुःलारले शीदमिवाहलामि 1 १२॥ 
[ विलप विलप चति ! विक्प पल्लवं वा, परभृतिकां वा, मधुकर वा, 
शारिकां वा, सवं बसन्तमाप्सं वा । कः कस्त्वां परितरास्यते - 
क्रि वासुदेवः शवपत्ततेशः ` कुन्तीसुतो वा जनमेजयो वा ) 
अह्‌ त्वां गृहीत्वा केशदस्ते दुःशासनः सीतामिवाहरामि ॥ १२॥ 





तजय 


( रक्षा करनी चाहिए ) 1 विल्प=चिलपं कुर ( रोभो, विलाप करो ) जति | 
है लि! (हसी) । परिन्रास्यसे = र्यसे ( वचायी जागोगी ) | 

रिष्परती--रक्ितन्यः--\८ रक्‌ तव्यत्‌ । 

परिवरास्यसे--परि~+ तरा + ट्‌ म० पु० ए० व०।. 

किमिवि। किम्‌ ( क्था ) । वासुदेवः--वसुदेवस्याप्यं पुमान वाभुदैवः = 
जनादन ( वासुदेव ); स्षवपत्तनेरः-शवानां पत्तनम्‌=नगरम्‌, तस्येशः-यमराजः 
( यमराज ) 1 वा = अयवा । कुन्तीसुतः = अजनः ( कुन्तीपुत्र अजुन ) । वा 
जनमेजयः=परीक्षितपुत्रः ( परीक्षित पुत्र जनमेजय ) ( कः स्वां परित्रास्यते ) । 
अहम्‌ = शकारः ८ मै-रकार ) त्वाम्‌ = वसन्तसेनाम्‌ ( तुमको ) केशहस्ते 
कचहस्ते ( व्रारों को हाय में ) } गृहीस्वा = आदाय ( पकड कर ) | दुःल्चासन 
इव दर्योचनधराकृत्दस्षः ( दुःशासन के समान) सीताम्‌ जानकीम्‌ (स्तीता को } । 
आहरामि = यपहरामि ( अपहरण कर रहा हँ ) । इन्धवजावृतम्‌ । तदथा-- 
स्यादिन्द्रवच्रा यदित जगौगाः ५ १२५ 


न शक्ार--विलाप करो, विखप करो  हेखनी ! परल्वक को या परगृतिक 
क्या मघुकरकोयासारिकाकफो या इकट्‌ढे वसन्तमासकोभी पृकारलो। 
कीन कौन तुम्हारी रक्षाक्रगे। 

वासुदेव कृष्ण, यमराज अथवा कुन्तीपुत्र अन या जनमेवय कोन तुम्हारी 


रक्षा करेगा ? मै तुम्हे वार पकडकर दुःशासन के दारा पकड़ी गई सीताके 
समन खींच कर खाता हु ॥ १२ ॥ । 


२ चारुदत्तम्‌ 


विट--कंसन्तसेने } सवं मयानभिन्ञहूदयं मां कुर्‌ ! पय, 
परिचितत्तिमिरा मे लीलदोषेण राच 
वंहुरत्तिमिरकाकस्तीर्णपूर्वा विषहा: । 
युवतिजन समक्षं काममेतन्न वाच्यं 
विपणिपु हतशेषा रक्षिणः साक्षिणो मे ॥ १३॥ 


टिप्पणी ~ गृहीत्वा- ५८ ग्रह्‌ + स्वाच्‌ । 
„ आहरामि +जा+ “ह्‌ + लट्‌ उ० पु° ए० च० 1 यहं पर शकार 
( रजद्याल्क का जपलराप है क्योकि वह्‌ वक रहा है कि दुः्चास्नः सीतामिवा- 
हरामि में द्रौपदीमिव्‌ न कहकर सीतामिवे कहु दिवा है। 


वसन्तेति 1 भयानभिज्ञहूद्यम्‌--नाभिन्ञमनभिज्ञम्‌, भयेन अनभिनज्ञम्‌ = भय- 
न्यम्‌ ( भय से गनभि्न )। 
दीलदोपेण- शीलस्य दोपस्तेन~स्वमावदोपेण (स्वभाव दोष के कारण) | 
मे मम विटस्य ( मक विट की)! राधरिः=निा ( रात ) परिचिततिमिरा-- 
परिचितं तिमिरं यस्यां सा = परिचितान्धकारा ( परिचित अन्धकार वाटी ) 
( आतीतु ) वहृ्तिमि रकाल--वहुरस्य कृष्णपक्षस्य तिमिरकाटाः=अन्धकार- 
समयाः ( अन्धकार वारी ) विघटराः मार्गाः ( गल्या ) 1 तीणंपूर्वाः=तीर्णाः 
पुवं ये ते=पूवं नान्ताः ( पहते की घुमी हई ) । एतत्‌ =इदम्‌ कमं (यह करय) । 
युवतिननप्मक्षम्‌--युवतिननाना समक्षम्‌ = तरुणी जनसम्भुखम्‌ ( युकतियों 
के सामने ) } कासम्‌ = इषम्‌ ( अभीष्ट) । न वार न कथनीयम्‌ ( नहीं 
हना चाहिए ) } विपणिपुनञापरीपु ( दुकानों वा वाजास मे) | हतचेषाः- 
हतेभ्यः शेषाः = इतरेपाः (मरने से वचे हृए ) ! रक्षिणः = रक्नापुरपा 
( रखवारे-सिपाहौ ) 1 मे = मम ( मेरे ) ! साक्षिणः = साक्षीश्रुताः ( गवाह ) 
( सन्ति ) । माखिनीनरत्तम्‌ । तच्चथा--ननमयययुतेयं माल्नी भोगिलोके ५१३ 


~~~ 


0 री 








दिट-वसन्तसेने ! दर समय भय से अनभिज्ञ मुके न करो । देला-- 
` स्वभाव दोषके कारणमेरे लिए अंधेरी रातोंकी पहिचान है 1- कृष्ण 
प्र कं अन्धकार पूव माग ( ग्यां) मैने पहलेही पारकर च्व्यिरहै। 


युवतिं के सामने यह्‌ कहना ठीक नदीं है ! , वाजा चा दुकानों की गल्या 
म मारन ने हए पह्रेदारमेरे साक्षीहै॥ १३॥ ` 


प्रथमोऽङ्कः २३ 


गणिक्य-( मास्सयतम्‌ ) हुं इदाणि संसददा संवृत्ता, जै उप्यगुणाणि 
सं एव्व मन्तेदि । करं एदे जकम्य ण करिस्सन्ति  [ महम्‌ इदानीं संश 
यिता संदृत्ता, य आ्मगुणान्‌ स्वयमेव मन्यते) कथमेतेऽकायं न करिष्यन्ति ] 
विटः--भवति, क्रिर्यतामस्माकमनुनय प्रग्रहः 1 पश्य, 
जनयति खलु रोपं प्रश्चयो भिद्यमानः 
किमिव च रपित्तानां दुष्करं मद्िधानाम्‌ 1 
अनुनयति समथः खड्गदीघंः करोध्यं 





(0 


मास्मेति । मात्मगतम्‌ = स्वगतम्‌ ( मन मेँ ) । संशयिता = संशययुता 
( शंका ) 1 संदृत्ता = संजाता ( हो यई हुं ) \ जात्ममुणान्‌रस्वयुणान (अपने 
गुणों को ) \ मस्वरयते = कथयति (स्वयं कहं रहा ह )1 एते = इमे जना; 
(ये छग ) 1 अकायम्‌ = अनिष्टम्‌ ( मपकार ) \ 

अनुनयप्रग्रह॒-मनुनयस्य प्रग्रहः विनयग्रहणम्‌ (अनुनय का ग्रहण करा) । 

दिव्पणो--भात्मगतम्‌-नाट्कमें जो वातत सुनाई नदीं पडती है उसे 
"मातम गतम" कहते है--अश्राग्यं खरु यद्‌ वस्तु तदिहात्मगतम्‌ सतम्‌ \ 

न्लयतीति । भिचमानः = भन: ( हया हला ) । प्रयः = अनुनयः 
( अनुनय } । खद = दनय ( निश्चय दी } । रोपमू = क्रोधमु (क्रोव को) । 
जनयति = उत्पादयति ( उत्पन्न करता है ) 1 च = तथा । सदुविधानाम्‌ = 
मादक्ानाम्‌ (मेरे जसे रोगो का) रपितानासू=करुदधजनानाम्‌ ( करद रोगो का)! 
दुष्करम्‌ किमिव = कलिनिमेव किमू (कठिन ही क्या है)? जयम्‌ = एषः 
( यह्‌ ) 1 समथः = सरक्तः { समथं ) । खद्गदीषेः--खङ्गेन = मधिना 
दीष; = विस्तृतः ( तलवार पकड़ने के कारण वडा हुमा ) । करः = हस्तः 
( द्व ) 1 अमुनयति = अनुनयं करोति ( विनती कर रहा है ) । मामू = 

-मणिका--( मन ही मन ) इस समय से संशय में पड़ हू । यह अमने मुह 
मिर्ण जिट्‌ठ बन र्दा दै \ क्या वे अक्रायं ( अनिष्ट) चहुं करगे ! 

चिट--देवीजी ! दमारी प्राथ॑ना स्वीकार कर ठीजिए । 

देलौ ! भंग हुमा अनुनय क्रोध उतपन्न कर देता है । मेरे जसे कु पुरषो 
के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं दं यह समथं, तत्वार पकडे रहने के कारण 
वढा हुमा मेसा हाथ अनुनय ( दशामद ) कर रहा है 1 ( उत्तः) मेरी तया 

दचा० 


द चारुदत्तम्‌ 


युवतिवधघृणाया मां चरीरं च रक्ष ॥१४॥ 
गणिका--( मात्मगतम्‌ ) अणुणेजो विखु से भाएदि ! [ अनुनयोऽपि 
खल्वस्य भाययति | 
रकारः -वंरन्वशेणिए । शुटदटुं भावे भणादि । बहुण्णिभदि खु दावं 
बलिअिजणदु्लहे अणुणए } पेक्ख वाणु ] 
अशि क्खु तिक्खे शिहिगीवसेजए 
खिवेमि शीश तव मालएु हवा । 
अलं तु अम्हालिक्षकाणि लोशिञ 
मडेखु जो होद्‌ ण णाम जीवड्‌ 1 १५॥ 
[ 'वसन्तसेने ! पुष्ट भावो मणति। वहु मान्यते खदु तावद्‌ वल्वज्नन- 
दुकंमोऽनुनथः । पश्य वासु ! 
असिः खद तीक्ष्णः शिखिग्रीवामेचकः क्षिपामि शीषं तव मारयेऽथवा । 
अलं त्वस्माद शकान्‌ रोषधित्वा मृतः खदु यो भवति न नाम जीवति ॥१५॥ | 


विदम्‌ ( श्ुफचिटको)। च = तथा शरीरम्‌ = देहम्‌ ( शरीर को) । युवति- 
वधषरणायाः युवत्याः वधः युवत्तिवधः, ` तत्र॒ या धृणा, तस्याः = तरणीहनन- 
जुगरप्तायाः ( युवती की हव्या ख्पी ध्रणासे) रक्च = पाहि ( वचो )। 
मालिनीवृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

आस्मेति 1 भाययति =. मयमुसादयति ( भय उत्पन्नकर रहा है ) । 


सुष्टु = शोभनम्‌ ( अच्छा )। भणति-कथयति ( कहता है ) । वल्वजनः-- 
वल्वांश्चासौ जनः वल्वजनः, तस्माद्‌ दुकंभः = वल्श्षाङिुष््राप्यः ( वरूवान्‌ 


व्यक्तिसे दुभ ) । अनुनय विनयः ( अनुनय-सुश्षामद ) खदुतावत्‌ = द्रुनमेव 
( निःसम्देह ही ) । वहुमन्यतते = वहुषूज्यते ( बहुमान्य होता दै ) । 
अस्िरिति । शिखिग्रीवमेचकः=शिखिनः ग्रीवा रिखिग्रीवेा, तद्चन्मेचकः= 


मेरे शरीर की रक्ना करो-वचायो ॥ १४॥ 
गणिक्ा-( मन ही मन ) इसका तो अनुनय भौ भय उत्पन्न कर रहा हे) 
शक्षार--वसन्तसेने ! यह विट महाशय ठीक कह रदैहं। वास्तवमें 
वख्वान्‌ पुरुप का दुछंम अनुनय वहुमान्य होता है । देखो वासु-- 
मयुरक्ण्ड कै समान नीली पैनी त्वार है जिससे भँ तुम्हारा शिर गिरये 
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गणिका--अथ्यं | कुल्उ्तजणस्स सीलपरितोसोवजीविणी .गणिमा 
खु अहं । { आयं ! कुलपुत्रजनस्य शीरपरितोषोपजीविनी गणिका खल्वहम्‌ ] । 
' विटः--अतः खदु प्रा्यंसे 1 
गणिका--अध्य्‌ } टमादो जणादो कि इच्छीअदि सरीरं वा यादु 
अलङ्कारो वा } [आयं { अस्माजनात्‌ किमिष्यते शरीरं वाथवालद्कासे वा ]। 


मभूरकण्ठदयामः (मोर की ग्रीवाके समान यामल )। तीक्ष्णः = खरः 
( पैना ) । असिः = खड्गः ( खडग } ¡ तव = वसन्तसेनायाः ( तेरे ) रीष॑म्‌= 
श्षिरः (शिर को ) क्षिपामि = पातयामि (गिरयेदेता ह) । अथवा=वा 
(या) ( स्वाम्‌ ) मास्ये = हनानि ( मार डां } तु मस्माटशकान्‌ = मद्िधान्‌ 
( मेरे जसे छोगों को ) । रोपवित्वा = कोपयित्वा ( क्र करके ) । अलम्‌ = 
व्यर्थम्‌ ( वेकार है ) 1 खलु = चरुनम्‌ (निश्चय ही) यः मृतः (भवति ) = 
मृत्युं यातः ( भवति ) । (जो मरादहोताहै)। (सः) न= मैव (नहीं) 
जीवति नाम = सजीवो भवतीति ( जीवित होता है ) । व्शस्थवृत्तम्‌ । तयथा- 
जतौ तु वंशस्थश्रुदीरितं जरौ ॥ १५ ॥ 

आयं . इति ! कुटपुत्रजनस्य = कुलपुप्रपुरुषस्य ( कुख्वान्‌ पुरुष की ) । 
शीलखूपरितोषोपजीविनी -- शीलेन परितोषः तेन जीवतीति शीलरूपरितोषणी = 
आाचरणसन्तोषिणी (लाचरणरूपी परितोष पर जीवित रहने वाली) । गणिका 
वाराङ्कना ( वेष्या } प्राध्यंसे = निवेदसे ( तुम्हारी प्राथंनाकी जारहीरै)। 

अस्मात्‌ जनात्‌ = एतस्या गणिकायाः ( प इस मणिकासे)। द्रष्यते = 
वांछसि ( चाहते हौ ) शरीरम्‌ = मोगविलासाथं देहम्‌ (शरीर को भोग 
विखास के किए) वा = मथवा, भल्द्कारम्‌ = अभ्रुषणम्‌ ( आभूषण ) ? 
देता ह 1 मथवा मारे उक्ता हं \ मेरे नसे कोगोकोतो कद्ध करनाव्यर्थहै 
तथाजो मर जाता है वह्‌ जीवित्त भी नहीं होतादै ॥ १५५ 

मणिका-- नायं ! कुलपुत्रजन के ब्रीरख्पी सन्तोष पर जीवन विताने 
वाली तो गर्णिकाहूं। 

विट-इषी ट्ष वो प्राथ॑नाकीना रही है। 

गणिका--बायं ! इसत जन ( मुभ ) चे तुम क्या चाहते हो, बसर अथवां 
आपूषण ? 


२६ चारुदत्तम्‌ ६ 


विटः--न पुष्पमोक्षणमहंति लता । कृतमलङ्कारेण । 

गणिका--अहुं घु दाणि सत्ताणं'ण सन्दावेय। [ अहं खत्विदानी- 
मात्मा न सन्तापयेयम्‌ || 

शकारः--वरन्चशेणिए } अहं भद्विपृत्तं कामददव्वे । [ वसन्तसेने अहं 
भर्त्र: कामयितव्यः || ` 

गणिका-- सन्तौ सि { शन्तोऽसि ] | 

दकारः--शुणाहि मवे | शुणाहि । एता क्ञच्छशेणिभां मं न्तौ नि 
त्ति भणादि \ [ श्णु भाव ! श्यणु । एषा वस्षन्तसेना मां श्रान्तोऽप्तीति भणति] 

चिटः--( आत्मगतम्‌ ) अक्रष्टमात्मानं न जानाति मूखैः! ध्वंस 
इत्युक्ते श्रान्ते इत्यवगच्छति 1 अपि च 

कता = वल्छरी ( वेक ) । पुष्पमोक्लणम्‌ = पुष्पाणा माक्षणम्‌ = कुसुमल्य- 
जनम्‌ ( फुर पिराना ) | न अहत्ि-योग्या न भवति ( योग्य नही होती है ) 
कृतमलक्ारेण = आशूषठेनारम्‌ ( आद्भुपणों को तेने की ावशयक्ता नही ) । 

सन्तापयामि = पीडयामि ( पीडित करतीं हं ) । 

वसन्तेति । भवृपुत्रः = भत्तु सुतः = स्वामिसुतः ( भर्ता फा पत्र ) काम- 
यितव्यः = कामनापूरतियोग्यः ( कामना पणे करने योग्य है ) । 

शणु = माकणैय ( सूनो , भावं ! जयि} (एेजी) भ्रान्तः = क्लान्त 
(थका हया ) 

आत्मनमू = स्वम्‌ (अपने को ) जक्रष्टसु-निन्दितम्‌ ( निन्दितं ) ध्व॑च॑= 
नाज्ञ' इद्यक्त-एतत्कथने ( यह कहने पर ) अचगच्छति= जानाति (जानता है) : 

निट--क्दा पुर से अर्य होने योग्य नही होती है । ( पे) अल्ङ्कायो 
से मतल्व नही है । 

गंखिका-मै वास्तव मे अपने को सन्ताप देना नही चादती । 

शक्तार-वसन्तसेने ! मुम स्वामी के पुत्र (मेरी) इच्छा पूरी करनी चाहिए 

गणिक्रा--शन्त होभो (चुप रहो ) । 

शार-सुनो जी सुनो ! यह वसन्त सेना युफसे व्थके होः एेसा कह रही ह । 

विड-( मन ही मन ) यह मुखं अपने को निन्दित नही सम रहाट, 
“ध्वंस” यह्‌ कह्ने पर शास्त सम रहा है । भ्र सौ-- 
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अभिनयति वचांसि सर्वगातरः 
किमपि किमप्यसवेक्षितायंमाह्‌ । 
अनुचितगतिरप्रगटसवीदय 
पुरुषमर्यस्य , , पशनं कावतारः ५ १६ 
( प्रकागम्‌ } वसन्तसेने ! किमिदं मत्सन्िधौ वेनवासविरदधम्‌- 
सिहितम्‌ । पश्य, 


1 





अभिनयेति । ( एपः ) सर्व॑गात्रैः = सर्वैः गा्रःरनिन्िख्धः ( सभी भङ्गो 
द्वाराः) । व्वांसि = वचनानि ( वचन )। अभिनयति = अभिनयस्पेण प्रकट 
यहि ( अभिनयः च्पमे प्रकट कर्‌ रहाट) ) किम्‌ अयि क्रिमु अपि = किञ्चि 
ध्विश्िद्‌ ¦ कुड कु ) । अनवेषिताथ॑म्‌-.न मदेभितः बनवेधितःर बनाटोवितः 
अथः = अभिप्रायः यर्स्मिस्तत तथा-( धस्पष्ाथं छो ) । आह कृथयति ( कहता 
है ) । पुरुषमयस्य-पुरषर्पस्य (पुरुष शूप का) । पर्ञोः= जीवस्य (जानवर का)। 
अनुचिततगतिः-अनुचिता गति्ेस्य सः (अनुचित दारु वासा) ! अप्रसस्भवाक्यः- 
धप्रगल्मं वाक्यं यस्य सः = प्रतिभादून्यवाक्यः ( प्रतिभारहित भआवाजवाल ) । 
नवावतारः-नचः= पूतनः अवतारः जन्म यस्य सः ( नये अवतार वाला व्यक्ति) । 
{ अस्ति ) । आर्याव््तम्‌ \ तद्यथा--यस्पाः पादे प्रथमे हादक्ष मात्रा तथा 
सुतीयेऽपि । अष्रदग द्वितीये चतुर्थके पन्च दहा साऽर्ध्या ॥ १६ ॥ 


टिष्यणी--अमिनयत्ति--अभि-+- +^ नी ट्‌ प्र० प° ए० व० \ 

मत्ज्निघौ -मम स्निघौ = निकटे ( मेरे पास ) । वेशवासविरुटधम्‌ = 
देभे = गणिक्रोगृहे बाः = निवाक्षः, तस्य विरुदढमु=िपरीतम्‌ ( वेष्याभाव के 
विपरीत ) अभिहितम्‌ = कथितम्‌ ( कह है ) । 


~~ --~ 





यह सम्पूणं गात्र ( अद्ध प्रत्यद्ध) से कुछ कु कहने का अभिनय 
{ करता है! कुछ कुछ अस्थिर क्पसे कहता! यहं पुरुप रूपी जीवं 
नन्दित गति घाल तथा प्रतिभादून्य वचनी बाला एक नया सवतार किए 
हुए जणा है५ १६ ॥ 
( प्रकट खूप मे) ह वसन्तसेने ! तुमने मेरे पा धैेरयाभावः के विपरीत 
"र्व होवो" यह्‌ दथ कट्‌ व्व है । देदः-- 


1, 


रेण चारुदत्तम्‌ 


तरुणजन सहायश्चिन्त्यतां वेशवासो 
विगणयं गणिका त्वं मागंजाता ठतेवं । 
वहसि हि घनहार्यं पण्यभूतं शरीरं 
समभुपचर भद्रे! स्रियं चाश्रियं चे ॥ १७॥ 
गणिका-एसो 'मे अभिणिवेसो अभिजणेण तुरीजदि। {एष 
मेऽभिनिवेशोऽभिजनेन तौल्यतते | । । 


तररोति „ वशवा्ः = वेद्याख्यः ( वै्याभों का घर ) । तशुणजनसहाय'- 
तरुणाश्च ते जनाश्च, तरुणजतनाः; तेषां सहायः = युवकजन-सहयोगी ( युवकों का 
सहायक ) ( इति ) । चिन्त्यताम्‌ = विचायंताम्‌ ( यहं सोचना चाष ४ 
तवम्‌ = वसन्तेन ( तुम ) । मागंनाता = मार्गे जाता = वस्मेधता ( माय 
उतपन्न हई } ! ठता इव = वस्लरी इव ( र्ता के समान ) । गणिका = वश्या 
सामान्यभोग्या ( सवके भोगोग्य वेश्या ) । विगणय = जानीहि ( भिना, 
समभ लो ) । हि = यतः ( क्योकि ) । धनहायम्‌-घनेन दायं यूनाम्‌ 
( घन से ङ्एु नाने योग्य }' \ पण्यश्ूतम्‌ = क्रयविक्रय-यौग्म्‌ ( खरीद तथा 
विक्री के योग्य ) । शरीरम्‌ = देहम्‌ ( शरीर ) । वहसि = धारयसि ( बर्हन 
करती हो ) अतः भद्रे ! प्रिये! दुप्रियमू-प्रियतमम्‌ (अच्छी प्रिय) । अप्रिय 
अरुचिकरम्‌ च ( गौर अरुचिक्ृर ) । समं समानम्‌ (एक समान) । उपचर = 
आचर ( आचरण करो } । माङनी वृत्तम्‌ ॥.१७॥ 

एष इति । एषः = अयम्‌ ( यह ) । मे = मम (मेरा ) 1 मभिनिवेशः = 
संकरः ( संकल्प, चादत्त के प्रति प्रम ) । सभिजनेन = कुलेन ( कुल से ) \ 
तोल्यते = तुलनां नीथ्ते (पोटा जा रहादै)। - 


वेद्यावास युवक जनों का -सहायक समो । तुम तो भागं मे उसी. इई 
क्ता वेरुके मान ( सामान्य जन भोग योग्य ) गणिका हो । वयोकि तुम 
वन से क्रयविक्नय योग्य शरीर धारण कि हो बतः हे भिये ! प्रिय भौर ब्रिय 
दोनों प्रकार से समन आचरण करो ॥ १७ ॥ 

गिक -यह मेरा चाखदत्त के प्रति प्रम कुक अथवा जाति ते तौला 
जारहादै। 


------- 
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दकारः भावे ! एशा अन्धजालपूखदिगःप्भीला कच्छा दरद्‌ । मा सु 
णाए एत्थ भंशद्दव्वा । आ कामदेवाणुाणप्पहुदि णञणमत्तशत्थुरं 
दरिद्रत्थवाहपुत्तं चाद्दत्तवडजं कामेदि एश । इदं तष गेहश्या पवख- 
द्वारं ! भाव ! एषान्धकारपुरितगम्भीरा रथ्या दृश्यते । मा खदु चात्ति जत्र 
श्रंशयित्तव्या । आ कामदेवानुयानात्‌ प्रभृति नयनमाव्रसंस्थुरं दरिद्रसाथवाह प्रं 
-वारुदत्तवदुके कामयत एषा । इदं तस्य गुहस्य पर्ुदारम्‌ | 1 

गणिका--( सहष॑मालमयतम्‌ ) एवं तस्स गेहं । दिटिठ्जा वाणि समि- 
तजणणिरोहेण पिजजणसमीवं उवणीदम्हि । भोदु, एवं दाव करिस्सं । 
( यपसरति 1 } { एतत्‌ तस्य गेहम्‌ । दिष्य दानीममित्रजननि रोषेन प्रियजन- 





अन्धकारपुरितगम्मोरा ~ अन्धेकारेण परिता = तिमिरयुक्ता चासौ गम्भीरा 
च ( अन्धकार युक्त तथा गम्भीर) रथ्या = वीथी (गी) 1 दृश्यते = 
अवलोक्यते ( दिखलाई पड रही है ) । भ्रंशयितव्या = द्ुपयितव्या (श्रषटकी 
जाने योग्य ) 1 आकामदेवानुयानातु प्रभृति--ञाकामदेवस्य = मदनस्य अनु- 
यानम्‌~-मदनमहोत्सवगमनम्‌, तस्मात्‌ प्रभृति (मदनमहोत्सव में जाने से लेकर) । 
नयनमात्रसंस्युटम्‌-नयनमाचम्‌ = नेत्रमात्रम्‌ सस्थः = रमणीकः तमू ( नयन 
मात्र को सुखकर ) । दरिद्रसाथंवाहपृत्रमु-दसिद्रस्य = निर्धनस्य, सार्थवाहस्य = 
व्यापारिणः, पृद्रस्तम्‌=निधयं चारुद॑त्तवदटुकम्‌ (निधंन साथंदाहपुत्र चारुदत्तको) । 
एषा = इयम्‌ { यह्‌ } । कामयते = अभिल्पति ( चाहती है ) । इदम्‌ = एतत्‌ 
(यह्‌ ) । तस्य = चार्दत्त्य (उस चाशुद्त्तका) । गृह्य = गेहस्य 
( घर का ) । पक्षद्वारमु = पावंद्टारमु ( पास वाला दरवाजा है ) 1 
` उदर्षम्‌ = हरेण सहितस ( प्रसन्नता से ) ! दिष्टया =भास्येन ( भाग्य से ) \ 
अमित्रजननिरोधेन--न मित्रममित्रम्‌, अमित्रजनानाम्‌ = शन्रुजनानाम्‌ निरोषेन 


शक्ार--माव ! यह्‌ अन्धकार से पणं गंभीर गरी दिखलाई पड़ रही है 1. 
कहीं ण्ठ ( वक्न्त सेना) एसे मे गायद हो जाये 1 मदन महोत्सवको जानिके 
ञारम्भ से लेकर नयनो के किए सुखकर दद्र सा्थवाहपुत्र चारदत्तवटुक्‌ को 
यह्‌ चाहने छगी है । यह्‌ उस ( चारुदत्त ) के घर पच द्वार है । 

गशिका--( हषं के सहित मन ही मन) यह उन ( चारुदत्त) का धर 





४० चारुदत्तम्‌ 


समीपगूपनीतास्मि । भवतु, एवं तावत्‌ करिष्यामि | । 
रकारः--( निरोक्य ) भावे } णट्छा णाएु णदट्‌ढा । [ भाव! न्ट 
ज्ञाता नष्टा ] । † । । 


चिटः- कथं नष्टा । अन्किष्यतामन्विष्यताम्‌ 1 

शकारः भवि} ण दिष्लदि । [ भाव] नं दृश्यते ]। 

विटः--हन्त वन्िताः स्मः । वसन्तसेने ] उपलन्धेदानोमसि ¦ 

कामं प्रदोषतिमिरेण न हश्यसे प्व 
सौदामनीवं गलब्येदरस्िरुटरा । , 

1 
मवरोषेन ( शत्रुननो के निरोध से ) । उपनीता = समानीता ( लाई गई ह ) 1 
तष्टा = अद्या जाता ( बदृद्य गायव हौ गई ) । अन्विष्यताम्‌ = अर्वेपणं 
क्रियताम्‌ ( हृदी ) । 

दश्यते = रक्ष्यते ( दिखलाई पडती दै ) । 

हन्त ! ( वेदे = हाय हाय ! ) । वच्विताः स्मः = छलिताः स्मः ( हम सव 
ठग स्यि गये ) । उपलन्धा = प्राप्ता ( प्रा्ठ हई ) 1 

काममिति। स्वम्‌ = वसन्तसेना ( तुम ) । जलदोदरसच्निरुदधा--जं 
ददातीति जलदः = वारिदः, तस्य यदुदरम्‌ =अन्तरम्‌, तत्र सत्विरद्रः= तिरोहिता 
( बादलों कै अन्दर छिपी हृईः ) । सौदामिनी = विचत्‌ इव ( विजी के 
समान ) । प्रदोपतिमिरेण--्रदोषस्यः = सन्ध्याकाङ्स्य यत्‌ तिमि रमु=तमस्तेन 
है । सौभाग्य से इस समय. अमित्र जनों ( शुभं ) के निरोधसे प्रियजन के 
पास ले आई मई हं । अस्तु, तो पेता ही करू गी । | 

सकार ( देखकर ) भाव ! गायव हो गई, यह यायय हौ गड । 

विट-कैसे गायव हयो गई । दरुढो । 

शकार दे भाव ! दिखलाई नहीं पड रही है । 

निट--हाय हाय ! हम सव ठग गये ह । हे व्न्तसेने ! भव मिरु जाभो । - 

( हे वसन्त सेने ) ! तुम वादों के अन्दर छिपी विजरी के समान प्रदोष 
( सन्ध्या ) कालके जन्धकारके कारण भरी प्रकार दिखलाई नदीं पड रही 


प्रथमोऽद्धुः ४१ 


त्वां सूचयिष्यति हि वायुवशेपनीती 
गन्धश्च रब्दभुखराणि च भूषणानि ॥ १८ ॥ 
( गणिका माकामपनीय भूषणानि चौत्सारयति ) 
विटः- अहो वल्वांश्चायमन्धकारः । सम्प्रति हिः 
किम्पतीवं तमोऽङ्गानि वषंतीकीञ्नं नभः 1 
असप्पुरुषसेवेव टर्टिनिष्फल्तां गता 1 १८६ ॥ 


न 
नावलोक्यसे ( दिललाई तदी पड़ रही हो ) । हि = यत्तः ( क्योकि ) । वायु- 
वशोपनीतः = वायोः = पचनेस्य वशेनोपनीतः आसीः (वायुके वश्च छाई 
गई ) \ गन्धः = सुरभिः ( मन्थ )। च = तथा । शब्दगुखराणि = च्वनितानि 
( वजते हृए्‌ ) } भूषणानि = आभरणानि ( अभ्रूपण ) ! त्वाम्‌ = वसन्तसेनाम्‌ 
( दुम, वसन्त सेना को ) 1 सूचयिष्यति=सद्ुतं दास्यति ( सूचित क्र देगा ) । 

चश्चन्ततिख्कावृत्तम्‌ ॥ १८ ५ 
अपनीय-~दूरी कृत्वा (हटाकर) । उस्सारयत्ति=-अवततास्यत्ति (उतारती है) 1 
लिम्पतीति । सम्प्रति = साम्प्रतम्‌ ( इस समय ) । तमः = अन्धकारम्‌ 
( अन्धकार ) । अद्धानि = शरीरादयवानि ( मद्धो को)। लिम्पति इव = 
लेपं केरोतीव ( मनो तेप कर रहा है ) \ नभः=गयनम्‌ ( आकाल ) । मञ्जनम्‌- 
कलम्‌ ( काजक ) । वषंति इव = वर्पा केरोत्ति इव ( मानो काजल वरसा 
रहम रै) । अस्पुरषसेवा = असताम्‌ = दुष्टानाम्‌ सेवा = सपर्या तदिव 
(द्र पृरुषोकी की गई व्यथं सेवाके समान)! दृष्टिः = अवटोकनशाक्तिः 
( देखने की शक्ति ) ' चिफृर्ताम्‌ = व्यर्थ॑ताम्‌, गता = प्राष्ठा ( व्यथं हो गई 
दै ) । अव्रोखरक्षारङ्कारः । अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ५ १९ ५ तयथा-- 
रोके पष्ठ गुर जेयं सवत्र खघुपंचमम्‌ । द्विचतुष्पादयोहस्वं सक्षम दीर्धमन्ययौः 





तुम्हारी सूचना देगे ५ १८ ४ 


( गणिका माल हटा कर याश्रूपण उहारती है \ } 

विदट-अरे ! यह्‌ वड़े जोरों क्रा अन्थकार ह 1 क्योकि इस समय- 

अन्वकार मानो अद्धो मे ल्पिट रहा दै आकाल से जं कार वरस रहा है! 
नीच पुरषो कि कौ गई निष्फल सेचा के समान दृष्ट चित्क वेकार हो सई है \५१९॥ 


४२ चारुदत्तम्‌ 


अपिच, 
सुलभररणमाश्चयो भयानां वनगहनं तिमिरं च तुल्यमेव । 
उभयमपि हि रक्षतेऽन्धक्रारो जनयत्ति यश्च भयानि यश्च भीतः । २०॥ 


तथाहि-- 
आोकविशाला मे सहसा तिमिरप्वेशसच्छन्ना । 
उन्मील्तापि टृषिनिमीचितिगान्धकारेण \ २१ ॥ 


[मी 


सुरुभेति । सुलभशरणमू-- सुलभं शरणं यत्र तत्‌ = सरलतया प्राप्यरक्षा- 
स्थानम्‌ ( सरलता से प्रा रक्षा स्थान ) 1 तिमिरमु=मन्धकारम्‌ ( अंपैरा ) 1 
च = तथा । वनगहनम्‌-वनं च तदुगहनम्‌ = सधनं विपिनम्‌ ( घना जंगल ) । 
नुल्यम्‌-समम्‌ ( एक समान ) । भयानामुताारतानीम्‌ (डरे हुए लोगों का) । 
आश्रयः = शरणम्‌ ( आश्रय ) ( भवति ) हि = यतः ( क्योक्ति ) यः आश्रय 
(जो आश्रय) । भयानि = त्रास्ानिं (उर) । जनयति = उरपादयतिं 
( उत्पन्न करता है ) । यश्च ( गौर जो ) 1 भीतः = बस्तः ( उरा हुंमा ) । 
उभयम्‌ अपि ( दोनों को ) 1 अन्धकारः = तमः ( अन्धकार ) । रक्षते = तरायते 
( रक्षा करता है ) । आयतम ४ २० \\ 
आलोकेति । भआलोकविशाला--आरोके = प्रकक्ञे विशाला = विस्तृता 
(प्रकाशमें विस्तृत) । मे=मम (मेरी ) 1 दृष्टिः अवलोकनशक्तिः 
( देखने की शक्ति ) ! सहसा = मटिति ( सहसा ) 1 तिमि रप्रवेशञपञ्खन्ना - 
तिमिरस्य प्रवेशः, तेन सञ्छन्ना = मन्धकारभ्रवेशावृता ( अन्धकार के प्रवेश से 
धिर हुई ) 1 उन्मीलितापि = दकषनशीकामि ( खुली हुई भी ) । अन्धकारेण = 
तमसा ( अवेरेके द्वारा ) 1 निमील्ता इवनमरद्धिता इव ( वन्द सौ ) भवति । 
थव्रोखक्षालद्कारः । जायवृत्तम्‌ \ २१ ॥ क 
श्रीर भी-सफङ्ता से शरण देने वाखा (छ्पिनि वाला) अन्धक्रार भौर सधन 
वन यह्‌ दोनों ही मयभीतो को एक समान आश्रय देते है कोक जो अन्धकार 
भय उ्पत्च करता है गौर जो डरता है उन दोनो को जन्धकार वचाता है ५२०॥ 
श्नौर भी--आलोक म विशाख { दुर तकं देखने वाटी) पम विटक 
दृष्टि सदसा अन्यकार के आागमनसे धिर जतीरै भौर खुटो हुई दृष्टिमी 


अन्धकार से मानों बन्द हो जाती दै २१५ 
५ 


प्रयमऽद्धूः ४२. 


गणिका--अम्महे भित्तिपरिणामसूइदं पव्खदुवालं । असम्भोजम- 
लिणदाए दह्‌ अहिलं अन्ध्रो । ता इह्‌ एष्व विदिषस्सं । ( सिता } 1. 
] षहो भित्तिपरिणामभुचितं पक्षद्ठारम्‌ 1 यसम्भोगमल्नितयेहायिकमन्धकारः । 
तद्‌ इरैव स्थास्यामि |} 

नायकः -मेत्रेय 1 गच्छ, चतुष्पथे बलिमुपहर मातृभ्यः । 

विदूपकः--ण मे सद्धा, अष्णो गच्छद्‌ 1{ न मे श्रद्धा, अन्यो गच्छतु |। 

नायकः--किमथमु । 

विदूषकः--मम वृद्धी जादंसमण्डलख्मञा विज छाजा वामेसु दविखिणा 


दविखरोसुं वामा हौड \! { मम वुद्धिराद्लंमण्डल्गतेव च्छाया चमेषु दक्षिणा 
दक्षिणेषु चामा भवति [| 





हो" इति । भित्तिपरिणामसुचितम्‌-मित्ते; परिणामः, तेन सूचितम्‌ तत्‌ 
भित्तिपरिवतंनवोधितम्‌ ( दीवार के परिवर्तन को सूचित करने वाला)! 
पक्षद्रारम्‌ = पादवंह्यरम्‌ (पास का दरवाजा) 1 असम्भोगमलठिनतया = 
असम्भोगेन = असंस्कारेण मल्निता, तया ( दीवार की सफाई पुताई नादि न 
होने के कारण मल्नितासे)। इह्‌ = अत्र ( यह) । अधिकम्‌ अन्धकारः = 
अत्यन्तं तमः ( अस्ति) 1 तत्‌ = अतः! इह एव~ अवरैव (यदीं) । स्यास्यानि = 
स्थिरा भविष्यामि ( सदर गी ) | 
गच्छ = याहि { जाओ ) । चतुष्पथे चतुमगिं ( चौरहि पर ) 1 विम 
नद्रव्यम्‌ ( भोजन सामग्री ) । उपहर = देहि ( रख आभो } । 
वृद्धिः = प्रल्ञा । श्चद्धा = गास्था \ आदरंमण्डलाता = आदस्य नदपं णस्य 
_ मण्डलम्‌, तद्गता (शशेफे मण्डरूमें पड़ी हुई) । छाया इव = विम्बमिव 
 शणिक्ता-दीवार में परिवतंन वत्तटाने वाला यहु पलद्रार दै । सफाई पुताई 
आदिन हौनेके कारण मल्निता से यहाँ मधिक अंवेय है\ अतः यदीं द्दूंगी । 
सायक्त--े मेत्रय, जायो, चौराहे पर मातृवलि चटा आभो । 
विद्‌षक--मुमे श्रद्धा नदीं है\ भौर कोई चला जाय । 
नायक--किसि किए (श्रद्धा नदीं है) 
विदुषक--मेरी वृद्धि शीशे मे पड़ी छाया कौ भांत्ति उव्टी (प्रतिकूल 
अनुकर ओर अनुकूक में प्रतिकृ ) हौ रही है । 


~ध चारुदत्तम्‌ 


नायकः-- मूख ! यथाविभवेनार्व्यंताम्‌ । भक्त्या तुष्यनति दैवतानि । 
तद्‌ गम्यताम्‌ । 
विद्ूपकः--एयाई अहं कहं गमिस्सं । [ एकावयहं कथं ममिष्यामि ] । 
नायकः--रटनिके } यनुगच्छाव्भवन्तम्‌ । । 
रदनिका--जं भटर थाणदेदि । [ यद्‌ भर्ता्नापयति 
विदूषकः मोदि } दीवं अहु णद्स्सं । [ भवति ! दीपमहं नेष्यामि ] । 
नायकः--यथा सवाय मन्यते तश्रास्तु । । 
विदरपकः--( दीपं गृहीत्वा ) भो रदणिए } यवादुद पक्लदुवालं । 
( भो रदनिके ! जपावृणु पक्षद्वारम्‌ | 


भरल, 


#१ 


( जया के समान ) । वमेष = प्रतिकूलेषु ( प्रतिक मे } । दक्षिणा-अनुत्ला 
( अनुकृ ) । च = तथा दक्षिणेषु ( भनुकूलों मे ) 
( चिपरीत } भवति ! 
यथा-विभवेन-सम्पत्यनुमारेण ( सम्पत्ति के अनुसार }) । भव्यंताम्‌ = 
पूज्यताम्‌ ( पूजा करो ) 1 दैवतानि = देवाः ( देवता ) 1 भक्त्या = भादरेण 
( भक्ति से } । तुष्यन्ति = सन्तुष्टाः भवन्ति ( प्रसन्न होते है ) । 
एकाकीतिं । एकाकी = द्वितीयः ( गकेला ) । भवन्तम = विदूषकम्‌ 
( प को ) । अनुगच्छ = मनुगमनं कुरु ( अनुगमन करो ) । 
भर्ता = स्वामी ( आप ) ! आज्ञापयति = आदिशति ( अल्ला देते है) । 
भन्यते = अनुमीयते ( मानते हौ ) । बपावृत=उद्वाय्य ( खोलो ) 1 वखान्तेन= 
चासश्रान्तेन ( वख के छोर से ) । मिर्वापप्रति शन्तं करोति (वा देती है) 
होते है । अतः जागो । 
निद्पक--भकेला मै कैसे जागा 1 ५ 
स1दक--रदनिके ! आप्‌ ( विदूषक ) के साय चटी जाभो । 
रदनिक्ता--जोञापकी बाज्ञा। 
दिद -श्रीमतीनी ! दीपक मे ले लगा । 
नापक--जैसा जाप चाहे वही कर । 
विुदक-( दीपक तेकर ) हे रदनिके ! पाद बालम दरवाजा खर दो ! 


५५० 


। तामा = प्रतिवुखा 


ह ष 


प्रथमोऽद्धुः ॥ + 


रदनिका-- वह्‌ ! ( नाब्यनं हारमपावृणोति ) { तथा ] । 
( गणिक्। वसख्रन्तेन दीपं निर्वापयति ) 
विदरूपक्-सखविह ! अविहा } । [ मविहा ! अविहा ! | 
नायकः--चयर्य } किमेतत्‌ ! 
विद पकः--अवाबुदपवखदुबारपिण्डीकिदप्पविट्ढेण रञजमस्यप्तद्ध- 
ण्णोण वदेण सहसा णिखच्छन्तस्सं मम हत्थे भिव्वावुद्यो. दीदौ । 


| अपादतपक्षद्वारपिण्डीङृतप्रचिष्ठन राजमागंखङ्कीर्णेन वातेन सहता निर्गच्छतो 
मम हस्ते नि्चपिरो दीपः 1) 


नायकः--ुखं ! धिक्‌ स्वाम्‌ 1 














अयिहा = खेदे ऽव्ययम्‌ । ( हाय हाय) । 

अपावृततपक्ष्रारपिण्डीछृतप्रविष्टेन-- अपावृतम्‌, = उद्घार्तिम्‌ पक्षद्रारम्‌ = 
पादवद्रारम्‌, इव्यपावृतपकषद्ारम्‌, तेन पिण्डीकृतम्‌ = एकव्रितम्‌ , तत्र प्रविष्टः 
प्रवेड-निमित्तम्‌ , तेन ( घुले हुए पाल्वंयार मे एक्तसाध प्रविष्ट इएु ) राजमायै- 
सद्कलेन = राजमार्गेण = राजपयेन सङ्कीणंः = घनीभूतः, तेन ({ राजनं 
सद्धीणं होने से ) । वातेन-पतनेन ( चायु से ) सहसा, निगंच्छन्ती~निःसरन्ती 
( निकख्ती हुई ) \ भम इस्ते=मम करे (डरे दृष्षमे)\ दीपः = प्रदीपः 
( दीपक ) 1 निर्वापितः = शमितः ( वमा दिया ) } 


` रचि -~जच्छा । ( संखिनय के दंस से दरवाजा सोठती है \ गणिका 
वस्र के छोर से दीपक वु्ा देती हे । 


व्वदृषक--हाय दाय, 





सृ६यव्छ--मित्र ! यह्‌ क्या हं? 
विदूरफ--युन्ते हए पा्वं हार मे एकत्रित दक्र प्रविष्ट, राजमायंमें 


तद्कीणं पवन द्वारा सहसा निकल्ते हुए मेरे हाथ मे पकड़ा हुबा दीपक 
बुस दिया गया 1 


सायक--पूखं ! तु धिक्कारहै: 





*४६ चारुदत्तम्‌ 


विद्रुषकः--अप्पं खु मे अवरद्धं । रदणिए गच्छ, चउप्पहे म पड- 
वालेहि ! जावं अहु वि अव्भन्तरचउस्सालादौ दीवं ग्मि आअच्छमि । 
( निष्क्रान्तः) । [ अल्पं खलु मेऽवराद्म्‌ । रदनिके ! गच्छ, चेतुष्पये मां प्रति- 
पाख्य । यानदहमप्यभ्यन्तरचचुश्शाखादु दीपं गृहीत्वाऽऽगच्छामि | । 
चरेटी--अथ्य } तहु! ( परक्रम) 1 [ नायं ] तथा ]। 
गणिक्रा--दिटिठजा मम॒ पवेसणिमित्तं जवावुदं पक्खदुवालं । अलं 
चारित्तमएण । जाव पविसामि 1 ( अभ्यन्तरं प्रविश्य तिष्ठति । ) [ दिष्टया 
मस प्रवेशनिमिततमपावृतं पक्षद्रारम्‌ । अख चारित्रभयेन । यवत्‌ प्रविशामि |। 
विटः- (विलोक्यास्मगतम्‌) भवनासिगेय क्राचिदियंमागच्छति। भवतु, 
नया वराक वच्चयामि । (प्रकाशम्‌) सुरभिस्तानधृ पानुविद्ध इवं गन्धः । 
अल्पम्‌ = स्वल्पम्‌ ( थोडा )। अपराद्धम्‌ = अपराधं कतम्‌ ( अपरध 
करिया चतुष्पथे = चुमगिं ( चौराहे पर ) । प्रतिपाल्य = प्रतीक्षस्व ( प्रतीक्षा 
करो ) 1 अभ्यन्त्रचतुद्शाकात्‌-- चतसृणां शालानां समाहारः इतिं चतुःशालम्‌, 
अभ्यन्तरस्य चतुःशालम्‌, तस्मात्‌ = चतुःराखान्तरस्थानात्‌ , ( चतुःलालाके 
अन्तर से ) 1 चारित्रभयेन = आाचारभिया ( माचरण के रसे) । 
भवनात्‌ = प्रासादात्‌ ( मह से ) । नित्य = वहिरेत्य ( बाहर निक 
कर) 1 वराकम्‌ = मल्दमाग्यम्‌ ( वेचारे को)! वश्वयामि = छलामि ( छ्छता 
हं ) 1 सुरभिस्नानघूपानुविद्धः इव-- स्नानस्य घूपः = सुगन्धि द्रव्यम्‌, सुरभिः 
स्नानधुपः, तेनानूविद्धः इव =व्याक्च इव ( सुगन्धित स्नान द्रव्य से व्याप्त जैत) । 
विदूषक--वास्तव मे मेरा तो थोड़ा ही अपराय है । रदनिके ! जाभो। . 
चोरादे पर मेरी प्रतीक्षा करो । तव तक चतुःशाला के अन्दरसे दीष लिकरं 
आ रहाहं। 
चेटी--आयं ! ठेसा ही करती हं । ( चरने ख्यती है ) । 
गरिका--सौभाग्य से घुसने के लिए पां द्वार घुला हृभा दै । आचरण 
काभय मते करो । तव तक मै प्रे करही ह । 
विट--( देखकर, मन ही सन ) महल पे निकर कर यह कोई आ रही 
है 1 यस्तु, इसके द्वारा वेचारे को ठगता हं । ( प्रकट खूप मे ) सुगम्वित स्नान 
द्रव्य स व्यास जसी यन्वहै। 


प्रथमोऽद्धुः ४७ 


शकारः--आम भवे ] ` णुणामि गन्धं शवरोहिः। अन्धभआख्यपुलिर्देहि 
णाजापुडेहि बुट्‌ ण पेक्लामि । { साम भाव ! शुणोमि गन्धं श्रवणाभ्याम्‌ । 
अन्धकारपुरिताभ्यां नासापुटाभ्यां सुष्टु न पद्यानि ] 1 
विटः--तिष्ट तिष्ठ ! क यास्यसि 1 ( चेटीं गृह्तिः) । 
( चेटी समयं मूमी पतिता ) ! 
रकारः--गण्ट्‌ भावे } गण्ट्‌ । { गृहाण भाव ! गृहाण |) 
विटः-- । 
एषा हि वयसो - दर्पात्‌ कुल्पुत्रावमानिनी ! 
केणेषु कुयुमन्यासेः सेनितव्येषु धर्चिता ॥ २२॥ 


आमिति 1 जाम्‌ इति स्वीकारेऽव्ययम्‌ ! ( हां ) \ शुणोमि = आकणंयामि 
( सतता ह ) } श्रोत्राभ्याम्‌ = कर्णाभ्याम्‌ ( दोनों कानों से) । अन्धकार पूरिता- 
भ्याम्‌ - अन्धकारेण पृरिताभ्याम्‌ = तमोयुताभ्याम्‌ ( अन्धकार से युक्त} 1 
नासापुटाभ्याम्‌ = नासीकारच्धाभ्याम्‌ ( नधुनों से) ) सुष्टु -शोभनम्‌ ( सुन्दर ) 1 
न पदयामि = नावलोकयामि ( नहीं देख रहा हु ) । भयेन सहितम्‌ सभयमु 
(डर के साथ) । 

टिप्पणी - श्रोत्राभ्यां गन्धं शृणोमि, नासापुटाभ्यां न पश्यामि । एक प्रकार 
का राजपुरुषो का अपङाप ( चकना ) । 

एतेति । हि = यत्तः ( क्योकि) वयसः = ञयुपः (अयुके)। 
दर्पात्‌ = अभिमानात्‌ (अभिमान से )। कुख्पुवरावमानिनी = कुल्पृत्राणाम्‌ = 
अखिजातसृतानौम्‌ ( कुलपुत्रो का ) } अवमानी = मपमानकारिणी ( अपमान 
करने वारी ) । एप = इयम्‌ ( यह्‌ ) । कुसुमन्यासैः-- कुसुमानाम्‌ = पुष्पाणाम्‌ 
न्यातैः = विन्यासैः (फएुलोके न्यास गूधनेसे)) सेवितव्येषु = अलङ्कार 

शकार--हां! माव) मै दोनों केनोंसे गन्घको सुनाता हुं अन्धकार 
पुरित नासापुट से अच्छी तरह्‌ देख नहीं रहा है । 

विट~-- उदरो हरो । करटा जा र्दी हौ | (चेटी को पकड लेता है ) \ 

(चेटी डर करश्रुमि पर भिर पडती) ) 
णशक्ार--पकडो, पकड़ो । भाव । 
वयोकि अयु के अभिमान ( तर्णाई) के कारण परलीर्नोका अपमान 


४८ चारुदत्तम्‌ 


शकारः--भावे } कि गहीदा । [ भाव ] कि गृहीता ]। 
विटः--अथ्‌ किमु 1 एषा गन्धानुखरेण गृहीते । 
दकारः--दारीषए्‌ पुत्तीए शीलं दाव छिन्दिज पच्च मालदश्यं । 
| दास्याः-पत्याः शीषं ताचच्छ्त्वा पश्चान्मारथिष्यामि \ | 
विटः--गृह्यतां तावत्‌ । 
शकारः--(-चेदीं गृहीत्वा } 
एषा दहि वाश्रु शिलष महीदा केशेषु बलेषु सिटोहेश । 
कूजाहि कन्दाहि ल्वाहि वात्तं महैश्यलं चङ्ुलमिश्यरं वा ।॥२३।। 
{ एषा हि वासुः शिरसि गृहीता केशेषु वालेषु शियोरुहेषु । 


तेषु = भलङ्कारयुक्त ) । केशेषु = शिचेरदेषु ( वालं म ) 1 विता = बलाद्‌ 
गृहीता ( जनदंस्ती पकड़ी गई है ) । अनुष्टरव्ृत्तम्‌ ॥ २२॥ 
गृहीता = हस्ते धृता ( पकडरी ) । अथ किमु = आम्‌ ( शौर क्या )। 
गन्धानुसारेण-- गन्धस्य = सुरभेः अनुत्ारेण = अनुसरण्या ( सुगन्ध का 
अनुसरण करने से } | 
दास्याः पुत्याः ( “छिनाक का इति भाषायाम्‌ ) । शीषमू-शिरः (सिर) 
छित्वा = उर्छृत्य ( काट कर } । मारयिष्यामि हनिष्यामि ( मार डादूगा ) । 
एपेति । एपा = इयम्‌ ( यह ) । वाधः = वाला ( युवती ) । शिरसि = 
उत्तमाडगे (शिर मे.) । ककेषु = कचेषु ( केशों मे ) । वले = कुन्तले 
८ वालों मे ) 1 चिरोर्देषु=शिरसि सोहन्ते इति शिरोश्हास्तेषु ( शिरोष्टे म ) । 
( केशपर्यायत्वादधिकम्‌ }) (-“चिकृटः कुन्तलो वाङः कचः केशः शिसेरुहः' 


.. ~~~ 





करने वाटी यह्‌ ( वसन्तसेना ) फलों की सजावट 8 माश्रुषरणो से युक्त केशों को 
पकड कर जवदंस्ती खींच गर्द है॥ २२॥ । = 
शकार--भावं } क्या पकड टी गई? । 
विट--मौर क्या ] यहमहक का अनुतरण करके पकड री गई है 1 
शकार--चिनारकाशिरकाटकर वादये मार डष्ुगा। 
चिट-तव तो पकृड खो । ह ध 
शक्तार--(चेटी को पकड़ कर) यह्‌ वाखा शिर से, वालों से, केशौ से तथा 


, प्रथमोऽद्धः ४६ - 


कूज क्रन्द ख्प वातं महेरवरं शङ्कुरमीदवरं वा ५ २२३ ॥ ] 
( चेटीं वादाकषंति ) 
चेटी--ि अग्यमिस्सेहि ववसिदं । [ किमायमिश्ैव्यंवसित्तमु | ।' 
शकारः--भावे ! जाणामि शलयोगेण ण होड क्शन्दशेणिआ 
` { भावं ! जानामि स्वरयोगेन न भव्ति वसन्तसेना ] 
विटः मोक्तव्या । वसन्तसेनेवेषा । । 
एषा रङ्खप्रवेशेन कलानां चैवं सिक्षया। 


इत्यमरः ) । गृहीता = हस्तेधृता ( पकड़ी गई है ) । ( सम्प्रति ) शङ्करम्‌ = 
दिवम्‌ (शिवजी को )। ईश्वरम्‌ = विष्णुम्‌ ( विष्णुभगवानु को)! वा= 
अथवा मदैश्वरम्‌-महाश्चासावीश्वरः, तम्‌ = महाप्रभुम्‌ ( महाप्रभु को) । 
आतंमू-कातरस्वरम्‌ ( कातर आवाज ) कापं=विरापं कुर ( चिप करो } 1 
क्रन्द = क्रन्दनं कुरु ( क्रन्दन करो ) । कुज=वद ( टेरो ) 1 गगोपजाति वृत्तम्‌ \ 
यथा ~~ उपेन्द्रवज्रा अथ इन्द्रवज्रा एतदु द्ववभू यत्र हि सोपजातिः ४ २३. ॥ 
किमिति । भायंमिषैः = आय॑जनैः ( आय॑ जनों कै द्वारा ) । व्यवसितम्‌ = 


विहितम्‌ (किया गया दै) 1 स्वरयोगेन = स्वरस्य योगस्तेन = ध्वनिोभेन 
( आत्राजके मेस) । । 


मोक्तव्या = त्याज्या ( छोडनी चाहिए ) । 

एषेति ! हिं = यतः ( क्योकि ) । एषा = इयम्‌ ( यह्‌ ) । रद्धप्रयोगेण-- 
रद्खस्य = नभ्यागारस्य भ्रवेशेन = प्रवेशलानेन ( रंगमन्व के प्रवेश से, अर्थात्‌ 
अभिनय करनेकेकारण) 1 च = तथा 1 कलानाम्‌ = गीतवाद्यादिकलानाम्‌ 
( गाना वजाना जादि कलमो की ) । श्िक्षया=अम्यासेन ( शिक्षा के कारणं )1 
रिरोकूों से मेरे द्वारा पकड ङी गई है । अव शङ्कुरजी को, विष्णु भगवान्‌ को 
अथवा महे प्रभु को अत्तं स्वर से पुकार, चित्छा या विलप कर ॥ २३ ॥ 

( चेटी को जवद॑स्ती खीचता हे ! ) 

चेटी--आयं जनो के हारा यह क्याक्ियिाजा गहाहै? 

शक्रार-भाव { मावान के मेक ते मे समता ह कि यह्‌ वसन्ततेता नहीं ह । 

विट--छोड्ना मतत, वसन्त सेना ही यह है 1 ह, ५ 


क्योकि नाटकतीय' रुगम॑च परर प्रवेशया करने के कारण, तथा गाने -वजाने 
४चा० 





> चारुदत्तम्‌ 


स्वरान्तरेण दक्षा हि व्याहर्तुं तच्च मुच्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
( प्रविद्य ) 
विदुषकः (दीपं गृहीत्वा) राअमख्सद्कष्लेण सीञभरुउनारेण वदेण 
पदे पदे विक्लोदहि्माणजणियतरङ्खतेष्ठपुण्णमाअणं दीवं कहं वि 
रिख गण्हिि थद स्ह! [ राजमागंङ्की्णेन ज्लीतसुकरुमारेण चातेन 
पदे पदे विक्नोभ्यमाणजनिततरङ्खतं ल्पुणभाजनं दीपं कथमपि रक्षित्वा मृहीत्वा- 
गतोऽस्मि | । 


स्व रान्तरेण स्वरस्य = ध्वनेः अन्तरेण = भेदेन~विभिन्नश्वरपरिवतंनेन ( अनेक 
प्रकार से आवाज वदठ तेने के कारण ) एवं ( ही ) 1 व्याहत्तु म्‌ = कथयितुम्‌ 
( बोल्ने को ) । दक्षा = कुश्षला ( चतुर ) ( अस्ति) तत्‌ = अतएव । न 
मुच्यताम्‌ = न व्यनताम्‌ ( न छोड़ो ) अनुष्डुबटरृत्तम्‌ 1 २४ ॥ 

दीपिति \ "राजमागंसङ्की्णेन = धग्टापथस्तघनेन ( राजमागं-सडक कते रधन 
होने ते ) 1 र्श,तसुक्ुमारेण = शीतत्वेन सुक्कुमारेण = शीतलस्िग्धेनं ( सीतङ 
एवं स्नग्ध } } वातेन = पवनेन ( वायु से) । पदै पदे = प्रतिपदे ( कदम 
कदम पर) ! विक्षोभ्यमाणजनिततरद्खतं पूणं भाजनम्‌ -विक्षोभ्यमाणम्‌ =जालेच्च- 
मानम्‌ अतएव जनिततरद्धम्‌ तलपूणं भाजनम्‌ = उत्पश्चवीचिङ्पस्नेहयुक्तपात्रम्‌ 
( हिलने के कारण उत्पन्न छुरति तेक से भरे पात्र वाले ) । दीपम्‌ = दीधिम्‌ 
( दीपक को } । कथं कथमपि = यया कथंचिदपि ( जसे तसे ) । रक्षित्वा = 
गोपायित्वा ( बचाकर ) । गृहीत्वा = हस्ते धृत्वा ( लेकर ) मागतः अस्मि = 
यहमागतवान्‌ । (मै धाया दहं) 1 त 
मादि कलो कौ चिन्लाके कारण स्वर वद लेनेसे दही बोल्ने मं कुल 
( वसन्त सेना दी ) है अतः इसे छोडना नहीं चादिए ४ २४ ॥ 

( प्रवेश कर } 

विदूबक-( दीपक लेकर ) राजमागं कौ तसङ्कीणंता से, शीतर तथा 

सुकुमार ( मृदु ) पवन कदम कदम पर आलोडित होने के कारणं उत्पत्त 
हरो वाले ( छरति हए ) तक से परिपूणं पात्र वालि दीपक को किती प्रकार 

वचाकरनले आया हुं 1 
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चेये-( जकारं पादेन ताडयन्ती रुदित्वा ) चव्यं ] मेत्तेय } अयं परि 
भदो चादु चक्लेवो 1 [ आयं ! चैत्रेण ! अयं परिमवोऽवावलेपः | । 

विद्रुपकः--मा दाव, सा दावं } ( सखड्गं विटं गक्रारं च दष्ट शङ्खः 
स्तिष्ठति } 1 { मा तावद्‌, मा तावत्‌ | । 

विटः--अये ञायैचारुदत्तस्य वयस्यो मंत्रेथः खट्वम्‌ । नेयमपि 
वसन्तसेना । महाब्राह्मण ! अन्यरद्धुया लल्विदसस्माभिल्नुधितं न 
दर्पति पश्यतु भवान, 








परिभवः = अपमानम्‌ { अपमान } 1 अवलेपः = अहङ्कारः ( अभिमान) 
खड्गम्‌ = असिम्‌ ( त्वार को )। 
‹ महाब्राह्मण ! € नीचद्राह्य ण) 1 बन्यशद्कुय = जन्यस्य सद्धा, तया परसन्दे्हनं 
(बन्य व्यक्ति होने की जङ्का से) \ जलम्‌ = निपेषेऽव्ययम्‌ ( वत ) । अनुष्ितम्‌= 
सम्पादितम्‌ ( सम्पादित किया ) ! दर्पात्‌ =गर्वातु ( अभिमनसे) 

टिष्दरणी--महात्राह्यण--सामान्यत्तया "महान्‌" विशेषण से युक्त ब्राह्मण 
का अथं श्च ब्राह्मण होना चाहिए परन्तु व्यञ्चनाशक्तिसे यहां महा" ब्ष्द 
निन्दासूचके दै बतः इसका अथं नीच ब्राहमण होता है (महाः विशेषण विरेषता- 
द्योतक होकर भी निम्न स्थलों पर निन्दासुचक वन जाता है -- 

शद्ध तलै च मसि च॑ र्व्ये ज्योतिपिके द्विजं) यात्रायां पथि निद्रायां 

हच्छन्दो न दीयते ५ 








चेटी-(दक्तारको पवसे ठोकर्‌ मारती हर्द ) आर्यं ! मैत्रेय ], यह्‌ 
मेरा अपमान अथवा उद्चका यभिमाने है ) 

विदू्क- एता मत करो \ एसा मत करो । ( तल्वार सहित विट तथा 
खकार को देखकर शद्धित दौकूर खड़ा दो जाता है } । 


दिट-भरे ! यह्‌ तो जायं चार्दत्त के मित्र मैत्रेय है| यह भी वसन्त- 
सेना नहीं दै 1 भरे { दृष ब्राह्मण } अन्य व्यक्ति होनेको शद्काते ही वास्तव में 
मने यह व्यवहार किया है, अभिमान से नदीं किया श्राप देखं-- 


॥ 





१२ चारुदत्तम्‌ 


सकामा ्ियतेऽस्माभिः काचित्‌ स्वाधीनयौवना | 
सा भ्रष्टा गद्या तस्याः प्राप्तेयं शीलवन्वेना ॥ २५ 
शकारः--अविंहा दद्दशत्थवाहूुपुत्तष्डा चाष्ुदत्तक्डुञश्श चेडी खु 

इथं, ण॒ होह्‌ वशब्छणेणिजा । गहु, कान्चभेणिए } शाहु 1 अन्धं 
कलिअ अन्तटा वन्दे भावे, अके दावे वंश्चिदे कूडकावडदीलए 
रौ वहा दुक्खडे ऊडे ! [ अविहा दरिद्रसार्थवाहपुत्रस्य चारदत्तवदटकस्य चेटी 
खदिवियं, न भवति वसन्तसेना । साधु वसन्तसेने ! साघु । अन्धकारं कृत्वाऽन्तरा 
वच्ितो भावः । अहं ताव्रद्‌ वच्ितः कूटकपटशीलया । सवेधा दुष्करं कृतम्‌ | । 


अकामेति । अकामा-नास्ति कामः = कामना यस्याः सा = कामरदटिता 
( हम छोगो से कामरहित ) 1 स्वाधीनयौवना-स्वाधीनं यौवनं यद्या: सा = 
स्वेच्छाचाररिणी युवती ( स्वच्छन्द यौीवनवाटी ) । काचित्‌ = कापि ( कोई )। 
वसन्त सेना नाम की ) 1 अस्माभिः=अस्मामिः जनैः ( हम ठोगोँ के हारा) 
दियते = बखान्नीयते ( नवर्दस्ती अपहरण की जा रही है ) । सरा = वसन्तसेना 





भ्रष्टा = पलायिता जाता (श्रो गई, भाग बह) । त्स्याः = एतस्याः ! 


( उसके ) 1 शङ्कया = रमेण (भ्रमसे) इयम्‌ = एपा (यह्‌ वेष्ारी)। 
दीख्वन्वना = शीलस्य = बन्धना = आचारनाशसम्भावना ( जाचरण नष्ट होने 
की सम्भावना वाली ) \ प्राह्ा-अभिमता प्राच हई है) ! भनुष्डुष्वत्तम ।1२५॥ 

अविहि ! अविहाः इति खेदे ऽव्ययम्‌ ( हाय हाय ) । अन्धकारम्‌ = तमः 
( अवे ) ! कृत्वा = विधाय ( करके ) । अन्तरा ~ मध्येन ( वीच से) । 
भावः = चिटः ( विट ) 1 वश्वितः-छक्तिः ( ठगा गया है ) 1 कूटकपट्रील्या- 
कूट च कपट च शीरं यस्यास्तया = छलकपटस्वभावया ( छलकपट स्वभाव 
वाली दारा ) \ तवया = नितांतम्‌ ( नितान्त ) दुष्करम्‌=कटिनम्‌ ( कलन ) 

देम खोग क्सीेसीखीका पीछाकररहैहैजो कि हमसे प्रेम नहीं कर 
रही ह तथा जो स्वच्छन्द यौवन विताने वारी दहै! वहतो भाग गई, पर उसके 
भम वहु जाचार ्रषकरने वाटी गर्द ह, मि ग ह ॥ २५॥ 

. शकार हाय ! यह्‌ सो साथवाह पुत्र चारुदत्त की दात है 1 वसन्तसेना 
नहीं है । शावास, वसन्त सेने ! शावास ! ( छर से ) अन्धकार करके विट को ` 


स्मच है। मतो कट कपट आचरण करने बारी तेरे द्रारास्य स्यि गया 
ह । सवथा कलिनि कायं किया ह! 


भ्रथमोऽद्धुः ` ५३ 


विदूषकः मा दावे । ण जुत्तमिदं । [ मा तावत्‌ । न युक्तमिदम्‌ ] 1 
विटः--मो महु्राह्यण ! अयमनुनयंसर्दस्वमञ्जलिः । 
विदरपकः--भोदु, भोदु ! अणवरद्धो सर्वं । भणुणीदो सहं एव्वं एत्थ 
अवरद्धो । [.भवतु, भवतु । सनपराद्धो भवनु । अनुनीतोऽहमेवात्रापरादधः [ ! 
शकारः--भवे | दिढं खुं भावाशि तं दलिद्ुदास्थकाहुपुत्तं चाददत्त- 
वंडुञं । [ भाव ! ददं सदु विभेपि तं दरिद्रसाधंवाहपुत्रं चारदत्तटुकम्‌ ] । 
विटः--सत्यं भीतोऽस्मि 1 
रकारः किरण भावे } किषय । { कस्मात्‌ भाव ! कस्मात्‌ ] ! 
विटः-- तस्य गुणेभ्यः | 





0 





युक्तम = उचितम्‌ { ठीके }। 

अनुनयसवंस्वम्‌-अनुनयस्य = चिनग्रतायाः सवसव = विनयश्रधानम्‌ 
{ विनय प्रान ) 1 अनपराद्धः = अपराधरितः ( निरपराधी } । बनूनीतः= 
मनुनयकारकः ( अनुनय कराने वाला } । 

टरं विभेषि = भध्यन्तं भयं करोपि ( अस्यन्तं भय कर रहै हो ) । 

भीतः = त्रस्तः (उरा हुआ ) । कस्मात्‌ = कस्मात कारणात्‌ इति । 
(करसि कारणसे)) 








दिद्रंषक- रेषा मत्त कटो \ यह्‌ ठीक नहं है । 
विट--अरे नीच ब्राह्मण ! यह्‌ मेरी खुशाभद खपी अञ्चि है 1 
चिहूवक-- मच्छ, अच्छा ! माप अपराधी नहीं है! यह खुलामत कराने 
कामपरधीतोमेदहीहुं) 

शच्तार--हे विट ! तुम तो वास्तव मे उप्त दरिद्र सार्थवाह पुत्र चारुदत्तसे 
वहुत उर रहै टो 
विट--सचग्रुच, मै उर र्हा हं 1 
शक्नार- है विट! क्सि कारणस? कप्त कारणसे? 
विट--उनके गुण ते 1 
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पर्यतु भवान, ` क । 
स मद्िधाचां प्रणयः छशीकरतौ 
न तस्य कश्चिद्‌ विभवैरमण्डितः। 
निदाघसंगुष्क इव द्यौ महाम्‌ 
नृणां तु तृष्णामपनीय शुष्यति ॥ २६ ॥ 
महाब्राह्यण 1 अयमयं: साथंवाहपुवस्य न कथ्थितन्यः। 
र { निष्क्रान्तो विटः) 





स इति । सः = चार्दत्तः ( वह्‌, चारुदत्त ) । सद्धिधानामु = मादलानाम्‌ 
( हमर जैसे व्यक्तियों से) } प्रणयः = प्रेमभिः (प्रेमसे)। इृशीकृतः = 
चीणधनजातः ( निधन वना हुमा है }. । तस्य = एतस्य ( उनके ) । विभ्वं; = 
सम्पदः ( सम्पत्ति, वंभव ते ) । कश्चित्‌. कोऽपि ( कोई भी ) | अमण्डितः 
न = असल्छृतः नारित ( अस्षक्छृत नही हुमा है ) \ निदाषसंञुप्कः-निटचे = 
ग्रीष्मे संशुष्कः = सम्यगृल्पेण दोपसूपगतः ( श्रीष्मकाकमे भटी प्रकार सवे 
हए ) । महान्‌ = विशालः ( विशाल ) । हदः इव = जलाशय इव ( ताराव 
या कीलके समान); नृणाम = पुरुषाणाम्‌, पिपासार्तनिाम्‌, याचकानां चा 
(प्यास लोगो या याचको की ) 1 कृष्णाम्‌ = पिपासाम्‌, अथंपिपास्नाम्बा (प्वास्त 
या घन की प्यास को )। सपनीय = भपहूव्य (दुर करके ही) । शुष्यति = 
शेषं गच्छति ( सूख जाता दै, समाघ् ह्ये जाता ह ) । वंशस्थवृत्तम्‌ ! तचया-- 
जती तु वंशस्थष्दीरितं जरौ ५२६ ॥ 

महान्राह्यम इत्ति \ कययित्तव्यः = भणित्तव्यः ( कना चाहिए ) 1 


श्र दे्खे--वह्‌ { आर्थं चाददत्त } हमारे जसे लोगों के प्रमे, धघनसे 
सषीण हो गये है 1 उनके वमव से कोई भी व्यक्ति अस्तद्छृत नही हुभा ह 1 गरीष्म- 
काट मे जिस प्रकार प्यासों की प्यास निरा कर तालव स्वयं सूख जाता ह 
उस प्रकार याचको क्ती बथंँ पिपासा मिटाकर निन वन गये ह ॥ २६ ॥ 
ठे महानाद्यण ! यह वात तुम्हे सार्थवाह पुत्र चारदत्त ते नदीं 
कटनी चाहिए ! । 
( चिट निकल जाता है) 1 





प्रथमोऽद्धुः भ 


कारः मालिनि } वंडुघ } मालिक्ञ } भरेहिः तं दकिहुगत्थवाह्‌- 
पत्तं चाद्ुद््तवडजं मम वेञरोण-लाअदःले उण्ठारे कवट्ठेण शीशेण 
यखुवन्दियं भणादि-णाडयदरिथया वदच्छशेणिजा णाम मणियादारिा 
शुकण्णकण्णा दुवेहि अम्मेहि वलक्छरेण णीञमाणा महल्तेण शुचण्णा- 
लद्रेण तव गेहं पद्‌ । सा शुवे णिथ्यायद्दव्वा । मा दाव तंव 
मम्‌ अ दाद्ुणो दोष हदि ति 1 वेड } माकर } इदं च भणाहिना 
दारीरपृत्त } पारावदगल्प्यविदट्टं वि मूलकन्दं दीयकवालं मडम- 
ङद्ष्शं । मा खुं कवाडनम्पुडप्पुडप्पविदट्‌ढं विअ पक्षकवित्धं दीशं दे 
चुग्णचुप्णं मडमडाद्रक्षं ति \ { मारिपि ! वटुक ! मारिप ! भण तं दद्र 
साथंवाहृपुत्रं चारदत्तवदटुकं मम वचतनेन-राजद्यालः संस्थानकः सपटू न शीपेणा- 
नुवन्य भगति-नाटक्तली वसन्तसेना नाम॑ गणिकादारिका सुवणेवर्णा हाभ्या- 
मावाम्यां वलस्कारेण नीयमाना महता सुदर्णारूङ्कारेण तव गहु भवि 1 सा 
श्वो नियत्तियितव्या । भा तावत तव च मम च दारणः क्षोभो भवतीति 1 
वटुकं ! मारिप ! इदं च भणमा दास्याःपुत्र 1 पारावतगल्प्रविष्टमिव मूखकम्दं 





वश्वनेन = कथनेन ( कहने से ) 1 सपटं न = सोष्णीपेण ({ पगड़ी सहित ) ! 
शीपण-क्षिरसा ( सिर से ) । अनुवन्द्य = प्रणस्य (प्रणाम करके ) \ भणति = | 
कथयति ( कहता है } 1 गणिकादरिका-गणिकायाःनवेद्यायाः दारिका पुत्रिका 
(रण्डी की खडी) 1 युवमवर्णारचुवणंमिव चर्ण यस्याः सा (सुनहृक्ञे स्म वाली) 
वलाक्कारेण = हठात्‌ ( जवद॑स्ती }.! नीवमाना = प्राप्यमाणा (ले जाई जाती 
हद }\। महत्ता = बहुना ( वहुत से ) । सुवर्णाछद्कारेण-स्वणदिरेन ( स्वर्णा- 
शरपगों के साथ ) 1 गेहम्‌ = मृहम्‌ (घर ) ।! दारणः = कृटिनिमु ( कठिन ) । 





शच्ार--मारिष ! वदुके ! मारि [ मेरे कटने से उप व्यापारी चारदत्त 
से कृटो-- राज्या संस्थानक पगड़ी सहित्त सिर से प्रणाम करके कहते ह~ 
कि नाटक ची वत्न्तेना नाम वाटी वेद्या पुत्री स्वणं वणं के समान सुन्दरी 
ट्म दोनों ( शकार तथा विट ) द्वारा वल पूवक ले जाई गई बहुत से स्व्णाभूपणों 
के साय तुम्हारे घरमे षटुत गहै! उसे कछ (मपतेषघरये) निक्ारुदेना 
चषहिए ! एेखा न हो कि दुष्हार जीर इमास दारण क्षोभ हौ जावे \ दे वदु `! 


५६ चारुदत्तम्‌ 


दीपंकपाटं मडमडायिष्यामि । मा खदु कपाट्सम्पुटप्रविष्टमिव पक्तकपित्यं शीर्ष 
ते दणंदूरणं म॒डमडायिष्यामि इति | । 
, विदूपकः--भो } तह । ( शकारं दीपिनोद जयति ) ) [ भो ! तथा 1 
कारः--(सर्वंतो विलोक्य) रह्‌ भावे । गदे भावे । अक्िहू भवे} । 
[ क्व भावः । गतो मावः । अविहा भाव} | 
( निष्क्रान्तः शकारः } 
विद्रुपकः--किदं देवकय्यं ति तत्तहोदो णिवेददस्सामो 1. भोदि) 
जवणीञदु दे हिथजमण्ण्‌ । यजं पृत्तन्तो अन्भन्तरं ण पेसिदन्वो 
[ कृतं देवकायंमिति तत्रभवतो निवेदयिष्यामः । भवति ! अपनीयतां ते हूदय~ 
मन्युः 1 अयं वृत्तान्तोऽभ्यन्तरं नै प्रेषयितन्यः | 1 





पारावतगल्प्रविष्टम्‌-पारावतस्य = कपोतस्य गल्प्रविष्टम्‌ = कण्ठगतम्‌ इवं । 
( क्वरू्तर के गले मे पडा हुषा जै्ता ) । शीपंम्‌ = शिरः ( शिर ) । चुणंदणं = 
` सुपिष्टम्‌ ( चकनाच्ुर )  मडमडायिष्यामि = सादयिष्यामि ( खा उदगा ) | 
उद्वेजयति = आकृख्यति ( व्याकरुक कर रहा है ) । 
कृतमिति । कृतम्‌ = सम्पादितम्‌ ( कर ख्या ) । अपनीयताम्‌ = दुरी- 
क्रियताम्‌ ( इय दो ) । हूवयमन्युः-- हृदयस्य मन्युः = चेतसः क्रोधः ( हृदय 
मारि | यहु ओर कहदो कि द दासीपुत्र (नालयक) { मै करवरतरके 
गले मे पड़े हुए मूल्कन्द कौ भांति तुम्हारे सिर तथा कपा को नही फोड्गां 
अथवा दरवाजे के वीचमे पड़ेपके कैथेकी भांति तुम्हारेशिरको चक्नाच्रुर 
करके नहीं खा उदगा । 
विद्‌षक--अरे ! एसा ही होगा ) 
( शकार को दीपक दिखा कर व्याकर करता दै ) । 
शक्ार--( चारों गोर देखं कर ) भाव ! गप कहां गये । कहं चले गये । 
हाय, हाय । । 
( श्षकार निकृ जाता रै ) । 
विद्ुषक--देवकायं तमाक्च कर लिया गया है । यह्‌ श्रीमान चास्दत्त के 
िए्‌ हम दोनों निवेदन करेगे ! श्रीमती जी, अपने हृदय का क्रोध निकार दे । 
यहे समाचार राज-महरू म नहीं भेजना चाहिए 1 
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चेटी-अथ्य ] रदणिआ खु अहं । [ बयं ! रदनिका दस्वहम्‌ ] ! 
विदूषकः-एहि गच्छमो ! [ एहि गच्छावः | \ 
( उभौ परिक्रामतः } 

नायकः-- भद्रे ! कृतं देवकायम्‌ । 

गणिका-(आत्मगतम्‌) परिजणत्ति म॑ सहावेदि । भोदु, रविखदम्ह । 
¶ परिजन इति मां शब्दापयति \ भवतु, रक्षितास्मि । 

नायकः--मारताभिलषी प्रदयोषः । तद्‌ गृह्यतां प्रावारकम्‌ । 

गणिका--( प्रावारकम्‌ गृहीत्वा सहर्षमात्मगतम्‌ ) अणुदा सीं जोन्वणं 
से पडवासगन्धो सुएदि । [ अनुदासौनं यौचनमस्य पटवासगन्धः सूचयति | । 


क क्रोधं )} ] अभ्यन्तरम्‌ अन्तः पुरम्‌ ( अन्तःपुर को )} 1 प्रेपयितन्यः=संदिष्ट्यः 
( भेजना चाहिए ) \ परिक्रमतः = परिभ्रमतः ( दोनों धमते है ) । 

भद्र इति । भद्रे ! = प्रिये ( हे प्रिये ) । परिजनः = परिचारकः ( सेवक ) 1 
शब्दापयति = आहुयति ( बुला रहा है ) । भवतु, अस्तु ( अच्छा ) रक्षिता = 
सुरक्षिता ) 1 

मारताभिकाषी--मारतस्याभिराषी = पवनाकांक्षी ( वायुका इच्छक ) 
प्रदोषः = संष्याकाटः ( सायंकाल ) । प्रावारकम्‌ = उत्तरीयम्‌ ( द्पटा ) । 

अनुदासीनम्‌--न उदासीनमनुदासीनम्‌- उदासीनतारहितम्‌ ({ उदासीनता 
हीन ) । यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌ ( यौवन ) । पटवासगन्वः = सुरभिः ( सुगन्ध } । 


चेटी-- मायं, भे रदनिका हूं 1 

विद्क्ष--मामो चले \ ( दोन चलने रग्ते हँ ) 

नायक--मद्रे ! देवकायं समाष्च कर ल्या? 

यशिकरा--( मनं ही मन ) परिजन जान कर्‌ भे पुकार रहे दै । अस्तु, 
(अपम) रक्षित ह| 

सायक संष्याकाल में लीवर वायु चर रदी है \ अतः चादरलेलो। 

मणिका-( चादर लेकर प्रसद्नता के साथ मन ही मन ) इस ( चादर } 
कौ सुगन्ध वतला रही है किं उनका यौवने उदासीन नहीं है 1 





भए ` चारत्तम्‌ 


नायकः रदनिके } प्रवेष्यतामभ्यन्तस्चतुःरालम्‌ । 

गणिका--( मात्मगतम्‌ ) अभमःदणी बहुं अन्मन्तरप्पवैपस्स | 
{ अभानिन्यहमभ्यन्तरप्रवेशस्य ] । 

नायकः किमिदानीं न प्रविशसि ¦ 


गणिका--( आत्मगतम्‌ ) इदाणि अहं क्रि भणिस्सं । [ इदानीमहं कि 
णिष्यासि | । 


नायकः--रदनिके } कि विरम्बसे | 
( रदनिकाविदूपक्तावृपत्य ) 
चेटी-भट्िदारञ } इयं म्हि । [ भतृंदारक ! इयमस्मि ] । 
नायकः-इयृमिदानीं का । 
अविन्ञातप्रयुक्तेन धर्षिता मम दास्तसा। 


अभ्यन्त रचतुःशालम्‌, = जन्तःपूरम्‌ ( अन्तःपुर को ) । 
अभासिनी-- नास्ति भाग्यं यस्याः सा = मन्दभाग्या ( भाग्यहीना ) 
विलम्बसे = वेखातिक्रमं क्रियसे ( द्वैर कर रही हो ) 1 उपसृत्य = पाञ्वै- 
गपगम्य ( निकट जाकर } । 
भतृ दारक = हे भक्तः (है भतृंदारक ) 
अविज्ञातप्रयुक्तनेति 1 मम = चारदत्तस्य ( मेरे ) अविन्नातेप्रयक्तेन--न 
विज्ञातमविन्ातम्‌, तेन प्रयुक्तम्‌, तेन = अलात.प्रदत्तेन ( अनजान में दिये गये) । 
वाससा = वेण ( चख्ञ-चादर से ) \ धर्षिता = पीडिता ( पीडित या व्यक्रुल 
नायक--रदनिके ! (यह चादर ) चतुःशाला के अन्दरले नागो) -- 
गणिका--{ मन ही मन ) मेँ अन्तःपुर मे प्रवेशके छिए्‌ भागिन ह! 
नायक्--क्या इस समय अन्दर नही जा रही दो! 
गणिक्ता--( मन दही मन) जवस क्या कहू} 
नायक---रदनिके } देर क्यों कर रही हौ ) 
( रदनिकरा जीर विदुषक जगि वेढ कर ) 
चेटी-ढे भवृदारक ! मै यह्‌ ह । 
नायक~-- यह्‌ यवं कौन है-- 
~ ईइत्त समय अजातल्पसे प्रयुक्त मेरे वस्र ( चादर) के कारणं पीडित, 
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संवृता शरदभ्रेण चन्द्रलेचेवं शोभते ॥ २७ ॥। 
गणिका--( आत्मगतम्‌ } दीवाल्ेजसुद्दल्वो सो एव्व दाणि एसो. 
जरस किदे यहु णिस्पासमत्तलनिखदं सरीरं उव्वह्मि । [ दीपारोक- 
सूचित्तस्पः स एवेदानीमेषः; यस्य कृते्टं नि.श्वासमात्ररचितं शरीरमुददामि 1] । 
विदूषक--भो चारुदत्त }! रासा सण्ठणो सवद्टेण सीसेण 
अणुवन्दिज विण्णवेदि-णाडजड्त्थिजा वसन्तसेणिजा णाम गणि- 
आदारिया ऊर्हेदि वरक्षरेण णीलमाणा म॒हृन्तेण सुवण्णाल्ङ्कारेण 
तुम्हाणं गेह पच्छ । सा दुवे णिग्यायद्दन्वत्ति। { भोः चारुदत्त! 
रानदरयालः संस्थानः सपट्टेन शीषणानुवन्य विज्ञापयति-नाटकलखी वसन्तसना 





वनाई गई) । शरदभ्रेण-गरदोऽघ्रम्‌ श्षरदश्रम्‌+ तेन = शरस्कारीनघनेन 
( बरत्काट के चादर द्रारा ) संवृता = चंछ्चा ( धिरी हुई ) चन्लेखा इव= 
चन््रकान्तिरिव ( चन्द्रमा की कान्ति के समान) इथम्‌ = एषा ( यह्‌ } शोभते 
राजते ( शोभित हो रदी है ) 1 अउव्रोपमालद्कारः । अनुष्टुववृत्तम्‌ ॥ २७ ॥ 

दीपाखोकेति । दीपालोकमूचितल्पः = दीपस्याखोकः, तेन सूचितं तादशं 
ल्पं यस्व सः = दीपप्रकाशप्रकटिताङ्ृतिः ( दीपक के मोक से प्रकटित स्वरूप 
चाले ) 1 सः एव = चारुदत्तः एव इव, ( चासुदत्त ही है ) । यस्य कृते = यस्य 
हेतोः ( जिनके कारण } । निःक्वासमात्ररक्षितम्‌ = निःवानमात्रेण रक्षितम्‌ = 
उच्छ्वासमातधृतम्‌ ( केवर निःदवात्त धारण क्रिया हुभा ) शरीरम्‌ = देहम्‌ 
(शरीर को) उद्वहामि = वारयामि (चारण किए ह) । स्न = 
सोप्णीपेण सीर्वेण = शिरसा ( पगड़ी दि हृएु शिर से ) । अनुवन् = प्रणम्य 
( प्रणाम करे ) ! चिज्ञापयति = निवेदयत्ति ( निवेदन कर रहाहै)। 
शरत्कारुके वादने चिरी चन काके पतमान यहं कौन सोभितहो 
रही है ॥ २७ ॥ 

,यखिन्ता--( मन ही मन ) दीपक के प्रकाश से सूचित ङ्प वाक्ते यतो 
वही ( चार्दत्त ही ) है जिनके छि मै केवर निःव्वासों मे जीवित हं । 

विद्पक्त--दे चादत्त { राज्याकक संस्थानक पगड़ी वांवे सिर से प्रणाम 
करके निवेदन करते हैँ कि नाटकची वसन्तसेना नाम की वेव्यापुत्री हमारे 





६० चार्दत्तेम्‌ 


नाम गणिकादारिकास्माभिवंलास्कारेणं नीयमाना महता सुवर्णालद्धुरेण युप्मातं 
गेहं प्रविष्टा 1 सा चो नियतिपिततव्येत्ति ] } 

गणिका --(मास्मगतम्‌) हूं वल्कारेण णीञमाणत्ति णं भणादि । भोदु, 
जअं प्तकालो । ( प्रकारम्‌ ) अभ्य | सरणागवम्हि । [ महं वल्यत्कारेण 
नीयमानेतति ननु भणत्ति 1 भवतु, अयं प्राघ्ठकालः । आयं ! शरणागतास्मि 11 

नायकः- न मेतव्यम्‌, न मेतव्यम्‌ । फ्रि वसन्तसेनैषा । 

चिदुपकः--अविहा वसन्तसेणा। (अपवायं) भो चारदतत } कथन्तसेणां 
खु इयं, जा भवदा करामदेषाणुजाणप्पहुदि णभणमत्तसंत्युदा सण्णिहिद- 
मणोभवेण हि्एण उव्वहीभदि } ता पेक्खदु इं । [ अविहा वसन्तसेना । 
भोः चारुदत्त ! वसन्तसेना खल्वियं, या भवता कामदेवानुयानप्रभृति सयनमात्र- 


संस्तुता सनिहितमनोभवेन हृदयेनोदद्यते । तत्‌ पद्यत्विमाम्‌ ] 1 
यमिमा नाना कक 


दारिका = पुत्रिका (ल्ड्की)) नौयमाना = प्राप्यमाणा ( लाई गई) । 
माघः कालः--प्रा्षः काठः यः सः = उचितावसरः ( उद्वित समय )। 
न भेत्तव्यम्‌ = भयं न करणीयम्‌ ( उर तीं करना चाहिए ) । । 

भवता = जयं चाखदत्तेन ( आप, आयं चारुदत्त के हार ) \ कासदेवा- 
दुयानपरमृति-- कामदेवस्य = मदनस्य अनुयानम्‌ = अनुगमनम्‌ = मदनोस्सव- 
गमनानन्तरम्‌, ततः प्रभृति ( कामदेवः मदनमहोत्सव मे जानिके बादसे ही) 
नयनमावसतसतुता--नयनमात्रेण = केवलमवोकनेन संस्तुता = परिचिता 
( देखने माच्र से परिचित वनी हई ) । स्िहितमनोभवेन - सिहतः = 
सञ्जातः मनोभवः = कामदेवः यस्य तेत ( उत्पन्न कामभाव से ) । हृदयेन = 








दारा वलत्‌ लाई गई बहत से स्वणरुष्णौ के साथभपके घरमे प्रुत गई 
है । उसे कट ( अपने घर से ) निकार दीजिए । । 
यखिक्ता--( मन ही मन ) वह कता है कि भँ जवदस्ती लाई गईं हं । 
भच्छा, यह टीकं भवसर है 1 (प्रकटसख्पमें) भयं! मै दरणं ह! 
नयके--मत उरो, मत डरो । क्या यहु वसन्तसेना है? 
लिदुपक--हाय नसन्तस्ेना ! ( रोकं कर ) हे चारेदत्त ! यह तौ वश्नन्त 
सेना हं । जिसे आपने मदनमहोत्सव मे जाने के आरम्भ से लेकर देखने मात्र 


५ 





प्रथमोऽद्खुः ६६ 


नायकः- वयस्य } पश्याम्येनं, 
यत्र मे पतितः कामः क्षी विभवसच्चये । 
रोषः वूपूरुषस्येव स्वाङ्घष्वेवावस्रीदतिं ५ २८५ 
गणिका--अ दिण्णभूमिप्पवेसपघरिस्तेण अवरदा अहं 'जय्यं पीसेण 
पसादेमि । [ बदत्तशरुमिश्रवेशप्रघपंरोतापराद्धाहमायं शर्पेण प्रसादयामि |, 


चेतसा ( हृदय से ) उदुद्धते = उद्ाटृह्पेण घायंते ( स्वीकार किया जा रह्‌ 
है ) । पद्यतरु = अवलोकयतु ( देले ) । इमाम्‌ = एताम्‌, ( इसको ) । 

वयस्य इति । इमामू = एताम्‌ ( इसको } \ पञ्च =अवलोकय ( देखें ) । 

विमवेशन्डये = विभवस्य सच्वयस्तस्मिनु = अथंसङ्ग्रहे ( वनसंग्रह में ) । 
क्षीणे = नष्टे सति ( नष्ट हो जानि पर ) । यत्र = यस्याम्‌ ( जिन्त पर) । मे = 
मम (मेरी) कामः = इच्छा ( कामना या अनुराग )\ पतितः = गतः 
( पड़ा, उलन्न हृभा ) । कुपुरपस्य--कुत्सितः पुरुपः कुपुरुषः, तस्य = निन्दित 
जनस्य ( नीच पुरुपकरे ) \ रोपः इव = क्रोधः इव ( क्रोघ के समानं ) । 
स्वाङ्गेषु-स्वस्याङ्कानि स्वाद्धानि, ते = आत्मावयवेषु एव (जपने ही 
अद्धो मे)! अवरीदति = छीयते (चि गया है) 1 अत्रोपमार्क्कारः\ 
अनुष्ड्ब्दृत्तम्‌ ॥ २८ ५ 

जदत्तेति 1 गदत्तरूमिभ्रवेशप्रघपरोन-गदत्त भमिप्रवैशः, तेन प्रचषंणम्‌ तेन= 
अदत्तशूपवानुमतिपीडनेन ( गृह प्रवेश कौ अनुमति दिये विना वलात्‌ प्रवेश 
करने की पीडा से ) 1 अपराद्वानयपराघकरता { अपराधिनी ) सीपेणनसिस्सा 
(स्िरिसे, माथा टेक कर्‌ ) । प्रसादयामि=अनुमोदयामि ( प्रसन्न करती हुं) । 
से परिचय प्राप किया गौर उ्पन्च कामना वाले हृदय से जिस स्वीकार किया 
था 1 बतः इसे देखिए- 

नायक्ष- मिन! देखो- धन वैभव के क्षीण हौ जाने पर जिस वसन्तसेचा 
मं मेरा अनुराग उतपन्न हुभा है, कायरो-पुरष के क्रोध के समान वह्‌ (अनुराग) 
यपने जङ्धोमें ही मायव दहो रहाट ॥ २८ \ 

गसिका- गृहप्रवेश की आज्ञादिये विनाही प्रवे करके कि गयेः 
जपराघकोक्षमाकरमेके क्षुम माथा टेक करं प्रायंना करती हूं । 


९२ । चारस्दत्तम्‌ 


नायकः--यच्ेवमहमपि तावदविन्नातप्रयुक्तेन ` परेष्यसमुदाचारेण 
सापराधे भवतीः प्रसादयामि । 

विदूपकः-- भो ! -विवहन्ता इवं सथडिञं दुव्विणीदवरीवहा अम्णोष्णं 
सद्धनिसन्ति । अहं दाणि कं पसादेमि । भोदु, दाणि रदणिवं 
पसष्देमि । रदणिषए ! पसीददु, परीददु होदी । [ भोः } विवदन्ताचिव 
शकटिकां द्विनीतवटीवदविन्योन्यं सवलेश्चयतः । अहमिदानीं कं प्रसादयामि । 
भवतु इदानीं रदनिकां प्रसादयामि 1 रदनिकफ़ ! प्रसीदतु, प्रसीदतु सवती |) 

नायकः-- भवति ! परवानस्मि । किथनुतिष्ठति स्ते 


अचिन्ञातप्रयुक्तेन-- न विज्ञातमविन्ञातम्‌, तदवस्थायां प्रयुक्तम्‌ › तेन 
( अज्ञात दबा में प्रयुक्तम्‌ ) । प्रेष्यसमुदाचारेण-प्रेष्यस्य= दासस्य सपरुदाचारः; 
तेन = दासवदाचर्णेन ( नौकर के समान व्यवहार करनेके कारणस )। 
सापराधः-अपराधेन सहैति = अपराधसहितः ( यपराधयुक्त, मै „ | 
। शकटिकाम्‌ = यानम्‌ ( गाडी को) ! विवदन्तौ = विवदमानौ ( भागते 
हृए ) 1 दुिनीतवरीवर्दा इव--दूविनीतौ = मदोद्धतौ वरीवदौ = वृषभौ इव 
( मतवाले वैखों के समान ) 1 अन्योन्यम्‌ = परस्परम्‌ ( आपत मे ) 1 संक्ले- 
शयतः = पौीडयतः ( क्लेश प्हुचा रहे हैँ ) । प्रसीदतु = प्रसन्ना भवं ( प्रसत्त 
हो जाभो) । 

` परवान्‌ = परवशः ( पराधीन ) । अनुतिष्ठति = वतंते ( टिकता है ) 1 


नीथक्त-यदिदेसाहैतोमें भीं अननानेमें नौकरों जसे किये गये व्यदहार 
से जपराधयुक्त होने के कारण आप से ्षमा-प्राथंना कर रहा ह 1 
दिद्‌दद्ध--अरे ! गाड़ी सखीचनेम खगे हए मतवा ( विगडे हवे ) वों 
की साति यह्‌ दोनों दुष विवाद करते हए ( एक दुसरे को ) अनुनय विनय मे 
- बलेश पहुंचा रे है । मै इस समय किसे ' प्रसन्न कष्टः 1 अस्तु, मवं रदनिका 
को प्रसन्न करता हं । रदनिके ! प्रसन्न हो जा । भाप प्रसन्न हो जाभो। 


नायक श्रीमती जी, मै पराधीन हँ । ( यतः मेसा यह्‌ ) स्नेह आपको 
क्या लाभ करेगा । 





3 । 


५ 
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नायक-- 


६४ चारुदत्तम्‌ 


विदरुपकः--जं भवं आणवेदि । आगोदु भोदी । [ यद्‌ भवानाज्ञापयति । 

आनयतु भवती ] | 
( गणिका विभ्रुच्याङुङ्कारं प्रयच्छति ) । 

विद्रपकः--( गृहीत्वा ) रदणिए्‌ } गहन एदं सुकवण्णाल्कारं तुं । 
सहीए सत्तमीएु अ तारेहि \ अहं अटूठमोएु अणद्राएु धारदस्सं । 
[रदनिके । गृहाणतं सृवर्णालङ्ुारं स्वम्‌ । षष्ठयां सक्षम्यां च धारय 1 अहमष्टम्या- 
मनध्याये धारयिष्यामि ]] । 

चेटी--( विहस्य ) सत्थं वन्वाणञन्तस्स भद्वपृत्तस्स तर्द 
अवसर होदि । आरोद्‌ अय्यो । (गृहीत्वा निष्क्रान्ता) । [चार व्याचक्लाणस्य 
भतुपुत्रस्य तदानीमवसरो भवति } आनयत्वायंः | 1 


नायकः कोभ भोः ] ; दीपिका तावत्‌ । 


= 

जानयततु = जाहरतु (ले जाओ )}, चिश्रु्य = उन्मुच्य ( उतार कर ) । 
ददाति = प्रयच्छति ( देती है ) 1 

ध्याये = अध्ययनावकश्चि (अवकाशके दिनि)! धारयिष्यामि = 

गृहीणष्यामि (चेरदुगी) 

व्याचक्षमाणस्य = व्म्राख्याक्रियमाणस्य ( व्याख्यान करेमे लगे इए) 
भवृपुत्रस्य = भवतः ( अप ) 1 तदानीम्‌ = तत्समये ( उप्त समय } 1 दीपिका 
तावत्‌ = दीपक त्वानय ( दीपकतोकल्े आओ) । 








विदूषक--जो आप की आज्ञा । श्रीमतीजी ! इये । 
( गणिका उतार कर आभूषण देती है । ) 

विदूषक ( लेकर ) रदनिके [ रदनिक्षे ! इन स्वणशिपणौको तुमचे 
रो) पष्ठी यास्प्षमीतक रखलो। मँ अष्टमी को अनध्याय ({ अवकाश के 
दिनि) परलेर्दगा। , ॥ 

चटो--( दंस कर } लानो कौ व्याख्या करने वाले बयं पृत्नका उस 
समय अवसर दोगा} मपक्ञे ये| । 

नायक--अजरे } यहा कौन टै ? दीपिका ( लाल्टैन ) तोते आभो। 


प्रथमोऽद्धुः ६५ 


विदूपकः--भोः ! दीवि गणिका वि णिरिसिणेहा संवुत्ता । 
{ भोः ! दीपिका गणिकेव निःस्तेहा संवृत्ता ] | 
नायकः कृतं दीपिकया । ( चिलोक्य ) उदिती भगवान्‌ सवंजन- 
सामात्यप्रदीपश्चन्द्रः । यतः खदु, 
उदयति हि सला ङ्कुः विलन्नखज्‌ू रपाण्ड्- 
वविजनसहायो साजमागंप्रदीपः 
त्ि{किरनिचययध्ये रश्मयो यस्य गौरा 





-सेहा-- नितः स्नेहः-यस्याः सा = सनेददीना = तख्दीना ( तेरु या 
स्नेह हीन ) 1 सम्बृत्ता = सञ्जाता ( हो गहै) 1 
कृतं दीपिकया = अं दीपक्रेन ( दौपक की भावद्यकता नहीं ह)! 
उदितः = प्रकटितः ( उदित दी गये है) । स्व॑जनसामान्यप्रदीपः--सवंपां 
सामान्यजनानां प्रदीप, = सवंलोकदीपः ( सवं साचारम जन का दीपक ) 
चन्द्रः = विधुः ( चन्द्रमा ) । 
उदयतीति । यूवतिजनसहायः ~ यच तिजनानां सहायः = तरुणी जनसह्कार 
( युचतियो का सहयोगी ) । किख्तखलु रपाण्डुः ~ विलचः = स्वेदयुक्तः खदु रः 
(बलुर' इति पादपविक्ञेषः, वद्रवपाण्डुः = उवेतः ( व्वैतः हरिणः पाण्डुरः 
पाण्डुः इत्यमरः ) ( गीले खुर कै पेट के समान पाण्डुं र्ग बाला ) 1 राजमागं- 
प्रदीपः--साजमार्मस्य = चण्टापयस्य प्रदीपः = प्रकादकः ( सजमाभंको 
प्रकाशित करते वाखा ) । श्राद्धः = चन्द्रः ( चन्द्रमा ) उदयति = प्रकटितो 
भवति ( उदितो र्हाहै)।! दि = यतः ( क्योकि }) \ तिभिरनिचयभध्ये- 
तिमिरस्य = अन्धकारस्य यो नित्यः = समूहः, तस्व मध्ये ( तमः पृञ्चके 





लिदुवक्ू--अरे ! दीपिका ( लाखन ) वेश्या के समान स्नेहदीन ( तेल- 
रहित, प्रेसरहित ) टो सई 

सायक--रल्टन की अव जआवद्यकता नहीं है । ( देख कर ) भगवान्‌ 
संजन-ताधारण के दीपक चन्द्रदेव उदित दो गये ह ! 

इसी लिटि तो--अभिसार काके युदतियों को सद्योगं देने वाखा, गीचे 
खुर के समानं पण्डु वनं वाल तथा राजमानं को प्रकाशित करने बाला 


चन्द्रमा निकट रहा ह जिसकी गौरवणं किरणें अन्धकार-समूह्‌ मे उसी प्रकार 
भचा 


६६ चारुदत्तम्‌ ` 


हतजल इव पदक क्षीरधाराः पतन्ति ॥ २६ ॥ 
भवति ! राजमार्गे निष्क्रमण: क्रियताम्‌ 1 सतते } यनुगच्छाथ भवतीम्‌ ! 
विदरपकः--जं भव आणवेदि । एद एषु सोदी 1 [ यद्‌ भवानाकापयति । 
एव्वेतु भवती । | । 
( निष्क्रान्ताः सवं । ) 
इति ए्थेमौऽद्धुः । 
नखे 
समयक 
वीच ) गौराः = गौरवर्णाः ( गोरे स्मकी ) रद्य: = किरणाः ( किरणं) । 
हतन्पद्क- हतं जलं सुस्मातु तादे दकं = जलगुप्ककर्दमे ( जलपोली 
हई कौचड़ मँ ) 1 क्षीरधाराः इव = क्षीरस्य = दुग्धस्य धाराः = रेखाः इव 
( दध की धारादुं जेसी ) । पतन्ति = भरन्ति ( गिर रहीं ह ) 1 अवोखक्षा- 
छङ्कार; 1 माल्नीटृत्तम्‌ ५ २९ # । 
सवति = श्रीमति (जाप) रनम = रालपथे ( संक प्र ) । 
निष्कमणः = निगमनम्‌ ( निष्कसमण ) । क्रियताम्‌ = विधीयवाम्‌ ( कीजिए ) 1 
सखे } मित्र ( है मित्र ) । अनुगच्छ = अनुचर ( अनुसरण कसे ) । 
ए एतु = भागच्छल्वागच्छतु ( आइये, भाहये ) । 
इति सुवायां प्रथमोऽङ्कः 1 


ज कनी ० 





२ ग.क 





#। 


पड़ रही हं मानो नल्चून्य कीचड़ मेँ दूध की धारां गिर रही हा ५ २९ ॥ 
श्रीमति } राजमार्गं पर चले । सचे ] आपक्त { वन्त सेना कै ) पीय 
पीले चलो 1 । 


विदुषक--जो आप की आक्ञा श्रीमतीजी, आइये, आइये 
( सव निकर जति ह ) ! 
इति हिन्दीटीकायां प्रथमोऽङ्कः । 
व 


ध द्विलीयोऽङ्कः 
( ततः प्रचिश्षत्ति गणिका चेदी च) 

गणिका--तदो तदो । [ ततस्ततः ]। 

चेटी-अम्पहे ण किचि मए भणिदं । {कि तदो त्ति! [ अभ्महेनं 
किञ्िन्मय भणितम्‌ \ कि ततस्तत इति |, 

गणिका--हञ्जे } ककि मषु चन्तिदं  [ हञ्ञे ! कि मया मन्त्रितम्‌ ]\ 

चे ` यज्जुए ] सिरेहो पुच्छदि, म पुरोभाद्रदा 1 ¶ि चिन्तीजदि । 
[ भञ्चुके ! सेहः पृच्छति, न पुरो भागिता । त्रिः चिन्त्यते ] । 

गणिका~हुञ्जे । तुमं दावे कि ति त्वकेसि । [ हञ्जे ! स्वं तावत्‌ 
किमिति तकंयस्सि ] । 





तत इति \ ततः = तदनन्तरम्‌ ( तदनन्तर ) । 

ततस्ततः = ततः किमभवत्‌ ( फिर द्या इभा } ? 

ज्जे ! चेटीसम्बोधनय्‌ (हचेटी) ( दण्डे हञ्जे इलाह्वाने नीचां 
चेटीं तली प्रति 1 इत्यमरः ) ) मस्वितम्‌ = कथितम्‌ ( कटा ) । 

ऋजुके = सरले ! अच्जुके = गण्कि वा ( "नाच्योक्तौ गणिकाज्जुका 
इत्यमरः } । ( है सरले, गणिके ! ) । स्नेहः = अनुरागः ( स्नेह ) । पृच्छति- 
्रषटर्रेरयति (पुष रहा है) \ न पुरोभागिता = न दोषकदश्चिता, न उदण्डता 
वा ( उदण्डतां नहीं ) 1 चिन्त्यते = विचार्यते ( सोचाजारहाहै)। 

तकेयसि = यनुमन्यसे ( अनुमान कर रहीहो) । 

( तवं गणिका गौर चेटी प्रवेश कर्ती है), 

भ्ल -फिर क्या हुंमा ? 

चेटी- मैने कुछ नहीं कहा । “फिर क्या हुभाः फिर क्या हृभाः एेसा 
क्यो पृररहीदी)। 

गशिका-हे सखी ! मैने क्या कहा ? | 

चेटी-दे भोलीमा्छी ! परम पूढ रहा है, उदण्डता नहीं । क्या सोच रही दहो? 

भरिका--हञ्जे ! तुम क्या अनुमान कर रही हौ ? | 


प्त चारुदतम्‌ 


चेटी ~ अप्पयोअणढाए गणियाभ्रावस्स अज्जुजा कंपि कामेदिति 
तक्केमि । [अष्रयोजनतय गणिकाभावस्याज्जुका कमपि कामयत इति तकयामिः। 

गणिका--सुटट्‌ तुए किदं । अदच्छिदा दे दिटुटी । ईदिसवण्णय्येवे ! 
[ खष्टर त्वया कृतम 1 अवच्धिताते दिः | ईदरवर्णेव ! | 

चेटो -अणलंकिदं पि जज्जु्ं मण्डिदं कि पेक्लामि । कामो हि 
भवं अणवगीदो उयुवौ तंडणजणसस 1 { अनल्ड्छृतामप्यज्जुक्ञां मण्डिता- 
भिव पद्यामि । कामो हि भगवाननवगीत उत्वस्तरणजनस्य || 


अप्रयोजनतया = व्यथंतया (वे मत्तव्व से } 1 गमिक्ताभावस्य = वेव्या- 
वृत्तः ( वेद्या वृत्ति के } । अज्जुका = गणिक्ता ( येन्या)! कमपिनप्रेमिजनम्‌ 
( किती प्रेमी को ) । कामयते = इच्छति ( चाहती ह } 

मुण्ट्‌ = सोभनमू ( जच्छा ) । कृतम्‌ = विहितम्‌ (किया)! ते = तव 
( तुम्दारी ) । दृष्टिः = भवलोकनशक्तिः ( दृष्टि ) ! अवचित्ता = वच्वनादीना 
( जचृकर है ) । ईशो वर्गो यस्याः सा = शटशवर्णा = ( हसी दला वाकी ) । 





अनलड्कतेति 1 अनलङ्छृताम्‌--न भल्ङ्छ्ृता अनल्कृता तास्‌ = 
अश्रुषिताम्‌ ( नाभ्रूषणोंसे रहित) अपि=भी) अञ्जुकाम्‌ु गगिकायु 
( वेद्या को ) । मण्डिताम्‌ इव = भरुपिताम्‌ इव = राजोकतानिद { पजौ हई 
सी ) ) पश्यामि = अवलोकयामि ( देव रही हं) ) भगवानु कामः = कामकः 
( कन्दर्पो दपेकोऽनद्धः कामः पशरः स्मरः इपयशरः ) । (मदन ) अनवमीहः= 
अनिन्दितः ( मनिन्दित ) । उत्सवे; = समारोहः ( उत्सव ) 


-------- 





चेदी--वेद्यावृत्ति की अनावद्धक्ता से ( वनाव्या हते कै कारण ) भाप 
किसी प्रेमी को चाहती दहै" मै यह्‌ अनुमान कर रह हू । 

भणिका--तुम ठीक अनुमान कयि । तुम्हारी दृष्टि भद्रक है । भेरी टे्ी 
ही दया है। 

चेटी--गलंकार ( सजावट ) के तरिनाभी भँ आपको सजा-सेवार देख 
रही ह 1 क्योकि भगवानु कामदेव युवा जनों के सनिन्वितं उच्छद है। 


द्ितीयोऽद्धः ~ 


यणिका-- हदाति } उकण्ठिदिव्वे का दे रदी । [ हताश्च } उक्कण्ितव्ये 
काते रत्तिः | । 

चेटी--अज्जुए्‌ | इच्छ 
सराघकुःमारो { अञ्जुके + 
राजकुमारः | । 

गणिक्ता-रननिदु' इच्छमि, ण सेविदु' । [ रन्तुमिच्छामि, न सेदितुमू ] 1 

चेटी- कण्ण खु विज्जाविसेसरपणीओ कोचि बह्मणदारसो । 
[ किन्तु खदु विद्याविक्ेषरमणीयः कश्चिद्‌ ब्राह्मणदारकः ] । 


[1 


नि पृच्छ बहुमाणो विव रमणीओ कोच्चि 
इच्छामि प्रष्टु बहुमान इव रमणीयः कश्चिद्‌ 





हताशे हताः = भस्य: आशाः ~ कामनाः यस्याः साः, तत्सम्बुद्धौ = हे 
निराशे ! (हे भसन कामनाओं वारी ) । उक्कण्ठितव्ये = उत्कण्ठाकरणयोग्ये 
जते ( उक्कण्डा योग्य जनम । ते = तव ( तुम्हारी ) का रतिः = कोऽनुरागः 
(क्याप्रेसहै)) 

अलके = गणिकै (हे वारान ! ) वहुमानः = मानधनी ( वहुमानी } 
रमणीयः = रमणयोग्यः ( रमण करने योग्य } राजक्रुमार.इव = राजपुत्र इव 
( राज कुमार सा है ) । प्रष्टुम्‌ इच्छामि = पिपृच्छामि ( पृचना चाहती हुं ) ! 

रन्तुम्‌ = रमणं कतुम्‌ ( रमण करने को ) । सेवितुम्‌ सेवां कतुम्‌ ( सेवा 
करने को } । विद्ाचिकेषरमणीयः--विद्यायाः = ज्ञानस्य विशेपेण = विशिष्टतया 
रमणीयः = सुन्दरः ( विद्या ख्पी विशेषता से रमणीयः ) } न्ाह्मणदारकः = 
विप्रसुतः ( ब्राह्यणकुमार ) । 











जिका भग्न माशाशों वाटी । उत्कण्ठा करने योग्य वस्तु मेँतेरा 
अनुराग ही क्या? 
ती--अज्जुके ! मै यह्‌ पूना चाहती है या जपि वहूमानी क्रिंसी 
राज कुमार को चाहती ह ९ 
गखिा--मै रमण करना चाहती ह, सेवा करना नहीं दाहवौ 1 
चेटी- च्या जिच्या विरेष खे रमणीय कोई ब्राह्मण कुमार है? 


७० चारदत्तन्‌ 


गणिक्ता--अत्थि अद्ििहुमदो विस्सम्भो । पुजणीजोसु सो उणो। 
 अस्त्यतिवबहुमततो विश्रम्भः । पूजनीयः खद्धं स जनः | 

चेटी--किण्णु हु कंणिजदारजो कोचि अगन्तुभो । [कन्द खु 
वणिग्दारकः कश्चिदागन्तुकः | । । ~ 

गणिका-उन्मत्तिए ! जासाच्चेदं उक्ण्डन्ता का सरदि  [उन्पत्तिके ! 
ञआलाच्छेदमर्कण्ठमाना का सहते | 

चेटी--कि ण सक्कं सोढु । को अम्हाणं मणोरहाउत्तो ! [क्रि न सवयं 
श्रोतुम्‌ । कोऽस्माकं मनोरथार्ुत्तंः ! |] 

गणिका--{कि तुवं कामदेवाणुयासे ण आयदा सि! [कित्वं 
कामदेवारुयाने नागताचि | 





अतिवहुमतः-त्याटतः (अत्यादर युक्त) । विश्चस्भःप्रणयः ( अनुरय) । 

पूजनीयः = पुजहः ( पूजा करने योग्य ) । - 

वणिग्दारकः = वश्यपुत्रः ( वणिकपत्र )। आगन्तुकः = अभ्यागत्तः = 
वैदेशिको वा ( परदेशी ) । 

उन्मत्तिके = हे उन्मादकारिणि ( बरी पगली ) 1 उत्कण्ठमाना उत्कण्ठिता 
( उक्कण्ठा युक्त रमणी ) । आ्नाच्छेदम्‌=-आशायाः चेदः नाशः यस्य तमू -मग्नाशम्‌ 
(आशा भद्ध करने वाले को ) । आगन्तुकस्य=वैदेदिकस्य ( परदेशी का ) । का 
सहते = न कापि नारी रहते ( कोई भी ची नहीं वहन करती है) । शोव्‌ = 
जआकणंयितुम्‌ ( सुनने को ) । द्यम्‌ साम्यम्‌ ( समथंता ) 1 मनौरथानुत्तः= 
मनोरथः = अभीष्टः जावुत्तः = भगिनीपत्तिः ( मनचाहे जीजाजी ) 1 

किमिति । कामदेवानूयनि--कामदेवस्यानुयाने= समारोहे ( मदनोस्तव में , 

गणिका-ज्राह्यण-पृत में मेरा विशेष ख्पसे प्रेम है क्योकि वंह पूजनीय है । 

चेटी-- तो क्या कोई लागन्तुक व्यापारी पुत्र “` 

गरििफा---परयली ! उत्कण्ठा युक्त कौन सारी अल्लाका भद्ध ( परदेडी 
के परदे चले जाते के वियोय में ) होना सहरी है । 

लेटो-तो क्या भी चुन उक्तीहक्ति कौन हमारे मनौरथ पुरा क्तरने 
वलि जीजाङी है }' । 


प{सक्ता--क्या तुन मदनोदयवमें नदीं आई थीं। 


द्ितीयोऽद्धः ७१ 


चेटी--णं जआअदम्हि । [ नन्वागतास्मि ] 

गणिका--केण उदासी मन्तेसि 1 [ केनोदासीनं मन्त्रयसे ] । 

चेदी-भणादु, भणादुं अज्डुजा, भणादु । [ भणतु, भणत्वज्बुका, 
भणतु ] 1 

गणिका--हुञ्जे } सुणाहि दावे । अत्थि सत्थवाहुपुत्तो चारद््त। 
णाम । [ हञ्ञे ! श्युणु तावत्‌ अस्ति साथंवाहपुत्र्चारदत्तो नाम || 

चेटी-जेण सटणागदा तुवं रविखिदा । [येन शरणागता द्वं रक्षिता ] \ 

गणिक्ा--सो एष्व्‌ \ { सएव] । 

चेटी-ह्टि, दरिद्रो क्खु सो ( हा धिक्‌; दरिद्रः खदु सः || 

गणिका--अदो वु कामीञदि ¦! अदिदरिदुवुरूससत्ता गणिआ 
अवअणीञा हद्‌ । ( अतः खष्टुं काम्यते । अतिदद््रिुरपसक्ता गणिका 
उवचनीया भवति ]। 





उदीसीनम्‌ = विरक्तम्‌ ( अनुरागहीन को ) । मन्न्यसे=कययसि ( कहती 
ठो ) 1 शरणागरत--श्षरणो आगत्ता = प्रा्ठा (शरणमे जाई हुई ) ! हा धिक्‌ 
कष्टं भोः (हाय दुःख रह) । अवनीया = सक्यनीया ( अनिन्दनीय ) ! 
काम्यते = कामना क्रियते ( कामना की जाती है) । अतिदसिद्रपुरषसक्ता-- 
अतिदरिद्रे पुरूपे सक्ता = अतिनिधंनानुरक्ता ( जतिनिधंन व्यक्तिसे अनुराग 
रखने बाप ) । 


खेटी--नाईतौथी। 

गछ्िक्तर- विरक्त सी क्यों वो रही हो । 

टोखी--कदे कटो, अच्जुकरे 1 कहो । 

गगिक्!-हञजे ! तो सुनो । चारद॑त्त नामक साथंवाहुपूत्र (व्यापायी-सुत) है 

चेटः--जिन्दोने शरण मे पहुंची हुई तुम्हारी रक्षा की थी। 

गशिदा--वदही ते । 

चखोटी--हाय धिक्कार दहै, वहतो निधने हैं । 

मणिक्ता-इसी लिए तो चाहती हँ । अतिदरिद्र पुरुप पर आसक्त होने 
वाटी वेद्या निन्दित नहीं होती है 1 


७२ चारुदत्तम्‌ । 


चेटी-अज्जुए } उद्धृदपुप्फं सहारं महुखरा उवासन्ति । [अच्क । 
उदुधृतपुष्पं सदहृक्षारं मधुकरा उपासते, | । 

गणिका--हुज्जे ! एवं, उवासन्ति । दे महुजसया न्ति पुच्छीअन्ति। 
{ हच्जं ! एवम्‌, उपाचते । ते मधुकरा इति पृच्छ्यन्ते ] । 

चेटी-- कि, विहवमन्ददाए वेसवासप्पसङ्खकादयो दुक्खं ति जइण 
जासनच्छै } [ क्रि, विभवमन्दतया वैशवासप्रसद्धकातरो दुःखमित्ति यदि 
नागच्छेत्‌ |! 

गणिक्ता-णं हं तं कभेमि। [ नन्वहं तं कामये || . 

चेटी--जद्‌ एत्तओ वहुमाणो, कि णाभिस्षरीअदिं । [ यदेतावान 
वहुमानः, क्र नाभिसियते ] । । 


कणन 





जज्जुए इति । उदुघूतपुष्यमू--उदुधूतानि पुष्पाणि यस्य तम्‌ = मञ्चरी 
युतम्‌ ( वौर से र्दे ) । सहकारम्‌-रपारम्‌ ( आम के पेड को ) । मधुकरा; = 
भ्रमराः ( भौरे ) । उपासते = सेवन्ते ( सेवन करते है } 

पृच्छयन्ते = उपाकभ्यन्ते ( उल्छाहना व्यि जति है ) 

विभवमन्दतया-- विभवस्य = सम्पदायाः मन्दता = क्षीणता, तया 
( धन की क्षीणता से )। वेशवासप्रसद्खः-वशवासस्य = वेद्याख्यस्य प्रसङ्गः 
प्रसक्तिः तस्मिन्‌ कातरः ( वेष्या गृह कौ आचक्ति से कातर ) 1 न आगच्छेत्‌ = 
नायात ( यदिन भा जयं )। 

वहुमानः = समादरः ( आदर } \ अभिन्चियत्ते = अभिसरणं क्रियते 
( पास चली नाती हौ) । 


चसोटी-- गणिके ! मञ्जरी चाले जामकै वृक्षको भरे सेवन करते हं । 

गणिक्ा--देस्खी]हाःवे रवतते है! उसीसे लोग मवुहारक कठकर 
उलाहना देते है 1 

लोटी--यदिधन की कमी के करण वे्वागृहु मे अनुराग दोन से व्याकु 
वह दुःख मान करन ञयेँतो) 

गरिकए- मै तो वास्तव मेँ उन्दं चाहती हं । 

लेटी--यदि सा माकपंणहै तो ( उनके पास) चटी क्यो नहीं जाती हो। 





द्ितीयोऽद्धुः ७३ 


गणिका -ण हु ण गच्छामि । किन्तु सहता अभिसरिदो पन्ुस- 
ञआरदु्वभदाए पुणो मे दृह्वसौ भवे त्ति विरुम्बेमि। [तख्डुन 
गच्छामि } किन्तु सहाभिमृतः प्रदयुपकारदुलंमतया पुनम दुकंभो भवेदिति 
विस्वे || ५ 

चेटी- हुं {क एतण्णिमित्तं तदहि एव्वं सो अलङ्कारो ठाविदो } [ हं, 
किमेतच्निमिनत्तं तेवं सोऽखद्धुारः स्यापितः | । 

गणिका--ईदिं एव्वं । { ईदृशमेव | । 

। . (वतः प्रविशत्यपदीक्षेेण संबाहकः ) 

संवाहकः--अग्ये } सरणागदो न्हि । { भयं ! शरणापतोऽस्मि | 1 

गणिका-अलं अथ्यस्स सम्भमेण \ { अर्मायंस्य सम्भ्रमेण ] । 

चेटी-हंकोर्दणि एसो [ हं क इदानीमेषः |। 

सभिसारितः=अभितारीकृतः (अभिसार क्रिया हया) । परत्युपकारदुलमतया- 
्रस्युपकततु समर्थतया (उपकार का वदला चुकाने में असमथ होने कै कारण) 1 
दुलभः = इप्राप्वः ( दुरम } । 

स्थापित्तः = घृतः (र्खारहै)) 

तत इति 1 अपरीक्षेपेण--पटक्षेपेण चिनैव ( पर्दा गिरे विना) । 

ससमस्भ्रमेण = भ्रान्त्या सह्‌ (भ्रमसे) 





गणिक्ा- नही, नहीं जामी । पर सहा भअभिसरण ( पात जाने } के 
वादं उपकार का वदा चकाना कठिन सम कर वट्‌ फिर कटींमेरे पासन 
भये । इती लिए विलम्ब कर रही हुं । 
चोटी हँ-इसीकिए क्या वह्‌ मभ्रुपण वही र दिये ह ! 
गहिक-एेसादहीरै। 

( तव विना पर्दा गिरे संवाहुक प्रवेश करता है) ) 
सवाष्टुर--मयें ! मै शरणमे ञावाहू। 
सं्दिकए--अपिको भय की जावद्यकता नही हैँ । ^ 
चोटी-दह-यहं कैन है? 


७४ चारदत्तम्‌ 


गणिका-उम्म्तिए ] {कि सरणायले पुच्छोयदि । [ उन्मत्तिके } कि 
शरणागतः पृच्छते ] । 

चेटी-अवि णाम साहसिओ भवे } [ अपि नाम साहसिको भवेत्‌ | । 

गणिका -उम्मत्तिए } युणवन्तो रक्खिदत्वो होदि । [ उन्मत्तिके । 
गुणवान्‌ रक्षितव्यो भवति |, ~ 

संवाहकः--अध्ये ] णं भएण उवयारो चिस्सरिद्धे, ण परिभवेण । 
पेक्लटुं अध्या, भीदाहवा पघरिसिदाहवा आवण्णाह्वा दुलभचा- 
रित्तदन्वर्णाहुवा अवराहिदु समलत्था होन्ति । [ आये ! ननु स्येनोपचारो 
विस्मृतः, न परिभवेन 1 पद्यस्वार्या, भीता अथवा प्र्घाषिता अयवा पत्ना 
अथवा सुरुभचारिववन्वना अपराधयितुं स्मर्या भवन्ति | 1 

गणिकरा---मोदु, भोदु । विस्सल्यो भोदु ज्यौ । गणि ठु अहं } 
[ भवतु, भवतु । विश्वस्तो मवत्वायंः 1 गणिकां खल्वहम्‌ ] । 


साहसिकः=अपराद्धः ( अपराधी } 1 भयेन = वासेन (उर से) । उपचारः 
शिष्त्वम्‌ ( दिष्टता } । विस्मृतः = पृष्टे कृतः ( भुला दिया } । परिभवेन = 
जपमानेन ( अपमान से ) । प्रधिः = तिरश्छृतः ( तिरस्छरत ) आपन्ना = 
त्रिपदुग्रस्ता ( तिपत्तिग्रस्ते ) । सुरुमचारित्रवच्चना = चरित्रमेव चारिधम्‌, तस्य 
व्चनम्‌ = चारित्रवच्चनमु, सुखभं चारिव्रव्नं येपां ते = सररूवरित्शरषटाः 
( सरलता से चरित्र रष रोग ) 1 अपराधयितुम्‌ = अपराधं कतुम्‌ ( अपराध 
करने को } । समर्थाः = सशक्ताः ( समयं ) । 

___ विश्वस्तः = आद्वस्तः (धयेवान्‌ ) । 

गणिका-पगली ! सरणागत्‌ के दम्बन्ध में क्या पुती ह ? 

सेटी--हो सकता है कोई साहसी ( अपराधी ) हो । 

गणिक्ता--उन्मत्तिके ! गुणवान्‌ रक्षण करने योग्यः टोता है । 

संदाहुक--सायं ! भयसेतो शिष्ारार ही भुल सर्द थी! आप देवै -- 
भयभीत मवा जपमानित अथवा दुःखो नधवा. सरलता से चरि एष टोग 
सपरा करने मे तमथं होते हैं , 

भखिकता--नच्छा, अच्छा } आप आदवस्त हो जाथे । म तो वेया हं । 





4 द ८ 8 
{द्रत याऽङ्ध ७ 


च 


1 


संवाहकः-अथिलंयेण, ग सीलेणं । { वभिजनेन, न सीलेन ] 1 


सभिकः = 


गणिका--ट्ञ्जे } एवं दिदं 1 [ न्वे ! एवमिव || 


चेरी-वज्जुडा य्य दुच्छदि, ङुदौ अथ्यस्प भयं ति । { जड्जुकं 
वायवं पृच्छति, कुत अ यस्यं स्यनिति | 1 


संवाहकः -ज््य [ चणिचादो ! | जायं { वनिकात्‌ु | 


। 


गणिका--जद्‌ एवं, आखण ठेदु उव्यस्स \ [ यचेवम, असनं दीथ- 
तामायंध्य |) 
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अभिजनेन = कुलेन ( उच कुर से } 1 शीलेन = व्यवहरे ( व्यवह्ारसे)। 
दुरः = कस्मात्‌ ( कितते } । भयम्‌ = द्राः (डर ) । 


जायं इत्ति 1 घाचकात्‌ = चानक्लनातु ( घनी एट्पस्ने ) 


पूजाचिेरेण--पुलायः विञेपस्तेन = वहु्तत्कारेण ({ अव्वादर से ) | 





= ल्यः अ ~~ = पु ररह ॐ <~ गेपः न श्रय > ख, शो 
न्ोटः--अच्युक्ता आम डे पृषरही हुं क लापको भ्रय क्रिःये ह.2 
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७९ चारुदत्तम्‌ 

चेटो-अज्जुए } तह । अचय  सजससणे विर्सल्यघन्पादं अव्य काट 
इच्छदि अज्युना । कस्स क कन्तम्वं 1 [ अज्युके ! तथा 1 जायं ! राचमाग- 
विश्वस्तल्म्पातमायं कतुमिच्छ्यज्जुका । कस्य ककि कर्तव्यम्‌ ] । 

सवाहकः -रणाहु अय्या [ श्णीत्वार्या | । 

गणिक्रा--भवहिदस्हि । { भवितास्मि || 





संवाहकः--गाउचिपृत्तं मे उम्परूमी । पकिदीएु क्णिजजो अहु । 
तदो भाजधेजपरिवुत्तवाए दसाए संवाहृनुतत उवङीवाभी 1 [पाटचिपुत्रं 
मे जन्मभ्रुमिः । परकस्वा विहम्‌ । ततो भागपरेयपरिवृत्ततया दशया संवाहक- 
वृत्तिमूपजीवामि |} 








राजमागंविश्वस्तसम्पातम्‌-विश्वस्तः सम्पातो यस्य तम्‌, राजमार्गे विश्वस्त 
सम्पौतमु = राजपथे भयरदहिरतम्‌ { राजमगं मे सपरहित ) । 

श्णोतु = आकणंयतु ( सून ) 1 

अचहिततेति । अवहिता = सावधाना ( सावधान ) 

जन्मभरूमिः-जम्मतः भूभिः = उत्पत्तिस्थानम्‌ ( जन्मस्थान ) । प्रहरण = 
स्वभावेन ( स्वभाव से )। वणिक्‌=व्यापारी । भागघेयपरिवृत्तया-भागयेयस्य= 
भाग्यस्य परिवृत्तता परिवतैनम्‌, तया ( भाग्य के चिपरीत होने से) । दशया 
स्थित्या ( दशा से ) । सम्बाहकवरृत्तिम्‌--सम्बाहकस्य = अद्खमदेकस्य वृत्तिः 
उपजीविका, ताम्‌ ( तेर माचिञ् करने को वृत्ति को ) । उपजीवामि जीविकां 
वहामि ( जीविका चरता हूं) । 


रोरी--अज्जुके ! ेसा द्ीहै। आयं! राजमायं मे आपको अज्जुका 
निभेय करना चाहती हैँ । कोई क्या कर सकता है । 

संबाहुक--आयं सते । # 

यशिका--य सावधान हं । 

संखाहुष्--पाटखिपुत्र ( पटना ) मेरी जन्मश्रूमि है । प्रकृति से मै वनियां 
ह फिर भाग्य के प्रतिक्रू होने से संवाहुक ' वृत्ति ( तेर माचि करनेकी 
रोजी ) से जीविका चाता ह्रं । 
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गजिका--संवाहयो अय्यो । दुउमाया कला सिक्खिदा ` अथ्येम । 
] संबाहक जारः सुकुमारा कला लिक्षिता्यंमं | । 

तंवाहकः--कलेति सिक्छिदा । आजीविं दणि संवृत्तं । [ कलेति 
शिक्षिता । जाजीविकेदानीं संवृत्ता ] । । 

गणिका--णिव्वेदसुञञं विज व्जणं अय्यस्स ¦ तदो तदो । { निरवेद- 
सूचकमिद व्दनमायंस्य ! ततस्ततः | 

संवादक्--अन्शुए ! सौ दाणि अहं जाअन्तुजाणं सुणिअ पुरस 
विसेसकोहूटलेण जाञदो ह्‌ इमं उज्जजणि ! { अञ्चुके ! ख इदानीपहमा- 
गन्तुकानां श्वुत्वा पुरुपत्रिशेपकौतुहलेनागतोऽस्मीमाग्रजयिनीम्‌ । | 

गणिका--तंदो तदो । [ ततस्ततः । | 

संवाहकः--तद्ये इह आअदसत्त एव्व कोचि सत्थवा्पूतो समासा- 
दिदौ ¦ { तत इहागतमाच्र एव कश्चित्‌ सायं वाहपूवः समासादितः \ ] 


[1 ल टक म 


सुकुमारा = मृदुला { कोमल ) \ आजीवि का=वृत्तिका 1 संवृत्ता = संजाता 
` (द्यो गदहै))। 

नियेदमुचकम्‌--निरवेदस्य दुःखस्य सूचकमु (दुःख कौ सूचना देने वाल) । 
वचनम = कथनम्‌ ( क्टेना } ! 

जागन्तुक्रानाम्‌ = परदेदागतानाम्‌ ( परदेशि्यौं की ) 1 श्रुत्वा = बाकण्यं 
(सुनकर) । पु्पविक्ेपकौतरहलेनपुरुपाणां विक्ञेषः पुरुषविशेषः, तस्मि कौतुहृटम्‌, 
तेन हेतुना =विरिषटपुरपाश्चरयेण ( संबाहक वाते पुटप विच्चेप के कौैतुह से ) । 

आगतमात्र एवं = समायाते सत्येव ( अते ही )} 1 समासादितः = प्राः 
( परा करिया), 

गखिष--जाप संवाहक है । सुकुमार कला जपने सीखी है ! 

संवाहुद--कडाके स्पमेतो सीखा है । (पर) आजीविका वन गहै । 

गणिशा--जापका कथन दुःख सुचक है । फिर 1 

संदाहुक--गणिके ! इ प्रकार इस समय भै आगन्तुको ( परदेशियों के 
हारा सुनकर व्यक्तिविशेष पर आक्रष्ट होकर इस उजयिनी को आया । 

स{जक्ा--तव क्या हुमा 1 

संताहुक--तव वहां अते बति ही किन्हीं साथवाह पुत्रसे भेट हो गई 1. 




















चारुदत्तम्‌ 


गणिका--केरिसौ । [ कीदशः ] ` 
संवाहकः--आाइविनन्तो अक्छिममन्तो घणुच्छितो छटिदो ललिददाए 
अविम्हभो चरो महुरं ववो सदविखज्ख अभिमदो आदो तुटो दि 
द्य ण विकल्येदि । अप्पं वि सुमरदि, बहुं पि अथइ्दं विसुमरदि । 
अज्जृए्‌ } कि वहुणा, तस्स कुल्पुत्स्त मुणाणं चरन्भायं पि र दिष्येण 
विं भिम्हृदियहेण्‌ वण्षिदुः ण स्वकं । फ वहुणा, दर्िखज्दाए प्रयै 
वि अत्तणो सरीरं धारेदि । [अतिमान मनिश्रमन्‌ अतुल्सिक्तो ठको लसि. 
ततयाविस्मयश्चतुये मुरो दष्षः सदाक्षिण्योऽभिरत आचितसमुष्टौ भवति । च्च्वान 
विकत्थते । अल्पमपि स्मरतत, वहुकमप्यपडृतं विस्मर । अलके ! क्षं बहुना, 
तस्य कुलपुत्रस्य युणानां चदुर्माचमेपि सुदीर्घेणापि शरीष्सदिवसेन वणेधितुं न 
व 


[1 





आकृतिसानिति । अतिमान = उपवाय्‌ । अविन्नमदर = स्थिरदेताः न 
( दृदचित्त हीरा हृभा } । अनूल्सिक्तः = उत्सेकररहितः, ( चिरमिमान ५1 
रुलितिः = सुकुमारः ( पुकृमार ) । ककितितया = ललितस्य भावौ ठल्तित, 
तया = सौकुमार्येण ( सुकृमारताके कारण } । अविस्मयः = विस्मयहीनः 
( आश्चयंहीन ) । चतुरः = दक्षः ( चतुर ) मधुरः = मृदुः ( मवु )। 
दक्षः = अनुतरूलः ( अनुकूल ) । अधिमतः = वभीप्षितः ( मभीषट) । 
आचितः = छन्नः ( गूढ़ गुणों वाला } 1 तिष्ठति = वतते (हे ) । दत्वा = 
प्रदाय ( देकर ) । विकत्थते-प्रसा न करोति ( स्वयं प्रशंसा नहीं करता है , । 
वहुकमु = भत्ययिकम्‌ ( अत्यधिक ) । अपकृतम्‌ = अपकारछृतम्‌ ( थषकार 
करने वले को)) चतुर्मागमपि = चतुर्याश्म्‌ अपि ( चौाई भी)) 
सुदीर्षेण = बिदा्ेन ( ठम्वे ) । ग्रीप्मदिवसेन-- ग्रीष्मस्य = ग्रीष्मकालस्य 
दिवसः = दिनम्‌ तेन" (गर्मीके दिनि हारा) 1 बणंयितुम = प्रशतयितुम्‌ 
४खिका- कैसे है वहे ! । 
संबाहुक-- वह्‌ आङृतिमान, गान्त, अभिमानरदित, रटत, सुन्दरता के 
कारण तिस्मयरहित, चतुर, मधुर, दक्ष, चातुयंयुक्त तया अभीष्ट गुणों ते युक्त 
, सन्तोषी व्यक्ति हैँ । वह दे कर आत्मश्छाधी नदीं करते है । छोटी से छोटी वातत 
कोभी याद रखते हैं । कयि गये व से बडे अपमान को भी वह गुल देते ह। 
-यभिके ! मधिक क्या, उन कुलीन पुरुष के गुणों का चतु भी छस्े ग्रीप्मकाीनं 
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उक्यम्‌ ! कि वहन", द्विणततया परक्तीयभिवात्मनः शरीरं घारयति । | | 
गणिका--( अपवार्य ) हञ्जे ! कोणु वखु सो जय्यचारुदत्तस्य गुणाणं 
अरुदरेदि । { हके ! को नु खट स आयं चारुदत्तस्य गुणानामनुकरोति ! 
चेटी--पम वि कोदूहलं सौदु । कौ खु हुं उज्जञणि यत्तणौ गुलोहिं 
मण्डेदि ! [ ममापि कौतूहलं घोतुम ! को नू खटनयिनीमात्मनो सूणैनंण्डयति १ 
गणिक--तदो तंदौ 1 [ ततस्ततः | 
संवाहकः--तदो तस्स गुणविक्रिणिदसरीरो {वसपरिदिकस्ततो उव- 


जीटदिञो संदुत्तौ । [ततस्तस्प गणविक्रीप्तशरीरो विस्मृतकख्व उपजीवी संदृत्तः।] 


| 





( वणेन करने को } 1 शवयम्‌ = सम्म ( समथं ) । दक्षिणत्तया=अनुरूल्तया 
( अनुरु होने के कारण ) { परकोयम्‌ = परस्येदं परकीयम्‌ ( पराया }। 
आटमनः = स्वस्य ( अपना } । 

अप्लायं = आाद्तिप्य ( मना करके } \ अनुकरोति = अनुकरणं कगेति 
{ अनुकरण केर रहाहै ) । 

श्रोतुचु = आकणंचितुम्‌ ( सुनने को)। मण्डयति = शोभितं करोति 
( ओभितकररहहै)\ 

गुणविक्रीतशषरीरः--नुरेन = दानदयादाक्षिण्याविगुरौन विक्रीतम्‌ = वश्ी- 
कृतम्‌ शरीरम्‌ = कायः यत्य, तम्‌ ( दान दथादि रुणोँसे वशीकृत शरीर 
नाल ) । विस्मृतकल्वः-विस्पृतम्‌-कख्वम्‌ = पल्न्यादिकमु येन सः ( पल्ली 
के कारण वह्‌ प्रायो में अपना जै्ता शरीर धार किष हर है। 

गणिका--( रोक कर ) सखी ! वह्‌ कौन रसा हैजो कि आयं चारदत्त 
के गुणो का जनुकरण करता है । 

चेटी-यृभे भी सुतनेके किए कौतुहल है । वास्तव मे कौन पुरुप उज- 
यिनी को जपने गुणों से शोभित कर रहा है । 

गणिका--फिर । 

संवाह तव उन के गुणो पर गपते शसीर को न्योछावर कर, अपनी 
पल्ली आदि को मल कर मै उन का सेवर वन गया | 
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गणिक्रा--कि सो दरिदो | [क्रिस ददसिद्रः।] 
संवाहकः-- कहं अणाचर्विखदे अस्या लाणादि। [ कथमनाष्यःत 
आर्या जानाति । ] 
गणिका-एर्जस्सि दुष्नहो गुणविभयो त्ति । तदो तदो । [ एकस्मिन्‌ दुर्लभो 
गणक्निभव इति । ततस्ततः । | 
चेधै-कोणामसोञग्यौ। [कोनाम स आयंः।] 
संवाहकः-- अय्यचारुदत्तो णाम [ मायंचारुदत्तो नाम } ] 
गणिका--जुज्लद्‌ । तदो तदो । | युज्यते । ततस्ततः । | 
संवाहकः- तदो सो विभवमन्ददाएं अस्साहीणपरिजणी विस्ज्जिषकुः 
इम्बभरणो चारित्तमत्तावसेसो सत्थवाहक्ल पडिकसिदि। अहुंपितेण 
अय्येण अल्भराज्त्रादो--जण्णं उवचिट्‌ञ्द्‌ त्ति। कं अण्णं एरिस मणु- 
स्सरयणं ल्पेअं त्ति, कहं च तस्स कोमललङ्दिमहुरसरीरप्परि सकिदत्थं 
मे हत्थं साहारणसरीरसम्नद्दरेण सोधणी्ं करिपि नि जातणिव्वेदो 
दद्धसरीररन्खणध्णं जुदोवजीवी संवुत्तो 1 [ ततः स विभवगन्ठ्तया स्वाभी 
परिजनो वचिर्तजितवुदरुम्बभरणश्चारितमाद्रावशेपः सार्थवाहकुले प्रतिवसति । 
आदि को भ्रुखा हुमा ) । उपजीवी = उपजीव्यत अनेन इल्युपजीवी = जीविकार्था 
( जीविका चरने वारा ) । संवृत्तः = सञ्जातः ( ही गया}; 
किमिति । किमू = छिनाम (किष नाम वाला) । 
अनाख्यातः = अवणितंः ( विना कहै हए } । 
गुणविभवः - गुणानां = वंिष्टयानाम्‌ विभवः = देश्य॑स्‌ (गुणोंका 
वैभव )} 1 विभवमन्दतया--चिभवस्व मन्दता, तथा = यनक्षीणत्तया ( धन 
` मका ज्मा उहव्िहृ ` 
संबाहुक--चिना कहे ही जाप कते जानती है ? 
एक ही व्यक्तिमे यह्‌ सव गुण दुभ है । फिर क्या हथः ? 
खओटी-- किस नाम के वह्‌ महाशय है? 
संद्ाहुक्--आय चारुदत्त नाम के । 
गरििक्ा--ठीक है । फिर क्या हुमा ?. 
संनाहुक-- तव वह्‌ चविमच की क्षीणता से सेवको हारा परिव्यक्त, परिवार 





द्वितीयोऽद्ुः ८ 


अहमपि तेनायं णाष्यनुक्ञातोऽन्यगुपतिष्टतामिति \ कथमन्यमीटश्चं मनुष्यरल्तं 
कभेयेति, कथं चं तस्य कोमलरङ्तमधुरशरौरस्पशंकृताथं मे हस्तं साधारणशरीर- 
संमर्दे शोचनीयं करिष्यामीति जातनिरवेदो दग्धश्षरीररक्षणाथ चूतोपजीवी संवृत्तः] 


क्षीण हो जनि से ) 1 अस्वाधीनपरिन्नः--न स्वाधीनोऽस्वाघीनः, = पराधीनः 
परिजनः = सेवकव्ः यस्य सः (परिजनों से परित्यक्त ) ! विस्मित 
कटुम्बभरणः-विर्ताजितम्‌ = परित्यक्तम्‌ , कृदुम्वस्य = परिवारस्य भरणम्‌ = 
पालनपोषणम्‌ येन सः ( कुदुम्न के भरणपोषणं का भार त्यगि हुए ) ! चारित्र 
मात्रावक्ञेषः = चरित्रमेव चारिन्‌, चारित्रमात्रम्‌ अवरिष्ट यस्य सः = माचरण- 
मात्रावशेषः ( आचरण माच्रको वचये हुए ) ! साथंवाहस्य = व्यापारिणः 
दुले, इति साथंवाहृदुले ( व्यापारी के वंस मे ) 1 प्रतिवसति = निवसति 
( निवास कर रहै ह )\ अभ्यनुज्ञातः = जदेशितः { अज्ञा ल्प हए)! 
सनृष्यरतनम्‌-मनुष्ेषु रत्नम्‌ = श्रे एुखषन्‌ ( उत्तम पुरूप को) । कोमर ठस््ति 
मधुरशरी रस्पकृताथेम्‌-कोमलं च त्न्छलितिम्‌ कोमख्छलितम्‌, कोमल-लकिनं 
-च मधुरं च, एवंभूतं जरीरम्‌, तस्य स्प कृताथंम्‌ = कृतकृत्यम्‌ एवंभरृतम्‌ 
( कोमल, क्छित ओर मधुर शरीर कै स्पश से कृतकृत्य वने हुए ) । हस्तम्‌ = 
करम्‌ ( हाथ को ) ! साघारशरीरसम्मर्दनेन--साधारणसारीरस्य = सामान्य- 
देहस्य संमर्दनम्‌ तदु तेन ( सामान्य व्यक्ति के सरीर संमद॑न से ) } शोचनीयम्‌= 
शोचितं योग्यम्‌ ( शोचनीय ) । जातनि्वेदः-जातः = उत्पन्नः निवेदः = दुःखम्‌ 
यस्य सः ( दुःखी ) 1 दरवकरीररकता्थम्‌-दम्धं च शरीर. दग्ञचरीरम्‌, तस्य 
रक्षाम्‌ = पालनार्थ॑म्‌ ( जले ( दुःखी } शरीर की रक्षा के लिट्‌ ) ! चूतोष- 
जीदी- दूतेन = अलः क्रीडनेन उपजीवतीति चूतोपजीनी = चूताचार ( जुभं 
चेले वाला, जुञारी ) । संवृत्तः = सञ्चातः ( हो गथा } 1 





के भरण पोषण का भार छोड कर, भाचरण मावर कौ रक्षा करते हुए साथंवाह्‌ 
कुर (व्यापारीकेवंग) मरे रहने ख्ये! उन महाश्षयने मे मी जादे दिया 
कि तुम अन्य व्यक्तिकी सेदाकरो। "इस प्रकारके अम्य पुरुषरत्न कौ मेँ 
कसे पा सकरा ओर उ के कोमल रक्त मधुर शयीर-्पशं से कताथ अपने 
हाथको सावारण व्यक्तिके शरीर संमर्दन से शोचनीय! 
प्रकार दुःखी मन म व्याक्लं शरी 


६चा० 


कैसे कङ्गा इस 
रकीरक्षाकरनेके क्ट जुगारी बन ग्या |, 


८२ चारुदत्तम्‌ 


( गणिका सह पैवाष्प^चेटीमवलोकयति ) 

चेटी- तदो तद्ये । [ ततस्ततः-] । 

सैनाहकः- तदो. वहुणि दिणाणि मए पराषदेण परुतेण कदा अहं 
पि दह्यु सुक्ण्ोयु पाद्ये स्ट । [ तत्तो वहनि दिनानि मया पराजितेन 
पुरेण कदाचिदहमपि दक्षसु भुव्ेएु पराजितोऽस्मि ] । 

. गणिका-- तद्यो तदो । [ ततस्ततः ] | 

संवाहटकः- तदो ज्जं वेसमस्ने जङ्च्छोदणदो समासादिदो स्हि। 
तस्स मएण इह पविट>ो । एवं अय्या. जाणार । [ ततोऽ वैऽमारये यद्च्छो 
पनतः समासादितोऽसिमि । तस्य भयेनेह्‌ प्रचिष्ठः । एवार्था जानातु । | 

गणिका--( आत्मगतम्‌ ) अहौ अ्ाहिदं} एवं खं मण्छे वाप्रपाद- 
पविणकिण पक्खिणो आ हिण्डन्ति-त्ति । ( प्रकारम्‌ ) एवं गदे अत्तकेरभो 
अध्यो हृल ! एदि तं जणं विस्तज्जेहि 1 [ अहो अव्याहतम्‌ । एवं खलु मन्य 


गणिकेति ! वहूनि = अनेकानि ( वहतः अनेको ) 1 सुवर्णेषु = स्वणंमुद्रासु 
( अर्शफियों म ) । 
, वेशमागे- वेशः=वेद्य ग्रहः, तस्य माग॑स्तस्मियं ( वेदयाल्य के सागं मँ) 
दृच्छोपनतः--यदच्छ्या = स्वेच्छया उपचतः=अागतः (स्वेच्छा से बाया हुमा) 
तमासादितः-प्रा्षः ( पाणा ) । इह=जत्र (यहां) 1 जानातु=वेत्तु (समम ठे) । 
अत्याहितम्‌ = महदभयम्‌ जातम्‌ ( वड़ा सम उत्पन्न हो गया है ) । मन्ये 
(गणिका प्रतत्तता से ओंम भर करचेटी करो देवी है) 
चोटी-फिर क्या हृभा ? 
संवाहुक--तव बहुत दिनों तक मेरे द्वारा पराजित किए गए पुहपसेर्म 
ठस सुवण बद्राओोंसे हार गया । 
गणिक्ा--तव क्या हुषा ? 
दंवाहक--तथ माज वेश्यागृह्‌ के मागं में स्वेच्छा से जते हुए द्रुमे वह 
( धनिक ) सिख गया 1 उत्तके भयसेही मे यहां प्रस भाया । एसा भप 


समके . ( 
गधिका--( मन ही मन ) दाय ! वड़ा डर उपस्थितो गयाहै।मे तो 


तममती-हुं कि जिस प्रकार वासवृक्ष के विनाद्य से पक्षी ( आश्चयहीन होकर) 


दितीयोऽद्धुः यद 


-वासतपादपविनशेन पक्लिण भाहिण्डन्त इत्ति 1 एवं गत आत्मीय आयः । हा 
एहि तं जनं विसर्जय 1} 

चेटी--तह्‌, { निष्क्रान्ता.) 1 [ तथा 1 

गणिका-ण खु अय्येण उत्थणिमित्ता चिन्ता काटन्दा । ऊथ्यचारदनं 
एवदेदि त्ति अय्यो जाणादु ! { न लल्वायेणाथंनिसित्ता चिन्ता कतंव्या | 
आय॑चारदत्त एव ददातीव्यार्यो जानातु {1 † 

( प्रवद्य } 

चेटी-जञ्ञुए ! विसन्जिदो सौ जणो, परितुटछो गदो अ। 

{ अच्ज्के ! विर्माजलितः स जनः, परितुष्टो गतश्च | 1 





घतुमीये (मै अनुमान करती ह ) । वासपादपविनदोेन--वासस्य = निवासस्य 
पादपः वृक्षः, त्स्य विनाकषस्तेन { आवास वृक्षकेनष्टहो जने से) } पक्षिणः = 
संगाः ( जाश्रयहीताः } ( पक्षी ) 1 आद्विण्डन्ते = इतस्ततः उड्डीयन्ते ( इधर 
उधर उडत फिरते हँ ) । आत्मीयः = स्वकीयः ( अपने } \ तम्‌ = विजयिनम्‌ 
( उत विजयीपुरप को } । विसर्जय = व्यज (विदा कर दो ) 

र्ये = भवता संवहूकैन ( आप द्वारा } । अथंचिन्ता = अथस्य चिन्ता 
(धनकी चिन्ता) | नक््तंव्या=न करणीया ( हीं करनी चाहिए )। 
ददाति = यच्छत्ति ( देता है ) 1 जानातु = वेत्तु ( सम टढे), 

अज्जुक इति \ दिर्याजितः = व्यक्तः (विदा कर दिया) । परितुष्टः = 
स्तुषः ( प्रसन्न ) । ति्व॑तंयितुम्‌ = जावतंयितुम्‌ ( वप्त करने के किए ) 


इध उड्ते फिरते हँ उसी प्रकार .., „~ । (प्रक्टल्पमे) इस प्रकार 


जाप अपने (सगे ) टी वन गएुह। सखी} जाभो। ( कुछ धनं देकर ) उस 
धनिक कोविदाकरदो। 


चेटः जच्छ ( निकल जाती है ) 1 
गश्िक्ता--ओपको घनके ठि चिन्ता नही करनी चादिएं । (वायं 
चादत्त ही दे दगे' आप पत्ता समभ दे । 
( प्रवेद करे } 
चोटी-च्डुके ! उस व्यक्ति क्ते मेज दिया, अर्‌ प्रसत्त होकर (वह्‌) गथा । 





म॑ | चारुदत्तम्‌ 


संवाहकः--जणु गहिदो न्ह । { अनुगृहीतोऽस्मि ] ) 

गणिका--गचछदुं जय्यो मुहिज्जणदंसणेण पदि णिच्छत्ेदुं ; 
( गच्छत्वायंः सुहूलननव्डंनेन प्रीति निकंतंयितुर्‌ ] ~ 

संवाहकः--अन्ज एवं कदाडइ णिव्देदेणं पव्वजेजं । जड इथं परिधय 
सद्खन्ता कला भवे, तदो अ्याएु जणुगरहिदौ भवे । [ अचैव कदा- 
विचिेदेन भव्रनेयम्‌ 1 यदीयं परिजने सञ्क्रान्ता कख भवेत्‌, तत आयंया- 
नुगृहीतो भवेयमु ] 1 

गणिका--जस्स किदे इथं कला सविदा, सो एष्व उय्येण 
उवचिटिदन्वो भविस्सदि । [ यस्य छते इयं कला शिक्षिता, स एवार्येणोप 
स्थातभ्यो भविष्यति ]। 

संवाहक्--( स्वगतम्‌ ) णिखणं खु पच्चाचविडिदो म्ट्ि।लो हणा 
अप्पणा किदं पच्चु्भारेण विणासेदि । ( प्रका्चम्‌ ) अय्ये ] गच्छामि 
ठावं अहं 1 [निपुणं खद प्रत्याश्यातोऽस्मि । को हिं नामात्मना कृतं ्द्युपकारेप 
विनाशयति । आर्ये ! गच्छामि तावदहम्‌ ] 1 


कि 








निवेद = दुःवेन, वैराग्येण ; कराग्य से) । प्रव्रजेयम्‌ = संन्यस्तो भवेयम्‌ 
( संन्यास ले लेला चादिए ) । परिजने = पारिचारिकेजने ( परिवार के व्यक्ति 
मे ) \ कला = संमदेनकला ( तैक माचक्ि करने की कला } । शिक्षिता = ताता 
( सीख ह ) । उपश्वातव्या! = सेवितभ्या' (सेवा ओर पूजा करली चाहिए 1 

निपुणम्‌-्म्यक्‌ ( अच्छी तरह ) ! प्रत्याख्यातः = निन्दितः ( निन्दा 








संदाहुक--लापका मै यनुगृहीत हं 

गणिक्ा--अआप अपने मित्रनलौँ को दशन कर प्रसन्न करने के लिए जाय) 

संबाहुक--भाज ही कदाचित्‌ मूर वैराग्य के कारण संम्यसिले लिना 
चाहिए \ यद्वि यद ( संमर्दन ) कला परिवार को सिखा दी जायतोमै मापका 
अनुगृहीत होमा ध ® 

गणिक्षा--जिसके चिणि यह कला आपने सीखी दहै, उपतीकौ आपको 
सेवा या पूजा करनी चाहिए ) 

संवाहक--( मन ही मन) गणिका ने बड़ी निपूणतासे मेरी वात्तका 


द्ितीयोऽद्धुः ८५ 


गणिका--गच्छदु अय्यो पुणौदंसणाञ । [ गच्छस्वायंः पुनदेशंनाय | । 

सवाहकः--अथ्ये } वह्‌ 1 ( निष्क्रान्तः) 1 [ अयं ! तथा] | 

गणिका--हुं सद विअ 1 [ हुं शब्दं इव | 1 

( प्रविश्य } 

चेटः--विच्छित्तिए } यिच्छित्तिए } कहि कहि अञ्जु । 
{ विच्छित्तिके ! विच्छित्तिके ! कुत कत्राञजुका |! 

गणिका--हुञ्चे } एक एवं । { हञ्जे क्मितत्‌ 1 1 

चेटः हुं" विप्पल्धो म्हि, काह्यर्णणक्लामिदपुन्व्काञापए्‌ जोणमि- 
अपञेहुराए कण्णऊरस्स परिप्टन्दौ अज्जुधाएु जेण ण दिट्ठो) 
{ इं, विप्रखन्धोऽस्मि, वातायननिष्क्रामितपूवंकाययाऽदनसितपयोघ्या कण॑पूरस्य 
परिस्यन्दोऽन्बुकथा येन न दृष्टः ] ! । 





की ) \ नात्मना = स्वेन ( अपने द्वारा } । प्रद्युपक्तारेण = उपकारेण ( उपकार 
} \ पूनः = भूयः ( फिर } । दङनाय = अवटोकनाय ( दशन करने कै 

\ खच्द इव = ध्वनिरिवः ( आदाज सौ ) | 
विच्छित्तिके ! विच्छित्तिका ताम वसन्तसेनापरिचारिका, तस्सम्बुद्धौ । 
{ हे चिच्छि्तिके ) ! चिप्रखन्वः=मन्दभास्यः । ( मन्दभाग्य बाला } । वातायन 
निष्करामितपू्वंकायवा वातायने = गवाक्षे निष्क्रामितः = संक्रामितः पूरवंकायो 
यस्याः, तया । ( खिड़की मे अपने शरीर का ऊपरी भाग बाहर निकल हूए ) ! 


5 भ, 


दर्‌ 
ए) 








व्रस्थाख्यान किया है कौन व्यक्ति अपने कयि उपकारको उपकारक द्वारा 
विना करना चाहता है 1 (प्रकटसरू्पमें) मयं} तवतोर्मैजारहाहं 
गणिक्ता--जाप जाये ( तथा ) पुनः दक्षन दे । 
संवाह अये ! एसा दी करता हँ । ( निकल जाता है ) । 
णिका-र्हा--जावाजसीहो रही है। 
( प्रवेश करके } 
सोट--विच्छित्तिके ! विच्छित्तिके ! गणिका { वसन्तसेना ) क 
गखिका--दे सखी ! यहूक्याहै? 
चोट दां मन्द भा्यवालाहं कि खिङ्कतीके वाहरं बपने शरीरके 


ह? 


खद नारुद्त्तम्‌ 


गणिका--लहुजणस्स युख्हो विम्हयो । कि दे उस्मसेजस्स कारणम्‌ । 
[ ल्ुजनस्य सुख्मो विस्मयः । कि ते उत्सेकस्य कारणम्‌ ] ! 

चेटः--सुणादुं जञ्जुजा एसो उशवेगेण जोगाहुणणिव्वत्तिदेण पस्युद- 
मदगन्धं राअममां करन्तेण मङ्कखृहत्थिणा भदहकवौर्एण अणेभपरुस- 
सड कुलेसु राथमग्गेसु उत्तरिजपडविराथदाए्‌ अहिभल्कवखणीञ कोचि 
प्पव्वड्दो समासादिदो । [ श्टुणोर्वञ्जुका एष उग्रचेणेनावमाहननिवतितेनं 
परसुतमदगन्धं राजमार्गे कुवंता मद्धकहस्तिना भद्रकपोतकेनानेकपुरुषसकुलेषु 
राजमार्गषूत्तरीयपटवि रागतयाऽधिकलक्षणीयः कश्चित्‌ प्र्रजितः समासादिततः ] । 


[1 





अवनमितपयोधरा-जवनमितौ पयोधरौ यस्यास्तया = अधोनमितकुचया ( शुके 
हुए स्तनो वाढी ) । कणंपुरख्य = तन्नाम्नो वसन्तसेनादासस्य ( कणंपुर नामक 
वसन्त सेना के नौकर का } । परिस्पन्दः = वीरस्वमु ( वीरतव ) । कण्रुजनस्थ = 
सामान्यजनस्य ( साधारण पुरुष का ) 1 सुलभः = सरलः ( सरल है ) । 
उत्सेकस्य = दपंस्य (अभिमान का) । 

श्णोत्विति । उग्रवेगेन=उग्रेण वेगेन ( तीत्र वेग से ) 1 अवगाहुननिवत्तिन- 
अवगाहनेन = स्नानेन निर्वतितः = निवृत्तो जातः, तेन॒ ( नहाकर रटे हुए ) 
राजमार्गम्‌ = राजपथम्‌ ( राजमागं को ) । प्रसुतमदगन्धम्‌--प्रसुतः मदगन्धः 
यस्मिन सः तम्‌ = प्रसृतसुरभिम्‌ ( फैली हई मदगन्ध दाख ) 1 क्ुवता = विदधता 
(करते इए) 1 मङ्खखहस्तिना = मद्धलेन गजेन (मद्धर हस्ती के दारा) । भद्रक 
पोतकेन-मद्रकश्चासौ पोतकश्च, तेन = भद्रकनास्ना कलभेन ( भद्रक गजकल्म के 
द्वारा ) \ अनेकपुरुषसडकुलेप--अतेकाश्च ते पुरपाः अनेकपुरुपास्तंः सङ्कृलेएु = 
जनेकन सप्पर्णेषु ( अनेक लोगो की भीडमाड पूणं ) । राजमार्गे = राजपथेषु 


न 
उपरी भाग को निकाले ्ुके हुए पयोधरो बारी ( आपने) सुभ कणंपूर का 
वीरकमं नहीं देख पाया । ॥ 

गणिकृए-साधारण पुरुष का विस्मय सरल ही होता है । तुम्हारे अभिमान 
काक्याकारणहै? 

चोट--भाप सुन रँ, गहरे स्गसे रगे उत्तरीय वखरके कारणदूरसेदही 
पहिचाना जा सकने, वाला यह कोई संन्यासी तेजी से स्नाने कर के वापत्त आते 


द्ितीयोऽद्ुः -८७ 


गणिका--ह्‌, तदो तदो । [ हं, ततस्ततः | । 

चेटः- तदो मए हृत्थिहृस्यामिदुताडिअमाणो दन्तन्तरपरिक्तमाणो 
हस्थिदत्यपडिक्वरणो तदो हया हा विपाट हाहा हदो त्ति जणवादे 
सवृत्तं तदो दिण्णकरप्हारेण परिवत्तिदं हत्थि करिअ मोदे सो 
परिव्वाजो \ [ ततो मथा हस्तिदस्तामदंताल्यमानो दन्तान्तरपरिवतंमानो 
हृस्तिहस्तपतिनचरणः ततो हा हा विपाद्तिो, हा हा हत इति जरवादे संवृत्ते 
ततो दत्तकरप्रहारेण परिर्वातितं हस्तिनं त्वा मोचितः स परिव्राट्‌ ] 1 





( सयजमार्गौ मे } 1 उत्तरीपपटविरागत्तया-- उत्तरीयं पटमिद्युरीयपटं तस्य 
विरागता, तथ = उत्तरीयवश्लवि रागत्वेन ( उत्तरीय वल्लके र्गीन होनेके 
कारण ) 1 अधिकलक्षणीयः= वहुलक्षणयुंतः ( अनेक लक्षणों वाला ) । भत्र जितः= 
परिव्राट्‌ ( संन्या्षी ) 1 समासादितः=प्रा्ठः, गृहीत इति ( पकड़ छिया गया } । 


हस्तिहस्तामरद॑ताठ्यमानः--हस्तिनः = गजस्य हस्तः = शुण्डः, तस्या. 
मर्दन आघातेन ताड्यमानः ( हाथी की सड की चोट सते ताडित)! दन्तान्तर- 
परिवतंमानः--दन्तानाम्‌ = रदानाम्‌ अन्तरम्‌ = मध्यमु ततु तस्मिन्‌ ( दातो के 
वीच में ) । परिवितंमानः = परिचि्यमानः ( विद्यमानः दातो कै वीच में पडे 
हृए ) । हस्तिदेस्तपतितवरणः--हस्तिहस्ते = गजञुण्डादण्डे पतितः-गतस्चरणो 
यस्य सः ( दाथी की सरंड मे पहने हए पांव वारा ) । परितराद्‌ = पर्छ्िजितः 
( संन्यासी ) \ हा चिपाट्तिः = हा विदल्तिः ( हाय फाड डाटा गया) । 
हा हतः = हा घातितः ( हाय मार डाला ) } इति = इत्थम्‌ ( उस पकार ) । 
जनवादे--जनानां = लोकानाम्‌ वादै = कोराहले ( रोगो के कोखांहल मे ) 
संवृत्ते = सञ्जात ( होने पर ) \ दत्तकर-प्रहारेण-- दत्तः करप्रहारो येन तेन 
( हाथ की चोट देने से ) । परिवत्तितम्‌ = मागन्तिरितम्‌ (वदे, दौधए हुवे) 





हृएः› रजमां. को सन्धयृक्त करते हए मद्धल- हस्ती “भद्रक हारा पकड 
ल्या यया} 

गशफिका--हां, तव क्या हुमा ? 

चोट-तव्मनेहाथीकीसूंडके माघातसे चोट खाते हृ, उष के दातो 
के वीच पर्ुचे हुए; हाथी करी सूंड से पाव पकडे जाने पर- हाय ! हाय ! फाड्‌ 


[; 


ए चार्दक्तम्‌ 


गणिका--पिञं मे) तद्ये तद 1 { श्रियं मे \ ततस्ततः ] । 

, चैटः--तदो सव्वो जणो भणादि-जहो चेड्स्सक्म्मत्ति!ण 
उण कोचि फि पि इच्छ्‌ दाडं। तदो जच्जुए्‌ ] केण वि कुल्वुत्तेण 
उददाणि आमरणद्‌लणाणि चलेद्‌ अड युट्‌ठेणाणिञ वि उण जलदं 
पेदिख द्वं उवालसभिज दिष्य णिस्ससिज एनो मे विभवो त्ति करिअ 
परिजणहत्थे अथं पावर पेच्निडो \ [ ततः सर्वो जनो भणति-अहो चेदस्य 
कर्मेति । न पूनः कश्चित्‌ किनपीच्छति ठातुन्‌ । ततोऽज्जुके ! केनापि कुलधुवरेणे- 
चितान्याभरणस्वानानि चिलोक्याङ्गृष्ेनानीयापि पुनरलववं प्रेय देवुपारः 

दीचं निः्स्येतावोन्‌ मे चिभवं इति कृत्वा परिजनटस्तेऽयं प्रवारकः प्रेपितः | 1 





6 
हस्तिनम्‌ = गजम्‌ ( हाथी को ).) कृत्वा = विधाय ( करके ) । मोचितः = 
मुक्तः छतः ( छुडा लिया ) । प्रियम्‌ = रुचिकरम्‌ ( उचिक्रर ) 1 

तन इति । अहो चेट्स्य कमं = चेटककर्मणो धन्यम्‌ (चटक के 'कायंकतो 

घन्य है ) ! दातुमिच्छति = दिदित्सति ( देना चाहता है ) ¦ 

कुलपुत्रेण = कुकीनपुरपेण ( कुल पुत्र के ढारा ) 1 आभरणस्थानानि = 
आसरणानामलद्धुरणानाम्‌ स्थानानि, तानि ( आमूप्णो के स्थान } । विलोक्य = 
रष्रा ( देख कर ) । आनीय = आकृष्य ` ( खींच कर ) 1 अन्धम्‌ = बप्राठम्‌ 
( अप्राप्त) | प्रेक्ष्य = दृष्टा (देख कर )। दैवम्‌ = भाग्यम्‌ (भाग्यक्ये)। 
उपाङभ्य = चिनिन्य ( उलाहना देकर ) । एतावान्‌ = एतन्मात्रम्‌ ^ इतना 
"भर ) ! परिजनहस्ते-- परिजनस्य = सेवकस्य हस्ते = करे ( सेवक के हाथ 
में ) । प्रावारकः=ऊध्वं वलम्‌ ( उत्तरीय, चौदर ) । प्रेपितः= प्रहितः ( भेजा ) 1 
भ 





डारा, हाय ! मार डाला इस प्रकार छोगों का कोराहल होने पर हथ ते चोट 
देकर हाथी को पीछे ल्ैद कर उस संन्यासीको षडा च्या । 

गणिक्ा- मेरे मन का कार्यं किया । फिर क्वा हमा ? 

चोट--तव सव लोग कटने रो-घन्य है चेट का कायं { फिर भी कोई कृ 
देना नहीं चाहता है । हे गणिके ! तव किसी कुरीन व्यक्ति ने उचित साभूषण 
स्थानों को देख कर अगूठेसे खींचकर भी पूनः अप्राप्त देल कर भाग्यको 
कोस कर लम्बी सरसि लेकर इतना मेरा विभव है" यह कह कर ्ेवक केदारा 
यद्‌ दुपट्ा भेजा दै ] 


दितीयोऽदधुः ~ 


गणिका--को णु खु जध्यचारदत्तस्य गुणार्णं अराकरेदि ! [कोनु 
खस्वा्यचारदत्तस्य गुणाननुकरौति ] | 

चेटी-अज्युए | मम वि कोदूहलं अस्थि! कोण ख एसो 
{ बन्डुके ! ममापि कौतरुहख्मस्ति ! कोनु खल्वेपः ] ! 

गणिक्रा--केण वि साहुणा परर्येण होदव्वं । { केतापि साधूना पुरुपेण 
भवितव्यम्‌ { \ 

चेटी-- साहू पुच्छीभदु दाव । [ साधु पृच्छ्यतां ताव॑त्‌ ] । 

गणिका--हेञ्जे } एकपुरुसपक्छरदादिदा सव्वगुणाणं हन्ति । [इन्ये ! 
एकपुरपपन्ुपात्तिता सवगुणान इन्ति | । 

चेटी- भ्‌ } से णाम तुं जाणासि । [भद्र] भस्य नाम त्वं जानासि] । 

चेटः-णहुजाणामि। नख जानामि ]। 





अनुकरोति = मनुसरति ( अनुकरण कर रहा ह ) 1 कौतुहलम्‌ = उक्कण्ठा 

साष्विति । साघु = मद्रमु ( अच्छा )\ पृच्छताम्‌ माचक्ष्यताम्‌ ( पृषो ) । 
एकपुरपपन्तपातिता-- एकस्मिन्‌ पुरषे पक्षपात इव्येकपुरुपपक्षपातः तस्य भावः= 
एमनुष्यप्षपातितता ( एक पुरूष मे गूरणों का पक्षपाती वनना ) । सवंगुणान्‌- 
सव च गृणा: सचगुणास्तान्‌ = इतरान्यगुणान्‌ ( दुसरे सभी गुणों को ) 1 हन्ति 
नाशयति (नष्टकरदेताहै) 

जानामि = वेन्नि ( जानी हं ) । 

गणिक्रः-एेता कौन पुरुप है जो भायं चाखदत्त के गुणों का अनुसरण 
कर्‌ रहार? 

चैरो--मुर तो कौतु हर ह~ आखिर यह्‌ कौन व्यक्ति ह ? 

गिक! -- कोद सजन पुरुप होना चाहिए । 

सेरो-यच्छा तो पु छ्ि जाय । 

गणिक्ता-रे सल्ली ! एक परप के गूर्ण के प्रति पक्षपात द्रो के गुणों 
को सहन नहीं करता ) 

चेरो- भाई ] क्या जाप उत व्यक्ति का. नाम जानते ह? 

सोट-- नैं नदीं जानता हं । 


६० चारुदत्तम्‌ 


गणिका--अदिलहु तुए किदं } [ अतिष्ठ स्वया कृतम्‌ ] । 

चेटी-जड एवं, इह्‌ तुए को ति मन्तिदं । [यद्येवम्‌ इहं स्वया क इतिं 
मन्त्रितम्‌ ] 

चेटः--अट्‌ एतयं तु जाणामि-भहूभो अविम्हुमो त्ति 1 |अहमेतावत्‌ तु 
जानामि-- भद्रकोऽविस्मय इति ]\ 

गणिका--एटि दावं तं पेक्खामो । { एदि तावद्‌ तं प्द्यामः | । 

चेटः ~ पेकखदु पेवथदुं जज्जुमा । एसो गच्छई । [पश्यतु पद्यत्वज्डुका । 
एप गच्छति | 1 ` 

गणिका--( प्रासादाद्‌ विलोक्य ) हञे } एसो हि सो अच्यचारुदत्तो 
एव्वं जण्मोववीदमत्तपावरमो गच्छई । ता जाव दुरं पमो ण भविस्सदि 
एसो, पेबखम्ह्‌ दावं णँ ! [ह=्ञे ! एष हि सर भयं चारुदत्तं एवं यक्चोपदीतमात्र- 





अति ल्घु-- अतिशयेन लु = अति वुच्छं कमं ( वहत तुच्छ कायं ) 
कृतम्‌ = विहितम्‌ ( किथा } । 

मन्त्रितम = चिन्तितम्‌ ( सोचा ) । 

भद्रकः = व्यवहारपरष्ठः ( व्यवहारादि से श्रेष्ट) । अविंस्मयः = अगव 
( गवं हीन ) । । 

यज्ञोपवीतमात्भावाररूः-यज्ञोपवीतमातवरमेव प्रावारको यस्व सः व्रहासूच्- 


------ 





गणिका--तुम ने ठीक तीं किया । 

चटी--यदिरेसाहोतो भाप ने कि पुरुप को सोचा? 

नोट तो इतना हौ जानता हू कि वह मला जर भिरभिमानी व्यक्ति ह ! 
गरणिका- चलो हम छग उसे देखते हँ । 

चट--गजुका ! देखें देखे 1 यह्‌ जा रहा दै 1 

गणिक्ा--( महल से देख कर ) ह सकी ! यह तो वही भायं चाख्दत्त हँ 


द्वितीयोऽङ्कः >, 


प्रावारको गच्छति \ ठंद्‌ यावद्‌ दुरं गतो न भविष्यट्येष, पदयामस्तावदेनम्‌ | 
( निष्क्रान्ताः वें ) । 
इद्त ्तीयोऽङः ‡ 


1 





मा्रोत्तरीयः ( यन्लोपचीत की चादर के उलि हए } । 
निष्क्रान्ताः = मच्वाद्‌ यपमताः { निकट गये) 1 
इति सुधायां द्वितीयोऽङ्कः 


^ श्न 





जो कि यज्ञौपवीतत को चादर के समान रजे मे उल्िहृए जा रहे है! अतः जदे 
तकं यह्‌ दुर नहीं चत्ते जाते तव तक इन्दं देखते रहं । 
(सव रोग निकर गए ) 
इति हिन्दीटीकायां द्वितीयोऽद्धुः \ 


थ तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविश्षति नायको विद्ुपकश्च ) 
नायकः क्यस्य | वीणानामासमुद्रोत्थितं रत्नम्‌ । द्रुतः, 
उत्कर्व्तिस्य हुदयानुगता सख्वीवं 
सङ्कीर्णदोषरहिता दिपयेपु गोष्ठी । 
क्रीडारसेषु मदनव्यसनेपु कान्ता 
खीणां तु कान्तरतिविघ्नकरी सपत्नी ॥ १॥ 


तत इति । ततः = तदनन्तरम्‌ ( तदनन्तर } 1 

वीणानाम = वीणाभिधम्‌ ( वीणा नाम का) । असयूदरोर्थितसम्‌- स्रा 
दुरिथतमित्ति समद्रोस्थितम्‌, न सशरुदरेणोव्थितभित्यसभूद्रोर्थितम्‌ = जंसागरोदु- 
गतम्‌ ( सृद्यत्त्‌ चतुदशेव रत्नानि समुद्गतानिः परमियं वीणा तदिरिषश 
जातिव्याशयः ( समुद्र से न निकढा हृभा ) 1 रलमू-मणिः ( रल ) (अस्ति 0 

कुतः--वीणा = विपच्दी ( वीणा ) । उत्कण्ठितस्य = अकुङितस्य ( इष्ट 
वस्तुप्राचि के छिएु आकुलित पुरूष की ) । हृदयानुगता--हदय मनुगता=मनोगत 
( हृव्य मे वसी हृ ) । सखी इव = हेलेव ( सखी के समान ) । विषयेधु = 
र्परसादिभोगेषु -( कूपरसादि भोगों मे ) । सङ्कीणंदोपरदहिता- सङ्कीर्णः 
दोषाः, सङ्कीणंदोषास्त॑; रहिता = सद्कुरदोषहीना ( सङ्कीर्णं दों से रदित ) । 
गोष्ठी इव = परिषदिव (गोष्ठी के समान ) । मदनग्यसनेपु-- मदनस्य व्यसनानि, 
तेपु = कामव्यसनेषुं ( कामजनित व्यसनों --दुगुंणो में) । क्रीडा रते = क्रीडना- 
नन्देषु ( क्रीडानन्दों मे ) । कान्ता = पत्नी इव ( कान्ता के समान ) । लीगाम्‌ 
तु = नारीणांतु (चखिके ल्एितो)। कान्तरतिविघ्नकरी-कान्ते = मतंरि 





८ तव नायक तथा विदूपक करा प्रवेश होता ह) 
मित्र! कीणां नामक असमुद्रसे निकटा हुमा १४ र््नासे भिन्न रत्न 
दै । क्योकि-- ) ह 
वीणा उत्कण्ठित पुरुष की हदय में वत्ती हुई सखी के समान 
विषयों ( इन्द्रिय सुखौ ) मे गये दों से रहितं गोष्ठी के समान, कामव्यसनों 


1 


॥ 1 


तृतीयोऽद्धुः द 


८५४4 


वरिदुपकः--मो क्यस्य } को काले किद्परिधोसणदाए गिसम्पादा 
राअमस्ा । कुवनुसा वि जोसुत्ता \ वं णिद्दं ण ल्मामो। अण्णं चं 
दाणि अनच्छरीलं । इमं हृदकीणं ण रमामि 1 वहिञदधिटस्थासै विच्छ 
ण्णन्तिजा हदं । [ भो वयस्य ! कः काठः छतपरिघोपणतया निःसम्पाता 
राजमार्गः । कुक्कुरा अप्यवयु्षाः वयं निद्रां न रभामहे । अन्यच्चेदानी 
माश्चय॑म्‌ । इमां हतदीणां न रमे ! अचिकटटस्थाने विच्छिघ्तन्तरीका मवतु। | 


वाली ) ) सपत्नीः अपरपत्नो इव ( छत की भाति)! ( भवति) वसन्त 
तिलका वृत्तम्‌ # १४ 





टिप्पणी--सपुद्रोस्थितरत्न-समभूद्रमन्थन के समय चतुदंड रल निकले थे- 
१. लक्ष्मी २, चिप ( कार्ङरट } ३. सुवा ४. एेरावत { हाथी ) ५. कलपवृ 
° चन्द्रमा ७. उच्चैःश्रवा ८. मदिरया ९. कामधेनु ५०. शद्ध ११. शद्ध 
( धनुष ) १२. कौस्तुभ मणि १३. रंभा ( जप्सरा ) १४. धन्वन्तरि { वैच ) 1 
यथा--रक्ष्मीमुराकौस्तुभवाद्ख शद्धा उच्चंःश्रवा कामद्घाञ्य रस्मा। 
एेसवतः केत्पतरमंगाङ्कौ धन्वन्तरिश्चाऽपि विपं सुधा च ॥ 
भोः वयस्येति \ छइृतपरिघोपणतया-- कृता परिघोपणा मेषु तेपां भावस्तथा 
(की गई घोपणाके कारण से) निः-सम्पाता---निमंतः सम्पातो यंस्तेगमना- 
गमननुन्याः ( आवागमन स शून्य)! राजमार्गाः = राजपथाः ( राजमामं) 
( सन्ति ) 1 कुवकूरा अपि = उवबानोऽपि ( कुत्ते भी ) 1 जवभुक्षाः = प्रसुक्ाः 
(सो गवै हं ) । लभामहे = प्राप्नुमः (पा रहे हँ) } हतवीगाम्‌ इता = दृषा 
वीणा तन्नीया तामु (इ्तदृष्ट वीणा को)\ न से = आनन्दितोन 
भवामि (मेरा मन नहीं रम रहा है ) 1 यधिकटटस्थाने = गत्यन्तं निरापदस्थन्े 





से सम्बन्धित क्रीडारसोमं पत्नी के समानं तवा चियोंके परत्िरति मे विघ्नं 
डालने बारी सौत के समान होती है । 


विद्‌ दक--हे वयस्य ] कितनी देर टो गई की गई घोपणाके कारण 
गमनागमन से राजमामं सन्य ( सूनरसान ) हौ गया है कृत्तं मीसो गए ह। 
हमे नींदनहींबारहीहैयहगौरभी गाश्वयंदहै। इतत दष कीणामें मेरा मन 


(1 चारदत्तम्‌ 


` -नायकः--वेयस्यं ['भावेगावलेन वहगः खल्वद्य मधुरं गीतम्‌ । न च 
भवान्‌ रमते । । 

निदूषकः-अदो एव्व एदं सहं ण रमामि ¦ मधुरं पि घहु खादिरं 
अजिण्णं होड ।- [ अतत एवैतामदं न रमे । मदरुरमपि वहु खादितिमजीर्ं । 
सवेति } 

नायक सवधा सुव्यक्तं गीतम्‌ । कृतः, 

रक्तं चं तारमधुरं च समं स्छुटंच 
मावापितं चन च साभिनयप्रयोगम्‌ । 


1 , 








( अतीव निापदे स्थान पर ) ! चिच्छिन्नतव्यीका विच्छिन्ना = रल्थिता हस्ध्ी 
यस्थाः सा=ञलयतत्तरीयुता ( दीने तारो वाटी करके) । भवतु-अस्तु (हो जवे) 1 

भावशादलेन-भावानां दावलम्‌, तेन॒ = भाववैचिन्येण (भावों की 
विचित्रता से ) । वहुशः=वारस्बारम्‌ ( वरावर } । मधुरम्‌ ~ मृदुलमू (मृदुर) । 
गीतम्‌ ते जायते (याया ) । 

खादितम्‌ -भक्ितम्‌ ( खाया हमा } । मनीषम्‌ -नपचन्‌ (मपचवदह््मौ)। 

रक्तमिति 1 ( वीणया ) ! रक्तमू = अनुरागयुतमु ( अनुरागयुक्त ) 1 च = 
तया तारमघुरम्‌ - तारम = उच्चैः च मधुरश्च = श्ततिघुखदं च ( जोर से तथा 
कणंप्रिय ) । ससम्‌ == साकम्‌, व॑पम्यमावरहितम्‌ ! ( एक साथ-विपमभाव से 
रहित ) । च स्फुटम्‌ = स्पष्टम्‌ ( विल्कुल स्पष्ट ) । भावा्ितम्‌ = भावेन 
"नहीं लग रहा है ( अतः ) इते निरापद स्थान प्रर टीला कर कै ( उतार कर) 
रखे दिया जाय 1 

नायक वयस्य [ अनेक भावों के कारेण भाज वीणा ने वास्तव भें मधुर 
गायादै। परञापकामनतहींल्ग रहाहै। 

विड्ूषक--इसी ए मेरा मन नही ङ्ग रहा है । मधिकं खाया हभ 
स्वाद्षट भोजन भौ मपच वन जातां) ` 

नायक्त--सव प्रकार से वीणा ने सुस्पष्ट गाया ! स्यो कि-- 

अगुरागयक्त तथा उच स्वर व मधुर स्वर ख्यादि से समान भौर सुस्पष्ट 
भवपरूणं एवं मभिनीय कलाओं से युक्त गाना ( इतत वीणा ने ) गा है। 





तृतीयोऽद्धुः 1 


ल 


कि व्‌ प्रदस्य विविषंवंहुं तत्तदुक्स्वा 
सित्त्यन्तरं यदि भवेद्‌ युवत्तीति काम्‌ २४ 
तिदूपकः--कामं पसंसेदु भवं । मम खु दावं गाञन्तौ सखणुस्सो 
इत्थिजा वि पठन्ती उभघं जादरं णं देदि । भाञन्तो दादं भणुस्सो स्त- 
सुनणावद्ठिटो विसं पूरोहिदो दिढ ण सोह 1 इस्थिया विं पठन्तो छ्िण्ण- 
णास वि चेणुजा अदिक्रूवा होद्‌ 1 [कामं परङंसतु भवान्‌ । मम खट 
तावद्‌ सायन्‌ मनुष्यः सत्यपि परन्त्युमवमादरं न ददाति 1 मायंस्पावन्मनृष्यो 


॥ 








पितम्‌ = भावयुक्तम्‌ ( भावों से युक्त) । च = तथा । साभिनयप्रयोगम्‌-- 
अभिनयस्य =जभितीयभावस्य प्रयोगः, तेन सहितम्‌, साभिलयप्रयोगेण ( नाटकीयः 
भावों सहित्त ) 1 वा = अथवा । विविधे; = अनेकैः ( बनेक ) वरह प्रशंस्य = 
बहुविधां प्रसा छृत्वा ( यनेक प्रकार से प्रहस करके ) 1 ठतु उवर्वा = तद्‌ 
भणित्वा (यह कह कर ) । यदि = चेतु ( यदि ) 1 भिस्यन्तरम्‌ = कुञ्यन्तरम्‌ 
( दीवार के अन्दर ) ! भवेत्‌ = स्थातु (हौ जयि) (त्तो) युवती = 
तपणी ( अस्ति ) । इति = एवम्‌ ( महम्‌ ) ( इस प्रकार से मँ } । विद्याम्‌ = 
जानीयाम्‌ ( सम लं ) । चसन्तत्तिख्कादृत्तम्‌ ५ २५ 
काममिति \ कामम्‌ = अभीष्टम्‌ (जी भरकर) । प्रगंचततु = प्रशंसां 
करोतु (प्रशंसा करो) मा बटु तावदु ( रुनं तावदेतन्मामरुद्‌ ( रेस 
भले हीन हो) । गायन = गायनं क्वनु ( गायन करते इृए्‌ ) । 
मनुष्यः = नरः ( मनुष्य ) \ पठन्ती = पाठं विदघन्ती ( पदती हुई ) । खरी 
भपि = नारीमपि (खी भी) \ उभयम्‌ = द्वावपि ( दोनों दही) । वआदरमु = 
सम्मानम्‌ ( सम्मान )} । तं ददाहि = न यच्छति ( नही देता है ) । रक्तसमनो- 
अनेक प्रकार से मधिकं प्रसंसा कर के तया यह सव कह कर क्या ठम ह ट 
यदि यह्‌ माना दीचारकी जाङ्सेगायामया होतोर्मै तमभूगा कि कोई 
तरुणी या रही है) 
विद्रुषक--जाप सुव भररंसा करं 1 वु तो वास्तव म गाता हुमा मनुष्य 
मौर पठती हई खी दोनों ही अच्छे नहीं ठते हँ । गाता हा मनूष्य तो लार 
रुख की माला पहने हुए पुरोहितं के पमान वहत अच्छा नहीं कता स्री भी 








द चारुदत्तम्‌ . 
रक्तमुमनोवेष्टिति इव पुरोहितो दृ्टंन शोभते सत्यपि पठन्ती छिन्ननासिकेव 
धेनुरतिविरूपा भवति । | 

नायकः-स॒खे ] उपारूटोऽधंरावः । स्थिरतिमिरा राजमार्गाः] निस्स- 
म्पातमुरुषत्वात्‌ प्रसुप्तेवोज्जयिनी प्रतिभाति । कुतः, 


असौ हि दत्त्वा तिमिरावकाशमस्तं गतो ह्य्टमपक्षचन्द्रः । 


वेष्टितः रक्तैः सुमनोभिः वेष्टितः = लोहितकुपुमावृतः ( ठा फलो से भवष्टित, 
लाल फलों की माला पहने हुए ) । पुरोहित इव = पुरोधा इव ( पुरोहित के 
समान } । न शोभते = न रमते ( अच्छा नहीं छ्गतादहै)1 सजौ अपि = नारी 
जपि (खी भी )। छिन्ननासिका -चछित्ना नाधिका यस्याः सा = कत्तितघ्राणेन्दिषा 
( कटी नाक वाटी ) । चेनुरिव = गौरिव ( गाय के समान ) । अतिविषा = 
अत्यन्तं वितरूपा ( अत्यन्त विरूपा ) । भवति = अस्ति ( हो जाती है ) । 

अद्ध राव्रः-- राः अद्धमित्यद्धराव्रः = मध्यरात्रिकाङः (आधी रातका 
समय ) 1 उपारूढः = सञ्जातः (हो गया है ) । स्थिरत्तिमिराः = स्थिरं 
तिमिरं यत्र तादृशाः ( घने अन्धकार .वाले ) : निस्सम्पातयुरूपत्वात्‌--निर्भतः 
सम्पातः = गमनागमनम्‌ यस्मात्‌ एवभरुतः पुरुषो यत्र, तेपां भावस्तस्मातु 
( पुरुषों का यातायात समाप्त हो जाने से ) । प्रसुक्चा इव = निद्रितेव ( सोती 
हई सी ) । प्रतिभाति = प्रतीयते ( मादरम पडती है ) 1 

जसौ = एपः ( यह्‌ ) । अष्टमपन्तचन्रः = शुक्कपक्षस्याटम्या्चद्रः ( क्षीण- 
कान्तिः ) ( शुक्छ पक्ष की बष्टमी के चन्द्रमा के समान विभव दीन ) 1 तिनि 
रावकाशम्‌ ~ तिमिरस्य = अन्धकारस्य अवकाशम्‌ = प्रतारस्थरानम्‌, तत्‌ 
(*अन्धकार को फैलने का स्थान ) । दत्वा = प्रदाय ( दे कर )। अस्तंगतः- 
_ अस्तम्‌ = अस्ताचलस्थानम्‌ गतः = प्राक्षः ( अस्ताचरू को पटु ययाहं } 1 
पठती हुड नाककटी गाय क समान मलमन्त विक्त ( मेहि } ल्म चटी हवी है 

नायक्त--सचे ! आधी रात का समय हो गया है । राजपथ घने अन्धकार 
युक्त द 1 रोशोंका आवागमनन होने के कारणं उजयिनी नगरी सौतीसी 
जान पडती है । क्योक्ि-- । 

वह अष्टमी का चन्द्रमा ( चीणकान्ति) त्तिमिर को फैले का अवसर देकर 


तृतीयोऽङ्कः द 


तोयायगाढद्य क्तद्धिपद्य विषाणकोटीव निमउ्जमाना ॥ ३॥ 

चिद्रुपकः--सुट्‌ट.भवं भणादि । अन्तदधिजमाणचन्दलदावयास्तौ ओद्‌- 
रदी वि पासादादो अन्धआरो । { सुष्डं भवान्‌ भणति । अन्तदघानचनद्र- 
रव्धावकालोऽवतरतीवं प्रा्तादादन्धकारः | 

नायक्ः--( परिक्रम्य ) इदमस्मदीयं गृहम । वेधमानक } वघंमानक | 


विदूषकः--वद्धमाणञ ! वडमाणञ } दुवारं अवावुद । | ववंमानक ! 
वर्धमानक ! द्रारमपवृणु || ५ 





हि = यतः (क्यों कि) तोयावगादस्य-तोये = जले अवगाढः = स्थितः 
( जर मे घुसा हा ) । वनगजस्य = अरण्यकरिणः ८ जङ्खटी हायी का ) 1 
निमजमाना = जवगाहमाना ( इवी हई ) 1 विपाणक्तोटी इव = विषाणश्रेणीव= 
दन्त्रेणी, इव ( दतं के भेके भागर्जंसी ) । ध्विषाणः स्यात्‌ पञ्ुश्डगे- 
भदन्तयोः इत्यमरः \ अत्रोपजातिवृत्तम्‌ ५३॥. 
` सुषविति ! सृष्ट = शोभनम्‌ ( सुन्दर ) 1 भणति = कथयति ( कह रहे ह 
जप ) 1 अन्तदंधानचन्द्रखन्धावकाज्ञः-अन्तदघानश्चासौ ` चन्द्रश्चान्तदधानचन्रः, 
तस्मातु खुव्वः मवकाशः. येन सः = तिरोहितविधुप्राघ्ावस्तरः ( जस्त चद््रमासे | 
अवसर पादा हला ) 1 बन्धकारः = तमः ( अंवेरा } । प्रा्ादातु=राजमवनात्‌ 
( महर से } । अवतरति इव -अधोगच्छति इव ( मानों नीचे उतर रहा हो)! 
अस्मदीयम्‌ = बस्माकम्‌ ( हमास ) 1 वधंमानफः = चार्टत्तस्य गृहुसेवकः 
( चारुदत्त का गृहुसेवक ) । 
द्वारकम्‌ = द्रारम्‌ ( दरवाजा ) 1 अपाब्रणु = उद्घाय्य (खोर दो)। 
अस्ताचरू को चला गया ह क्योकि जर में प्रचिष्ट हए जद्धटी हाथी करा दन्तान 
गभीजल्मेंदडूवसागयादहै २ = 
विदूबक-- माप ठीक कद्‌ रहे है । तिरोहितं हुए चन्द्रमासे अवकाश्च 
पाया हुवा अन्धकार मानो महल से उतर रहा है । 
तेयक--( धमकर ) यदह हमारा घर ह 1 वधंमानक ! ओ व्ंमानकत । 


विष्षक्त-हे वर्धमानक 1. हार खोक टो । 
७-ना? 


, चारुदत्तम 
: (प्रविश्य ) 
` , चैटः--जम्मौो अभ्यमे्तेमौ 1, [ अस्मो आरयमेत्ेयः | 1 
"` - नायकः--तघमान्‌ कः] † 
टः--अस्मो भद्विदास्मो । भट्टार } वन्द्रामि। [ मम्मो भर 
दारकः 1 , भवंदारक } वन्दे | - | 
-लपयकः--पादोद्कमानय । त 
चेटः--( परिक्रम्य ) इदं पादोदञं । ( नायकस्य परादौ ध्रत्ताक्यति ! ) . 
[ इदं पादोदक्तम्‌ | । १, ॐ द ५ । 
विदरषकः--वडढमाणवय } मम वि पादं पक्लालेहि । [ वर्धमानक ! 
ममापि पाद प्रक्षाख्य-],) - ` , ४ ,, 
अम्मो = अहो | । 9 
भवृदारक ! हे स्वाभिपृत्र! (है मालिक!) । वन्दे = प्रणमामि (मैं 
प्रणाम कस्ता हं ) ! पादोदकम्‌ = पादस्य = चरणप्रक्षाठनस्य उदकम्‌ = जलम्‌ 
तत्‌ ( पन घने के लिए जल) | यानथ = बाहर्‌ (ज्ञे माभो) 
प्रस्लाल्यति = षौति ( घोता है) । 


मम = निदुषकस्य ,( मेरे, चिदुषक के.) । पादम्‌ = चरणम्‌ ( पांव को } 1 
प्रलाल्य = क्षाल्य ( घोभो 


८ 





( प्रवेक्च करके) ` शि. 

खेट--अरे ], आयं मैत्रेय है 1 

नपकू-चधमातक > 

` चंट-अरे ! भष्टदारक ! हे भरंदारक ! प्रणाम करता हं ! 
नायक-पवि.धोनेके लए जले माभो। 
सेंट--( धुम कर ) वह्‌ पादोदक है । 
| (नायक के पावि धोत्ताहै) 
विदूवन्त--वधमानक ! मेरे मी पांव धोभो । 


तृतीयोऽद्धुः ड 

चेटः--सुहोदेयु पदेषु भूमोए पलोद्शदव्वं । उदयं विणासेहि । 
अहव जालेहि । पक्खा्स्सं 1 ( नाघ्ये न विदुषकस्य पादौ परक्षारयति ) 
{ सुधौवयोः पादयोभरम्यां प्ररोटितब्यम्‌ ' उदकं विनाशय ! अथवा नय । 
अक्नालयिष्यमि | 1 । 

विदृषकः--ण केवलं दारीए्पृत्तेण पादा घोदा, युं वि दौदं 1 
[ न केवलं दास्याः पुत्रेण पादौ धौत, युखमपि धौतम्‌ | \ 

नायक्ः--वयस्य्‌ | 

द्यं हि निद्रा नयनावलम्बिनी ल्लाट्देश्चादुपसपंतीव माम्‌ ! 





सुघौतयोः-सुष्टर घोतौ सुघीत्तौ, तयोः = पृक्षाल्तियोः ( भटी प्रकार धोए 
हुए ) । पादयोः = चरणयोः ( दोनों चरणों को)! भरम्याम्‌ = धरण्याम्‌ 
( घस्ती पर ) । प्रलोधितच्छम्‌ = प्रलोठनं कर्तव्यम्‌ ( छोटपोट करना होगा } 1 
उदकम्‌ = नीरम्‌ (जल) विनालय = पातय (गिरादो)] मानय = 
हर (ले आभो) 1 


दास्याः पत्रेण = दुष्टेन ( हरामजादे ने ) ! धौतौ > प्र्तालितौ (धये 
हए ) । सुखम्‌ = आननम्‌ ( मुख को ) ! धौतम्‌ = क्षाक्तिम्‌ ( घोया } । 

इयमिति । हि = यतः (कथक)! इयम्‌ = एषा ( यह्‌ } ! नयनाव- 
छम्विनी- नयने अवल्म्वेते या सा = नेत्राधारिणी (नेत्रो का अवटम्बन करते 
वारी ) निद्रा ( नींद ) 1 ठलाय्देशात्‌-रलाटस्य = मस्तकस्य देशः = स्थानम्‌, 
तस्मावु ( लखाव्देन से ) । सामू-चारुदत्तम्‌ ( इक चारदत्त को ) । उपसपंति 
इव = उपागच्छ्तीव ( मानो लिक कर समीप आरहीहै)।! या(जो) 

चेट-भलीभांति घोये गये पर्वों को तो भूमि पर ही छोव्ना होगा ।! जव 
गिरादो 1 अथवाक्ते आभो घोरया! ( नाटकीय दंग से पैर घोतादहै) 

विदूषक- इपर हरामजादेने केवर पांव ही नहीं 'घोये वर्क मुख 
श्री धो डाला 

नायक्--वयस्य, 

यह्‌ नेत्रो पर अवरूम्वितत रहने वारी निद्या मथे पर से उतर कर मानो 








१०० चारुदत्तम्‌ 


अहृष्यमाना चपल जरेव या मनुष्यवीयं परिभरय वधते ५ ४॥ 
मेत्रेय } सुप्यताम्‌ । (-निप्कान्तश्चेटः) 

( प्रविहयामरणसयुद्‌गहस्ता ) 
चेटी--अय्यमेतेभ ] उदेहि उद्‌ठेहि । [ भामे ! उत्तिष्ठोत्तिष् |} 
विदूषकः--भोदि ! छ एदं । [ भवति ! किमेतत्‌ | । 
चेटी--दथं सुवण्णभण्डं सदटृठीए सत्तमीए पवविद्रामि ' अदट्छ्मी खु 


अज्ज । [ इदं सुवणंभाण्ड पष्ठचां सप्तम्यां परिवतंयामि । अष्टमी खल्व | 
न 


अदृश्यमाना = अरुक्ष्यमाना ( दिखलाई न पडती ( हई ) \ चपला = चचा 
( चश्वल निद्रा) | जरा इव = वृ्धस्वमिव (बुथि की भांति) मनुष्य 
वीवंमु = मनुष्यस्य = पुरुपस्य “वीर्यम्‌ = पराक्रमम्‌ ( मनुष्य के पराक्रम को ) 
परिभ्रूय-परालिस्य ( पराजित करक ) {वर्घते एधते ( दढती है ) 1 अन्रोतप्रक्षा- 
लङ्ारः । वंशस्थचृत्तम्‌ । तद्‌ यथा--जती तु वंशस्यमदीरितं जरौ ॥ ४ ॥ 

टिप्पणी --परिभूय--परि + «भर + त्यप्‌ । 

वधते--५“वृध्‌ + लट्‌ प्र° पुं०ए०च०। 

प्रविग्येति । आसरणसथूद्गदस्ता--अभिरणस्य = ओभरुषणस्य सश्ुदुयक्म्‌= 
गृह्यमाणमू ( पेटिका इति भाषायाम्‌ ) । हस्ते यस्याः सा ( आभरणो कौ पेटी 
हाथमे च्एि हुए) 

सुवणंभाग्डम्‌ = सुवणंस्य = देटकस्य भाण्डपर्‌ = पात्रम्‌, ततु ( स्वणपात्र ) 1 
परिवतंयामि = परिवर्तनं करोमि ( वापस कर रही हं ) 1 स्वकम्‌ = सम्पात्त 
स 
मेरे पास आरहीदहै। जो चर वुढापि की वनस्था मनुष्य वका पर जित 
कर वदती रहती है ५४॥ 

मैत्रेय ! सो जामो। ( चेट निकट गया } । 

( प्रवेश करके हाथ मे आभूषणो-की पेटी लिपि हए } 1 

चेटी--आयं मैवेय 1 उठो, उगें । 

चिदूवक---भवति ! यह क्याहै? 

चेटी-- य्ह सुवणं भण्ड षष्ठीया सक्षमीको रोटानेको हं पर्‌ आज 
तो गष्टमी है । 


५ 


--->ः सोल्ड * 
त्रताय)ऽ्ध १०१ 


नायकः-- इद्‌ त॒द्‌ चत्तन्तसना्याः स्वकम्‌} 
णाद = दिदारयो भे शरणद (= लानं 
चेदी-अम 1 सणादु चणादु बद्भूदारजा, यण्ड्टु (त्त | | लाम 1 


भणतु भणतु भेतूंदारक्ः गृह््विति | । 


ट 
५ 
४ 


गल्यप्त ----------- 


नवक मैत्रेयं } गृद्धतान्‌ । 

विदूषकः णिमित्तं जं उलंद्ाते कन्मन्तर्यडस्दारंण प्पे 
सीयदिं 1 [ किचिनिदतमयमलद्ू(तेऽन्यन्तर चदु साट नं प्रवेदयत्ते | \ 

चायकः ! वाह्य तनवारितमलद्धारं गृह्लनो न द्रध्यति 1 

विदूषकः--क्रा यई । आनेहि गण्हामि चर्च यण्ठ्खिमाणं 1 [ का 
यतिः \ जानय गृह्यनि चोरैमद्यनाणन्‌ | \ 





गृहत = स्वीकरोतु { ग्रहण कना नते ) ॥ 

अम्यन्तरचतुःलालन्‌--चतदृणान्‌ ज्ालनाम्‌ समाहार इत्ति चनःचालम्‌, 
जभ्यन्तर चतुःशारुमित्यभ्यन्तरचतुःखालम्‌ ( अन्तःपुर की चतुःखारा मं } 1 
दयत = वायतत ( रखाजाष्टादहं ) ॥ 

वाह्यननवारितम्‌--वहिभंवा वाहाः, बाह्य: यनै: घादितमिति वाह्यजने- 

चरितम्‌ ( वाहरी छग के हारा पहना हमा } 1 गृहजनः = गृहिणी ( पत्नी ) 
न द्रक्ष्यति = न मवलोकयिष्यति ( नदीं द्खेगी ) । 

का गतिः=क्ि सामध्यंम्‌ (क्या गति है } । नानय=ञाह्र ( ले भामो ) | 
(चोक्ते द्वार )} गृह्धमाणम्‌ = अ्रहणयोग्यमु { ग्रहण 


¢: 
~, ॥ 


~ 











नायक यह तो वसन्तं सेना की सम्पत्ति है) 

चोदौ--हाँ भवूंदारक ! कट्‌ दे कि ( आयं त्रेय ) ल लये ! 

सायक-रैतरेय ! नलो) 

विह्ूवकू-- यह अल्रार अन्तःपुर मे क्यौ नहीं रला वा दा ह ! 

नायन्त--मूखं ! भन्यजन ( वसन्ते सेना } का पहना इमा वह्‌ जङ्कार 
गृहजनं ( नृहिणी-द्ाह्णी ) नहीं देख लेग 1 

धिटए मन्या ङ ! स्तं आनो संदू चादद्रय गृह्यमाणं खारूपण ] 

( चेटी स्कर {रक्द्ट उता ष )} 1 


१०२ चारुदत्तम्‌ 


विदूपकः--भो } किणिमित्तं सो पावरमो तस्व गणिश्ापरिञारयस्स 
दण्णो । [ भोः ! किमित स प्रावारकत्तस्मै गणिकापरिचारकाव दत्तः | । 

नायकः--सानुक्रोरातया 1 

विदूषकः--दहं वि साणुक्छोतदा } [ इहापि सानुक्रोशता |, 

नायकः-- वयस्य ] मा मवम्‌ । 

चिदूषक--अहं भरिद्गहभो विज भरुमीएु पलोट्लामि \ [ सहं भरित 
गदभ इव भूम्यां प्र्ुठामि ] 

नायकः निद्रा मां बाधते । तूर्ण भदः | 

विदुषकः--सभदु मवं सुहप्पवोहाञ । जाव अहु पि रुविस्सं । [ गतां 
भवान्‌ सुखप्रवोघाय । यावदहमपि स्वप्स्यामि |! 





भोः किमिति । प्रावारः = उत्तरीयवलम्‌ ( पिद्ठौरा या चादरा)। 
गणिकापरिचारकाय--परिचरतीति परिचारकः, गणिकायाः परिचारकः, 
तस्मै = वेश्यासेवक्ताय ( वेश्या के नौकर के किए ) । दत्तः-प्रवत्तः ( दिया) 1 

सानुक्रोशतया-- अनुक्रोरोन सहितम्‌ सानुक्रोशम्‌, तस्य भावस्तया सानु 
कम्पया ( कृपा करके ) । भरितगदंभ इव--भरः सज्जातोऽस्य त्तः भरितः, 
भरितश्चासौ गदभः ईति भ{रितगदंभः भारयुतः खरः (वो से ठ्दा गधा ज्॑ा) । 

वाघते=पीडयति ( वावा कर रही है ) । तूष्णीम्‌ = मौनम्‌ ( चुपचाप ) 
शेताम्‌ = शयनं करोतु ( सो जाओ } । सुखप्रवोवाय-सृख पूवकं प्रवोधो वथा 


स्यातु तथा, तस्मे = सुखेन जागरणाय ( सुख पूवक जागरण कं छप्‌) । 
स्वप्स्यामि भः दयन करिष्यामि ( <1। जाङऊ्गा ) 











विद्षक--भरे यद प्रावारक ( चादर ) । क्रिस किए उस गणिक्रा 
सेवक के टि दिया गया है? 

चायक-- अनुग्रह करके ¦ ,, 

विडूषक-- यहा भी अग्रह करना हे 1 

नायकू-- चयस्य ! तहीं, एता नही है 1 

विद्षकष--े वोम कदे गधे के समान भरमि पर टटया | 

लाथक--सुे नीद वे्च॑न कर रही है } दप रहो 1 

दिदूबक--जाप सुख से सो, तव तकम मीसो संमा 


तृतीयोऽद्धुः १०३ 


( द्वावपि स्वपितः ) 
( ततः प्रविशति सजल्कः ) 
मृजक्कः- एष भोः | 
करत्वा चरीरपरिणाहृदुखप्रवेनं 
सिक्षावयेन च बंलेद ख कयनार्भप्‌ 1 
गच्छामि भरुमिपरितसपंणघृष्टपारो 
निय च्येमान इव अणंहनुभुजद्धः ॥ ४.॥ 
भोः! वृक्षवारिकाक्षदवारे स्वि छित्वा प्रविष्टोऽस्मि 1 यावदिदानीं 
चतुःशलनुपसर्पामि । ( सनिर्वेदं विचिन्त्य ) भोः | 
छत्वेति । ्रिक्चावलेन--लिक्षायः वरं दिक्नावरुपर्‌, तेन = किणव्या \ 
(शिध्ाकेवरसे)) च = तया 1 वलेन = पौरुपेण ({ पौरष से ) \ च~ तथा । 
शरीरपरिणाचुलप्वेशम्‌-शरीरस्य = देहस्य परिणाहः विशा्ता ( वरिणा 
विश्ाख्ता इत्यमरः ) 1 तस्य सदेन प्रवेशः यस्मात्‌, तम्‌ = देहनिदार्तयां 
अनायासप्रवेनयोभयम्‌ ( देह्‌ की विशालता के कारण जनधा वद के योग्य ) \ 
छत्रा = विधाय (करके ) 1 भ्रूमिपरिमपंणवृष्टपाव्वंः-भूमी परिसपणमिति 
शुभिपरिसपंणम्‌, तेन धृष्टो पाशौ यस्य राः = सुरङ्धभरमी शितः सन्नप्रं सपण 
शृटनामलक्षिणभागः (खुरद्धभरुमि मे सरके के कारणं कठोर वने पाद्वंभागवाल्े)) 
निमुंच्यमानः = कञ्चकाद्‌ हीयमानः ( कचु ते रदित } 1 जीणतनुः-जीर्णम्‌ 
तनुः यस्य सः = क्षीणकायः ( दुवंक क्षरीर वाला } ¦! मुजङ्खं दव = सपं इवं 
( साप के समान) । गच्छानिश्यामि (जा रहा ह) । वसन्तत्िलकावृत्तम्‌ ५५14 
भो इति । वृह्लवाटिकापकषद्रारे-वृक्षा्णा वाटिकां वृक्षवाटिका, तस्य पक्ष 





( दोनों सोने खमते ह ) । । 
__ (तव स्तजलक प्रवेन करता है ) | हि 
सञ्खल--भरे ! चिक्षाय से तया शरीर वरू से शरीर की चिगराङता 
के कारण जनाय प्रवेद करके पृथ्वी पर सरक-सरक कर. चलने के कारम 
दोनों लिते हए पाठनं भागों वते, ऊँ चुरी रहित जीणं सरीर वाते भुजद्ध के 
संमानमेलार्हाहं४५१ ४ ध 


अर ! वृद्ववाटिकाके पवंद्धारये वैध क्षटकररमै घस आायाहूं। 





१०४ चारुदत्तम्‌ 


कामं नीचमिदं वन्तु विदुधाः सुप्तेषु यद्रतंते 

विश्वस्तेषु हि क्छनापरिभवः शौर्यं न ककिण्यत्ता 1 
स्वाधीना क्चनीयताऽपि तु वरं वद्धो न सेवाञ्जलि 

मगिंऽ्चेय नरेन्द्सौधिकवये पूर्वं कृतो द्रौणिना ५६॥ 


क 





हारम्‌, तस्मिन्‌ -पादपोद्चानपादवंदरारे ( वृक्षोचान के पादवंद्रार पर ) ! सन्विम्‌= 
रन्ध्रम्‌ (सेध) 1 छित्वा = छ्ृव्वा ( छद कर ) । उपसर्पामि = उपगच्छामि 
( चलता हँ ) ! सनि्वंदम्‌ = गिवदेन सहितम्‌, सनिरवेदम्‌ = चदुःखम्‌,( दुःख के 
सहित ) 1 दिचिन्त्य = विचायं ( सोचकर)! भोः = अयि! 

यतु = चौरादि कर्मं (चोरी अदि जो क्तायं)। सुरु = निद्वावस्थाघु 
(सोई दक्षार्मे )। वक्त॑ते = भवति ( होता दै.) \ विबुधाः=विहांसः ( विद्धान्‌ 
खग ) } इदम्‌ = एतत्‌ ( यह )} । कामम्‌-अच्यन्तम्‌ { अव्यक्त } । नीचम्‌ = 
निम्नम्‌ (नीच कोटि का ) 1 वदन्तु = भणन्तु ( कहे ) । हिन्यतः (क्योकि) । 
विश्वस्तेषु = विश्वसनीयेपु ( विग्नीय लोगों ये या स्नेही जनों मे ) । वन्न 
पदिमवः = वन्बरया = छलेन परिभवः = अनादरः (छर तसे अनादर )। 
गौयंम्‌ = पराक्रमः ( पराक्रम }) नास्ति (नहींहै)। काकद्यता = क्ररस्वम्‌ 
( क्रूरता ) ( भवति ) 1 स्वाधीनतयास्वच्छन्दतया । वचनीयता = निन्दाया 
सा स्वाघीनवन्वनीयता ( स्वच्छन्दता से युक्त निन्दा ) । वरम्‌ = घम्‌ (र) । 
( भवति ) । नु-अपितु ( बल्कि ) । वद्धः सेवाजजछि;= दास्य भवेन सेवानिमित्तं 
प्रणामादिकरणंम्‌ ( दाघ्यभावतेसेवाके क्षु किया गया प्रमामादि कायं ) । 
न वरम्‌ । च = तथा पूरं = प्राक्‌ ( पहले )। नरेन्द्रसौिक्वधे--सुकेभवाः 
सौधिकाः' नरेन्द्राश्च ते सौसिकाश्च, तेषां ववः = निद्राकाले धृष्टवुम्नादिचरपवधः, 
तस्मिन्‌ ( सोत्ति समय धृष्टचुम्न आदि राजानो के वध मे) 1 एषः = अयम्‌ 
तव तकत चतुःशाला की ओर वदता हुं } ( दुःख के साथ सोचकर ) अरे 

सोति समय रोगो प्र जो कायं ( चोरौ आदि) ] क्या जातादै उसे 
विदान्‌ अत्यन्त नीच कम भले ही कँ क्योकि विश्वासी लोगो का छल-कपट से 
जनादर करना पराक्रम नहीं वत्कि ककंराता होती है 1 ( पर) । यहु छक 
कपट भौ स्वतन्त्रता युक्त होने के कारण अच्छा होता है । हाय जोड़ना खुशामत 


तृतीयोऽद्ः १०५ 


( विचिस्स्य ) । 
एुव्योऽथंवाद्‌ साधुजनावमानी वणिक्‌ स्ववृत्तावतिकंकंगश्च । 
यस्तस्य गेहं यदि चाम लप्स्ये भवामि दुःखोपहूतो न चित्ते ॥ ७ ॥ 
य्वा. तद्या भक्तु।! क्िवामे कास्यति मन्पथः! यावदारमे 
कमं} मोः] 





सरण 


अश्वत्थाम्ना (अश्वत्थामा ने) । तः सम्पादितः (किया है, बनाया है) । न्नादूंल- 
विक्रीडितं वृत्तम्‌ । तद्‌ यथा-सूर्यारवैमसजस्ततः स गुरवः दादू खविक्रीडितम्‌ ॥६५ 

दुष्य इति } यः दुव्व; = यः छोभीजनः (जो लाख्ची व्यक्ति ) । अथंवान्‌= 
धनिकः ( धनवान्‌ }) ।1 तायुजनाचमानी--साघुजनानाम्‌ = सस्पुहषाणाम्‌ 
जवमानी = भपमानकर्ता ( साघुजनों का भपमान करने वाला) | वा= 
अथवा ।यःचन्तथायो नरः (मौरजौ भ्यक्ति)। वणिङ्‌ = व्यापारी 
स्ववृत्तौ > स्वस्य वृत्तिः स्ववृक्तिस्तस्याम्‌ = आस्मकमंणि--व्यापारे ( अपने 
कायं व्यापार में) अत्तिकर्कशः = अतिकठोरः ( अस्यन्त क्रूर } । (अस्ति ) 
तस्य = उपयुक्तयोद योरेकंस्य ( उन दोनों मे एकं का ) ! गेहम्‌ ( घर ) 1 यदि 
नाम रप्स्ये = यहु प्राप्नुयाम्‌ ( यदि पा जाऊ) 1 तथा = त्रि (त्तो) । 
वित्ते = वेतसि ( चित्त मेँ ) \ दुःखोपहतः-- दुःखेन ' उपहवः = व्लेशभ्रताडितः 
( दुःख से पीडिते ) } च भवाभिनन स्याम्‌ ( न रहं ) । उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ५७४ 

टिप्पसी-- लम्स्ये- «लम्‌ + ट्‌ उ° पु० ए० व०। 

यद्ट॑ति | कारयति = कत्तु" प्रेरयति ( करा लेता है ) । आरभे = प्रारम्भं 
करोमि ( प्रारम्भे करता हं) 1 





स 
करना अच्छा नहीं होता । यह मागं महाभारतकाल में द्वोण-पृत्र अव्वत्थामा 
ने भी शृष्टबुम्न जादि राजां का सोति पर्‌ वघ करके अपनाया धा ४६४ 
( सोचकर ) 
चदि मे लोभी मनुष्य घनबान्‌ साष्ट पुरप का अपमान करने वाते शौर 
अपने कमं में कटोर रहने वचि व्यापारी के घर मेँ प्रवेश करता ह तो चित्तमें 
दुःखी नहीं दयर्खगा ॥७॥ 


चाहेजोकुछरी । मदन न्यानही करालेताहै? अच्छा, कार्थं आरम्भ 
करता हूं । मरे-- 





१०९  चारुव्तम्‌ 


देगः को नु जलवसेकलिधिलश्छेदादरब्दयो भवेत्‌ 
भित्तीनां क नु दितान्तस्पुखः सन्धिः करार भवेत्‌ ! 
क्षारक्षीणतया चलेष्टकक्कगं हुभ्यं क्व जीर्णं मवेत्‌ 
कुत्र खीजन दशनं च न भवेत्‌ स्वन्त्च यत्नो भवेत्‌ ५ ८ ॥ 
( परिक्रम्य ) दयं वास्तुविमागक्रिया । सोपस्नेहतया गृहविणिष्ट 
भित्तीनाम्‌ = प्राकारणाम्‌ (दीचारोका)। क्नु देशः = किन्तु इट्‌ 
स्थानम्‌ ( एता कौन सा स्थान है ) ! यन) जलावसेकक्षियिरः--जल्स्यावयेकः 
जलावसेकः, तेन शिथिलः -दारिसेकश्चुथः (पानी से भीगने कै कारण कमजोर) । 
छेदात्‌ = स॒न्धिभेदातु ( सेध काटने से ) } अशन्दः--नाप्ति शब्दः = ध्वनिः 
यत्र स्ष ( कर्ठ्द रहितं )) भवेत्‌ = स्वात्‌ ( होवे) ) केः नु न्धिः = र्र्‌ 
( कौन सी -सेध ) 1 दरशितान्तरपुख; ~- दशितम्‌ भन्तरम्‌ = मध्यभागम्‌ गुेन = 
सरखतया यत्र सः ( सरल्तासे भीतरका भाग दिखाई दतै वाल्य)! 
करालः = विक्नाकः ( करा ) । भवेत्‌ = स्यात्‌ (हो जये) चन=त्था 
छक ( कहां ) 1 क्षारक्षीणतया-क्नारस्य क्षीणता, तया (खारेपन फी क्षीणता के 
कारण }। चक्े्कृश्म्‌--चलम्‌ = चपलन्‌ इषटकम्‌ = मृन्नि्मितमिष्कमूः तेन 
कृशम्‌ = चन्लेष्हासपराघम्‌ ( हिली इई इंट दीटी वनी हुई ) 1, जीणंम्‌ = 
सीणेम्‌ ( कमजोर } । हेम्यंम्‌ = गृहम्‌ ( घर } 1 भ्वेतुनस्यातु (हो गयादो)) 
च >= तथा ! कुत्र =, छ ( कहां } । खीजनदवेनम्‌ -स्लीजनस्य = नार्याः ददीनम्‌= 
अवलोकनम्‌ ( खयो का दिलाई पटना ) \ स्वेयलनः = स्वस्य यलः--भा्िन- 
प्रयासः ( अपना प्रयल्न ) 1 शादरंखचिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीवारोकाकौनसारेसास्यान है जरह जसे भीगे होनेके कार पोला 
हो, जहां पर कालनेमे रष्दन हो, जहाँ सरलता से अन्दर का विस्ततस्पसे 
दिललाई पड जाये छोनी लगी हने के कारण हिट्ती हृ दंयो घे घर कमजोर 
पड़ गया हे ओर कहा प्रर से सिया दिवलाई न पडे, तथा मेरा प्रयात ( सैव 
गना } भी सफठ हौ जये ॥५८॥ 
(मकर ) यह भवने की दनं ( इटो के वीच में छा हुमा स्थान ( नमी 


तृतीयोऽङ्कः १०७ 


इवायं भवन विन्यासः 1 इह्‌ तावत्‌ प्रवेशावकारां करिष्ये \ भोः कीक 
ददानीं सन्विच्छेदः, ऊतंन्यः स्यात्‌ 1 
{सदहाक्रान्तं पृणंचन्द्रं वास्यं चन्द्रधं,वा व्याप्रवक्तरं चरिकोणम्‌ ! 





सन्यिच्छेदः पीठिका वा गजास्यमस्मत्पक्ष्या विस्मितास्ते कथं स्युः ।\॥ 


गृहस्य त्रिभाग-क्रिया= विभजनस्‌ (“ मक्रान के जोड का स्थान )› सोपस्नेदतया - 
उपरनेहेन सहेति, सोपस्नेहम्‌, तस्य भावः सोपस्नेहता, तया -स्निग्वतया ( स्नेह 
होने के कारणं)! गृहविशि् इव = भवनदिक्ेप इवं ( विप प्रकार के भवनं 
-लैसा ) 1 जवनविन्यषदः--भवनस्य = गृहस्य चिन्याप्षः सन्निवेशः (धर का वनाव 
चुनाव ) ( मरित ) \ प्रवेकावकाश्नम्‌--्वे्ाय वकाः = मार्गः सुरद्धादि 
तम्‌ ( घुसने के लि्‌ सुरं आदि ) \ सथिच्छेदः- सन्धेः = र्रस्य॒छेद- 
(धकार), 

रिदेति \ श्वहाक्रान्तम्‌-सिहेते = वनराजेन, भाक्रान्तम्‌ = बाक्रमणङृतनिव' 
( सिह के हाय दवोचे गये व्यक्तिके ाकार वारी ) ! पृण॑चन्द्रम्‌-पूणश्नासौ- 
चन्द्रः = पूणं चन्द्रस्तादशम्‌ इव ( पूर्जं चन्द्रमा के जकार की) । भषास्यम्‌-- 
शापस्य = मकरस्य आस्यमु पुखमु तादृशम्‌ ( मकर के गरल कै आकार की) । 
चन्द्राद्ध मू-चन्द्रस्व = विधोः, बद्धम्‌ = अद्धभागस्तादशन्‌ { चन्द्रमाकते बद 
भाग के आकार की ) 1 व्याघ्रवक्तरम्‌-व्याघ्रस्य वक्त्रम्‌ = बाननम्‌ इव (व्याव 
भ्रुली ) \ त्रिकोणम्‌-- त्रीणि कोणानि सन्ति यस्मिन्‌, तत्‌ = त्रिथुजाकारम्‌ 
( त्रिकोणाकार की) 1 पीठिका = चतुर्‌ ( चौकोर) । वा = अथवा, 
गजास्यम्‌--गजस्य = हस्तिनः, जास्यम्‌ = युखम्‌ इव ( हाथी के दुख के समानि 
जकार वाली) । वा = जथवा (या) 1 सन्यिच्छेदः-- सन्यः `रन्ध्रस्य छेदः = 
कतंनम्‌ = रन्ध्रच्छेदनम्‌ ( सेव काटना ) 1 स्याद्‌ = भ्रुयात्‌ ( होवे )\ अस्म 
त्पक्ष्या---अस्माट्‌ शकमंकराश्चोसः ( हमारे जसा काम करने वलि चोर) । 








के कारणं वरप प्रकारका "यहु घरकाव्नाव होतो फिर यदी पर पुर्‌ 
करता हं । जरे! इस समय कैसी सेव द्गानौ चाहिए ? 

सिह के यक्रमणर्जंसीटेदी सेध लगा या पूणंचन्द्रमा के समान गोर या 
मकर मुखाकार क्षी या व्यात्रमुङे के आकारकी याच्रिकोणके आकारकी.यप 
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[ मोः! जार्गति खदु 
भवान्‌, नहि ु 


नायकः-- किमर्थम्‌ । 


विदूपकः--अहं खु दाव कनत्तव्वकरत्थीकिदस्ङ्कंदा विभ सक्िनस- 
मणयो गिह्‌ "ण लभामि 1 कामं सुमे डदि एन्देदि\ च्यैरो सन्य 
छिन्ददी विज पेक्वासि । जह्‌ ईदिसी अदल्था अत्थाणं, चादीए 
दरि एव्व टमि । [ गहं खदु तावत्‌ कतंव्यकरखरी्तत दंत, इव शाक्यः. 
श्रमणको निद्रां नं स्मे! वामं खदु मेऽल्षि स्पन्दते! चोरः सन्धि छिनित्तीव 
पदयामि ' यदीदष्य वस्थाऽथनिं, जात्या दरिद्र एव भवामि | 1 , 


2 
विरिमिताः स्युः = आश्चयंचकितोः भवेयुः ( अचम्भित हो जायें ) 1 काछ्िनी- 
दृत्तम्‌-- तद्‌ यथा-शालन्युक्ताम्नो तगौ गोऽब्धिोके ॥ ९।१ ई 

भवत्विति । भवतु = अस्तु ( हो ) ! चेदिष्ये = छेदनं करिष्ये (काहू सा) 
जाग्नि = जाग्रतः अस्ति (जग रहे है) । कतंग्यकरखरीक्ृसद्तः--कतव्यं 
करोतीति कत्तंव्यकरः, तस्य खी, तया कृतः तादृशः सङ्कु तः = शमि कपतनीकृत- 
समयनिर्दशः (मजदरुरकीलीके द्वारा समय निर्देल किए हुए) । शाक्यश्नमणक 
इव = वौद्ध-भिघुक इव ( यौद्ध भिदु के समान ) । कामम्‌ = अभीष्टम्‌ (जी 
भर कर ) | मक्षि = चश्ुः ( आंख ) । स्पन्दते. = स्फुरति ( फड्कती है ) । 
रः = तस्करः ( चोर ) ! सन्धिम्‌ = रन्ध्रम्‌ ( सध ) । छिनत्ति = कतंयति 





चौकोर याहा के ुखाकार की सेध लगाऊं जिस से मेरे समान ( मर्थात्‌ 
चोर खोग ) सेध को देखकर दद्धं रह जये ५ ९॥ 

तो सिहाक्रान्त रेध ही काटंगा । 

विद्खक--भरे क्या आप जगरटेषहया नहीं? 

सायक किपस लिए? ॥ 

विदुषक-णरमेतो वौ भिघ्ुको मजदूर-सखतरीके दवाय किए गए स्थान 
स्त के समान नींद नदीं रही है । मेरी वा जां फड़क रही है । शायद 


४.१५ 


तृतीयोऽद्धुः १० 


नायकः--मूर्खं } धिक्‌ त्वाम्‌ ! दाख्रयमभमिल्परि । 
सजल्कः--अथ केनेदानीं सन्धिच्छेदः सूचयितव्यः स्यात्‌ | 
नस्विदं दिवा ब्रह्मसूत्रं रात्रौ कमू्ं भविष्यति । 
जास्य भित्तिबु मया निशि पाटितासु 
छेदात्‌ समायु सर्वपतकाकरीपु } 
काल्यं विपादविमुखः प्र्तिवेश्र्मो 
दोषांश्च मे वदतुं कमसु कौशलं चं १० ॥ 





( काट रहा हे ) ! इव = वथा 1 पड्यामि = गदलोकयामि ( देल रहा हूं) । 
अथनिम्‌ = घनानाम्‌ ( घन की } । जास्या = जन्मना (जन्मसे ) 1 

अथेति 1 घुचयित्तव्यः सुचयित्तव्यः स्यात्‌ = निवेदितव्यः स्यात्‌ ( निवेदन 
किया जाय ) } दिवा= दिने ( दिन में ) ) ब्रह्यसूत्रम्‌ =यज्ञोपर्वीतम्‌ ( जनेऊ ) 1 
रात्रौ = निशायाम्‌ ( रात मे ) 1 कमंनुवरम्‌ = कायंसावनम्‌ ( कायं सवर ) । 

जच्च = मस्मिन्‌ दिने { आज } 1 अस्य = एतस्य ( इसकी ) 1 भित्तिषु = 
गृहमित्तिपुं ( दोवारो पर ) ¦ राघ्रौ = निज्चायाम्‌ ( रातमे)) मया = चौरेण 
( सु चोरके द्वारा)! पाच्तिानु चेदातु = रन्धयातु (चेदसे ) । सद्‌ 
एकवारम्‌ ( एक वार ) } अपतं काकटीषु-- अपिता काक्टी यत्र ताचु = 
देतन्ताकलीयन्तेषु ( काकटी-यन्त्र--स्ावर खगा देने पर) काल्यम्‌ = 
पर्ूपकाले ( समरे ) । चिपादविषुलः--विषादेन=वेदेन, विशुखः=यिवणंमुखः 
( दुःख से व्याकरुर ) \ प्रतिवेश्चवमं:=परिलनममू हः ( पड़ोसी समुदाय ) 1 मे = 
चोरसेवख्गा रहाहै यदिषनकी देसीव्कादै तोभमै नत्ति से दर््रिुं 
र्ट्ना चष्ुषा। 

नयन मूखं ! तुम्हे विक्वार है । दरिद्रता चाहते हो । 

सल्जलक--माज कित प्रकार सेय काटने का मां व्तलाना जाय । 
वास्तव मे यह्‌ दिर का यज्ञोपवीत ही रात मे कमंसुव्र वन 
मे यह्‌ यन्तापवीतं ही सेधा नापने के काम साएमा } , 

आज रतम इस की दीवारमे छेद कर दिथः । "काकली यन्त्र ( सावर ) 
कएकवारसे ही यह्‌ सुन्दर सुरंग वन गया ! प्राततःकार दुःखी मन पड़ौरीतो 


जयेगा अर्थात्‌ रातत 


११० चारुदत्तम्‌ 


तमः खरपटाय 1 ननो राविगोचरेभ्यौ देवेध्यः 1 ( तथा करोति ) । 
हन्तं अवसितं कमं । परदिशामस्ताकत्‌ । ( प्रविद्व) अये} ज्वलतति 
दीपः । यपसरमि तावत्‌ । धिक्‌ सज्जलकः खत्वहुमू । 

मार्जारः प्लवने दृोऽपसरखणे श्येनो युक्यलेकने 

निद्रा युप्तमदप्यकीयंतुल्ने संसै पल्नसः। 

मम (मेरे) ) दोपानुं = भवमुणान्‌ (दोपोंक्तो)! च =तया। न्मु = 
कतंव्येषु ( काथो मे)! कौशछम्‌ = दधता ( क्नैस } । वदतु = कथयतु 
( कहौ ) 1 वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ स 

तमं इति ! खट्पटाय = चौरदेवाय ( चोरों के देवता के लिए ) 1 नमः 
नमस्कारः { नमस्कारै) 1 रप्रिगोचरेभ्यः = रात्रिच्छरेम्यः ( रात्रि गोचर), 
देवेभ्यः = सुरेभ्यः ( देवताओं के लिए }) तथा करोति = सन्धि छिनत्ति (सेध 
काटता है ) । हन्त ! आश्यम्‌ ( अहा ) ! अवत्तितम्‌ = समक्तम्‌ ˆ ( समाप्त 
ह्यो गया ) \ कमं = सन्धिकमं , ( सघ काटना ) । अपसरामि = अपगच्छामि 
( हट जाता हँ ) । 

सार्जर इत्ति। प्छ्वने = कदने (च्छ्य ख्गानेमें)1\ माजरि इव = 
विडाल इव ( तरिलाड़ कौ भति ) 1 अपसरणे = तीन्रममने ( तेज चलने मे ) | 
वृकः ( मेडिया संसा ) । गृहावलोकने--गृहे मवलोकनम्‌, तस्मिन्‌ = गृहान्तवंस्तु- 
सन्ददने ( घर मे रखी वस्तु को देखने मे ) } स्येनः इव ( बाज पक्षी सा }। 
सु्मनुष्यवीयंतुल्ने-युष्रासौ मनुष्यश्च, तस्य यद्‌ वीयंमु तस्य तुख्ने=निद्राय- 
माणजनेशक्तिमापने ( सोते हुए व्यक्ति की एक्ति की तुल्ना कसेमे } \ निद्रा 
( नीद के समान}! सं्प॑रो = संसपंणका्ये ( सरकने मे } । वणंशरीरभेद- 


मेरी वुरादयां करेगे ही, कमं (चौर कमं ) में मुके रोग चतुर भी कहने ॥१०॥ 

चोरों के देयता ( खरपट देव ) के किए नमस्कार दै 1 रात्रिम दिखाई 

पड़ने वलि देवताओं के क्षु नमस्कार है । ( वंस्षा करने रुगता है, सेध ख्गाता 

दै) गही काम पूराहो गया! अव धुते हैं । ( घु्तकर ) अरे ! दीपक जर रहा 
हे! तो हट जातां चिक्तार है} वास्तव मे मँ सजल ह \ 

` उछखने में विर्टी के समान, तेजं मागने मे -मेड्यिा जै्ता, घर कौ वेस्तुभों 

को देखने मे वाज पक्षी सा, सोति हुए मनुष्य की शक्तिकी तुलनामं नीद सा, 





तुतायोऽद्धः १११ 


साया वर्ण॑लरीरमेदकर्छे काग्‌ देरभावान्तरे 
दीष रात्रिषु सङ्कटे च तिमिरं कायुः स्थले नौ जंले ५ ११ ॥ 
( सवतो विलोक्य } अगन्तुकत्वाददिद्विसमूद्धिविस्वरः केवट भवन- 
भ्रव्ययादिह प्रविष्टोऽस्मि । न चेदानीं कन्चित्‌ परिच्छदविणेपं पश्यामि । 
किन्नु खदु दद्दर एवायम्‌ उताहौ जयं षंसनननिरथकं . द्रवयं 


1 
करर = वणदेहविष्चेपो ( स्थूल पृक्ष्म शरीरका भेदरखनेये)) माया 
श्रम (माया कै समान) । देसभाषान्तरे- देशभापायु = विभिन्नवाणीपु 
अन्तरम्‌ = भेदः, तस्मिन्‌ ( विभिन्न भापाथोके भेदम )। वाम्‌ = सरस्वती 
(सरस्वती देकी सी)! रत्रिपु = निशासु ( रतोँमें)। ठीपः = दीधिः 
( दीपक के समान )1। सङ्कटे = क्षे (संकटे) । तिसिरम्‌ = तमः 
( अन्धकार के समान } 1 च = तथा } स्थते = भसौ (स्थम )। वायुः = 
पचनः ( वायु के समान ) ।! जज्ञे अम्भसि ({ जलमें)। नौः इवनतरणिरिव 
(चाच के समाने ) ( भवामि ) 1 शाद्रंखविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्व॑ इति !\ सर्वंतः = चतुदश ( सभी भोर ) ! भागन्तुकत्वात्‌ =वैदेरि- 
केत्वातु ( परदेशी होने के कारण) । अविदितत्थृद्धिविस्तरः--समृद्धः 
विस्तर इति समृद्धिविस्तरः, अविदितः समृद्धिविस्तरः यस्थ सः = अनात्‌- 
विभवप्रस्तारः (अज्ञात वैभव विस्तार वाखा) \ भवनप्रत्ययात्‌ = भवनरमणीथ- 
त्वातु ( सून्दर भवन होने के कारण ) ] कच्चित्‌ = कमपि ({ किं्ीको)। 
परिच्छदविशेषम्‌-परिच्छदानां = वसख्राणामू, विशेषम्‌ = वंक्षिष्य्यम्‌ ( विशेष 
प्रकार की पोशाक )\ न पद्यामि = नादलोक्यामि ( नहीं देख रहा ह) । 
शरिन्नु खदु = किम्‌ निश्चयेन ( निश्चित्तं ख्पसे क्या) । थयमु = एषः (यह्‌ } 1 














~ ५ = £ ~ 
सरक्ने मेँ सांप जला, स्यू शरीर का भेद करने में माया के समान, विभिन 
सपान का अन्तर करने मे सरस्वती के समन, रात्रिये दीपक सा, द्धो 


अन्धकार जैसा, स्थूर पर वायु के समान ओर जरमे नावःके समानम वत 
जाता हूं ५ ११॥ 


( चारों ओर देखकर ) आगन्तुक ( परदेशी ) होने के कारण व॑भवविस्तारं 
कानन होने से केव भवन देलकर दही मँ घुस आया हँ गीर यहं कुछ भी 
विशेष पोशाके आदि समान नहीं देख रहा हूं 1 अवद्य ही यह्‌ निर्धन होगा ! 


११२ -चदवत्तम्‌ 


४ 


घारयति 1 अथवा, अभिजातोष्यं भवनविन्यासः । उषभुक्तप्रनष्टविभवेः 
नानेन भवितंब्यम्‌ । 
तथा दिभवंमन्दोऽपि जन्मभुमिन्यपेक्षया 1 
गृहं किक्यकालेऽपि नीलस्नेहेन रक्षति ४ १२॥ 
भवतु पर्यामस्तावेत्‌ । अथवा, न खदु मे तुल्यावस्थः कूखपुत्ः 
पीडयिव्यः गच्छामि तावत्‌! 
दरिद्रः = निर्धनः ( निधन } । उताहो = अथवा संवमननिरथंकम्‌--संयमनेन = 
भूमौ स्थापनादिना निरथंकरम्‌ = व्यर्थम्‌ ( संयम के दारा व्यथं ) । दरष्व्यम्‌-- 
दद्य वस्तु ( दिखखाई पड़ने वाी वस्तु ) । धारयति = रक्नति ( रखता है) । 
अभिजातः = मनोहरः ( मनोरम ) । भवनविन्यास्ः = युहनिर्माणम्‌ (घरक 
वनावट )} 1 उपभुक्तविनष्टविभवेन--उपभुक्तः प्रनष्श्च विभवो यस्य सः, ठेन = 
भृक्तनषटैन्वयेण ( उपसुक्त गौर नष्ट वैभव वाडा ) । भवितव्यम्‌ ( दोना चदिए ) । 
तथेति 1 चिभवमन्दः अपि--चिभवेन मन्दः = विभवक्षीणः यपि ( वन 
हीन होता हआ भी) विक्रयकाल्ते अपि = निर्धनत्तया गृहुविक्रयावसरेऽपि 
(धर वेचनेकौ दश्चामे भी) । जन्मभूमिग्यपेक्षया--जन्मभरुमेः = जन्मशरवः 
व्यवेक्षया = अनुरागेण ( जन्मभूमि फे अनुराग से ) । नीखल्नदेन = गाद्प्रम्णा 
( गाढ़ प्रेम होने के कारण )। गृहम्‌ = सदन्‌ ( घर को ). 1 स्ति = भवति 
( वचाये हृए है ) ! अनुष्टुनवृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ । 
भवत्विति 1 तुत्यावस्थः--तुल्या = समाना अवस्था = दडां यस्य सं 





ए 





अथवा यह्‌ बहुमूल्य पदार्थोको भ्रुमिमे छिपा करवेकार कौ वस्तुए्‌ रखा 
दिखलाई पड़ रहा हे 1, भथवा इका भवनविन्यास्त मनोरम है अतः एव 
अवद्य ही इसे धन का उपभोग कर घन वमव से विनष्ट व्यक्ति होना चादिषु । 

” तथा--विभवसेक्षीण होकर भी घर वेचने की स्थितिमें भ। जाने पर 
भी जन्सश्रुभिके अनुरागके कारण गहरा प्रेम होनेसे यह वर्को वचाएु 
हए है, वचता नही है ५१२॥ ` 

। अच्छा, तव तो देखते ह । अथवा मुैः अपने समान यवस्था वाले निर्धन 
रीन व्यक्ति को पीडित नहीं करना चाहिए 1 मतो जा रहा हं । 
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विदरषकः--भो } गण्ह्‌ एदं सुकण्णभण्डं । [ मो ! गृहाणैततु सुवण- 
भाण्डम्‌ । | 
सजल्कः--कथं सुवणं माण्डमित्याह्‌ \ {कि मां दृष्टाऽभिभाषते \ याहो- 
स्वित्‌ सत्त्वछाघवात्‌ स्वप्नायते } भवतु पश्यामस्ताक्त्‌ 1 ( दृष्ट } भृतार्यं 
सुप्र एवायम्‌ । तथाहि 
निश्वासोऽस्य न शङ्कितौ न विषमस्तुल्यान्तरं जायते 
गातं सन्धिषु दीघंतामुपगतं चय्याप्रमाणाधिकम्‌ । 


( समान अवस्था वाला अर्थात्‌ निधन ) 1 दल्पुत्रः = कुरीनो नरः ( कुर्वान्‌ 
मनुष्य ) । पीडयितन्यः = सन्तक्ष्य; ( पीडित करने योग्य है ) ¦ 

सुवणं भाण्डम्‌ = स्वणंपात्रमु (सुवणं भाण्डको) 1 माप = चजल्कम 
( मूक सजख्क को } । दृष्ट्रा = अवलोक्य ( देखकर ) 1 जभिभाषते = ब्रवीति 
(कहे रटा है) । आहोस्वित्‌ = अथवा। 

सस्वलछाधवाद्‌ = वलक्षयात्‌ (पराक्रम की कमी से) 1 स्वप्नायत्ते = 
स्वप्नं पयति ( सपना देख रहा हैँ ) 1 सुः = निद्रितः ( सोया हआ } | 

निःशवासेति । अस्य =एतस्य (इसका) 1 निःरवास~ श्च सवदहिगंमनम्‌ (द्वास 
छोडना ) । शङ्कितः = सन्दिग्ध. न ( रद्धित नहीं है ) । न विपमू = न चासमः 
( सौर विषम तर्ही है) । (-परम्‌ ) तुद्यान्तरम्‌ = समानान्तरम्‌ = ( समान 
अन्तर वारी ) । जायते = भवति (हो रहा है ) । सन्धिषु = शरीरसंधिपु 
(शरीरके जोड़ों पर )। गात्रसु-अद्धम्‌ ( अङ्क को) । दीष॑ताम्‌=विस्तारम्‌ 
( फैटाव को ) 1 उपगतम्‌ = प्राघ्म्‌ ( प्ह॑च गया है } | चाय्याप्रमाणाधिक्रमू= 


--------- 


ज्याया: प्रमाणम्‌, तस्मात्‌ अधिकम्‌ = शय्याप्रमाणवहिशरुतम्‌ ( चारपाई की 
1 
विदुष्त--सरे ! यह सुवेणंपात्रले छो । । 
खज्जलक्ष- क्या कहा--सुवणं-भाण्ड ! वया मूके देखकर ही कह रहा 
1 अथवा घन नष्ट होने कै कारणं स्वप्न देख रहा है । च्छा, देखता > 1 
देखकर ) । यह तो सोता हुमा ही दिखाई पड रहा है । ति 
धेय क्रि-- इतका निःख्वास शद्धा रहित गौर निपम नहीं ह परन्तु तुत्य 
अचस्थामे चरु रहाह! शरीरके जोड़ों पर फैलाव हौनेके कारणं गङ्कोमें 


है 
( 


21 
दीघताजा सर्र तथा श्याके प्रमाणसे वे मधिक वठ्‌ रचे है। दृष्टि गहरी 
ध च९ 
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हृिरगाढनिमीलिता न चपलं पक्ष्मान्तरं तायते 
दीपं चैव न मघंयेदभिमुखः स्या्लक्षसुघ्ो चदि ॥ १३॥ , 
ववं नु खदु तत्‌ । जये जजंरप्रावरणेकदेशे दीपप्रभाव्यक्तीक्षतरूपं 
दृश्यते । सुपरिगृहीतमनेन । अयसत प्राघ्रकालः । इमे मया गृहीताः 
ररुभाः । दीपनिर्वापणाथंमेकं मुन्ायि । ( भ्रमरक्रण्डकादेकं भुःखति । ) 
अये ! एष दीपं निर्काप्य पतति । 
तापसे भी अधिक ) ( प्रतीयते)! दृष्टिः = अवलोकनम्‌ (दष्ट) । गाढ- 
निमीक्तिा-- गड निमीखनमु यस्यां ताद्रशी = पथनमीलिता ( कसं कर वन्द 
की गई ) । पक्ष्मान्तरम्‌ = नेचरोमस्थानम्‌ ( पलक ) । चपलम्‌ = चश्वलम्‌ 
( चंचल )। न जायते र्न भवसि (नहींहो रहा दहै) यदि चेत्‌ 
( यदि ) । ठक्षुप्तः-ल्क्नेण सुः = व्याजचु्ठः ( वहाना प्नरके सोया हृजा ) ।' 
अभिमुखः=सम्पखः ( सामने ) । दीपक्सू=दीपम्‌ ( दिया को) ) ने मपयेत्‌ = 
न सदत ( न सहन कर राके ) । शदूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ 1 तचथा-सुयि्वमं- 
सजस्ततः सगुरवः शादु लयि क्रीडितम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्वेति । क = कुव ( कहा ) ! जनेरप्रावारणेक्देगे-~जेजैरस्थ प्रावारणस्य 
एकदेशे = जीणप्रावारकप्रान्ते ( कमजोर पिषीरे के एक छोर पर ) । दीप 
प्रभाव्यक्तीकृतरूपमु-दीपस्य प्रः दीपप्रभा, तया व्यक्तीछ्ृतं ङपं यस्य ततु = 
दीपकान्तिप्रकटितरूपम्‌ ( दीपक के प्रकादा से प्रकटित रूप ) 4 सुपरिगृहीतम्‌ -- 
गुष्टुपरिगृहीतं सुपसिगृहीतम्‌ = सम्यग्गृहीतम्‌ ( भली प्रकार पकड़ा हुआ ) 
प्राप्तकालः = उपयुक्तावतरः ( उचित अवसर } ( असिति ) 1 चल्भाः=पतद्धा 
( पतिङगे ) । दीपरनिर्वापणाथेमू-दीपस्य निवपिणम्‌, तदथम्‌ = दीपक 
शमनाथंम्‌ ( दीपक वुकनि के छि ) । गामि = त्यजामि ( छोड़ रहा हं)" ` 
पलक वन्दरहैजोकि हिल तेकनहींसरटीदहैँ। यदि यह्‌ सोनेका वहाना क्रक 
सोया होता तो सामने दीपक जलने का प्रफाश्च सह्‌ नहीं पाता} ( बत एवं यह्‌ 
अव्व्यसोरदहाटै)॥ १३॥ । 
वह्‌ कहा है ? मरे ! पुराने पिच्ठरे के एक छोर पर पड़ते हए दीपक के 
भ्रकाश से प्रकटित रूम दिखकाई पड़ रहा है । इसने भटी ्रकारसे सुवणंपातं 
पन रखादै।\ यही उपयुक्त अवसरदै। मैने यह पतिद्धं पकड़े ह) 


२ + स~ ~ 
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विदरुपकः--अविह णिव्वाविद्यो दीवौ दाणि। -युसिदोष्हि। भो 
चेर्दत्त } गण्ट्‌ एवं युदण्णाल्द्ुारं । जह जु यीदीए उप्पहप्पवृत्तो विभ 
कणिजो णिद्दं ण लभामि। मय वम्ह्तसेन सावि सि, जड णं 
ण्डु । [ अविहा निर्वापितो दीप इदानीम्‌ ! मुषितोऽस्मि \ भोप्नारद्त | 
गृहायेमं चुवर्णाक्कारम्‌ । गहं लदु भीव्योत्पयपवृत्त इव वणिग्‌ निद्रा न ल्मे । 
मम ब्रह्मत्वेन शापितोऽसि, यदि न गृह्णासि । ] . 

सजल: किमत्र रपथपरिग्रहेम । एप प्र्तिगृह्यमि । ( सृह्ति ) 

विदुपकः--( दत्वा ) अहं विकिणरभण्ड्यो विअ वणिजो नुह 


१३३ 


सदस्यं 1 [ यहं विक्रीतमाण्डक इव वणिक्‌ सुलं शयिष्ये । ] 
भ्रमरकरण्डकात्‌ -- भ्रमराणां करण्डकम्‌ = मिलिन्दपेधिकातस्मात्‌ ( भौसो की 
पेटी से } । निर्वाप्य = संशाम्य ( बुाकर ) । 

गुपितः = छुप्ठितः ( ठट गया हं ) 1 भीत्या = भयेन ( डर से ) । उत्पथ 
भरवृत्त इव ~ उत्पथे = विभागे प्रवृत्त इव ( गलत मागं पर पड़ा हया जैसा ) । 
चणिक्‌ ( व्यापारी ) । ब्रह्मत्वेन = पिप्रलेन ( ब्राह्मण होने के नति) । 


सपथपरिग्रहेण- चपस्य परिरदस्तेन = शापदानेन (शाप देने से ) 1 
प्रतिगृह्णामि = बाददामि (ले रहा हं) 1 


तिक्रोतमाण्डकः--विक्रीतानि भाण्डकानि येन॒ सः (वेच दिये भांडों 
वाटा ) । सुखं चथिष्ये = आनन्देन सकं करिष्यामि (८ आनन्द से सो्डगा ) ] 








- ० ------------------_-_--_-_--~ 
दीपक वुानेके च्ट्षएव छेडेदेतोहूं! (रमर पैटिकासे एकं छोड़ देता 
है ) । अरे! यह दीपक वु्ा कर भिर पडा ह । 

विदूक--हाय दाय ] अव दीपकं बुना व्यि गयाहै। भतो दुट गया। 
दे चाव ! इस स्वर्णालद्कार कोले खो मुेतोडरस्े चिमामं पर पडे 
वनिये के समान नीद नहीं घा रही है! यदि त्म इसे नहीकलेतेहौ तो बराह्मण 
होने के नति तुम्हं याप व्िदेता हं - 

सज्जलक-साप देने क्या ठम है? नै इसे लिए चेवा ह । 
(लेलेतारै)। । 

विदूषक--( देकर ) वतन भजि वैच हुए ( निश्चिन्त ) बनिये क ` समान 
मे आनन्द से ( अव) सौर्छगा। 
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सजलकः--युखं स्वपिहि महाव्राह्यण } ( विचिन्त्य ) भो ! ब्राह्मणेन 
विश्वासाद्‌ दीयमानं मयां हुतंव्यमासीत्‌ । 
धिगस्तु खलु दादिद्रियमनिर्वेदं च यौवनम्‌ । 
यदिदं दारुणं कमं निन्दामि च करोमि च ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये पटहशब्दः क्रियते । } 
सनलकः--( कणं दत्वा ) यये प्रभातसमय; संवृत्तः } अपसरामिि 
तवत्‌ । 
( निष्क्रान्तः सचजल्कः } 
सुखमिति । स्वपिहि = शयिष्व ( सोभो } ! विर्वासात्‌-प्रतीतेः ( विश्वास 
) । हन्तव्यम्‌ = हरणीयम्‌ ( चुरा लेना चाहिये ) 
खदु = द्रनम्‌ ( निश्चयः ही ) । दारिद्र्यम्‌ = निधेनतामु ( दरिद्रता कौ) 
अनिवेदम्‌-अषियमानः निर्वेदः = तृशिः यस्मिंस्तत्‌ ( अषृ्ष ) । यौवनम्‌ = 
तारुण्यम्‌ ( तरूणाई } । दारणम्‌=कठिनम्‌ ( कठोर ) । कमं =कायंम्‌ ( कायं ) 1 
निन्दामि = निन्दां करोमि ( निन्दा कर रहा दँ ) । अनुष्डुव वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
नेपथ्ये = यवनिकान्तसले ( नेपथ्य में } । पटहङन्दः = पटहस्य ~ नयाः 
इत्येदस्य वाच विशेषस्य चन्दः = ध्वनिः (नगाड़क्ना दाघ्द)। क्रियते = 
विधीयते ( क्रिया जातादहै)। ४ 
करणं दत्वा = श्रुत्वा ( सुन्‌ कर ) । संवृत्तः = सञ्चातः (हो ग्यारै)) 
। अपसरामि = अपसरेणं करोमि । ( हठ जाता) 





सज्जलक--े महृत्राह्मण ! तम सुख से सो जाओ ( सोच क्र ) अरे! 
ब्रह्मणके द्वारा चिद्नास करके दिया गया स्वणं आभ्रूपण मैने चुराया था ॥ 
वास्तव मेँ निधनता त्तथा अतृ यौवन को "धिक्कारदहै। जो कि जानता 
इञा अभी मै यह्‌ दारुण केमं कर रह. गौर निन्दाभी कूर रहा हं ५ १४५ 
„  (जेषथ्य मे नगाड़े की भावाज ह्येती' है } | ` 
सज्जलक्छ--( कानल्गा कर ( अरे! सवेरे कासमय हो गयाहै) त्तव 
तो खिरक जाड । 
{ घजलक्‌ निकर जाता दै ) 1 


तृती योऽद; ११७ 


(प्रविद्य ) 
तरेटी--( सक्रम्दम्‌ ) अग्यमेत्तेज } अम्हाणं सक्खवाडिसपिच्छदुकाले 
सधि छिन्दिय चोरे एविदट्‌ने 1 [ अयमेत्रेय 1 बस्माक दृष्ठिवाटिकापकषद्ारे 
स्यि छित्वा चोरः प्रविष्टः | 
चिदूपकः--( सहसोत्थाय } {क भणादि द्ेदि । { क्रि भणति भवती 
( चेटी स्खदाडित्ति पठति ) 
रदुषकः--चोरं छिन्दिज सन्धी पविट्‌ञो 1 [चोरं छित्वा सन्विः प्रविष्टः । 
- चऋशी--हृव्यस) सन्धि छिन्दियि चौरो पविट्‌ढठ । [ हताश ! सन्धि 
चित्वा चोरः प्रविष्टः | 
वरिदूपकः--आअच्छ णं दंसेहि \ { आगच्छननु दर्शय ]1 
चेटी--( परिक्रम्य } एदं । { एतत्‌ 1। 
विदूपकः--जविहा दासीएवृत्तेण कृक्रुरेण पवेसो किदो \ मोदि ! 
अअच्छ, चारदत्तरस पिञं एिवदरेखि । { मविहा दास्वाः पूत्रेण कुक्छुरेण 
रवेः कृत्तः । भवति { जागच्छ चारुदत्तस्य प्रियं निदेदयामि -] 1 





साक्रन्दमिति ! ताक्रन्दम्‌ = उच्चं; आक्रो्य (जोरसे चिह्ला कर )। 


दास्याः पूत्रेणं = नीचेन ( टरामजादे न } । कुक्कुरेण = शुना ( इत्ते ने) 
निवेदयामि-= कथयामि ( कहता हं ) 1 








+ ( प्रवेश करके ) 

चेरी-{ जोर से चिल्ला कर) बां मैवे ! हमारी बृक्ष-वायिकाके 
यक् द्वार पर संव काट कर चोर घुसत आया \ 

विदृषक--( सहसा उठकर } माप क्या कट्‌ रहीं है ? 

( चेटी वृक्षवाचिका "`" इत्यादि फिर कहती ह ) 1 

विद्‌षघक- चोर को काट कर्तेव घुसत माया? 

चेटी--हताश ! सन्धि काट कर चोर घुत्त आया । 

चिद्‌ षक्त--गाभो } दिखलभो तो | 

चेरी--( घूम कर }ण्यह्‌ है | ~ 

विद्षक्न-हाय हाय ! रामाद कृत्ते ने प्रवेद किया | श्रीमहीजी ! 
जाइये \ चारदत्त को प्रिय समाचार निवेदन करे 1 


११८ चारुदत्तम्‌ 


( उभावृपगम्य ) 
. भो चारदत्त } पिअं दै णिवेदेमि 1 [ भोश्चार्दत्त] श्रियं ते निवेदयामि ।| 
तायकः--( बुद्ध्वा ) कि मे द्वियं । ननु वसन्तसेना प्राप्ता 1 
विदरषकः--ण खु वसन्तसेणा, दसन्तसेणो पत्तो । [ न खद वसन्तसनः, 
वसन्तसेनः 'प्राक्ठः | 1 , 
नायकः--रदनिके } किमेतत्‌ ? 
चेटी-भट्िदारञ ! अम्हाणं रव्ववाडिापक्द्वारे सल्वि छिन्दिय 
चोरो पविदटृढो । [ भतृंदारक ! अस्माकं वृक्षवादिकापन्त्टारे सन्धि छित्वा 
चोरः प्रविष्टः | । 
नायकः--क चोरः प्रविष्टः 1 
विदुषकः--भो वस्स ! सव्ठहा तुवं मणासि, सुक्लो नेत्तेभो 
अपण्डिदो मेत्तेजो त्ति। णं मए सोभण किदं तं, सुदण्णभण्डं तव हृत्य 
समप्पयन्तेण \ { भो वयस्य } सर्वथा त्वं भणसि, मखो मैत्ेयोऽपण्डिरो मैनेय 
ति। ननु मया शोभनं कृतं तत्‌ सुव्णभाण्डकं तव हस्ते समपंयता | । 


४ 

वद्ध्वेति! वुद्ध्वा = जञात्वा ( जानकर ) 1 वसन्तस्तेन; = तन्नामको 
चिदुषकः (- बसन्त सेन नामक विदूपक ) । प्राक्षः = आगतः ( भाया ह ) । 

अपण्डितः ( मुखं ) । शोभनम्‌ = सुन्दरम्‌ (यच्छा ) । छतम्‌ = विहितम्‌ 
(किया } ! सरमप॑यता = ददता ( समपंण करते हुए ) । 

( दोनो समीप जाकर ) 

हे चारदत्त } अपको प्रिय समाचार सुना रहाहुं | 

लाघक--( जानकर ) मेरा प्रिय क्या है ? क्या चलन्त सेना माई हं ? 

दिदूषक्-- वसन्त सेना नहीं, वसन्त सेन जाया हे 

लायक्त-रदनिके] य्ह्‌क्याह्‌? 

देटी--मत्रंदारक ! हमारी वक्षवाच्किा के पक्षद्रार पर सेध काट केर 
चोर धस आया । 

सायक क्या चोर चत्त अया 

` विद्षक- द मित्र ! तुम सव॑या कहते ये मैत्रेय मूं है" मैत्रेय अपण्डित 

दै] वास्तवमे मेने वह्‌ सुवणं भाण्ड तुभ्दारे हाथमे सौपिकर यच्छादही किया। 


तृतीयोऽङ्कः ११२ 


नायकः--{कि भवता दत्तम्‌ ? 

विदुषकः--अह्‌ह 1 | जथ किमू ]। 

नायकः--कस्यां वेखयाय्‌ ) 

विदु पकः--अद्धरत्ते \ { लधैरातरे \| 

नायकः-किमर्धरात्रे\ बां दत्तस्‌ । 

विदूषकः-भो चारुदत्त { जं वलं पडवृदधो मासि, तस्स वेलं खु 
दिण्णं । ठ [ भोश्चारदत्त ! यस्यां वेखायां प्रतिबुद्ध आसीः तस्यां वेखायां खलु 
दत्तम्‌ \ ] 

नायकः-- हन्तं हृतं सुव्णंभाण्डकम्‌ 1 

विदरूवकः--दण मे हत्थे पडच्छदु अत्तभादं । [ इदानीं मम हस्ते 
प्रयच्छः्वत्रभवान्‌ } ] 

नायक--{ जास्मग्तम्‌ ) 

किमिति । दत्तम्‌ = समर्पितम्‌ ( दिया ) 

वेलायाम्‌ = समये ( समय पर्‌ } ) 

अद्ध रत्रे--अर्ा रातरियमस्तत्‌, तस्मिनु-मध्यरात्रौ ( आवी रातक्न ) 
प्रतिवुद्धः = जागृतः ( जागृत ) 1 हृतम्‌ = चोरितम्‌ ( चुरा ल्या गया )} 
प्रयच्छतु = ददातु ( दे दीजिए) 

आ्मगतम्‌-स्वगतम्‌ ( मन ही मन) । 

सा्क--क्या अपनेदे दिया? 

तिदुषसू-ओौरक्या? 

नायक सिस समय? 

विदछकछ--आघी रत्तिमे। 





प्विद्खक-- यया आधा यात में! अच्छा, दिवा । 
सखद चारदत्त { जिस समय परतुम जगेयेख्ही समय निश्चित 
स्पसष्दयादप) 
नायक्त ~ हवं ! सुवणं माण्ड चुरा ल्य गया । 
विद्षक-- इस समय मेरे हाथ मे जापदे दें! 
न्यक ( मन दी मन) 1 


-१२० , चारुदत्तम्‌ 


कः श्रडास्यति भूतार्थं सर्वो मां तुख्यिष्यति 1 
रङ्कनीया हि दोपेपु निप्प्रभाकवा दरिद्रता ॥ १५॥ 
(प्रविन्य ) 

बराह्यणी-रदणिए } रदणिएु ! जाच्छ ! णहि युणादि । कवाडसदह 
दाव करिस्सं 1 (तथा करोति) । [ स्दनिके ! रदनिकै । सागच्छ । न हि 
.श्यणोति । कवाटशन्दं तावत्‌ करिष्यामि ]\ 

चेटी--हं, रवाडसदो विअ ! भदट्टिदारिञां मं सहावेदि । (परिक्रम्य) 
भद्िदारिए ! इअ स्ह \ [ हं, कवास्शब्द इव । भतुंदारिका मां शब्दापयति । 

भवृदारिके ! इयमस्मि 1 ] 

भूतां मू-भतः = नृत्यः, तस्याथंम्‌ = सत्यनिभित्तम्‌ ( सवचार्दके रिटि) । 
केः = कः पुरुषः ( कौन व्यक्ति ) । श्रद्धास्यति = विश्वासं कररि्यति ( विश्वास 
करेगा ) । ( अपितु) सवं; = निखिललोकः ( सव ) । माम्‌ = चारुदत्तम्‌ 
( मुकको ) । तुख्यिष्यति = तुलां करिष्यति ( तुलना करेगा ) । हि = यतः 
( क्योकरि ) । दोपेषु = अवगुरेपु ( दोों मे ) । निष्परभावा-निगंतः प्रभावः 
यस्याः सा ( प्रभावहीन ) | दरिद्रता = निधनता । `शद्धुनीया = शङ्कास्यानं 
भवति ( चंकनीय' होती है ) । अनुष्टुब्वृत्तम्‌ ५ १५ ॥ 

रदनिक इति । शृणोति = माकणंयति ( सुनती है) 1 कवाट्शब्दम्‌ = 
कवाव्यो; शाज्दः, तम्‌ = कवाटध्वनिमू ( किवाड़ं की भावान, खट्लटाना ) । 

शन्दापयति=माह्वयति ( पुकार रही है ) । 

सद्यी वात प्रर जव कौन विश्वस करेगा 1 सभी दोग मुके ( अन्य कोयो के 
समान ही ) तुल्ना किया करेगे । क्योकि (निर्दोष होते हृएमी ) दोषोंमें 
प्रभाव हीन दद्द्रितासे रोग शद्धा करेगे । मर्तु प्रभाव मिटाने बाली 
दरिद्रताकै कारण सुरे ही दोष छाया जायेगा ॥ १५ ॥ 

( प्रवेन्च केरे } 

ब्राह्मखी--रदनिक्षि ! रदनिकै ! -आयो1 सुनती नहीहो। तव तो 
किबाडइ खट्खटाड । 

चेटी--हा--किवाड़ं के खटकने वसी आवाज मादम पड़ती है | भृ 
दारिका रुमे बुला रही है 1 ( धमकर ) हे भवंदारिके ! मै यहा हु । 





तृतीयौऽद्धुः १२१ 


बराह्मणी--ण परिक्खदो ण वावादिदो अथ्यउत्तो अग्यमेत्तेजो का। 
[ न-परिक्षतो न व्यापादित्त बयेंपुत्र भायंमैतरयो वा ]। 


चेी-नूसली भद्धिदापजो अय्यमेत्तेजो अ । ' जौ तस्स जणस्स 
जलुङ्काये चोरेण महदो । [ कुशचली भवृंदारकं भायंमैेयश्च । यस्तस्य 
जनस्वार्ङ्कारश्चनोरेण गृहीतः | 1 

तराह्मणी--क्रि भणसि चोरेण गहीद त्ति। [फ भणसि चोरेण गृहीत 
इति | । 1 

चेटी--अह्‌ इ } [ मथ किम्‌ ]। 

्रह्मणी--क्रिणु खु तस्स जणस्स 'दादव्वं भविस्सदि । अहव एदं 
ददस्सं ! ( कर्णौ स्यष्ठा ) हद्धि ताकीपत्तं खु एदं । सो दर्भ परिअनो 
मं विलप्वेदि } क्रि दाणि करिस्सं] ( विचिन्वय ) भोदु, विट्टं\ मम 
ञ्जाविकुलादौ लढा सदसहध्समूल्ला मूत्तावली । तं पि चग्यरत्तो 
सोटीरदाएु पडिच्छदि । भोदु, एवं दाव करिस्सं ( निष्क्रान्ता ) [ किन्नु 
खद तस्मै जनाय दातव्यं भविष्यति । अधर्वतद्‌ दास्यामि! हा चिक्‌ तालीपतरं 





परिक्षतः-आहतः (घायल) । व्यापादिदः = घातितः ( मारा गया ) । 
तस्य जनस्य = वसन्तसेनायाः (उस व्यक्ति का) \ दातव्यमू=दातुं योग्यम्‌, 
( देने यौग्य ) । ताङीपत्रम्‌ = ताख्दलम्‌ ( ताड का पत्ता) \! परिचयः = 








ब्राह्यणी-- जायत ( चारुदत्त ) अथवा आयं मैत्रेय घायल या मारे 
तोनदहींगयेदहैं? 

चेटी--मायं चारुदत्त स्था आयं मैवेय सकु है । उनक्न जो आाशरुषण 
या (वह्‌) चोर चुरा गथा । 

नष्वणी क्या कहते हो कि चोरने चुरा खया? 

चेटी--भौर क्या ? 

न्षह्यणी--जव उस ( वस्त सेना } को क्या दिया जायेगा ? जथवा यह्‌ 
दे दगी। ( दोनौंका स्पत करके ) हाय} यहतो ताञ्पदक्ता कणश्चषण है 


॥, 


१२२ चरिदत्तम्‌ 


खल्वेतत्‌ । स इदानीं परिचयो मां विडम्बयति ! किमिदानीं करिष्यामि ¦ भवतु, 
ष्टम्‌ । मम ज्ञातिकरुलाद्‌ छन्धा बतसहस्मूल्या शुक्तावटी । तामव्ययंपत्रः 
शौटीरतया प्रतीच्छति । भवतु, एव तावत्‌ करिष्यामि ] | 

विदरपक--इमस्स अन्धआरुप्पादिदस्स अवसाहृस्स किदे भवन्तं 
ससेण पप्तादेमि। दाणि मे हत्ये पडिच्छढु अत्तभवं । [ अस्यान्धकारे- 
व्पादितस्यापराधस्य इते भवन्तं शीषेण प्रमादयाभि । इदानीं मे हस्ते प्रयच्छ- 
स्वत्रभवान्‌ ! | 

नायक भवानी दानीं मां वाधते । 





अभिनज्ञानमु ( परिष्वय ) । विडम्बयति = तिरस्करोति ( विडम्बना कर रहा 
है ) । जातिकुलात्‌ = वंशात्‌ ( जाति, कुल से ) 1 कव्व = प्राप्ता ( पाई है) ।- 
मुक्तावली = मौतिक्मादा ( मोतिया की माला) । शौदीरतया = अभिमानेन 
( अभिमान से ) । प्रतीच्छति = ग्रहीष्यति (जगा) । । । 
अस्येति 1 अस्य = एतस्य ( इसके ) । अन्धकारोत्पादितस्य-अन्धकारे = 
तमसि उत्पादितम्‌, तस्य ( अन्धकार मेँ उत्पादितं कयि गये } । अपरावस्य ् 
जपराधहेतोः ( मपराध के कारण } । भवन्तम्‌ = भायंचारुदत्तमु ( अप भां 
चार्दत्त को ) । शीर्षे = शिरसा ( शिर से ) । प्रघादथामि = प्रस करोमि 
( प्रसन्न कर रहा हं ) । इदानीम्‌ = सम्प्रति ( उस समय ) । प्रयच्छतु = ददातु 
(दे दीचिए्‌)। 
वाघते = पीडयति ( पीडित कर रहे हौ }) । क 
अव यह्‌ पुराना परिचय मूके कष्टे रहाहै। म अव क्या करनी । (सोचकर) 
अस्तु, उपाय सोच छिया । मेरे परिवार से मिली हुई हजारों गुनी मस्य कौ 
गुक्तावछादहै। उसे भी आयंपुत्र अपने कुटामिमानसे क्यालेना चाह ? 
अस्तु, तो फिर एसा दी कड गी । . 
देदघक्ष - इपर अन्धकार दारा उत्पत किये गये लपरराध ( अन्धकार म 
भुषण दे देने का अपदान) के कि मै जापक सायायेक कर ुशचामद कर 
रहा ह 1 (क्षमा ममम रहार) । मव बाप वह अभरूपणमेरे हाथमेंदेदें। 
नायक--यप मे इस समय पीडति क्यों कर रहे है ? 


तुतीयोऽद्ुः १२द्‌ 


भवास्तावदकिन्वासी सील्नो मम निव्यल्लः। 
रि पुनः स कलाजीवौ दन्चनापण्डित्ता जनः ४ १६५ 
विदूषक--मण्ठ मयं मन्दभस्नेण कुम्भील्स्मस हुद्धं दिण्णं । (विषण्ण- 
स्तिष्ठति 1 ) [ मन्ये मया मस्दभाग्येन कुम्भीटस्य हस्ते दत्तम्‌ ! | 
( प्रविद्य )' 
ब्राह्मणी-रदणिषए्‌ ! अथ्यमे्तेजं सदूवेहि ! [ र्दनिके ! सयंमैतरेयं 
शब्दापय' । | 
चेटी-अग्यनत्तेय } भट्दारिजा तुमं सदहविदि । { आयंमैत्ेय ] भवृ- 
दान्कि स्वां बुब्दापयति 1 ] 





भवान = आर्वमेत्रेयः ( आप ) ! मम= चाददत्तस्य ( पु चाठदत्त का } 1 
शीलतः-गीरं जानातीति शीख्चः = चरिद्रज्नः ( चरित्र को जानने वाला) । 
नित्यशः=सवंदा ( नित्य ) । अविश्वासी=विश्वाषहीनः ( अविश्वारी ) (बस्ति) 
( तदा ) । कलाजीवी = अभिनणदिकटाश्नितः ( नास्यादिकडा पर भाधित ) 
वच्चनापण्रडितः = वच्चनाकर्मंणि = छट्नायाम्‌ पण्डितः = कुश्च ( दुक्तयो को 
ठाने में चतुर } 1 स जनः = सा व्यक्तिः ( वह्‌ वसन्त सेना ) । किंपुनः = क्रि 
भरूयः (क्वा फिर ) 1 विश्वासी अवेत्‌ 1 गनुष््रववृत्तम्‌ ५ १९ ॥ 

मन्य इति 1 उन्ये = सम्भावयामि ( शायद )  मन्दभाग्येन-- मन्दं भाग्यं 
यस्य, तेन = भाग्यहीनेन ( मन्दभाग्ववाल्े, अभने ने )। कुम्भीलस्य = चोरस्य 
( कृम्भीर चोरके)! टस्ते = करे ( हाथमे) । 

__शन्दापय = वाद्य ( पुकारो )। 

यदिबापमेरे रीलको जानते दृष भौ निस्य अचिश्चात्त रखते ह तवतो 
अभिनयादि कृखा पर जीवित स्हुने बाहा तथा दृसर्यो को वस्वि्तं करने में 
के व्यक्ति ( वसन्त सना ) पूनः किप प्रकार विश्वात्ती वन सकेया ॥५१६॥ 

दिद्‌षक--नायद मूक अभानेने दुम्भील्क (चोर) के हाथमे दे दिया, 
( दुःखी होकर ख्य रहता) (प्रवेश करके ) 

ब्ाह्यणी-रदनिके { मायं मंत्र को दुलाजो 1 

चेटी--यायं मैत्र [ भदंदारिदा तुम्द दुखा री ह । 





२४ चारुदत्तम्‌ 


विदूषकः--भोदि } {कि मं। [ मवति छि माम्‌ । ] 

चेटो-खाम्‌ 1 [ आम्‌! ] 

विदरुपकः एस आअच्छामि } [एष आगच्छामि ।] ( उपसर्पति । ) 

बराह्मणी--जय्यमेत्तेय ! इमं पडिमहुं पडगण्हु । [ जायमै्रेय ! इमं 
अतिश्रहुं प्रतिृहाण । | 

चिद्रूपकः--अवेत्थाविरुद्धो चु अं पदाणविर्भवो । कुदो एदस्स 
जलागमो । [ सवस्थापिर्दः खल्वयं प्रदानविभेवः । कुत एतस्यागमः । ] 

ब्राह्मणी-णं सदि उववसमि । सव्वसारविभवेण वण्टुकोण सोध्थि 
वाअडदव्वं त्ति एसो इसस्स आगमो } [ ननु षष्टीभुपवस्ामि । सवंसार- 
विभवेन ब्राह्मन स्वस्ति वाचयितन्यमित्येपोऽस्यागमः || 

विद्रु पकः--अद्रुमी खु अज्ज । [ मष्टमी खल्व \ | 


1 





प्रतिग्रहम्‌ = दानम्‌ ( दान ) । प्रतिग्रहाण~गृह्णातु भवान्‌ ( ग्रहण करो ) । 
सवस्थाचिरुदधः--अवस्थायाः = निधन दशायाः, विरुद्धः = विपरीतः ( अवस्था 
के विपरीत ) | प्रदानविभवः-- प्रदानस्य विभवः = प्रदानसम्पत्तिः ( प्रदान 
करने की सम्पत्ति ) । आगमः = सागमनम्‌ ( आगम, आना, प्राक्च होना ) 1 
उपवसामि = व्रतं धारयामि ( उपवास रहती हँ ) । सवंसारविभवेन-सवेषां 
सारः एवंभूतो विभवस्तेन =स व॑ूखधनेन ( सव तत्व घन से ) । स्वस्तिवाचि- 
तथ्यम्‌--स्वस्तिमन्तराः पटितव्याः ( स्वस्ति मन्त्रों का प्राठ करना चािए ) 
बस्य = एतस्य जनस्य, ब्राह्मण्याः । ( इस जन अर्थात्‌ मुभ ब्राह्मणी का ) । 


विदूषक--श्रीमतीजी, क्या धे ? 
चेटी--हाँ 1 
विडू क्छ--यह मा रहा हँ । ( भये बढ़ता है ) 
. ब्राह्यं णी ~ आयं मैत्रेय ! यह दानं ग्रहण कीजिये । 
विद्रूष- व्ह दान का घनतो निर्वन बवस्था के विपरीत है । 
न्राह्मणी-ै पष्ठी का उपवास रहती ह । सव के ततत्वभूत वन के द्वारा 
न्राह्यण से स्वस्तीवाचन कराना चाहती हँ । 
विदृषक-जलज तो अष्टमी है। 


तृतीयोऽद्धः १२५. 


ब्राह्मणी--पमादादो अदिक्मो किदो । अच्ज पुजा णिव्वत्ती्दि, 
[ प्रमादाद्‌ अतिक्रमः कृतः ! अद पूजा निवस्यंते ] ¦ 
। ` विदूषकः-अणणुरूवदाए पदाणस्स अणुकोसो विअ पणिभादि । 

( जनान्तिकम्‌ } रदणिए्‌ } {कि करिस्सं । [ जननुरूपतया प्रदानस्याक्रो॒ 
इच प्रतिभाति 1 रदनिके ! छ करिष्यामि ]} 

चेटी-( अपवायं ) किणु खु तस्स जणस्स दाकव्वं भविस्सदि त्ति 
एदण्णिमित्तं भट्विवारगो सन्तप्पदि ति भट्िदारिआ तवं हत्थे ददम 
भय्यउत्तं अणिरिणं करिस्सामि त्ति एवं करेदि । ता गण्ड एदं | किन्तु 
ख तस्मै जनाय दातव्यं भविष्यतीतयेतन्निमित्तं भतृंदारकः संतप्यत दति भु 
वारिफा तव हस्ते दतत्वाऽऽयपुत्रमनृणं करिष्यामौव्येवं करोति । तद्‌ गृहाणेतत्‌ ] । 


---------- 
अस्मीति । प्रमादात्तु = श्रमात्‌ ( प्रमादसे })। अतिक्रमः = अतिक्रमणम्‌ ) 
-( उर्टंयनं } । निवंयते = सम्पद्यते ( किया जा रहा है } । 
अननुल्पतया = प्रतिकूलतया ( विपरीत होने के कारण } । प्रदानस्य = 
भतिग्रहस्य ( दान का } । अनुक्रोः=दया इव { दया के समान ) । प्रतिभाति 
प्रतीयते (ज्ञात होता है )\ जनान्तिकम्‌ = परस्परामन्वणालपः (आपसमे 
परामनं करना } 1 





अपवायं = आक्षिप्य ( सोक कर) 1 एतज्निमित्तम्‌ = एतदधंम्‌ ( इम 
निमित्त ) । सन्तप्यते = चिद्यते (खेद किया जा रहा ह ) |, भचरृणम्‌ = ऋण- 
रदहिततम्‌ ( ऋणगुक्तं ) । 

ब्ाह्रो- प्रमाद ते दिन शुरु गये हो । भाज पुजा करनी हैं । 

विद्घ्क-परपिकृल होने के' कारण यह्‌ घन-दान दया जैसा मादरम पड़ता है । 

रदतिके ! क्या करू । 

चेटी -( मना करके ) “उसको क्या दिया लयेगा' इस निमित्त भतुदारकः 
सन्ताप करभे, यह उम कर भवुंदारिकाने' तुम्हारे हाथ में देकर भार्यं पुत्र 
कोम अनृण (ऋण युक्त ) करना चाहतो हँ एता विचार कर यह्‌ क्रिया है \ 
अतः इतस मुक्तावली को ग्रहण - कीलिए्‌ । 


९२६ चारुदत्तम्‌ 


ब्राह्मणी -उदअसम्मवंदाए युत्ताकलीएु तव अदुह्वहुदाए उदरो 
विस्सरिदो 1 गण्ट्‌ एदं । ( ददाति ) [ उदकसम्भवतया गुक्तावत्यास्तवं च 
दखेभतयोपचारो विस्मृतः । नृहा्णतत्‌ ] । 


| 
{~ 


विदूषकः -(गृहीष्वा) सव्वं दाव चटु । रोदिदी विथ होदि द्धी । 
{ सवं तावत्‌ तिष्ठतु । रोदितीव भवत्वा दृष्टिः ]4 

ब्राह्मणी-देवउलधूमेण रोदाविदा । | च्वकरुलधूमेन रोदिता ]। 

विदूपकः ~ साविदास्ि तत्तद्रोदा चारदत्तेण, लइ अलिअं भणासि । 
[ शापितासि तव्रभवत्ता चारदत्तेन, यद्यठीकं मणसि ] | 


ज 











उदक्तदम्भवतया-उदकात्‌ सम्भवो यस्यास्तस्याः भावत्तया = जछजन्म- 
कारणेन ( जल से उत्पन्न दौनेके कारण } । गुक्तावल्याः = रत्तमालाया; 
( क्तावलीका)। दुलेभतया = दुष्प्राप्यतवा (दुरम होनैके कारण) । 
उपचारः=सत्कारः ( सत्कार ) । विस्मृतः=विस्मृतिपथं नीतः ( मुखा दिया } 1 

रिष्यणी- ज -बभ्तिके-नाट्क मेँ देसी योपनीय मन्यणा जो कोई भीर 
न सुन सके जनांतिक कहलाती है । 

सवेमिति 1 भवत्या = ब्राह्यण्याश्ारुदत्तपल््याः ( आपकी ) । दृटिः = 
अवलोकनकक्तिः ( दृष्ट ) 1 रोदितीव = रोदनं कुवंन्ती इव ( रोती हई सी ) । 

देवकुलघुमेन = देवकरुरस्य = देवाख्यस्य धूमेन ( मन्दिर के धभ यारा ) । 
रोदिता = रोदनं कारिता ( रूखा दी गई ) । 

शापिता = शपथदत्ता ( सीगन्द दिखाई गई ) । अशीक्म्‌ = घसवस्यम्‌ 
(सरठ)1 एषा = ब्राह्मणी) वाचान=वाण्या (वाणी से)) दुःखम्‌ = 
व्याक्रुलताम्‌ ( दुःख ) । स्त्यित्वा = गोपायित्वा (छिपा कर ) । अक्ुभिः = 





ब्राह्मणी -- जल ते उत्पन्न होने के कारण, तथा भापके दन भी समय 
पर दुभ होने के कारण उपचार ( स्वागत सत्कार } करना मी मँ भक गई। 
इसे आप ग्रहण करदे! 
विदषक--( मुक्तावली लेकर ) ये सव रहने दीजिये । आपकी दृष्टि रो 
-सीरहीरहै) 
ब्राह्मणी-मन्दिरके धुरं ने र्ला दिया) < 
विदषक~-यदि माप रूढ वोट तो आप को मायं चार्दत्त कौ सौगन्ध है । 


(कये, 


चरताय)ऽद्धुः १२७ 


५५2 


ह्यणी-दूह्ि 1 ( निष्क्रान्ता) \ [ हा चिक्‌ ] 1 

विद्रपकः--एसा वायाएु द्क्लं रविखअ अस्वुहि दम दुगथ्य। 
{ख्य मो | चदं । { एषा वाचा दुःखं रषितंवाऽम्रुभिः सूचयित्वा गता । 

! इदम्‌ | 

बः क्रमेतत्‌ } 

चिद्ुपकः-- सार्सकुर्डारसद्धुहस्स रुक \ ॥ सष्बक्कुल्दारसंग्रहुस्य 

फलम्‌ ] । 
कि ब्राह्मणी सामन्कस्पत 1 
विदूपकः--एदं ठञं 1 [ एवमिव ] 1 
नावकः-- चिगाव्नानम्‌ं ! वद्य हतोऽस्मि 1 








सदयकरुल्दार्सत्रहस्य - सदयं कुं सदशकरुलम्‌, तस्मात्‌ दारनंगरनृत्तल्य = 
उत्तमन्गल्पतनीग्रहणम्‌ ( उत्तम कुक की पत्नी चुनने का ) } एखम्‌ = लाभः 
( छाम) ( भसति) 

अनुकम्पते = कृपान्विता भवति (छपा कर रही है } । 

ञात्मानम्‌ = स्वम्‌ ( अपने को )। 








व्राह्यणी--दाय ! ( निक्ठ जाती है) । 

विद्षक-- यह्‌ वाणीते दुःख को चिवि हुए है (पर ) आनुबौ से दुःख 
सूचित क्र गर है 1 ( नायक के निकट जाकर )} अरे } यह्‌ । † 

नाणक्त--यह क्यार? 

विदुशवक--सदश कुल ( उत्तम कुर ) की पत्नी करने का फल ह । 

नायक्-क्या ब्राह्मनी मेरे ऊपर कृपा कर रही ह 1 

विद्ष्क-एेदा दी है । 

नयन्ते विक्कारदै। आजतो मर गया हं ( बर्पादु वि्करुर 
वरेकारदहो गयां) 1 


१२८ चारुदत्तम्‌ 


मयि व्रवयक्षयक्षीरे खीद्रव्येणानुकम्पितः । 
अर्थतः पुरुषो नारी या नारी साऽथंतः पुमान्‌ ॥ १७॥ 
विदूपकः--तत्तहौदो हिथिएण तमं याचेदि । अहु सोतेण याचेमि । 
गण्ट्‌ एदं 1 [ तत्रभवती हृदयेन त्वां याचते । अहं शीर्षेण याचे । गृहाणेतत्‌ ] 1 





मयीति । मयि = चारुदत्ते ( मु चारदत्त मेँ ) । द्रव्यक्नयक्षीरो- द्रव्यस्य 
क्षयः = धननाशः, तेन क्षीणस्तस्मिन्‌ = धनक्षयदुवंने सति ( धन नष्ट हो जानेके 
कारण दुव हो जाने पर )। चरीद्रव्येण--खियाः = नार्याः द्रव्यम्‌ = घनम्‌, 
तेन (नारीकेधन रसे )। अनुकम्पितः = करपान्वितो जातः (अनुकम्पित हभा 
ह ) । अथतः = यस्य पादवं धनमस्ति स एव पुमान्‌ = वास्तविकः पुरपः, 
अथंहीनः पुमान पुमान्‌ न भवति (घनसे)) तथैवया नारी = याऽवल 
कथ्यते सापि अथतः पुंवदुभवति (जिम स्रो के पात्त धन होतार वह अवल 
होकर भी अवल या असमथंन होकर पुरुप के समान पौरुपदाली )। 
( भवति ) अनुष्ड्भ्वत्तम्‌ ॥ १७ ॥ ` 

टिप्पी--अथंतः पुरषो नारी--धन की गमीःही मनुष्ये गर्मीया 
पौरप छाती है । धन-टीन पुरूष वेकार हौ जतादहै। यहधनकीदही महिमा 
है क्योकि “र्थोष्मणाभिरहितः पुरुपः क्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचिव्र- 
मेतत्‌” । कह कर भतृह्रि ने भी य्ह प्रमाणित किया है) 

तवेति । हदयेन = चेतसा (हृदय से ) त्वाम्‌ = चार्दत्तम्‌ (आपः 
चारदत्त को ) । याचते=कामयदे (चाहती दै )। अहम्‌ मैत्रेयः ( मै, सैनेण ) । 
शी्पेण = शिरसा (शिरसे ) । याचे=कामये ( चाहता हँ ) 1 एततु-इदमा्रुपणम्‌ 

, ( यह ाभूपण शक्ताव ) । मृदाण = आत्मीयां कुठ ( स्वीकार करो ) । 

मेरे घनक्नय चे दु्वंल हौ जाने परर पलगी ने अपनी पूक्तावछी देकर मेरे ऊपर 
छेपाकीषहै) अति अवमे ली घनसे पल रहा दहं । नेरा पौरुष मिट गया है। 

वास्तव मैं धन हीन हो जाने पर पुरुप भी सी जसा असहाय, भसमं हो 
जाता है तथा घन युक्त टौने परीमे भौ पौरपला जाता १७१ 

विद्षक--वादाणीजी तो आपको हृव्य से चाहती परमं शिरसे 
चाहता हँ । ( अर्थात्‌ उनसे भी अधिक चाहता हँ ) 1 अतः आप यह भभरुपणं 
मुक्तावली ले लीजिये । । 





तृतीयोऽङ्कः । १२६ 


नायक--तथा ! ( मृहीस्वा ) क्यस्य } इमां मुक्तावीं गृहीत्वा 
वसन्तसेनायाः सकाभ्रं गच्छ) 
अर्थेषु काममुपलभ्य मनोरथो मे 
स्त्रीणां घनेष्वनुचितं प्रणयं करोति \ 
मादे च कायंकरते च विलम्बमानो 
धिम्‌ मोः ! ककं च पुरुषस्य दरिद्रता च ॥ १८ ॥ 
विदूपकः--अहो अप्पमुल्लरस सुवण्मभग्डयस्स किडे सदसद्‌स्समुल्ल 
मुक्तावली णीयादददव्का 1 [ महो मल्पमूल्यस्य सुवणंभाग्डकस्य छते शतसहस~ 
मत्या गृक्तावलो निर्थातयितन्या । | । 





सकाशम्‌ = पादवेम्‌ ( समीप ) 1 

येष्विति । मे = मम (जेस)! सनोरथः = अभीष्टम्‌ ( मनोरय ) 1 
अर्थे = वित्तेषु ( घन मे ) \ कामम्‌ = इष्टम्‌ ( जी भर कर ) । उपरम्य = 
प्राप्य ( पाकर) 3 त्नान = सम्माने (सम्मानकौ नामे) ) च = तथा। 
कायेकरणे = कत॑न्यपाल्ने ({ क्तंव्य पालन करनेमे) 1 विरम्बमानः = 
वाल्पं द्वन समु ( समव विताता हना ) । लीगास्‌ = नारीणाम्‌ ( छियों 
के ) । भेषु = चित्तेषु ( धन मेँ } \ अनुचितम्‌ = अनुपवुक्तम्‌ ( अनुचरित ) । 
प्रणयन्‌ = प्रेम । करोति = विदधाति ( करता है ) } भोः = अवि ! ( अरे)। 
परपस्य = नरस्य ( मनुप्य के ) । दलन = वंशम्‌ (कल्को)! च= तथा 
दरिद्रतान्‌ = निधंनताम्‌ ( निधेनताको)। धिक्‌ ( धिक्कार है) । वस्तम्त- 
तिका वृत्तम्‌ ! १८ ५ 

खटः इतति 1 जद्पमूल्यस्य--ल्पम्‌ = न्यूनम्‌ मूल्यम्‌ = अर्व॑म्‌ यस्य त्स्य 

नायक --रेतता हौ । ( लेकर ) वयस्व { इत गुक्तावरी को लेकर वसन्त 
सेना के पास चले जाभो \ 

मेरा मनोरथ धन को जी भर पाकर सम्मान-रक्षामें तथा कतव्य करने यें 
ख्गा हृञा चयो के घन यं जनुचितं प्रणयकर रहा है 1 अतः इस मर्यादाते 
युक्त ऊचे कुर तथा दरिद्रता दौनों को धिक्कार है ॥ १८ ४ 

विद्रुषक्त- बहौ ! थोडेसे मूल्य वते सुवणभाण्डके छि एक ल्ल 
> मुक्तावी (क्या) दे देनी चाहिए? । 

चीर र 


१३० चारुदत्तम्‌ 


नायकः वयस्य ] मा मेवम्‌ । 
यं समालक्ष्य विनासं ल्यासोऽस्मासु कृतस्तया । 
तेस्यंतन्महतोौ मूल्यं प्रत्ययस्य प्रदीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
( निष्कान्ताः स्वँ!) 
तृतीयोऽङ्कः । 


~` 0० - 





( थोडे से मूल्य वाले ) । सुवणंभाण्डस्य = स्वणंपात्रस्य ( स्व्ण॑माण्डके )। 
छते = निमित्तम्‌ ( निमित्त ) । शतसहन्तमूल्या--शतततठचं मूव्यं यस्याः सा 
( एक लख मूल्य वाली ) । मुक्तावली रत्नावली । निर्यातयितव्या-प्रदातव्या 
(दे देनी चाष्टिए्‌ ) ? | 

यसित्ति । तया = वसन्ते नया (उस वसन्त सेनाने )। यमू विश्वाम्‌ 
यत्प्रव्यथम्‌ समालक्ष्य = उदिद्य (उद्‌ श्यं करके )। मस्मासु = अस्मद्धिधाचु 
( हम जसे निधन पुरुष मे ) । न्याः = क्षेपः ( धरोहर ) । कतः = वि हितः 
(कतिया है) 1 तस्य = उपधुंक्तस्य ( उक्त का) 1 महतः = भत्यधिक्षस्थ 
( अत्यधिक ) । प्रस्ययस्य = विश्वासस्य ( विश्वात का) । मुत्यम्‌ = अघं 
( सूल्य ) । एतत्‌ = भक्तावरी ख्पं निक्षिक्षं धनम्‌ (यह मुक्तावीके ल्पमें 
रखा गया घन ) । प्रदीयताम्‌-दीयताम्‌ (दे दीजिए) । भनुष्टुनछृत्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

इतिं सुधायां प्रथमोऽद्कुः । 

नापक्-मिव्र! एेचा वहीं है 

उस ( वसन्तसेना) ने जिस विश्वास को मानकर मूक निधेनके पास 
धरोहर रखी है उस महानु विश्वास का मूल्य भुक्ताव्टीको तुम उदे 
आभो ॥ १९ ॥ 

इतिहिन्दीदीकायां तृतीयोऽङ्कः । 


कतमो 


चर वतुरथोऽ्भः 
( ततः प्रचिशति सोत्कण्ठा वरन्तसेना, चित्रफलकमादाय 
वतिकाकरण्डहस्ता चेटी च ) 

गणिका--हुञ्जे । पेक्ख{सि सरिसो तस्स जणस्स । [ हन्य ! पद्सि 
सदृशस्तस्य जनस्य | । 

चेटी-अज्ुएु } तस्स हत्थिविमदहूकोलाहले वहुमाणपय्यन्याए 
विद्‌ढीए दरदो दिटले सो मह्िदारओो ईदिसो एव्वं । [ अन्ुके ! तस्मिन्‌ 
द्स्तिविमदंकोखाहले वहुमानपयंस्तया दृष्टया दूरतो द््टः स॒ भतृंदारक 
ईद एव 1} 

तत इति । ततः = तदनन्तरम्‌ ( इसके बाद ) । सोत्कण्ठा - उत्कण्ठया 
सहेति सोत्कण्ठा = सोस्युका ( उत्कण्ठा से युक्त ) 1 चिव्रफल्कम्‌ = चि्रपट्छम्‌ 
( फोटो वनाने के तस्ते को )। आदाय = नीस्वा ( लेकर ) । वर्षिकाकरण्ड- 
हस्तावतिका = तुलिका करण्डम्‌, पेटिका च = वर्तिकाकरण्डे, ते हस्तौ यस्याः 
सा = तुखिकारङ्धपेटिकाकरा ( वृश्च ओौर रंग की पेटिका हाथमे स्ट हृए्‌ ) । 

ठ्य ! सकि! (हे सखी ) 1 सदशः=समानाकृतिः ( समान बाक्ृति ) 1 

अजुके { गणिके ( ह गणिके ) । हस्तिनिमदंकोलाहले--हस्तिनः विमद॑ः= 
गजाक्रमणसू, तेन कोलाहखः = हाहाशब्दः ( दार्थ के आक्रमण से उत्पन्न 
कोखाहक भें ) \ वहुमानपयंस्तया-- वहुमानेन = अत्तिसम्मानेन पयंस्ता = 
प्रेरिता, तया = अस्यादरप्रेरितया ( वध्यन्त आदरसे प्रेरित)! दृष्टया = 
चध्रपा (दृष्टे) 1 दूरतः = दुरा (दरस) । दृष्टः = अवलोकितः (देबा 
हुमा ) । ईदृशः = एतस्समः ( एसा ) । वक्षः = चतुरः ( चतुर ) । देशवास- 
जनः = = खोककथनम्‌ (लोगों का 





[ 





( , तव उत्कण्ठिता बसन्त 'सेना, चित्रफरक लेकर ब्रश तथा स्गक्ता डिन्वा 
हाथमे खि हुए चरी प्रवेश करती है) । 

गणिक्ता--सखी ! देख रही हो (बह) चारदत्त के समान बाकि ऊ रहै) 

चोटो--गणिके ! उक्त हाथी के आक्रमण से उत्पन्न कोलाहक मे अत्यन्त 
मादर भेरि दृष्टि दुरसे दे्े जाने पर यह्‌ भर्ंदारक जैसे ही कगते है । । 


१३२ चार्दत्तमु 


गणिक्- तुमं दावं दक्लो वेस्वास्तजणो त्ति जणवादं पुरजन्ती 
अलिञं भणसि । [ व्व तावद्‌ दक्षो वेशवासजन्‌ इति जनवादं पुरयन्त्यलीकं 
भणसि | । । । 

चेटी--कि एदं वेसवासजणो च्वौ -दकिवणो होड त्ति । पेवेखद्‌ 
अज्जुञा, चम्पञारामे पिचुमन्दा जाअन्ति । अदिसरिसं त्ति मम 
हिजिजं अहिरमदि 1 परमस्थदो एव्वं पसंतीञदि, णं कामदेवो] 
[ किमेतद्‌ वे्वासजनः सर्वो दक्षिणो भवतीति । परयत्वज्जुका, चस्पकारमे 
पि्ुमन्दा जायन्ते । अत्तिसटश इति मम हृदयमभिरमते । परमाथत एव 
परशस्यते, नच कामदेवः | 1 । 

गणिका--ृञ्चे } सहीजरोण अवहसणीञत्तणं अत्तणो परिहयमि । 
हञ्जे ! सद्धीजनेनापह्तनीयत्वमात्मनः परिहरामि || 


कछ. 


कहना ) । पुरयन्ती = सम्पादयन्ती ( पुरा करती हई ) 1 अली = असत्वम्‌ 
(मिथ्या-) । भणसि = वदसि ( कटती टो ) 

दलिणः = चतुरः ( चुर ) ¦ चम्पकारामे = चस्पकस्यारामे = उचयाने 
( चंपा के उदान में ) । पिच्ुमन्दाः=निस्वपादपाः ( नीम के पेड़ ) । जायन्ते 
उत्पादिता भवन्ति ( उत्पन्न होते है )। अभिरमते = मोदिते भवति ( प्रसन्न 

रहा है ) । परमाथंतः = तत्वतः ( वास्तव मेँ.) । प्र्स्यते-स्तुथते ( प्रसा 

कौ जाती है) । ननु = दरुनम्‌ ( निश्चय ही) । कोमदेवः=मदनः ( कामदेव , 1 

अपहसनीयत्वम्‌ = उपहस्यत्वम्‌ ( दी करना ) । परिहरामि = स्यजामि 
( व्चाती हं ) । पि 

मेणिक्रा--तुम तो वैद्याएं चतुर होती है" उत्त कहावत्त को पुरा करती 
हिद भूठ वो रहीहो। 

रोरी-क्याये वेद्यां सभी चतुर हौतीह? वञ्युकरे] आप देधे, चम्पा 
कै उदयान मे नीम के पेड उत्पन्न होते हे घर्थात्‌ जहां यच्छाइयां होती ह वहीं 
बुरादर्यां भी ] यहु अत्यन्त समान आकार के है भतएव मेरे हृदय को प्रसच्च कर 
"रदे हैँ । वास्तवे हीमं प्रदंसा कर रही हुः सचमुच (यह्‌) कामदेवदहीहै। 

गशिका--सखी ! सखियो की दूंसी मजाकसे मेःजपनेको वचा रहीहुं। 


॥। 
५ 
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चेटी--एदं उुञ््दह्‌ ! सदहीजमणस्पचिजो गणियाजणीौ णाय | [ एदं 
युज्यते 1 सखीजनसपत्तीको गणिकराबनो नाम | 1 - ` 
( ततः प्रविक्षव्याभरणहस्ताऽपरा वेदी ) 


चेटी-पृहं यज्जृयाए्‌ ) { दुखमज्चुकायाः |} 

गणिका } सादं दे ! [ इञ्जं ! स्वमतं तै | 1 

चेदी--अब्बुएु ! जद्दा आणवेदि--इदं इूवारं पविटठं पोक्डरं उवा- 
वत्तिद्‌ं पुवणं । ता तुवरसागमण्टणा शहीद्रावदण्ठणा जाथच्छदु त्ति । 


इट अलद्ारं अकद्करेदु अज्ञा । [ अज्जुके | यम्बाऽऽञापयति-- इवं 
हारं प्रविष्टं पौष्करण्रपावतितं प्रवद्टमस । तत्‌ त्वरमाणमण्डना गृहीतावयुण्ट- 
नाऽऽगच्छत्विति । इहाल्ङ्कारमलङ्करोन्वज्डका | । 





सखीजनसपत्नीकफेः समाना पतियंस्य सः सपत्नी, सखीजनः सपत्नी यस्य 
सः सखीजनसपत्नीकः ( सखियो को सौतत मानने वाखा ) 1 गणिकाजनः = 
वेदयाजनः ( वेदयाएं ) । 

तत इति ! अप्रा = अत्या ( दृत्तरी )। 

आज्ञापयति = अादिशति (आना देती ह ) 1 पौष्करम्‌ - पुष्करेण युक्तं 
पौष्करम्‌ = पद्मध्वजाङ्धितम्‌ ( पुप्करष्वयं स्ते युक्त) । प्रवहणम्‌ -प्रक्पेण 
वहतीति प्रवहणम्‌ = मोरक्टम्‌ ( र्वा, रहं } । उपाव्तितम्‌ = समागतम्‌ 
{ बाया है) 1 व्वरमाणमण्डना--त्वरमाणं मण्डनं यस्याःसा दु ताल्ड्क्ृता 
(शीघ्र सजौ संवरो) । गृहीत्तावगुण्ठना---गृहीतमवगुण्डनं यया सा-कृतावेगृण्ठना 
( धृथट काटे हृए्‌ ) । भलद्धुरोतु = जा्मानं भूपयतु ( शृद्धार कर टीलिए  । 





चैटौ--यही शीकँ सकियां खूपी चति ही वेच्याएं होती है ।, 

{ ततव भश्रुपण हाय मे चिप हृष्‌ चेटी प्रवे करती है) 1 

चेटी--अञ्युक्ता ( मणिका } जी की कुर तो ह ? 

गणिकारी ! तुम्हा स्वागत 

रट यजक्ते ! मावाजीने ढः कियदह्‌ पौप्कर ({ पृप्करध्वज सने 
यक्तं ) र्वा ( ्वल्याड़ी ) दरवाजे पर आ गवा है । बतः शीघ्रा चे सजवज 
कर धरघट काट हए जा जानो 1 साध वहाँ यह्‌ जा्रुपण प्रह्न छीजिए्‌ । 


[व 


१३२ चास्दत्तमु 


॥ 


गणिका- तुमं दावं दक्खो वेसवाक्तजणो त्ति जणवादं पुरञन्त 
अलि भणसि । [ स्वं तावद्‌ दक्षो देशवासजन्‌ इति जनवादं पुरयन्त्य 
भणसि ] 1 
चेदी- क्रि एदं वेसवासजणो सब्दो -दन्विणो होड त्ति ! पेक्ख 
अञ्ज, चम्पआरामे पिदुमन्दा जाअन्ति । अदिसरिसं चि मम्‌ 
दिजजं अदहिरमदि । परमत्थदो एव्वं पसंतीअदि, णं कामदेवो । 
[ किमेतद्‌ वे्वासजनः सर्वो दक्षिणो भवतीति । पद्यत्वज्युकता) चम्प्रकारान 
पिन्ुमन्दा जायन्ते! अतिसृ इति म॑म हदयमभिरमत । परमाथत एव 
पररस्यते, ननु कामदेवः | । । 
गणिका- हृञ्च! सहीजसेण अवहसणीचत्तणं अत्तणो परिहरामि । 
[ हञ्जे ! सखीजनेनापहसनीयत्वमास्मनः परिहरामि |1 
न 
कहता ) । पूरयन्ती = सम्पादयन्ती ( पद करती हुई ) । अलीकमू = भततत्यमु 
( मिथ्या.) 1 भणसि = वदसि ( कहती हो ) 1 
दक्षिणः = चतुरः ( चतुर ) \ चम्पकरारनि = चम्पकस्यारमे = उचा 
( चंपा के उद्यान में ) 1 पिद्ुमन्दाः=निम्बपादपाः ( नौनके पेड ) 1 जायन्ते 
उत्पादिता भदन्ति ( उत्पन्न हीते ह) 1। अभिरमते = मोदिते भवतिं ( भ्रसन् 
हो रहा है ) 1 परमापैतः = तत्वतः ( वास्तव मे ) । प्रजचस्यते~स्तुथते ( भ्रशता 
की जाती ह) । नु = चनम्‌ ( निश्चय हौ ) । कामदेवः=मदनः ( कामेन )। 
जपहसनीयत्वम्‌ = उपहास्वत्वम्‌ ( हंसी करना } । परिहंसमि = व्यजापम्‌ 


सरणिक्ता- वम लो वेश्यां चतुर होती है" उस कहावत को पूरा कर्ती 


हृद शूठ वोट रही हौ । 
सेटी-क्था ये वेद्या सभी चतुर होती हँ ? जज्युके ! आव दे, चर्मा 
के उद्यायमे नीम के पेड उत्पन्न होते है सथातु जहा सच्छाइ्य। होती दै वहीं 
इराई्यांभाो [ यह्‌ अत्यन्तं समान अकार के ठं अतएव मर्‌ हृदय का अ्रसन्च कर 
रदे है! वास्तवमे ही भै प्रदंता कर रही ह, सचमुच ( यह) कामदेव ही ट्‌ 1 
गाखक्षा--चखी ] सखियो की हसी मजाक्से मै जपने को वचा रदी ह्‌। 
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चेटी--तद्‌ } ( निष्क्रान्ता ) । [ तथा ] \ 
( तततः प्रविशति सजलख्कः } 
संजक'~-~ 
कृत्वा निशायां व्चनीयदोषनिद्रां च हित्वा तिमिरं मयं च । 
स एक सूर्योदयमन्दवीयंः लनदिवाचन्द्र इवास्मि भीतः ॥ १॥ 
विषया कर्मान्ति प्रभातम्‌ ! यावदिदानीं वन्नन्तसेनायाः परिचारि- 
काया मदनिकाया निष्क्रयार्थं मयेदं कृतम्‌ । ( परिक्रम्य ) इदं वसन्त- 


करणीयः ( अभिप्तार करते योग्य )। मण्डयानि = भुपयामि (सजाती 
स्ृङ्धार करती हं) । 
तथा = एवमेवं भवतु ( अच्छा ) 1 
कृत्वेति । नि्ञायागरु = रात्रौ (रत्रिमें) 1 वचनीयदोपम्‌ = चौयंरूप- 
दोषन्‌ ( बोरी ल्पीदोपकौ)} कृत्वा = विधाव (करके } \ निद्राम्‌ स्वप्नम्‌ 
( सोना, )} 1 तिमिरम्‌ = अन्धकारम्‌ ( अंधकार ) । भयमु-भीतिमु ( भय ) 1 
द्वा = त्यक्त्वा ( छोड़ कर ) । सः एव = एप एव (यदी ) 1 सूर्योदय- 
मन्दवीयंः--सुयंस्योदयः पूर्योदग्रस्तस्मिन्‌ = प्रमत्ते मन्दं वी्यमु यस्य सः = 
प्राठः क्षीणवकः ( सूरयोदिव पर पर वखहीन ) 1 ( वहम्‌ ) शनैः = मन्दं मन्दम्‌ 
( धीरे धीरे ) । दिवाचन्द्रः इव = दिवसशसीव ( दिन के चन्दरमाके समान 
क्षीण ) (अस्मि ) 1 अव्रोपमारुङ्कारः 1 उपजातिचृत्तम्‌ ४६४ 
विष्यं ति । दिष्टया = सौभाग्येन ( सौभाग्य से ) 1 कमन्ति--कर्नणोऽन्तेः 
कर्मान्ति = कायंतमाक्ष (चोरीका काम पराह जानै प्रर)1 परितारि- 
कायाः = सेविकायाः ( परिचारिका का ) 1 निष्क्रयम्‌ = निष्करयः=मोचनम्‌, 
` चैटी--भच्छा! ( मिकक जादी है) 1 
( तव सजलकं प्रवेद करता है ) । 
सञ्ञलक- रात्रिम नींद, अंधेरात्तणा भयकरो छोड कर चोरी द्पी 


न , 


दोपकायं को छोडकर वही भँ सूर्योदय कामें क्षीणकान्त दिनके चन्दमाके 
समान वीरे घीरे भयभीत हो रहा ह १५ 


सौभाग्य से काम पुर ह्-नाने पर सवेरा हेज । इस समय तोर्मैने यहु 
चोरौ का काम वसन्त सेना की परिवारिता मदतिका के तिण्क्रय ( च्डनि)के 





१३६ । चर्दत्तम्‌ 


सेनाया गस्‌ ! यायत्‌ प्रविशामि ! (प्रविद्य ) किन्तु खल्वभ्यन्तरत्था 
मदनिका । अथवा, पर्वाह्भ गणिकानामध्यन्तरे सा्निध्यम्‌ ! अतस्तत्रैव 
तया भवितव्यम्‌ : यादच्छन्दाययाभि । मदनिके ] मदनिकते } । 
चेटी--( आक्ण्यं ) सञ्गलॐस्स विअ सरो । वाबुदा अन्लुजा। ता 
उषसप्पिस्सं । [उपगम्य] इभरिह ! [ सजलकृस्येद स्वरः 1 व्यापृताऽज्छुका । 
तदटूपसपिष्यामि } इयमस्मि ] ) 
सजलकः--ईइतस्तावत्‌ 
चेटी-कि तुवं सङ्कुदवण्णो विज 1 [ कि स्वं शद्कितवणं इन } । 
सजल्कः-- न खु, किञ्चित्‌ कथयितुकामसः। ह 
तस्याथंम्‌ ( छुटकारा पाने क लिए ) । इदम्‌ = एतचौरकमं (यह चोरी का 
कायं ) । अभ्यन्तरत्था अभ्यन्तरे = हृभ्यंमध्ये तिष्ठतीत्वम्यन्तरस्था । ( अन्दर 
वटी हई ) । पूर्वाह्णं = दिवसस्थ प्रथमयामे ( दिन के प्रथम प्रहरमभे)) 
गणिकरानाम्‌ = वेद्यानाम्‌ ( वेद्या के ) । अभ्यन्तरे = गृहान्तरे ( चरके 
सन्दर ) 1 साध्यम्‌ = सामीप्यम्‌ ( निकट रहना पडता है ) 1 
शब्दापयामि = आयामि ( पृकारता दँ ) 1! 
स्वरः = ध्वनिः ( आवाज ) । भ्यापृता = संलमना ( कायं में संख ) । 
उपसपिष्यामि = समीपं गमिष्यामि ( निकट चली जाङंगौ ¢ । 
दङ्धितिवणं इव -- सन्दिग्ध इव (शद्धा युक्त जसा ) 1 
कथयितुकामः = आच्यातुमिच्ुकः ( कटने का इच्छक ) । 
च्षएिकियादहै। ( घूमकर ) यह वसन्तसेना काषरदहै। तो प्रवेद करता हं 
_( प्रवेश करके ) क्या मदनिकरा मन्दर वैडो है ? अणवा दिनके प्रथम पहर भे. 
गणिका के घर के अन्दर्‌ ही वह रहती ६ । अतः उसे वहीं होना चादिषए । 
तो पुकारता है --मदनिके ! मदनिके । 
रोटी--( सुनकर ) सजल्क जैसी आवाज माम पडती है 1 भार्या 
वसन्तसेना कां संखगन है । भतः वहीं चरदंगी 1 ( निकट जाकर ) म यह्‌ है} 
सज्जलक्--इषर आभ । 
योटी--क्या तुम शङ्कितं से दिखलाई पडते हो ? 
सेज्यलकू- नहीं तो । कुछ कहना चाहता हं 1 








चतुर्योऽद्धुः १२७ 


गणिका--हञ्जे 1 इमं चित्तफुल्ज सथणीए ठविहि ( विलोक्य ) 
कहि गथा हदा 1 अहव अदूरषजाए हद्यं । जाक णं पेदिखस्सं 
{ परिक्रम्यावलोक्य ) अम्मो दलं सा अदिस्िणिद्धाए दिदट्कीए्‌ केण वि 
मणस्तेण पिवन्ती विअ सह्‌ मन्तञन्ती चिट्‌ढद्‌ । तवकेमि एसो जो 
कोवि कएण मं याचेदि । [ हञ्जे ! इदं चित्रफठकं शयनीये स्थापय । कुत्र 
गता हताज्ञा । अथवा अदु रगतया भवितव्यम्‌ । यावदनां प्रक्षिप्य । अम्मो द्यं 
ताऽतिस्निग्वया दृष्या केनापि मनुष्येण पिवन्तीव सह्‌ मन्त्रयमाणा तिति 1 
तकंयाम्येष यः कोऽपि क्रयेण सां याचते | 
सजल्कः--श्रूयतां रहस्यम्‌ 1 
गणिका--अयुत्तं पररहस्सं सोढु, अहं गमिस्सं । [ अयुक्तं पररहस्यं 
धतुम्‌ , महं गमिष्यामि ] 1 
व 
ह्जे इति । दायनीये = शय्यायाम्‌ ( पलंग पर्‌ } 1 स्थापय = धारय 
( स्व दो ) । बदुरगतया- नास्ति दु सहूरम्‌, अदर गहि्॑स्यास्तया ( थोड़ी 
ही दुर गई होगी ) 1 प्रेक्षिष्ये = अवलोकयिष्यामि ( देषु गी ) । अतिर्निष््या- 
दृष्टया = अतिप्रेम्णा ( अत्यन्त स्निग्ध दृष्टि से ) । मन्त्रयमाणा = अआल्पमत्ता 
( वात चीत करती इई ) । तकंयामि = मन्ये (मै सम्गती हँ) 1 क्रयेण = 
मन्यं दत्वा ( मूर्ध से ) 1 याचते = कामयते ( लेना चाहता दै ) । 
रहस्यम्‌ = भेदम्‌ ( रहस्य कौ वत्त ) । 
ध्ोतुम्‌ = आकणंयितुम्‌ ( सुनने को ) 1 अयुक्तम्‌-मनुचितम्‌ ( अनुचित ) । 
4 
गणिक्ना-हे सखी ! इस चित्र फरक को पटंग प्र रख दो । ( देखकर ) 
देताशा काँ गई है? अथवा थोड़ीही दुर गई होगी । जव तक्र उप दद 
( पूमकर ओर देखकर ) जम्भो ! यह तो अत्यन्त स्नग्ध दृष्टि से, किती मनुष्व 
के राथ पीती हुई सी खड़ी मन्व्रणा कृर रही है । शायद यह जो कोई भौ मुल्य 
दकर मूके लेना चाहता है । 
तञ्जलक्र-- रहस्य की वात सुनो ! 
गणिका पराया रहस्य सुरना टोकत नदी, मे चटी जाञ्गी 1- 


१२८ चारुदत्तम्‌ 


सजल्कः--अपि वसन्तसेना ( इत्यर्धोक्ते ) 1 

गणिका--यहं अहिददा एदं कहां । टद्‌, सुभिस्सं दवि सदि 
स्सदि । ( पनः प्रतिनिवृत्य स्थिता ) 1 [ बहमधिकृतंतस्यां क्वाथम्‌ । भवतु, 
श्रोष्यामि तादद्‌ भविष्यति || 

सजलकः--क्रि दास्यति त्वां निष्क्रयेण । 

गणिका--सो एव्व एसो । होदु, सुणिस्सं । [ त्त एवैपः। भक्त, 
श्रोष्यामि ] 

चेटी--सज्जकरूभ } मम पदाणं पूठभं एवं अज्जुभाए्‌ उक्तं । [ तल 
ङ्क ! मम प्रदानं प्रथममेवाज्युकयोक्तम्‌ ] । 

सजलकः-- तेन हीममस्ये प्रयच्छ, एवं वक्तव्या च-- 





अधिष््ता = सम्बन्धिता ( सम्वरिवतत ) 1 ~ 
निष्क्रयेण = द्रग्यविनिमयेन ( घन के वदते सै ) 1 
सं इति । प्रदानम्‌ = प्रत्यावर्तनम्‌ ( देना, वापक्त करना } । उक्तम्‌ = 
भणितम्‌ ( कहा है ) । ~ 
` र्यं = एतस्य वसन्तसेनाये ( इत वसन्त सेना के लिए) । 
सञ्जलक--स्या वसन्त सेना भी ( इस प्रकार वर्घोक्ति मे) । 
गणिका-- यह्‌ कया मु से सम्बन्वित टै ! अच्छ, तो सुन दमी । (फिर 


------~ 


वापस कर खंडी हो गई ) । 
सज्जलक्त--क्या तुम्हे घन के वदते दे दौ । 
~ गणिका--वहौ यष है । जच्छा, सुदं मौ 1 
चेटी - सजलकः ] मेरा प्रवान करना ( वापस करना } पटले ही धलुका 





ने कहु विद . 
रगणिक्ा- सादी है । अच्छा; पुद्सी ) 
सोरी--तजल्क! भेरा वापस करना तो प्रथम दी गणिक्ताजीन 
कह दिया दै! 
खञ्जलक-- इसीलिए यह ( अर्धार ) इनके 
` दे दी तथा कहना कि-- । 


( वसन्तं सेना के ) छि 


(# 


चतु्द्धः श 


अयं तवं शरीरस्य प्रमाणादिव निशितः 
प्रकाष्यो ह्यल्काते मल्प्नेहाद्‌ धायंतामित्ति ॥ २१ 

चेरी-पेद्खामि दाव 1 { पद्यामि त्ताचत्‌ ] । 

सजल्कः--गृह्यतास्‌ } ( दक्षयति ) । 

चेटी-दिदटपुरवौ विज मयं जलद्रो । (दृष्एवं रन।ननच्ुादः] 1 

गभिका--ममकेरमो विले जयं जलद्रो । [मदीय इवायमल्कारः] । 

चेटी--भणाहि भणाहि } को इमस्स आजमो } [ भण भण 1.कोऽस्था- 
गमः 1} 

८ साहसं कृतम्‌ । 

अयम्‌ = एपः ( यह्‌ ) जघ्रकाद्यः--प्रकारितु=प्रकटितुं योग्यः प्रकाक्यः, 
न प्रकाद्यः अग्रकादयः ( प्रकटनं करने योग्य })। अलङ्कारः = आश्रुपणम्‌ 
(भद्रुषण) । तव =ते [ तुम्हारे) । करीरस्य = देहस्य (शरीरके) । 
प्रमाणात्‌ = प्रमाणं कृत्वैव (नापसे ही) । निमितः=वितिमितः ( बनवाया 
गया है ) । मवुस्नेहात्‌ = मयि स्नेहृहवौः ( मूक पर प्रेम होनेसे)। धायं 
ताम्‌ = स्वीक्रियताम्‌ ( ग्रहेण कीजिषु ) 1 अनुष्टरव्वृत्तम्‌ ५ २४ 

पद्यामीति । पश्यामि = अवलोकयामि ( देखती ह ) 1 

दृष्पूंः-दृ्टः पर्व यः सः = प्राष्टृएः ( पहले का देखा हया } । 

आगमः = जयमनम्‌ ( आगमन, प्रि ) । 

. साहसम्‌ = चौरकमं ( साहस का कार्यं-चोरी } } छतम्‌ = विहितम्‌ 

( किया); 

यहं सप्रकृद्य ( छीपा कर रखने योग्य ) अलङ्कार आपके इरीर्‌ की नाप 
के अनुसारदहीषनादहैः मेरे प्रेम के कारण आप इसे धारण करटेप्न २॥ 

खेटी--तो देखती ह । 

सञ्जलक्-- ग्रहेण कीन्ि । ( दिखल्ता है ) 1 

सोटी-- यह बरद्कार पने का देखा हुमा सा जान पठता है 

गणिका मेरे बद्र जैता यह्‌ है । 

चोटी--कहो कहौ । यह्‌ कहाँ से माया ? 

सज्जल्त- तुम्हारे स्मेद्‌ के कारण साहस ( चौर कार्थं ) किया । 











१४९ चारुदत्तम्‌ 


उभे-हं, साह्सिओ । [ हं, साहसिकः ] \ । 

चेटी--( आत्मगतम्‌ ) जा अञ्जुाए्‌ खु इमस्स आदी कम्मदारण- 
दाए उव्देजणीा संवुत्ता | ( प्रकाशम्‌ } हटि मम किदे उभयं संद 
संवृत्तं तव सरीरं चार्तिं द! [ भा, अन्डुकायाः खल्वस्वकृतिः कम- 
दारुणतयोदरं जनीय संवृत्ता । हा भिग्‌ मम छते उभयं संशयितं संृत्तं--तव 
शरीर चारित्रं च] 

सज्जलकः--उन्मत्तिके } साहसे खदु श्रींसति । 

चेटी-जपण्ड्दोखुसि।कौ दहि णाम जीविदेण सरसैरं विक्छीणि- 
स्सदि । अह कस्स गेहे इथं विस्सापृवश्वणा किदा । [ बपण्डितः 
खल्वक्ि । को हि नाम जीवितेन शरीरं विक्रोष्यत्ति। अथ कष्य गहै इयं 
विश्वास्नच्ना कृता |} ४ ॥ 

सञ्जलकः--यथा प्रभाते मया श्रुत --श्वे्िचत्वरे प्रतिवसति सायं- 
वाहपव्रश्चारुदत्तो नाम । व 

आकृतिः = आकारः ( आति } 1 कम॑दारुणतया ~ कमणो दारुणता, 
तया-कमकटोरतया ( कमं की दारुणता ते ) । उद्वे लनीथा = उदुवेगकरणीया 
( भ्याकुल ) । संवृत्ता = संजाता ( हो गई है) ! संशयिततेम्‌ = सन्दिग्धम्‌ 
( संशय युक्त ) । चारितरमू-चरित्रमेव चारित्रमु ततु=-आ चरणम्‌ ( माचरण }) । 

अपण्डितः = मुखः ( मुखं ) । विदवासवन्वना = विश्वासघातः ( विश्वासः 
घात ) । श्रे्ठिचत्वरे = श्रेष्ठिनां चत्वरे = श्रेष्िजनतिवासस्थाने ( सेड कोगों 





दोनों--अच्छा, यह^्चोर है 

चोटी-(मनदही मन) अरे--अलजुका (गणिका) के छिएुतो इनकी 
आष्ृति तथा कायं कौ कठोरता ( चौर कायं ) दोनों हौ ( वसन्त सेना को ) 
भयभीत करने वाले वन गये हैँ ( प्रकट खूप मेँ ) हाय ! धिक्कार है । मेरे किए 
दम्य शरीर ओर चरित्र दोनों ही संशययुक्त हो गये है 

सज्जलक्त- पगरटी ! राह ( उद्योग ) मे लक्ष्मी का निवास रहता है । 

चोटी--वास्तवमें तुम रख हो । एसा कौनहैजो जीवित रहते शरीर 
को वेशा । किसके षर मे यह्‌ ( चोरी का) विश्वास घात किया ? 

घञ्जलक-- जैसे ही प्रातःकार मैने सुना--तेठों के पृहस्ले मँ सार्थवाह्‌- 
एत्र चारुदत्त नाम के रहते ह । 


वथ 


चतुर्थोऽद्धुः १४९ 


॥ 


उभे-हुम्‌ । 
सजल्कः--अयि, 
विषादखस्तसर्वाद्धो मम्भ्रमोतफुल्चलोचन । 
मृगीव शरविद्धाद्धी कम्पसे चानुकम्पसे ५३५ 
चेदी--सन्चं भणाहि 1 सत्थवाहकुले साहसं करन्तेण तुए कोच्चि 
कुखदुत्तो स्॒थेण अस्थि परिक्विदो वावादिदो वा  [ सव्यं भण । सा्ंदराह्‌- 
कुले साहसं कु्व॑ता स्वया कश्चित्‌ कुख्पुत्रः शस्तरेणारित परिक्षत व्यापादितो वा| 


के मोहल्ले मे ) \ साथंवाहः = व्यापारी \ ( चंदेदकः साथवाह नैगमो वणिजो 
वणिक्‌ इदयमरः ) । 

विपदेति । विपादन्नस्तसर्बाङ्खी--विपादेन = दुःखेन स्तानि स्वरद्धिणि 
यस्याः सा = दुःखखरस्तनिखिलाङ्खा ( विपाद से चरस्त्‌ सम्पूणं अद्धो वाटी ) । 
सम्भरमोप्छुरटलोचना --पम्घरभेम उव्फुल्े खोचने यस्याः सार चच्चलोत्फुरछनेत्रा 
( चच्छ्ता से विकसित मेरौ वारौ ) । शरविद्धाद्धी--बरेण विद्धम्‌ दरविद्धम्‌, 
अद्धम्‌ यस्याः सान्वाणविद्धशरीया.( बाणसे विषे शरीर वाली) } मृभी इव 
हरिणी इव ( परृगी के समान ) 1 कम्पसे = वेपसे (कपर्टीदहो)) च = 
तथा । अनुकल्प ! दयो करोपि (दयाकररहीदहो)। अतरोसप्रेचाख्ङ्कारः 1 
अनुष्टुन्वृत्तम्‌ ॥ ३॥ #॥ 

सत्यमिति । सा्थ॑वाहकुले = व्यापारिवंशे {व्यापारीके वंश्ये) 
साहसम्‌ = उद्योगम्‌ ( साहत्त ) । कुवंता = विदवता (कसे हृए } ! कुट- 
एुव्रः = आभिजातः (- करुख्वान्‌ } ! परिक्षतः = जहतः ( घायल ) !वा = 
अथवा । व्यापादितः = घातित्तः ( मार डाला )। पूृषटव्यमू = पृच्छायोग्यम्‌ 
( पृछने योभ्य } 1 





दोनो--हा , नि 
सञ्जलक्र -भरे विषाद से त्रस्तं मद्धो वाटी, चश्वख्ता से उत्फुन्ठ 
नयनं वाली तया वाण.ते विधे शरीर वाटी हरिणी के समान तुन कपि रही 
हौ ओौर्युकरपरक्रपाभीकररर्हीदहौ ५३६ 
सोटौ--सच कटो । साथक्वाह कुल मे साहस करते हृए पुमने क्या किसीः 
कुल्वानु को शच से वाय किया अथवा माराहै? 


१४२्‌ चारुदत्तम्‌ 


गणिका-सुदट्‌द्‌, मए वि पूच्छिरव्वं एदाए पुच्छिदिं | [ सुष्टु, मयापि 
श्रष्व्यमेतया पृष्टम्‌ | । 
सज्जलकः-मदनिके } एतात्त्‌ छि न पयति, द्ितीयमप्यकार्यं 
करिष्यामि । न खत्दत शस्त्रेण कश्चित्‌ परिक्षतो व्यापादितो कवा] 
चेदी - स॒च्जलेञ ] सच्चं । [ उजल्क ! सव्यम्‌ ] । - 
` सज्जल्कः--सत्यम्‌ 1 ` 
चेटी-साहु सज्जल्अ ] पिखं मे । [ साधु सज्नलक } प्रियं मे || 
सज्जलकः--कि कि प्रिय मित्याह । ईयं मदनिके ] 
त्वत्स्नेहुबदहदयो दहि करोम्यका्यं 
सन्तुष्टपुवंपुरुषेऽपि कुले प्रसूतः । 


१ 





एतावत्‌ = धनापहुरणमात्रम्‌ ( इतना मात्र ) । पय्षिमु=वह ( काफी ) | 

दि = यतः (कथो) । सन्ुषपूव॑पुस्पे-सन्तष्टः पूवं पुरषः यस्मिन 
तथा्रते = परितुपूव॑ने (-पूवंजों के द्वारा सन्तुष्ट रहने वाते ) । स्वसस्ेहवड- 
हृद्यः-- तव स्नेहेन वद्ध हृदयं यस्य सः = तव प्र॑मवशचेता ( तुम्दारे प्रेम के 
व मे हुए चित्त वाडा ) 1 ( अहम्‌ ) यकयंन्‌- कतुं योयं कावम्‌, नं कायम 
कार्यम्‌ = भकरणीयम्‌ (न करने योग्य कर्म-चोरी } । करोमि = सम्पादयामि 

च 

गणिका-- अच्छा, शफे भी यह्‌ पुनाथा जौ इसने पृछा दै। 

सज्जलक ~ मदनिदे ! क्या इतना काम ( चोरी कर्‌ आश्ुपण छाना ) 
प्या नहीं है? ( नहींतो) दसरा गकरायं ( हव्या आदि } करू गा । इस 
कायं मे कोईन तो श्ल से घायल किया गया बौरनमारादी गया हं। 

चेटी -- सजकक ! वया यह्‌ सच है ? 

सज्मलक--सच दहै 1 

चोटी-- लावा सलक ] तुमने मेरा श्रिय कायं किया । 

सज्जलक- क्था, क्था ? श्रिय" एेसा कह रही हौ । एेसा है मदनिके !- 

सदा सन्तुष्ट रहने वलते पूवंनो के वंश मे उ्पत्न हया वुह्वार्‌ धमस 
व्याकुल हदय मे यह अकायं ( बोरी ) कर रहा हँ तथा कामदेव से पीडित 








` चतुर्थोऽङ्कः, १४३ 


रक्षामि मन्नथगृहीतमिदं शरीरं 
मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि ४४ 
चेटी--सनज्जलअ ! सुणाहि । अज्जाए अजं अलद्कारो । (कणे ) 1 
एर्वं चिञ्‌ । { सजलक ! श्यणु । जज्खुकाया अयमल्च्कारः \ एवमिव | 1 
सज्जकके--एवम्‌ । 
अज्ञानाद्‌ या मया पुर्वं लाखा पर्त्रोक्योजिता । 
छायार्थो म्रीष्मस्न्तप्तस्तासेव पूनराश्चितः ॥ ५॥ 





( करता हं ) 1 मन्मथगृहीतम्‌ = मन्मथेन = मदनेन ( मदनो मन्मथो मारः 
प्रद्युम्नो मीनकेतनः ! कन्दर्पो दपंकोऽनङ्खः कामः पन्दश्चरः स्मरः ॥ 
इत्यमरः ) । गृहीतम्‌ = अभिश्रुतम्‌ ( कामदेव से व्याकुल ) । इदम्‌ = एतत्‌ 
( यह) ) शरीरम्‌ = कायः (देह) रक्षामि = पालयामि ( पार्त कर 
रहा हं ) \ व्यपदि््नि = उपदिशसि (कट रही हो)! (परम्‌ ) यास्ति = 
गच्छसि (जा रही हो ) 1 वसषन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

सजलक इति । अननुक्ताया; = गणिकायाः ( गणिका वसन्तसेनाका)। 

सज्ञानातु = यपाण्डित्यात्‌ ( बज्ञानतावक्ष ) ! या शाखाया वष्टरी 
{ जो साखा ) । मया = तजल्केन ( मुभ चज्टक ने ) 1 पुक॑म्‌ प्राक्‌ ( पटले ) । 
पत्रैः = दलैः ( पत्तों से ) 1 वियौजिता = पृथक्‌ कता ( अख्ग करदी थी ) 1 
चुन; = भूयः (फिर ) 1 ग्रीष्मत्तन्तक्ठः--ग्रौष्मेण सन्तप्तः = ग्रीप्मपीडितः 
( गर्मी से पीडति ) ! छायार्थी = छाया अथ यस्य स॒ छावार्थीं = छयेच्टुकः 
( छाया का इच्छुक-मै ) ! ताम्‌. = चि्द्शाखाम्‌ ( उ्री-क्टे पत्तो बाली 
इस रीर की रधा कर रहा हुं! ( परन्तु) तुम सुफे (स्नामनेतो ) किन 

ती हो गौर जन्य पुरुष के पास ( चादत्त के पातत } जारहीहो॥४॥ 

जेटीः--सजलक ! सुनो, यह्‌ जल्नुका ( गणिका } का अलङ्कार है । ( कान 
मे) ठेसादहीहै। 

सञ्जलक--ा--अज्ञानता वरा जो शाखा मैने पहले परतो चे अल्गकीं 

थी (मव) पनः म्मीं पते पीडति ठोकरमे छायाकीकामनासे उसीके पास 
जया हूं अर्थात्‌ जिस वसन्तं सेना के अरङ्करण का ने अपहरण किया था 
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[क 


गणिका--सन्तप्पदि त्ति तक्केमि एदेण अक्ण्यं किदं ति । [ संतप्यत 
इति तकंयामि एतेनाकायं कृतमिति | । 

सजल्कः--मदनिके } एवं गते कि क्त्यम्‌ । 

चेटी- तहि एव णिथ्यादेदि, णहि मण्डद्स्सदि अज्जुजा । [ तत्रैव 
नियतिय, नहि मण्डयिष्यत्यञ्डुका | । 
. तजलक्रः--अथेदार्न सोऽमर्षान्मां चौर इति रक्षिपृरुषर्ग्रहियिष्यति 
चेदत्र कि करिष्यामि । 





शाखाको )। एव (द्री)! आधित; = शरणमायातोऽस्मि (ारणमें भाया 
है) । ( अर्थात्‌ कामातुरं होकर मै जिस वसन्त सेना के पासे मदनिकाको 
छृडाना चाहता था उसी का अलङ्कुरणर्मैने चुरा ल्या है ) | अनुष्डुववुत्तम्‌ ॥५॥ 

चन्तप्यत्त इति । सन्तप्यते = ग्याकुलीभरूयते ( व्याकुल हुजा जा रहा है ।। 
अक्नायंम्‌ = दुष्क ( कोई अपक्तायं ) । । 

तत्र एव = चारदत्तपादवंम्‌ एव ( वहीं चाष्दत्त के पास ) 1 निय्तिय = 
्रव्यप॑य' ( छौटा दो ) । तहि = मैव ( नहीं ) 1 मण्डयिष्पति = अलङ्करिष्यति 
( अलक्तार हीं करेगी ) । । 

इदानीम्‌ = तम्प्रति ( इते समय ) । अमर्षाद्‌ = क्रोवातु्‌ (करोते) । 
रलिपुरपैः = रक्षकपुरूपैः ( सिपाहियों द्वारा ) । -ब्राहयिष्यति = अधिकार 

करिष्यति ( पक्ड्वा गे ) 1 

उसी के पास मै अपनी प्रेयसी मदतिका को उसका अलद्ुरण देकर छुपाने 
आया हं ॥५॥ ति । 

रणिक्रा--शा्यद इसने कोई अपकार कर डालर जिसके टि सन्ताप 
कर राह 

सज्जलक्ष--मदनिके ] एसा होने पर युके क्या करना चाहिए 1 

रोटी--वरीं ( इस अलङ्कार को ) वापस करर दौ । अज्जुका ( वसन्त 
सेना ) सजावट नहीं करेगीः। । । 

सज्जलक्--यदि दह्‌ जव क्रोषवश चोरः कड कर पिपा को एषे 
पक्डादेतोमे क्या कङ्गा? 
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चेटी--मा भाहि मा भाहि! कुल्वुत्तौ सु सो गुणाणं परि- 
तुस्सदि 1 [ मा विभीहि मा विभीदहि । कुल्पुवः खच स गुणानां परितुष्यति | ! 
गणिक्रा--साहु मह्‌ } अवंत्तव्वासि, बलङ्किदा विअ एदेण वयसेण | 
[ साघु भद्रं 1 घवक्तव्यासि, अलङ्छृतेवैतेन वचनेन || 
। सञ्जल्कः--सवेथा न राध्याम्यहूं तत गन्तु । 
चेटी--अयं अण्णो उवाओ } [ अयमन्य उपायः || 
गणिका--एदे गुणा वेसवासस्स । [ एतत गुणा वेशवासस्य ] 
सज्जलकः--कोऽन्य उपायः! 
चेटी--णं तवं रूपजञ्जा अञ्जुआ अविं सत्थवाहपुत्तो ज । [ ननु तव 
स्पन्नाज्जुकाऽपि साथंवाहपुचश्च |) 
मा विभीहि=्भयंमा कुर (भय मत्त करो) कुल्पुत्रः = कुटीनः 
( कुख्वानु खानदानी व्यक्ति ) 1 ( अस्ति) गुणानाम्‌ = सुकार्याणाम्‌ ( गणो 
का) ) परितुप्यति = सन्तुष्टो भविष्यति ( सन्तुष्ट हौ जापेगे ) ! 
भद्रे = प्रिये ! अवक्तव्या=अनिचंचनीया ( अप्रंसनीया हौ ) 1 भल्ट्छृता= 
लोभिता { शोभितं ) 1 वचनेन = कथनेन ( कहने से ) 1 
रकषयामि = समर्थोऽस्मि ( समथं हुं ) 1 गन्तुम्‌ = यातुम्‌ (जनि को) 
वेशवात्तस्य = वेद्याख्यस्य (वेद्याधर का), 
नन्विति ननु = पनम्‌ ( निश्चय ही ) । सूपनज्ञा--स्पं जनत्तीति ख्पन्ञा= 
परिचिता ( गुणो से परिचित ) । 
 चेरी--मत डरो, मत रो 1 वास्तव मे कुट-पुत्र ( चारदत्त ) गुणों पर 
सन्तुष्ट दो जायेगे । 
गणिका- शावा प्रिय ! तुष्टाय जितनी भी प्रशंसा की जाये, थोड़ी है । 
मै त्तौ तुद्धारे इन वचनो से ही अलङ्कृत हो गड्‌ हं । 
यज्जलं ते किसी प्रकार वहां जाने में समथं नहीं ह, 
चछोटी- य्ह अन्य उपायै \ 
गखििकए--वेव्याख्यो में भी यह्‌ गुण होते ह। 
घजञ्जलक्त--यौर उपाय क्यादहै? । ५ 
चेरी--निश्चय ही तुद्यारी स्थितिकोभी (यृणोंको भी) वसन्तसेना 
तथा चारदत्त जानते होगे । क । 


©^ ~+ ~ 
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सज्जल्कः-- नं खलू । । 

चेटी--तेण हि इमं दाव अलङ्कारं तस्स सत्यवाह्पत्तस्स वञजणादो 
अज्जुधाए णिग्यादेहि ! एषे च किदे तुवं रक्छिदो, सो अय्यो अ 
अणिल्विण्णो भविस्सदि 1 उं च पीडिदा ण भविध्सं। गाद अज्बुं 

पृणो वन्ध पणो एष्व दासभादो, सवे । [ तेन हीमं तावदलङ्कार. 
तस्य साथंदाहपुत्रस्य व चनादज्जुकार्यं नियतिय ! एवं च कते त्वं रक्षितः, स 
आयंश्चानिधिण्णो भविष्यति) अहं च पीडिता न भविष्यामि 1 अथवा अज्युकां 
च पृनवंखयित्वा पुनरेव दासभावो भवेत्‌ ] । 


सज्जलकः--मदतिके') प्रीतोऽस्मि । 


गणिका-भोदु -अन्भन्तरं पविसिज उक्विस्रामि । ( तथा करोति } । 
[ भवत्वभ्यन्तरं प्रविदयोपविश्चामि || 


। तेन = एतेन { इससे ) 1 वदनातु = कथनात ( कटने ते ) । निधतिय = 
प्रस्यावततंय ( लोटा दये । आयं=चारुद्त । ( आयं चारदत्त ) ! अतििण्णः= 
दुःखहीनः { दुःखरहित ) । :पीडिता = सन्वस्ता ( पीडित ) । भलुकाम्‌ = 
वसन्तसेनाम्‌ { वसन्त सेना को ) । वन्चयित्वा = वच्चनं कृत्वा ( छठ कर ) । 
दासभावः = दासत्वमेव ( दसि भाव ) । न पुनम; । ~ 





प्रीतः = प्रसन्नः ( प्रसत्त) अभ्यन्तरम्‌ = गृहाभ्यन्तरे (अन्दर )। 
परविश्य = प्रवेशे विधाय ( प्रवैश्च करके } । 


संरुजेलक--नहीं तो । 

चेटी--इससे यह्‌ अलङ्कार साथवाह पूत्र (चार्दत्त) के कने से बसन्त 
सेनाको वापदकरदो! टेखा करने से तुम वच जाभोगे मौर सायं चारदत्त 
दुःखी नहीं होगे तयाम भी पीडित नहीं हो सकुयी। अन्यथा वसन्तं सेनाजी 
करो ठग कर भरे फिर दासी ही रहना पड़ेगा, दुटकारा दीं हो पाथेगा । 

सज्जलक--मदनिके ].म प्रसत हं । 

गणिक्षा--मस्तु, अन्दर रु करर वैठ जादी हं । (वंस्ाही क्ती ह )। 
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. चटी सञजल्य } साञच्छ, कामदेवउ्ने मं पड्विलिहि । अहु 
असर जाणज अज्जुमाएु णिवेदेमि । [ सज्जरुक ! आगच्छ, कामदेव- 
कुले मां प्रतिपाल्य । अहुमवरं ज्ञात्वाऽज्जुकाये निवदयामि ] 

चज्जलकः- वाढस्‌ ! ( निष्क्रान्तः } 

( ततः प्रविदत्यपरा चेटी } 

चेटी--युह्‌ं अज्जाए ! एसो सत्थकाहपुत्तरस सञासादो कोलि 
कनो खद अज्जं पेक्छिदुं 1 [ सुखमज्जुक्तायाः ) एप सा्ंवोहपुत्रस्य 
सकाशात्‌ कश्चिद्‌ ब्राह्वण आगतोऽज्जुक्ां द्रष्टुम्‌ ] । 

गणिका--( सादरम्‌ ) गच्छ, सिय्धं पवेसेहि णं । [ गच्छ, सीघरं 
प्वेश्यंनम्‌ ] 

चेटी-तह्‌ 1 ( उपसृत्य ) एदु एदुं अगम्यो । [ तया । एवेत्वायंः ] 1 


ककण 





कामदेवकुले = भदनमटोत्सवभवने ( सदनमहोर्सव मननेके किए वने 
मन्दिर में ) 1 प्रतिपाल्य = प्रतीक्षस्व ( प्रतीक्षा करो ) 1 अवसरम्‌ = उपयुक्तं 
कालम्‌ { ठीक समय ) । नात्वा = विज्ञाय ( जानकर ) निवेदयासि=कथयामि 
( कहे देती हं ) 1 वाढम्‌ -- स्वीकारोक्ताचव्ययम्‌ ( अच्छा ) । 
सुखमिति । सुखम्‌ = जानम्दम्‌ ( सुख ) । सकलात्‌ = समीपात्‌ ( पात 
से ) 1 दृष्टुम्‌ = भवलोकितुम्‌ ( देखने को ) 1 
दीघ्रमु-=द्रतम्‌ ( सीघ्न ) 1 एनमू=एतमागतम्‌ ( इस अवि हए व्यक्ति को ) | 
छट --सजलक ! आनो \ कामदेव मन्दिरमे तुममेरी प्रतीक्षा करो। 
म मवसर जान कर वसन्त वेनाजी से निवेदन करती है । 
. खडजलक्-- अच्छा । ( निकर जाता ह ! 
( सव दुसरी चेदी प्रवेश करती है) । 
चेरः--जजकाजी आनन्दसे तोह! यह्‌ सा्थंवाह पुत्र ` ( चारदत्त) ऊे 
समीप से कोर न्नाह्यण आपका दर्॑न करने आयाहै। 
गखिका--( सादर ) जाभो, बीघ्च उन्हे अन्दर ले सायो । 
चेटी--एेसा दी ( करती हं ) ! ( अवे जाकर ) आद्ये, बाप आइये । 
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` विदूषकः-(प्रविष्य सवतो विलोक्य) अहो गणिञआवाडउस्स मस्सिरीअदा) 
णाणापटरणसमागदेहि आजमिएहि पृत्थजा वार्ईमन्ति । संमोजअन्ति 
अ आहारत्पजासणि । वीणा वादीबन्ति । सु्वेण्णञारा अलद्खुारप्पञआ- 
राणि जादरेण जोजञन्ति । [ अहौ गणिकावाटस्य सश्रीकता । नानापटण- 
समागतं रागमिकैः पुस्तकानि वाच्यन्वे। संयोज्यन्ते चाहारप्रकाराः। वीणा 
वाचन्ते  युवणंकारा गरुङ्कारप्रकारानादरेण योजयन्ति |] ) 

चेटी-एसा अज्जुआ उपसप्पदु अय्यो । [ एपजुका । उपस 
त्वाये; |! 

चिदुषकः-( उपगम्य ) सोरिथि होदीए । [ स्वस्ति भवत्य ] । 





[म 


गणिक्रावाटस्य-- गणिकायाः वाटस्य = वेद्यामागंस्य ( गणिकावाट-- 
गणिका धर की ) । सजीक्ृता = शोमा ( सुन्दरता ) 1 नानापटूनसमागतैः-- 
नानापटुनैः = चिर्भित्ननगरैः मागततास्तंः ({ विभिन्न नगरोंया राज्योसे भये 
हए छोगों द्वारा ) । आगमिकैः = शाक्तः ( शाचज्ञों के द्वारा ) । पुस्तकानि = 
ग्रन्थाः ( पुस्तके, ग्रन्थ ) 1 वाच्यन्ते = पठ्यन्ते ( पडे जाते हे ) । संयोज्यन्ते = 
संयोजिता; क्रियन्ते ( मायोजित क्थिजारहे है) बाहार-प्रकाराः--जाहा- 
रस्य = अशनस्य प्रकाराः = भेदाः ( भोजनौ के प्रकार )। अलद्भुार प्रकारानु 
भल्काराणां प्रकारान्‌. ( अनेक प्रकार के भ्रूपणों को ) 1 योजयन्ति = घट्यन्ति 
( वना रहै है ) 1 जादरेणञ श्रद्धया (आदरसे)। ` 

स्वस्ति भवत्यै = श्रीमत्यै कल्याणं भवतु ( आपका कल्याण हौ ) । [ 

विद्षक--( प्रवेश कर चारो मोर देखकर गणिकावाट ( वेद्या घर ) कौ 
सजावट को धन्य है । विभिन्न नगरों ( पत्तनो-राज्यों ) ते अये हुए बालजञो के 
हारो ग्रन्थ वाचे जा रहे है । अनेक प्रकार के भोजनों के भायोजन क्यि जा रहै हे । 
वीणां (सितार आदि वाद्यन्प्र ) वजाये जा रहे हं । सुवणंकतार ( सुनार खोग } 
अनेके प्रकार क मलद्धुारो का भादर से निर्माण कर रहे है । 


सोटी-यह अजुका ( यभिक्ता } जी है । भाप ( उनके } निकट व्च जाये । 
दिद्षक्त--( निकट जाकर ) आपका क्व्यागदो। ` 





---------- --- 


चतुर्थोऽद्ुः १४२ 


गणिका--सासंदं अथ्यस्प } हखे ! सारणं अयग्यस्स्र, पादोदअं च । 
{ स्वागतमायस्यं ठं ! आसनमायंस्य, पादोदकं च ] \ 

विदरुपकः--( जामगत्तमु ) सव्वं अष्टोदु ठज्जिज भोजणं । [ स्व॑ 
नानवतु वजंचधिस्वा भोजनम्‌ 1 | 

चेटौ-जं अज्जुजां साणवेदि 1 ( मासनं ददाति पादोदकं च}. 
उदवि खदु अय्यो ! [ यदजुकाच्चापयति । उपविशतः ] । 

विदरपकः-( उपविश्य ) प्ड्च्छद जस्षणं मोदी । सहं किच्चि मणिदुं 
आअदो 1 [ प्रतीच्छत्वास्तनं भवती । अहं किञ्िद्‌ं भणितुमासतः । 

गणिका --( उपविश्य ) अव हिदि । { अवहितास्मि |। 

विदुपकः--केत्तिञयन्यं खु दस्त अलद्करारस्स मूल्लप्पमाणं । [ किय- 
न्माव्रं खदु तस्यालङ्कारस्य मूल्यप्रमाणम्‌ { ! 


स्वागतमिति । स्वागतम्‌ = सम्मानम्‌ ( स्वागत हैँ ) 1 आसनम्‌ = उपवेषनम्‌ 
( जासन या विक्छौना ) ! पादोदकम्‌ = पादे प्रत्तालनाथं पदकम्‌ = जलम्‌ ( पैर 
धोने के लिए जर) । 
वर्जयित्वा = निपिष्य ( छोडकर } 1 
प्रतीच्छतु = गृह्यत ( ग्रहण क्यो ) 1 भणितुम्‌ = कथयितुम्‌ ( कटने को } 1 
अवहिता = सावधाना (सावधान ) 1 
मूल्यघ्रमाणम्‌ = मुख्यस्य प्रमाणम्‌ ( मूल्य क्ता प्रमाण ) | 





ग्{णिक्ञा--आपका स्वागतदै! रखो ! आयं कै लिए मासन तथा पांव 
धोने के छिए्‌ जरू ले आभो । । 
चिदुषक-( मन दी मन ) मोजन को छोड़ कर सव कुछ ज्ञे आभो! 
चेरी-- जैसी यापकी आज्ञा ! ( मासन तथा पादोदक देती है) 
आं } चैटियि | 
विटक ( वंठकरर } श्रीमत्ती जी मी अत्तन ग्रहण करे। मैं कु कहने . 
केक्षएुञआयाह\ 
गणिका- ( वैठकर) मै सावधान ह| 
विदुषङू--उस अद्र का मृत्य. कित्तना ह ? 


१५० । चारुदत्तम्‌ 


गणिका-किणिमित्तं खु अस्यो पृच्छदि । [किन्निमित्तं खत्वायंः पृच्छति, 

विदुषकः--सुणादुं मोदी \ तत्तहौदौ चारदत्तसप् गुणप्पच्चाजण- 
णिमित्तं खु तुए अर्काय तहि णिक्वित्तो। सौ तेण. जूदे होर्दि। 
[ श्छणोतु भवती । तत्रभवतश्चार्दत्तत्य गुणप्रत्यायननिमित्तं खदु त्वयालद्कारस्त- 
"स्मिन्‌ निकषिष्ठः । स तेन चूते हारितः || 

गणिका-- जुदे । जुजञ्जई्‌ ! तदो तदो । [ चूते । युज्यते 1 ततस्ततः | । 

, विदुपकः- तदो तस्स जलद्ारस्स प्रुल्ल्भूदं इमं मृत्तार्वाल पडि चछ 
भोदी 1 [ तत्तस्त्स्यालङ्कारष्य सूव्यभरुतामिमां शुक्तावलीं प्रतीच्छतु भवती | 

गणिका--{ आत्मगतम्‌ ) धिक्‌ खु गणिञामावं । दुद्धत्ति मं वुख्जदि । 
अड्‌ ण पड्च्छि, सो इन्व दोसो भविस्सदि । ( प्रकाशम्‌ ) आखेदु अय्यो । 
[ धिक्‌ खक गणिकाभावम्‌ । दुष्यति मां तुल्यत्ति । यदि च प्रतीच्छामि, सएव 
दोषो भविष्यति । आनयत्वायं; | । ` 


श्ुणोस्विति । युणप्रत्यायननिमित्तम्‌--युणानां प्रत्यायनम्‌, तदेव निमित्तम्‌ 
यस्मिनु कर्मणि तत्‌ = गुणप्रतीतिहेतेः ( गुणों का विश्वास करने के लिए) 
निकषिषः-न्थास धृतः ( घरोहर.मे रला है } । चूते = चूतकमंणि ( चरमे ) । 

सूत्यभ्रुतम्‌ = भूल्यरूपम्‌ ( मूल्यः के स्प में ) । प्रतीच्छतु-गृह्णाणु { ग्रहण 
करं ) ! गणिकभावम्‌ = गणिकायाः भावस्तमू=वेदयात्वं ( वेदया भाव को ) । 

तुलयति = तुलनां करोत्ति ( तना करता है ) । प्रतीच्छामि = गृह्णामि 
(चेर्हीहूं)। दोपः = अपराधः ( दोष, अपराध ) 

गणंक्ा--भाप किंस निमित्त पृचरहेहैंः 

विद्षक--आप घुने । श्रीमान्‌ चार्दत्त के गुणों का विश्वास करने के 
निमित्त निश्चित च्प से तुमने मलङ्कार उनके पाद वरोहर ङ्प ग रखा धा वह्‌ 
उन्होने चुएं मे इरा दिया 

गणिकः जुएमें] ठीक दै। फिर क्या हुमा! 

विद्षफ-- तव उसके मूल्यरूप मे इस मुक्तावली को भाप प्रहण कर 

सणिष्ला- (-मन ही मन ) गथिका भावक्रो विक्कारदै। (यै) लोमी 
है यह्‌ (चार्दत्तजी) तुलना कर रहे हैँ । यवि यह्‌ नदीं लेती हं तो यह्‌ अपराध 
होगा । (प्रकट्ख्प में) आप्‌ ले आवें । 





१1 





------- ~~ 
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विदुपकः--इदं गणु भो । { इदं गृह्णातु सवती ] । 

गणिका--( गृहीत्वा ) पड्च्छिदं तए ति अध्यो णिवेदेदु । [ प्रदी 
तयेव्यार्यो निवेदयतु | । 

विद्रूपकः--( मात्पमतम्‌ ) कोवि उव्शारोदिण इदाएु भणिद। 
( प्रकाशम्‌ ) । एवं होदु । ( दवा निष्क्रान्तः } ! { कोऽ्प्युपचारोऽपि नैत्तया 
भणितः एवं भवतु ] \ 

गणिका-साहु चाखदत्त ! साहु । भाञघेजपरिवृकच्तदाए दसाए्‌ माणाव- 
माणं रविखदं । { सधु चारदत्त ! सादु \ भागधेवपरिवृत्ततायां दक्ायां माना- 
वमानं रक्षितम्‌ | ! ( प्रचिथ्य ) 

मदनिका--अज्जुए ! सत्थवाहपुत्तस्स सजासादो कोचि मणुर्सो 
सादो इच्छ्‌ अण्लुलं पैविखदं । [ मलुके ! साधंवाहपुत्रस्य सकाशात्‌ कश्चिद्‌ 

मनुष्य आसत इच्छत्यलछुकां द्रष्टुम । , ५ 

1 


परतीष्टम्‌ = स्वीकृतम्‌ ( स्वीकार कर ल्यिा)। निवेदयतु = आवेदयतु 
( निवेदनं कर दीजिए ) । 

कोऽपीति \ उपन्तारः = श्िएटाचारः ( उपचार ) । 

भागवेयपरिवृत्ततायामू-- भागषेयस्य = भाग्यस्य परिवृत्ता = प्रतिकर्ता ` 

यस्यां तस्यां तथा (भाग्य कौ प्रतिकूरं दशो मे ) 1 सानापमानम्‌-- 
मानच्दापमानन्च तयो; समाहारस्तत्‌ ( मानापमान को } । रक्षितम्‌ = सुरक्षितम्‌ 
( वचा ल्यिा)। 

सकादात्‌ = पा्वात्‌ ( पसे ) 1 

गणिका (लेकर) आप (अयं गणिका-(लेकर) याप (जायं नाददतत से) कह दे मि उन्होने रे छिमा ह । ` 

विदूषके ( मन ही मन ) इल ( वसन्तसेना ) ते तो कोई उपचार के 
खूप वातत तक्तन कही । (प्कट््पमे) एेसाही हो । ( देकर निकल गया ) 

मणिका शावा, चाखदत्त ! चनास । भाग्य की प्रतिकृकदसा (निर्धना) 
होने पर भी मनापमन कीरक्षाङ्ी। 

( प्रवेशन करके ) 

नदनिका-यज्जुके ! सा्थवाहपुवर ( मायं चाद्दत्त ) के पा च्चे कोई 

व्यक्ति आया है, जौर अ्जुका ( गणिका ) जी को देलना (निल्ना) चाहता 1 


१५२ चारुदत्तम्‌ 


गणिक्रा-कि दिट्छपृरूषौ णवदंसणो वा । [ कि टरबो नवदर्शनो वा ]। 
मदनिका--अज्जुए } णहि, तस्सकेरभौत्ति मे पड़भादि । [ अलके | 
नहि, तदीय इत्ति मे प्रतिभाति ]। 
. गणिका--गच्छ, पवेसेहि णं । [ गच्छ, प्रवेश्यैनम्‌ ] । , 
मदनिक--तह्‌ । ( निष्क्रान्ता) । [ तथा ]। 
गणिका--अहो रमणिज्जदा अज्ज दिवसस्स। [ अहो रमणीयताऽ्च 
दिवसस्य | 1 , 


( ततः प्रविशति मदनिका सजक्केन सह्‌ ) । 
सजलकः--क्टा खल्कात्मश्चद्धुा नाम, 
यः कश्चिच्चकितगतिनिरीक्षते मां 
सम्भ्रान्तो द्ुतमुपसपंति स्थितो वा। 


` दृष्टपूवः = दृष्टः = अवलोकरितः पूवमु = प्रकु यः सः ( पते का देल 

हुजा ) । नवदंनः = नवं दर्ानं यस्य॒ सः = व्रतनदर्नः ( ना दिलाई 
देने नाल ) । प्रतिभाति = प्रतीयते ( माद्रुम पड़ता है ) । 

रमणीयता रमते मलो यत्र तद्रमणीयम्‌, तस्य भावो रमणीयतारचुन्दरता । 
~ आतमशङ्का--ात्मनः शङ्का = स्वभीरता ( अपनी बद्धा ) । खदन्‌ 
( निश्चयी) | कष्ठ नाम = कष्दाधिका ( कष्टदायिनी है} । 

यः कश्चितु-यः कोऽपि (जो कोई) । चकितगतिः-- चकिता गतियंस्य सः = 
चश्वरुस्थितिः ( च्चरू दशा वाला ) । माम्‌=सजलक्म्‌ ( मूख सजलक को ) । 
स 

गणिका~--क्या वही पहले का देखा हृ है या नवागन्तुक दै ? 

मदनिका-अव्जुके ! नही, पभ माद्ुम पडता है उनका (व्यक्ति) नही है । 

गणिका--जाओो | उसे अन्दर ते भाओ । 

सदनिक्ता--रेसा ही करती हं ! ( निकट गई ) । 

गणिक्ना--ञान का दिन धन्य है} 

( तव सलक के साथ मदनिका प्रवेश्च करती है ) 
सज्जलक--भाव्मश्चङ्का वान्तव मं वदी कष्टदायिनी दहै। * 
जो भ्यक्ति चक्रितं टोक्तर भे देखता है, संभ्रम, शीघ्रता से पास में आता 





चतुर्थोऽद्धुः १५३ 


सर्वास्तास्तुख्यत्ति दोषतो मनोमे 
स्वैर्तोवै्भ॑वति हि कद्धितो मनुष्यः ५६४. 
सदनिका-एसा अञ्जुजा ! उवसप्पदु अथ्यो । [ एषाञ्चुका । 
उपघपंस्वायंः ] । 
सज्जलकः--( उपसृत्य ) सुखं भकत्यं 1 
गणिका--साअदं अग्यस्स । टृञ्चँ ! आसमणं देदु अय्यस्स । [ स्वागत- 
मायस्य 1 हञ्जे ! आसनं दीयरतामार्याय } । 


नन् 





निरीक्षते = अवलोकयति ( देखता दै ) । सम्भ्रान्तः = संत्रस्तः ( व्याकुल } । 
दतम्‌ = शीश्नम्‌ ( शीघ्र ) 1 उपसपंति = उपयाति ( निकट जाता) \ वा= 
अथवा स्थितः ( खड़ा रहता है ) । दोषतः = चौर्यादिदोषहेतोः ( चौरी जादि 
दोषसे)1 मे = मम (मेरा) । मनः = चित्तम्‌ ( चित्त) । तान्‌ = एतान्‌ 
( उनको }) 1 सर्वान्‌ = निखिखानु ( सवको ) ! तुख्यति = तोखनं करोति 
( तुरना करता है ) 1 हि = यतः ( क्योकि } ! मनुष्यः = नरः ( मनुष्य ) 1 
स्व॑ः = आत्मभिः ( अपने ) । दोषः = अवगुणैः ( अवगुणों से)! बद्धितः = 
शङ्कादुः ( शंकितं ) भवति ( होता है) । प्रहपिणीषृत्तम्‌ । तद्‌ यथा-- 
व्रयासाभिमंनजरगाः प्रहुषिणीयम्‌ ॥ € ॥ 
एपेति एषा = इयम्‌ ( यह्‌ } 1 


ह, याखडा हौतादहै तो चोरी आदिकर्मोके दोषसे मेरा मर उन सवको 
तोख्ता है (किं कहीं यह मु पकडनेके किएितोनहींमारहाह) । वयो 
मनुष्य अपने अवगुण से रद्ध हमा करता है ५६६ 

सदनिकरा-यह (तो) अज्जुका जीरहै। भाप ( स्वयं ) उनके पास 
चले जाये 1 । 
क्षञ्जलक--( जगे वकर ) श्रीमती जी सुखी रहै } 
गणिका--भावं करा स्वागत है । हन्ने ! आयजी को आसन दौ । 


१४८ चारुदत्तम्‌ 


सस --=--* 


जल्क-भवतु मवतु 1 गृहीतमासनम्‌ \ त्वरितततरमनुष्ठेयं किम्वित्‌ 
का्थंमस्तिं । | 
गलिक्ञ--एवं भणादु सम्यो । [ एवं, सणत्वायंः ] \ 
सजल्कः--आर्यचारुदत्तेनास्मि प्रेषितः- स्तावदलद्खारो मम हस्ते 
निक्षि, स त्वसंभोगमलिनतया रुहष्यापाननिध्यात्‌ कौटुभ्विकानां 
दुरारभः। तद्‌ गृह्यतामु इति । 
गणिका-इमं तस्स चारुदत्तस्स देदु अय्यो । [ इमं तस्मै चार्दत्ताय 
ददात्वार्यः | । 
क त 
त्वरितम्‌ = दतम्‌ ( तुरन्त ) । अनुष्ठेयम्‌ = अनुष्ठातुं योग्यमनुषेयम्‌ = 
करणीयम्‌ ( करने योग्य } } 
परेयितः = श्रहितिः ( भेजा गया ) । असम्भोगमछिनितया न सम्भोगः = 
संस्कारः सम्माजनादिकम्‌ , तेन मलिनम्‌ = मल्युक्तम्‌, तस्य भावस्तया 
( संस्कार केप पत्िकैनहोपानेसे मल्निहो नानैसे ) । गृहस्य = भवनस्य 
(घर के ) । करौटुम्बिकानाम्‌ = पारिगारिकाणाम्‌ ( परिवार वादं के ) । 
असान्निव्याव्‌--न साशधिष्यम्‌ = सल्निकटभावः, तस्मात्‌ हेतोः (करम्ब गो के 
पसमेन रह्‌ पानके कारण ) । दुरारततः = दुःखेन रक्षतं योग्यः ( दुखप्े 
रा केरे योग्य } 1 गृह्यताम्‌ = स्वीक्रियताम्‌ ( रहण कीजिए } 1 
इममिति । इमम्‌ = एतदा्रूषणम्‌ ( इस मदरूषण को ) 1 ददातु-प्रयच्छनु 


( देदे)। 
=-= ~~ न 
सज्जलक--जच्छा, अच्छा । असन ग्रहण कर क्वाह} अविम्ब कुछ 


कायं करना है | 
गणिक[--जाप उसको कह दे । । 
सज्जलिक-- मू मायं चःरुदत्त ने मेना है--वहु अलङ्कार जो भापने 
मेरे पाञ्च धरोहर मे स्वा था घर की सफाई भादि न हो पनिकी मलिनितासे 
तथा पारिवारिक खोगो कै समीपये नरह पानेके कारण से रक्षित रह पाना 
कठिन ह । यतः माप उत से रीजिये। 
गसिक्रा--वह ( भासरूषण ) माप उन चार्दत्त के लिए दे दे । 





चतुर्थोऽद्धुः १५५ 


सञ्जल्कः--भवंतिं ! न खलत्वेहुं गच्छामि । 

गणिक्--अहं जाणामि वस्स मेहे साहसं करिअ आणीदो अं 
अल्द्धुारो । तस्स गृणाणि अखुकम्पेद अय्यो 1 [ बहुं जानामि त्स्य गेहे - 
साहसं कत्वानीतोऽयमलङ्कारः । तस्य. गुणाननुकम्पतामा्य॑ः ] 

सज्जलकः--( आत्मगतम्‌ ) कथं दिदितोऽस्न्यनय्‌ा । 

गणिका--को एत्थ्‌, पवहणं द्वाव अथ्यस्स \ [ कोऽ, प्रवहणं ताव- 
दायस्य | । गोमिसदहो विअ सुणीञदि } आबदैण पवदृरेण होदव्वं 
{ नेमिशन्द इव श्रूयते । आगतेन प्रवणेन भवितव्यम्‌ ] । (स्वं रामरणमेदतिक्रा- 
मलङ्कृत्य ) गारहटु जय्यो अय्याए सह्‌ पवहुणं } [ मारोहत्वायं धायया 
सह्‌ प्रवहणम्‌ |! 


कय. ५. 








साहसं कृट्वा = चौं कमं विघाय्‌ { चोरी करके ) \ तस्य = चारुदत्तस्य 
( उन चारुदत्त के ) । गुणानू = दनदयादिगुणान्‌ (दान दग्रा आदि गुणों को) 
अनुकम्पताम्‌ = दयताम्‌ ( कृपा कीजिवि ) । 

विदितः = तातः ( जच स्यि ) } कयम्‌-~केन अकारेण ( किस प्रकार ) । 
अनया = एतया वसतन्तसेनया { इस चसन्त सेना के हारा ) 1 

प्रवहणम्‌ = गोक्षकटम्‌ ( वैखगाडी--रव्वा ) । नेमिक्षब्दः--नेमेः शब्दः = 
नेमिष्ठनिः (नेमि की आवाज ) \ श्रुयते = आाक्ण्यंते ( सुनाई पड़ रहा है ) 

` आगतेन = सम्ुपस्थितेन ( आया हला ) । स्वैः-आस्ममिः (अपने) 1 अभिरम 

अश्ूषणेः ( माभरूषणों के दारा) 1 अल्डङ्कव्य = भूपयथिस्वा { सजाकर ) 
आरोहतु आरोहण करं ) । आयंया सह=नदनिकया सह (मदनिका के साथ) । 








पञ्यलक--श्रीमती जी! मतो नहीं जागा 
गशिविक-- में जानती ह -उनके घर मे चोरी करकं यट अलङ्कार ख्ये 
हो 1 उनके गणो प्र अप्‌ छपा करे 1 
सञ्जलक--( मन दही मन) इन्ोने कैसे ( चोरी करना) जान चयि ! 
गशखिक्ती-अरे य्ह कोई है? धार्यंके दिए वैल्याडी (रव्वा) तोकः 
माओ । नेमि शब्द सा सुनाई पड़ रहा है । शायद, वंटगाडी खारही होगी । 


१५६ चारुदत्तम्‌ 


मदनिका--अज्बुए्‌ ! {कि एदं । [ अच्जुके ! किमेतत्‌ ] | 
गभिका--माखुनासु.एं मन्ति) अभ्यास {सि दाणि संवृत्ता । 
गण्ट्दु अस्यो } । ( मदनिकां गृहीत्वा सञ्जखकाय प्रयच्छति )। [साख्रुमा 
खल्वेवं मन्तयिश्वा । ज्या संस्वसीदानीं संवृत्ता 1 गृह्णयत्वायंः ९ 
सज्जलकः--( आत्मगतम्‌ ) भोः } कदा `खल्वस्याः प्रतिकक्तनयं 
भविष्यति । अथवा, कान्तं चान्तं पापम्‌ । \ 
नरः भर्युपक्रायर्थी विपत्तौ कमते फलम्‌ 1 
द्विषतामेव कालेऽस्तु योस्या भवतु तस्य वा ४७१ 
माखषटुमा खदु मन्त्रयित्वा = विचायं = एतत्वषुन विचारणीयम्‌ (नीं 
नहीं, एेसा नहीं सोचना चाहिए ) 1 आर्या = श्रीमती ( श्रीगुक्ता ) । सम्बृत्ता = 
सञ्जाता ( हो गई हो ) । प्रयच्छति = ददाति (दे देती है) । 
कदा = वस्मिन्नवसरे ( किस अवसर पर ) ! प्रतिकक्त्॑यम्‌ = प्रदयुपकारम्‌ 
१ उपकार का वदला' देना ) 1 शान्तं पापम्‌ -मनिष्टं दूरे तिष्ठतु (पाप चान्त हौ) \ 
भतयुपकारार्थी--म्रतयुपकारमथंयते इति प्रस्युपकासाथीं = प्रस्युपकारेच्टूकः 
( उपकार का वदला देने का इच्छुक } । नरः = मनुष्यः ( व्यक्ति ) । विपत्तौ 
सङ्कटे ( सद्कटकाल में ) ( प्रतयुपकारस्य ) । फलम्‌ = परिणामम्‌ (फरू-लाम) । 
रभते = प्राप्नोति (पाताहै)। परं यः = यादृशः ( जो.) । अस्या;=एतस्याः 
वमन्तसेनायाः ( इस वसन्त सेना का ) । वा तस्य= चारुदत्तस्य ( या चारुदत्त 


( अपने आभ्ूपणो से मदनिका को अलंकृत करके ) आप श्रीमती (मदनिका) ` 
के साथ गाड़ी पर ्बठ जाये । 

मदनिका--अजुके ! यद्‌क्णाहै? 

गरिका- नहीं नही, सा नहीं सोचना चाहिए । अव तुम श्रीमती वन 
गह हो आर्यं ( श्रीमती सदनिका को ) स्वीकार करौ ( मदनिक्ता को पकड कर 
पजल्कके लिएदिदेतीहै)) 

दञ्जलक--( मनमे ) इन ( वसन्त सेना ) के उपकार काः बदला कव 
-चुकाडगा ? यथवा पाप शान्त हो । 

प्रस्युपकार्‌ करते वाला व्यक्ति विपत्ति पड़ने पर फल ` प्राप्त कृरता ह। 








चतुथः १५७. 


( तया सह्‌ निष्क्रान्तः सज्जटकः } । 

गणिका--चडरिए } 1 { चतुर्कि ! ] 

चेटी--{ प्रचिव्य ) अज्जुए { इजम्ि \ [ जच्युके ! इयमस्मि | । 

गणिका--हन्जे } पेक्ख जागरन्तीए्‌ मए स्षिविगो दिद एव्वं । 
[ हञ्जे ! पद्यः जाग्नव्या मथा स्वप्नो दृष्टः एवम्‌ | 1 

चेटी -पिञं मे, अमुदंकणाडउयं संवृत्तं 1 [ प्रियं मे, अमृताङ्कनध्कं 

संदृत्तम्‌ | 1 

गणिका-एहि इमं अल््कारं गणि खयम्यचारुठत्तं अभिसरिस्तामो ] 
[ एरीममख्कारं गृहीस्वाय॑चाद्दत्तमधिसरिष्यावः | । 
का ) ( विपत्‌ } ! काटः=समयः { विपत्ति का नमय } ( तस्य / । द्िप्ताम्‌~ 
शनूणान्‌ ( रभो का ) 1 अस्तु = भवतु ( दवे },। अनुष्डुटृत्तम्‌ 1 ७ ॥ 9 

चतुरक इति । चतुरिके = दे सखि चतुरिके { ( रै चतुरिके ) 1 

इयम्‌ = एषा (यह ) 1 

जाग्रस्था = जागरणं कुवंन्द्या ( जागती हुई ) । मया = वसन्तयेनया (गू 
वसन्त सना ने) \ एवन्‌ = इत्यम्‌ ( इस प्रकार } 1 

अमृत्यंकनाव्कम्‌ - ममृतम्‌ = अमृतवत्पुलदायक्ोऽद्कुः यस्मिन नायक तत्‌ 
( अमृत जपने नुखदाथी अद्ध वाखा नाटक ) ! सम्ढृत्तम्‌ = सञ्जातम्‌ 
(पूयति गया )। 

गृहीत्वा = बादाय ( लेकर )। अभित्तरिप्यावः = अभिसारं करिष्यावः 
( हम दोनो भभितार करेगी ) 1 








( अत्तः ) जो इस ( वसन्तसेना } का यान्न ( चास्वत्त) का विपत्कार 
ह्यो चदे उनके शतरु्ो को भोगना पड़े ॥ ७ ॥ 
_ (उरक ( मदनिकाके ) साथ सललूकं निक्ड गया ) 
गरक (-- चतुरिके ! 
चोटो--( प्रवेज करके ) यच्वके ! ठे वक्तके { मैं यह हं 
गिक्ा--हञ्जं ! देखो जागती हई मैने एखः स्वप्नं देखा 1 
चेटौ-- मेरौ प्रिय वात, अमत्त के स्मान चुखदायक हुई 1 
गखिक्ता--जाबो ! इस्त अआगशरुपणको पहन कर वार्यं चारुदत्तका 
अभिनार करेगे 1 


9 ण कजा 


५ ९५॥, 


१५८ ` चारुदत्तम्‌ 


चेटी-जज्जृए } तंह) एदं पूण अभिसारिजासहाभ्रभूदं दिणं 
उण्णमिदं । [ बज्जुके ! तथा । एतत्‌ पुनरभिसारिकासहायभरतं दुिन- 
भू्मितम्‌ |। 
गणिका--ठदसि } मा हु वडडविहि । [ हताशे । मा खद वधैय {| 
चेटी--एदु एदु अ-जुजा । [ एत्वेव्वज्जुका ] । ( निष्क्रान्ते ) । 
। इति चतुर्थोऽद्भुः । 


/ 


[1 


अभिसारिकासहायभूतम्‌-अभिसारिकायाः सहायभरूतम्‌ = सहायसदशम्‌, - 
( अभिसारिका को रुहायकके रूपमे)! दुदिनम्‌ = दुष्टं दिनंददिवसम्‌ 
( दुदिनि को ) 

घनान्धकारे वृष्टौ च ददनं कवयो विदुः । इति सिद्धान्तः । उन्नमितम्‌ = 
उत्थितम्‌ ( उठ खड़ा हुभा, उमड़ पड़ा ) | । 

हताश्चे-हता आदा यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ हे हताशे = मग्ने ( हे भगत 
आला वाटी ) | वधेय = बृद्धि कुर ( वढाभो ) । 

एतु = आगच्छतु ( आइये ) 

इति सुधायां चतुर्थोऽङ्कः । 


जि दैक 





रओेरी--गणिके ! एेभा ही करती हूं । फिर यह्‌ अभिसारिका ( परतिको 
प्रसन्न करनेके ल्षएिजाने वारी नारी) की सहायता करने वाडा दुदिन 
4 भंधीपानी मादि अंधकार युक्त ) उठ खडा हमा है 1 
गखिका--हे अभागिन ! मेरी उत्तेजना वड़ामो नहीं । 
चोरी--गणिका जी ! आदये भदइये । 
इति हिन्दी टीकायां चतुर्थोऽङ्कः ।। 


~ „9 <9@>9++ 


टीकाकतुः परिचयः 


जच्स्युत्त रप्रदेलोऽ राज्येषु भारतस्य चं 1 
हृदयमिव सुरस्य तत्रास्ते शाहजीपुरम्‌ ५ १ ४ 
तस्मिन्‌ मण्डले छोक-विभ्रतो नाहिल्ाभिषः ) 
ग्रामो चिप्रप्ररुखाणां विदुपां व्यापारिणासपि २१ 
पाण्डित्ये कमेकाण्डे च ज्योतिप्कमंणि वंदके 1 
वयने च विदु्लोकाः श्डघरुकानीति' प्रागगरम्‌ ५ ३।॥ 
सनाल्यपु च त्रैव सत्सु पाराश्रान्वये! 
पाण्डेणोपाह्विप्रोऽमद रेवतीरामविश्रुतः ५ ४ ॥ 
चत्वारश्चाभवंस्तस्य पुत्राः पंक्तिपावनाः \ 
जगच्राथोऽथ जयरलो रामलारुस्त्थेव च ॥ ५ ॥१ 
प्यएरेखाल इति ख्यातो गीतवाद्य-विशारदः । 
द्ितीयश्च चतुर्थश्च तेषु यातावपुत्रिणौ 1९ ॥ 
तृतीये विदुरो जातः कथा-कीत्तंन-कोविदः \ 
सुदामा-देविगर्भोद्‌ आचस्यामवतां सुतौ ॥ ७ 
व्येष्टो ज्येष्टगुणोपेतः रामचन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
परमेश्वर्दीनश्च कनिष्ठो वागुपासकः # ८।१ 
वाणदेवखनेव्राब्दे ज्येष्ठ गाद्कयपवंणि। 

युभे शुक्र समानीतं ध्चास्दत्त' 'ुवायुतम्‌' ॥ ९ ॥ 


शुभं भुयात्‌ \ 
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चाट सान्ठगदानि छभाषिता दवि 
अथतः पुरषो सारी या नारी साथंतः पुमाद | 
उद्धुत पुष्पं सहकारं मबुकय उपासते 1 


 एकतुरुषपक्षपातिता सवं-गुणाच्‌ हन्ति । 


एकस्मिन दुंकंभो गुणिविभवः 
कामो हि भगवानवगीत उत्सवस्तरणजनस्य 1 


. किवान कारयति मन्मथः। 

. को हि नामात्मना छतं प्र्युपकारेण विनादयति 1 
गुणवान्‌ रक्तिततन्यो भवति । 

चम्पकारण्य पिनचचुमन्दा जायन्ते । 

, दक्षो वेरवासजन इति जनापवादम्‌ । 


दारिद्ध्व हि खदु नाम मनस्विनः पुरुषस्य सोच्छ्वासं मरणम्‌ 1 
धिगस्तु खं दारिव्रयम्‌ 

धिग्‌ भोः! कुलं च पुरपस्य दरिद्रतां च । 

न पुष्पमोचनमहत्ति रुता । 

नरः प्रदयुपका सार्था चिपत्तौ रभते फलम्‌ । 

निष्प्रभावा दरिद्रता । 

पुरुपयौवनानीव खदु गृह-वौवनानि दाविशेपामनुभवन्ति 1 
वहुमान्यैः खदु तावत्‌ दर्वजनदुलंभोऽनुभवः । 
वासनृ्षविनाशेन पक्षिण आहिण्डन्ते । 

मक्त्या तुष्यन्ति दैवतानि । 

मघुरमपि वहूलादितमजीणं भवतति 

छघुजनस्य सुलभो विस्मयः} 

सखीजनसपरनीको गणिका जनो ताम 1 

साहसे खद शरीवंसति । 

स्वेदोषिभेवति हि शद्धो मनुष्यः 1 


= 
---9{-- 
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चारुदत्तान्तगेत-पयुक्त-च्छन्दषां लक्षणानि 


१. अनुष्टुप्‌-- इलोके षष्ठं गुर्ेयं सवंवलषटुपन्छमम्‌ । 
दिचतुष्पादयोहृस्वं समं दीषमन्ययोः॥ - 
प्रथमाद्धु--७--१९-२२-२४-२५-२७-२८ = ७ रटोकाः 1 
तृतीयाद्कु--१२-१४-१५- १६-१७-१९ = ९ रलोकाः 
चतुर्थाद्धु--२-३-५- = ३ शटोकाः । 

२. आर्या--यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा ठ तीयेऽपि । 

अष्ठादश दितीये चतुर्थके पच्चदश साऽ्भ्या 1 
प्रथमाङ्कु--१-१६-२०-२१ = ४ दटोकाः । 

३. इन्द्रवज्ा--स्यादिन्द्रवच्ा यदितौ जगौ नः। 
प्रथमाङ्कु--४-१२ = २ शटोकौ । 

४. उपजाति-- उपेन्द्रवज्रा अथ इन्द्रवज्रा एतद्‌ द्वयं यत्र हि सोपजातिः । 
प्रथमाङ्कै--२३ = १ शोकः । चतुर्थाङ्क--१-३-७ = ३ दटोकाः । 

५. उपेन्द्रवज्रा--उपेन्द्रवज्रा जसजस्ततो गौ । 
प्रथमाङ्क--१० = १ इलोकः । तृतीयाङ्ख--२३-७ = हौ दलोकौ । 

६. वसन्ततिल्का---उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ साः । 
प्रथमाद्कु-- २-५-८-९-११-१८ = & व्टोकाः । 
तृतीयाङ्खु--१-२-५-१०-१८ = ५ दरोकाः । 
चतुर्थाद्धु--४ = १ इलोकः ) 

७. वंशस्थम्‌--जती तु वंशस्थ गुदीरितं जरौ । 
प्रथमाङ्कु--२-१५-२६ = ३ टटोकाः । 
तृतीयाङ्ख--४ = १ इटोकः । 

< मालिनी--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोके । 
प्रथमाद्क--१३-१४--१७-२९ = ४ रल्येकाः । र 

९. शादुंखचिक्रोडितम्‌--सूर्याश्वंमंसजस्ततः स गुरवः शादुंख्विक्रीडितम्‌ । 
प्रथमाङ्के--६ = १९ इटोकः । 
तृतीयाङके--&-८-११-१३ = ४ इरोकाः 1 
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१०. ाचिनीदृत्तम्‌--शाछ्न्यक्ता म्नौ तमौ मोऽन्धिलोके 1 
तृतीयाडकै--९ == १ इकः । 
११. प्रहधिणी--त्रयासाभिमंनजरभाः प्रट्बिणीयम्‌ । 
चतूर्थाङ्के--६& = १ उछोकः । 
नारक्पयाः पारमषाः 
खूपकस्‌--~ अवस्थानुकृतिर्नाव्य' ख्पं द द्यततयोच्यते } 
रूपकं तत्समारोपाद्‌ द्धंव रसाश्रयम्‌ ॥ 
नाटकश्नू-- भवस्थानुकृतिर्नाव्म्‌ । 
दी रश्णद्धास्यौरेकः प्रधाने यत्र॒ वण्यते! 
प्रस्यातनायकोपितं नाटकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
नहव्टी-- आशीक॑चनसंयुता स्तुतियंस्मासयुज्यते । 
देवदिजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति सं्ञिता ४ 
सुत्रधारः--नाव्योपकरणादीनि ब्रुनमिस्यन्निधौयते 1 
सूत्रं धारयते यस्तु सूत्रघारः सं उच्यते # 
प्रस्तादना-नटी विदूषको वापि परिपाच्छंक एव वा । 
सूत्रधारेण सद्विताः संरापं यत्र कुवते ॥ 
चित्रैः वाक्यैः स्वकार्योत्थैः परस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
अ सूखं तत्तु विक्तेयं नाम्ना प्रस्तावनापि साध 
नायकः-- त्यागी कृती कुखीनः सृश्रीको रूपयौवनौत्साही 
दक्षोऽनुरक्त छोकस्तेजौ बै दश्ध्यगीख्वान्नेता ॥ 
नाथिका-- नवानुरागा कन्याऽर नाधिका नृपवंशजा । 
सम्प्रवतंत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शद्धः ॥ 
देवी पुनभवेज्ज्येष्टा तगत्भा चृप-वंशजा \. 
पदे पदे मानवती तद्वशः संगमो दयोः ॥ 
{विदूषकः - कुसुमवसन्ताचभिघः कर्मवपू्देपमाषा्चैः ! 
हास्यकरः कटट्रीर्तिवदूपकः स्यात्‌ स्वकमंन्नः ५ 
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कन्व किं--अन्तःपुरवासी षण्डो वृद्धो धातिको ब्राह्मणः । 
अन्तःपुर्चरो दद्धो विग्र गुणगणान्वितः । 
सवकायर्थिकुशलः कश्वुकीत्यमिवीयते 
जङुः-- प्र्यक्षःनेतृचरितो रसभावप्तमुज्ज्वलः। 
भवेदगूडक्षब्दा्थः ुद्रद्णंकसंधुतः ॥ 
लानेकदिननिवंत्य कयया सम्प्रयोजितः 1 
जावद्यकानां कार्याणामविरोधाद्िनिमितः ॥ 
प्रत्यक्षतचनित्र चरितंयुंक्तो भावरसोदुभवै; । 
अन्तनिषक्रान्तनिखिल्पात्रोऽङ्क इति कीर्तितः ॥ 
विष्कस्भकः-वृत्तवरिष्यमाणानां कथांगानां निदसंकः 
संक्षिक्ाथंस्तु विण्क्म्मः आदावङ्कस्य दितः ॥ 
प्रवेशकः-- प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्र्रयोजितः 
. अद्ध यान्तविद्तेयः शेपं विष्कम्भके यथा ! 
नेपथ्यम्‌-- रामादिव्यल्ञक्ौ वेषो नटे नेपथ्य पच्यते । 
आत्सगतस्‌-जधाव्यं खदु यद्ुवस्नु, तदिहीत्मगतं मतम्‌ । 
प्रकागस्‌ू--सवश्रन्य परकाद स्यात्‌] 
जनान्विकस--अन्योन्यामन्त्रणं यस्स्यातु जनान्ते तजलनान्तिकम्‌ः। 
आकाशभाषितम्‌ ब्रवीषीति यच्राट्यं चिना पां अ्धुज्यते । 
श्रत्वैवानुक्तमम्यथं तस्स्यादाकाराभाषितम्‌ \ 
अपदारितस्‌--रहर्यं तु यदन्यस्य पराद्य प्रक्ता्चते 1 
. तद्भवेदपवारितम्‌ , 
सद्धीतकम्‌- चृत्यगीतादिक चाद्य त्रयं सद्धतमुच्यतं। 


दौजल्‌-- भस्पमात्रं खमृदुदिष्टं बहुधा यद्‌ विरूपंति । 
फलस्यं प्रथमो ठतुर्वीजमित्यभिश्रीयते ॥ 


पताक्तास्थानम- यत्रा चिन्तितेऽन्यररिमस्तर्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
लामर्तुकेन सदेन पताकरोस्यानकं तु तत्‌ ॥ 

प्रयेचना--उन्मरलीकरणं तव प्रघातः प्ररोचना 1 

भरतवाक्यम्‌--साशीरिष्टजनादंसा नान्यान्ते कविकामना } 


प्दित-माषा 


भारतवपं की मूल-भाषा संस्कृत दो ख्पों म मिती है १--चैदिक संस्कृत 
तथा २-लौकिक संस्कृत । आदि कार भे जवं वंदिक संस्कत पण्डितो तथा 
विद्धानों की भाषा थी उस समय जन-सामान्य की (वोचा की) भाषा संस्कृत 
या लौकिक संस्कृतं वन चुटी थी 1 भाषा-परिवतंन का यह्‌ प्रटत-नियम हँ करि 
जव साहित्यिक भाषा व्याकरणादि कठोर नियमों मे वंध कर चिद्रानों की भाषा 
वन जाती है तो जन-सामान्य नियमों को रशिथिख कर अपनी वोटचाल की उससे 
सरक भाषा वनालेतेदैँ। इसीके आधार पर आगे चर कर जव रौकिक 
संस्छृत ( तत्काखीन लोगो की बोलचारकी भाषा) भी विद्वानों का कण्ठहारः 
वन गई ( पौराणिक कार ) | तव सामान्य-जनों मे खौकिक संस्कृत काजो 
विगड़ा हुआ स्वरूप व्यवहृत हुवा उसी का नाम प्रेत पड़ा । 
श्रकते रागतं प्राकृतम्‌" व्याख्यानुत्तार श्रकृत' अर्थात्‌ मूलभापा-लौकिक 
संस्कृत का विगड़ा हुआ भापास्वखूण ही प्राकृत कटलाया 1 तदचुसार ही 
तस्कालरचित संस्छृत नाटकों मे नायक अथवा भन्यशिष्टजन के अतिरिक्त खी 
आदि सामान्यक्तिवा नीच पाकी मापा भी प्राकृत होने का नास्यञास्नम्‌' 
मे प्रावधान किया गया 1 ( आर्यवितं-्रसुतासु सर्वास्वेव हि जातिपु । शौरथेनीं 
समाच्रिस्य भाषां काये प्रयोजयेतु ॥ इति भरतनाग्यश्ञालम्‌ ) ! श्रत भाषा 
भी स्थान-मेदसे तीन प्रकार की वन गई-१ महाराष्ट प्राक्त, २ शौरसेनी 
प्रकेत तथा ३-मागधी प्रार्त । इन तीनां प्रकार की प्राकृतो मे शौरसेनी प्रात 
संस्कत से अति सचिक्रट होनेके कार्ण ता्ट्कोमे प्रयुक्त की गई वर्तमान 
हिन्दी की उत्पत्तिभी इसी हुई है 1 संयोगात्मकता, सरलता एवं संक्षि्ठता 
को प्राछृत-मापा कौ अपनी विशेपतता रही है । 


यरिचत्तन 
भापा-परिवत्तन के निम्नाङ्किति कारणों के आधार पर संत्छृत से परा्नत मे 
हया परिदितंन माना जाता है--१-प्रयलनवाघक, -सास्छरतिक विकास, 
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३-जख्वायु का प्रभाव, ४-आर्ंत र-नन-मापा एवं शली का प्रभाव । तद्लुसार 
प्राकृत में धातु रूप प्रायः एक से चलते हैँ । शब्दरूप अधिकांश मेँ अकारान्त के 
समान तथा धातु रूप स्वादि गणी के धातु ल्प जसे प्रायः परस्मपदी मं चलते 
ह । प्रथमा द्वितीया में समान छप तथा द्विवचन, चतुर्थी-विभक्ति एवं चिद्‌, 
ल्डः, दुद्‌ च्कायेका अभाव रहुतान्ै। हस्वस्वरके वादं दोसे अधिक 
व्यूज्जन नहीं रहते हँ तथा पद मे अन्तिम व्यज्जन का प्रायः छोप दहो जाता है। 
संयुक्ताक्षर में पूवं सचणं एवं पर-सवणं का नियम रहता है 1 


व्ण-परिवतंन सम्बन्धी कतिपय निस्नाङ्धुिति विशिष्ट नियम :-- 


क--ञआरम्ममेन,य, श, षके अतिरिक्तं, अन्य अकेला व्यज्जन पूववतु 
वना रहता है किन्तु उपर्युक्त न, य, श, ष क्रमशः ण, ज, स मे परि्व्तितदी 
ति है। यथा--नयनम्‌ णणं, -यथा7नवा, शीघ्रम्‌ सिद्ध, परितोषः 
पडितोसो । 
ल-पूणं-पद मे उत्तर-पद का प्रथमाक्षर मध्यगतं शब्द माना जाता है। 
अतः उसका रोप हो जाता है किन्तु घातु-ख्प का प्रथमाक्षर प्रायः वना रहता 
है । यथा--चित्रफलकम्‌ 7 चित्तफलञं । _ 4 
ग--उचारण-स्थान-परिवतंन होकर दन्त्य को तालव्य या मूेन्य हो जाता 
है । यथा--तिष्ठति 7 विर्‌ठदि, दनम्‌परुणं । परन्तु श, ष के स्थान पर 'स' हौ 
जाता है । केवल मागधी प्राकृत में स, ष के स्थान पर श रहता है 1 
-घ--मध्यगतक,ग, च, ज, त, द वर्णो का प्रायः लोप हो जाता ठं । मभ्यगत 
यकासवंथातथाप, व कराकभी कभी छोप हो जाताह। यथा-अकाल 
सञार, भगवान्‌ 7भञवं, मदनावस्या ८मअणावदस्था, वयस्य 7वभस्सो । 
उ-मध्य-गत्‌ क,त्‌, पको क्रमशः ग, द, व हौ जति हँ। यथा- 
कृतम्‌ 7 किदं, कतामण्डपम्‌ 7कदामण्डवं । - 
च--मध्यगत महाप्राण ख,घ, थ,घ,फ,भकोष्ट्'हो जाताहै 1 यथा- 
सावु7साहु । मखम्‌ मुह, इलाध्यते 7सलादीभदि, राज्यलाभेन 7 =जलारैण । 


परिशिष्टम्‌ १६७ 


छ कटी कहींस्वर वर्णोके सनव्यव्यज्जनका लोपनं होकर ह्ित्वहो 
जाता दै । यथा-- यौवनम जोव्वणं, प्रेम पेम्म । 

ज--प्राषेतमे ऋ, छ, स्वर नहींदोते हँ इनके स्याने पर रतथाइका 
त्रयोग किया जाता है । यथा--ऋषिः7रिसी, कृतम्‌ 7 किदं 1 

फ-स्वरोंकेमव्यट,सुकोड,ढहो जाता दै । यथा--कुदुम्ब८कुद्ुम्व 1 

स उष्व॑ष्त रको खोप होकर पर्वण का षटितव हौ नाता है! यथा-- 
सवम्‌ 7सभ्वं 1 

ट-सभी अन्तिम स्पशं वर्णोका छोपहो जाता दैः, अनुनासिकोका 
अनुस्वार तथा अः विसं कागो हौ जाता है यथा--सवंम स्वं) 
सोक रोनो । 

महाराण्टी-शौ रसेनी -मासधी प्राकृतो मे अन्तर 

कु--संस्करत का मध्यगतं त" शौरसेनीमे ध्द' हो जाताह पर महारष्टी 
मे इस्ता लोपो जाताहै  यथा-सं° पुनेष्टि, शो° पुणादि, म० पुणाईइ। 

ख~ संस्कृत का मध्यगत श शीश्सेनी मे च' पर महारष्टीनें द्र हो 
जाता है । यथा--सं० अथवा, शौ० जघत्रा, म० अहवा । 

ग-मागधीमं स,प,शच,को श्वो जातादहै जव किं गन्यदोनोंमें 
नसः । यथा--सं° वेशेषु महा० त्था शौर० में वेसेसु भीर मागधी 2वेशेशु । 

च--मागवी में प्रायः शब्दारम्भमे शद्‌" कोशलः, ज' को धय च्छः को 
द्र" तथाप्य, च्य, ज, छक स्थान परज्ञहो जता है) यथा-- 

रानः7लामाणो 1 समरे शश्चमले । जायाति 7 याणादि 1 पुण्य 7पुञ्च । 

शब्दरूप 

प्रार्ेत भाषामें शब्द ख्पो मे द्विवचन का जभाव रहता है तथा चतुर्थी- 
विभक्तिका समवे पष्टीमे ही होता है। अधिकांश शब्दरूप प्रायः निम्न 
प्रकार चरते ह : -- 

ना-पुखिग या नपुंसक्गि के गकारान्त्‌ ब्द । ख-पूख्गि या नपुंसक शिम 
के इकारान्त, उकारान्त शब्द । ग-द्धी लिगि के आ,इ,ई, उ, ॐ स्वरान्त बान्द । 


१६८ चारदत्तम्‌ 


अकारान्छ पुलिग पुत्त' शब्द अकारान्त नपु सक लिंग फल शब्द 
विभक्ति एण व° त्‌० व विभक्ति ए१ व्र चर० घु 


प्रथमा पृत्तो पत्ता प्रथमादवितीया फलं फलमणि 
द्विरथ पृत्त पर्त-पृता { फलाद्-महा० ) 
तृरीया पतते , परेहि । 

पश्चमी पुत्तादो पृते | तेप सूपः पूरगवत्‌ 1, 


्वतुरथो(पष्ठौ पुत्तस्स पु्ताणं 
सक्षमी पृत्तं प्तसु | 

इ्तःरान्त पु्लिग “अश्गि' शब्द इकारान्त नु सक लिम दरिं शब्द 
प्रथमाः जग्मी अ्गोमो, भग्मौणो| प्रथमा दितीषा दहि दह ¢ 
द्वितीया ्अग्ि अमीणो 

तृतीया = अम्िणा वरी लष रूपं इकारान्त पूरगिवद्‌ 1 
पच्चमी अ्मिणो अग्गीहि ४ न, 
चतु्ौ{पष्ठो अग्गिणो अग्मीणं 

समी अग्िम्मि अभीषु ॥ ५ 

उकासान्तं पुलिग शाह शब्द उकारान्त नपु सकं लिग पहु शब्दं 


प्रथमा साद् साहो मथमाद्वितीया म हूमह 
दविदीषा साहु सहजो 

वृतीषा साहणा सहृहि येष उकारान्त पिगचत्‌ 
पचमी साहृणो सार्हदि 


चतुरथीपष्ठी सामो सुभं 
सक्षमी साहुम्मि साहु 

आकारान्त स्त्रील (पाला शब्द 
प्रथमा माछ मारामो 


हवित्तीया मां साटाभो 
सृतीया माटाए माहि 
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~ 3 माङ <-> 

पन्ना चालषदः मालार्टूत। 

चतुर्थी।पषटी मालषु मारणं 

स्षमी सार नाल 

० मल्ले मालना 
व्‌ + स्‌ देच मः सद्द | 
टव्छारप्त्त स्वील देनी दाब्दं 

भ्र देवी दवीयो 

द्वि देवि देवलो 

(न देवी ए देवीहि 

६ षि ट्‌ 

पण देवीदो देवीह्ति 

च०प० देवौए्‌ देवीण 

सण देवीए देवीषु 

सम्बो० देवि , देवीलो 
ऊक्तारान्त स्त्रीलिग बहू रवद 

प्र चट वंहूजा 

द्रि वह ठह 

तुर वहुए वहटिं 

पं० हृदो वट्ट्ता 

०।प० वहूए वहं 

स० वहए्‌ वहु 

सम्ब दहु वदो 

कक 
घप्तु-ङ्प 
पराक्ृत-भाा म उदयं के उमान घतु-र्पों मे गी दिदचन का जभाव रहता 
ट 1 लिड्‌ दङ्‌, वड लकारे तथा बात्मने पदं प्रायः समात टौ उक है । सूत- 





काल का प्रयोग छद 
भ्वादि त्था चुरादि 


४ 


हाय किया जता है1 दञ्यणी के स्यान पर प्रायः 


८ 
= मिख्ते ई 
कते ही ल्प मिख्तेर) 


1 १ ।८] © 


पुरप 
प्रथम 
मध्यम, 


उत्तम 


षर पुण 
मृ पुर 
उ० पु९ 


भ्रण पुं 
-म्‌० पुण 
इण ६४६ 


चार्द््तम्‌ 


“पुच्छ { पृच्छ्‌ ) धातु र्ट्‌ ठकार ~(स्वीदि } 


एण 
-पुर्टरदि-पुच्छड 
पुच्छ 
पुन्छामि 
लोट्‌ लकार 
पुच्छ-ुच्छउ 
पुच्छ-पुच्छु 
पुच्छा 
लृट्‌ लकार 
पुच्छस्सदि 
पुच्छप्ससि, पुच्छिहिसि 
पुच्छिस्तं 


व° वृ° 
पुच्छन्ति 
पुच्छद--पुच्छट्‌ 
पुच्छामो 


ष्ठन 
पृच्छथ 


पुच्छाम्ह्‌ 


पुच्छिस्तन्ति 
पुच्छ्त्सिध, पुच्छ्स्तिहं 
पूच्छिप्सामो 


विधिच्डि का प्रयोग उद्धेमागघी तथा रजन महाराषटीके अतिरिक्त मन्य 
प्रतो भे वहुत कम मिर्ता ह 1 
कहं ( कथ्‌ ) घातु कट्‌ लकार ( चुरादि ) 


भरण एु% 
मृण पु 
सुण पुर 


पृण | © 
भ9 पण 


० पु 9 


कचेदि, कटेहि 
कयेसि, कटेसि 
कदेमि, कटेमि 
लोट्‌ लकार 


कन्ति, कटेन्ति 
कधेथ, कैट 
` कषेमो, कटेमो 


ट्‌ दकार में स्वादि-गणके समानी चुराटि-गणके भी ल्प चलते) 


जदि कक 


अकामा हियतेऽस्माभिः 


अश्नाद्या मया 
अद्यास्य भित्तिषु 
अभिनयति वचांसि 
अयं तव शरीरस्य 
अर्थेषु काममूपलम्य 
अविज्ञातप्रयुक्तन 
अश्चिःक्घु तिके 
अस्तौ ह दक्वा 
आलोकविकालाये 
इयं हि निद्रा 
उरकण्ठितस्य 
उदयति हि शलाङ्खुः 
एका हि वानु 

एणा र द्धपरवेडेनं 
एषा हि वयसो 
कः श्रद्धास्यति 
कामं नीचमिदं 
कामं प्रदोष 
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